७, | 
“se 
5 I 7 
ल्या 291 


नन का 


tri 


ngo 


zed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 


+ 


Digit 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- क्र जग "क क 
2 ७७०” ८० Ss Oo नल ७ 
५ डर ४०, ७ ळा १ ~ ETT) ° ४२२ ५ 


वोट धज 
Nr 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ Digitized" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


झरेन 


उपनिषत्समच्चय 


\ Sh 226: 727: 452 त र 
रिती पुस्तका र 
श्रीमत्परमहंसपरित्राजकांचाय वय्ये 
श्रोमद्दयानन्दसरस्वतोस्वामिनां 
शिष्येण र 
पण्डितेन भोमसेनदर्मणा . 
लोकोपकाराय संस्कृतप्यंभाषाभ्यां 
च्यांख्यांतः 
यद्च २. 
धोयत-ओमानन्दसरस्वतीस्वासिनांमद्योगेन 
्राकाइथं नीतः र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाशक ¦ >» 9; 
हरयाणा साहित्य संस्थान्ह 
मुरुकुल झज्जर रोहतक 


सृष्टि संवत्‌ १६६०८५३ ०८२ 
कलिसंवत्‌ ५०८२ 
विक्रमसंवत्‌ २०३८ 
दयानच्दाब्द १५७ 

प्रथम संस्करण २००० 

मूल्य ५० सुपदे ` 


मुद्रक 
जैयंद प्रेस 
बल्लीमारान, दिल्ली--६ ' 


प्रथम «पृष्ठ आटिया प्रेस गोवन इसी है कहूँ पृष्ठ भाटिया प्रेस, गांधीनगर, दिल्ली है मृब्रित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Bo ro 


Ks हि 
१. 1.6 
| प्रकाशकोय वक्‍तव्य 
उपनिषदो की गणना वेदान्तशास्त्र में होती है । इनमें मुख्यतया 
ब्रह्मविद्या का उपदेश है । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक 
इस तापत्रय से सन्तप्त मानव के मन और आत्मा में इनके अध्ययन 
तथा तदनुसार आचरण से शान्ति और आनन्द की प्राप्ति होती है । 
आज विशव की बहुल जनसंख्या अर्थ और काम के पीछ अन्धाधुन्ध 
दौड़ लगा रही है। इसी से सर्वत्र चोरी, डकती, लूट, हत्या, मारपीट, 
व्यभिचार, इन्द्रियलोलुपता, भ्रष्टाचार, उत्कोच, अण्डा, मांस, मदिरा, 


तम्वाक्‌ और चाय आदि अभक्ष्य और अपेय पदार्थों के सेवनका - 
वाहुल्य दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसा मानव सभाज य॒दि कभी और ` 


कहीं शान्ति एवं सुख प्राप्त कर सकता है तो वह, वेदानुकूलं इन 


उपनिषदों कें अनुसार अपना जीवन निर्माण करके ही प्राप्तकर | 


सकता है अन्यथा नहीं । आज जम्बूं्रीप (एशिया), हरिवर्ष (योरोप) 
और पाताल (अमेरिका) जैसें विशाल महाद्वीप अशान्ति के अग्नि में 
जल रहे हैं । धनलिप्सा की होड़ में अतुल धनराशि एकत्र करने र 
भी इनके निवासियों को आत्मतोष प्राप्त नहीं हो संका । ये अभी भी 
शान्ति की कामना से आर्यावत्तं की मूलभूत पवित्र प्राचीन शिक्षा वेद 
और उपनिषदों की ओर निहार रहे हैं उनको सन्तुष्टि के लिये ऋषियों 
की. अमतमय और शान्तिदायिनी उपनिषदों की शिक्षा-हम मानवमात्र 
तक पहु चानें का प्रयास कर रहे हैं। | 


इसी कामना से योगिंवय्ये महषि दयातन्द सरस्वती के. शिष्य 


पण्डित भीमसेन शर्मा द्वारा विरचित उपनिषत्समुच्चय हम प्रकाशित 


कर रहे हैं। १८ फरवरी सन्‌ १९३३ में इस ग्रन्थ का प्रथम प्रकाशन | 
श्री स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती के सत्प्रयास से 'चौधरी एण्ड सन्स, 
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बनारस' की ओर से जे. पी. चौधरी, संस्कृताध्यापक हाइस्कूल बनारस 
ने कराया था । उपनिषद्‌ विद्या के प्रेमी जनों के आग्रह को देखते हुये 
तथा संस्कृत भाषा में उपनिषदो के शुद्ध भाष्य के अभाव की पूति हेतु 
हमने इस बृहृदाकार ग्रन्थ को प्रकाशित करने का गुरुतर भार 
उठाया है । mF ५ ` 

यहाँ ईशोपत्तिषद्‌ में १७ मन्त्र दिये हैं। श्री शंकराचाय्ये ने अपने 
. उपनिषद्‌ में १८ मन्त्रों का भाष्य कियां है, उनका पाठ कण्वसंहिता के 
अनुसार है । इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का पाठ भी कण्व- 
संहिता के अनुकूल है। पण्डित युधिष्ठिर जी मीमांसक - का ऐसा 
मत है । इसलिये पृष्ठ ४८ पर उल्लिखित मत से इसका सामञ्जस्य 
कर लेना चाहिये । शंकराचार्य जी का पाठ भी प्राचीन परम्परा के 
अनुकूलहीहै। , ` 

उपनिषदों की संख्या बहुत है.। बम्बई से. २८ और १२८ उप- 
निषदें. मूलमात्र एकत्र छप चुकी हें । महषि दयानन्द सरस्वती के 
अनुसारः ईश, केन, कठ,-प्रन, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय; ते त्तिरीय, 
छान्दोग्य और बृहदारण्यक ये दस उपनिषद्‌ प्रमाणिक हैं । सवेताइवतर 
उपनिषद्‌ के भीं प्रमाण उन्होंने दिये हैं, इसी कारण कुछ विद्वान्‌ उसे 
भी प्रमाण कोटि में गिनते हैं । इस ग्रन्थ में प्रथम आठ उपनिषद्‌ तथा 
नवमी इवेताइवतरोपनिषद्‌ प्रकाशित की.गई हैं । आशा है ब्रह्मविद्या 
के जिज्ञासु महानुभाव. .इंनके पठन-पाठन और आचरण से मानसिक 
शान्ति प्राप्त कर सकेंगे जिससे चाञ्चल्य दूर. होकर ईश्वर भक्ति की 
ओर झुकाव हो सके । पाण्यात (क तठे 


गुरुकुल झरजर ; : निवेदक. 
सकरसंक्रान्ति ' ` झौमानन्द सरस्वती ` 


२०२८ विक्रमसंवत्‌ 
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वाजसनेयोपनिषत्मरस्तावः । 
| BP 


ओरेम्‌--सहनाववतु । सह ना शुनक्तु । सह 
बोरय्यङ्कर वाचहै । तेजस्विनावघीतमस्तु । मा विवि- 
षावहै । ओरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ; 


मन्त्रार्थमाषा-दे परमेश्वर सवंशक्तिमन्‌ ! आपको छा 
से हम लोग परस्पर निष्कपट शुद्धान्तशकरण से घमंपूर्यक 
मिल के प्रीति बढाव । एक दूसरे को सहायता से घमंयुक्त 
का्य्योका पालन करे तथा विद्या ओर धर्मसम्बन्धी बल ओर 
शारीरिक बल को परस्पर बढ़ाते रहे । ओर हमलोगो के तीन 
प्रकार के ( आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदैविक ) दुःखा 
को शान्ति हो, जिससे हमलोग सब दुःखों से छूट कर मुक्ति 
` को प्राप्त होवे ॥ 
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प्र०--तावत्‌ प्रयोजनमनभिसन्धाय प्रेक्षावन्तो न प्रवत्तन्त 
इत्यतः प्रयोजनमभिधेयम्‌ । तथा चौक्तम्‌ । “सिद्धार्थ सिद्ध- 
सम्बन्धे ओतुं श्रोता प्रवत्तते । शाखादै तेन वक्तव्यस्सस्बन्धः 
सप्रयोजन:” सिद्धो ज्ञातोर्थ: प्रयोजनमस्य तत्‌ । प्रयोजनञ्च 
चेतन्यविशिष्टमात्रस्य सुखसुखहेत्वोरमीप्सा दुःखदुःखहेत्वोश्च 
जिहासैव प्रतिभाति । ते चोक्ते अभीप्साजिहासे यथायथ- 
म्पूर्णप्रकारेण लोकेऽनवगते प्रत्युत बिपरीते दृश्येते । यथाऽय- 
शनन: सुखाय कर्माणि कुवन्नपि सुखन्न लभतेऽपरि तु दुःलमपीति 
तत्र को हेतुरन्यो हाविद्यायाः। तन्नाशिका च विद्येव सा च 
द्विघाऽपरा परा च तथा चोक्तं सुरडकोपनिपदि-- 
तत्रापरा ऋग्वेदो यज्ञर्वेदर्सामचेदो ऽथवा ङ्गिरस इत्यादि- 
अथ. परा यया तदक्षरमधिगम्यते इति ॥ सेच परा ब्रह्मसम्ब- 
न्धित्वादुंब्रह्मविद्या शमदमतितिक्षाशान्त्युपरतिध्यानसमाधि- 
रूपा ब्रह्मज्ञानेन संनिक्रष्टा। एतस्याश्चाव्यवहितं साधनसु- 
पनिषदोऽत उपनिषच्छन्द्वाच्याऽपि पूर्वापेक्षया पराऽस्ति ! 
अत्र परापरशब्दौ प्रधानाप्रधानार्थको नेव गृह्य ते किन्तु सुखा- 
` ऽचात्तिदुःखहान्योः पूर्व साधनम्ग्वेदादिकमपरानाम्ना प्रसिद्ध- 
म्‌ । द्वितीयं च परानाम्नोक्तम्‌। यतः विशरणगत्यवसादना- 
थस्य  सद्धातोरुपनिपूर्वस्य कििबन्तस्य रूपसुपनिष- 
दिति तदर्थस्तु ये मसुक्षवो दष्टादञ्चविकचिषयचितृष्णास्सन्त 
उपनिषच्छब्दचाच्यां विद्यामुपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन 
शीलयन्ति तेषामचिद्यादेस्संसारबीजस्य विशरणाद्धिसनादि- 
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नाशाना दित्यनेनोर्थयोगेन ्रह्मविद्योपनिषदित्युच्यतेऽ््द चोट र 


क्तम्‌-निचाय्य तम्शृत्युसुखात्प्रसुच्यत इति। अथ च यां 
विद्यामाशित्य मुमुक्षवो त्रह्म गच्छन्तीति त्रह्मप्रातिसाधनेकहे- 
तुंयोगाच्च बह्मविद्योपनिषत्‌ तथा च या विद्या क्लेशकमंबि- 
 पाकालुभवनिस्मिता दु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानप्रवस्तिका 
अनादिकालसञ्चिता वासना अवसादयति शिथिलोकरोतीति 
डुःखबन्धनशेथिल्यापादनेनाथंत्रितयेनापि ब्रह्मविद्योपनिषद्ति 
स्थितम्‌| उक्तयोश्व दुःखज़िहासाखुखाभीप्सयोत्रह्म विद्याम- 
न्तरेण सिद्धिनेंव सम्भवति सवंदुःखविसुक्तत्रह्मणो ज्ञानादेव 
तयोः सम्मचात्‌ । तरति शोकमात्मविदित्यादिश्च॒तेः ब्रह्म च 
चेदैकवेद्यम्‌। सर्वे वेदा यत्पदमांमनन्तीत्यादिश्चतेः। तत्र 
कर्मकाणडे परम्परातो बझ प्रतिपाद्यते । उपासनाज्ञानकाण्ड- 
योश्च मुख्यतया साक्षादेव ब्रह्म प्रतिपादितम्‌ ।. तन्त्वौपनिषद्‌ 
पुरुषं वंयाख्यास्याम इति प्रामाण्यात्‌ तत्र चोपनिषच्छन्द्चाच्यं 
वेदसिद्धान्ताचुकूलं वेदान्तशार्रमखिलदुः्खमोचकम्‌। तथा 
चोक्तम्‌-समाधिनिधूंतमलस्य चेतसो: निवेशितस्यात्मनि 
यत्खुखं भवेत्‌ । न शक्यते चर्ण॑यितु' तदा गिरा खयं तद्न्तः- 
करणेन गृह्यते ॥ वेदान्तविज्ञानसुनिञ्चिवार्थाः संन्यासयोगाद्य- 
तयः क्षीणसत्त्वा: । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परास्ताः 
परिमुच्यन्ति सवै ॥ आत्मनि चेतसो निवेशनं च वेदान्त- 
शास्त्रोक्तविधिनेब सम्भवति । अतो वेदान्तशास्त्रं जिज्ञासवे 
सर्वापरिस्थम्‌॥ 
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तत्र चोपनिषष्धष्दप्रसिद्धा द्वादश निवन्यास्तेष्वादा 
वाजसनेयोपनिषत्‌ । यामीशावास्यमित्याधुनिका ब्रुवन्ति । 
इयं च वाजसनेय्युपनिषद सूलयज्र्वेदवाजसनेयीसं हितान्त- 
ता । तत्र यजुर्वेदे चत्वाररिंशदध्यायःः। तेष्येकोनचत्वारिंश- 
` दच्यायैस्तु प्राधान्येन कर्मकारडसुक्त तद्यथा विददितकर्माचुष्ठाः 
नेन शुद्धान्तःकरणाय साधितशमदमादिसाधनाय . सुक्तमोगा- 
यापाकृतर्णत्रयाय दष्टाबुश्रविकत्रिषयवितृष्णाय कमफलमता- 
श्रित्य निस्पृर्ट॑ काय्यंवैदिककर्मकत्रै ब्रह्मजिज्ञासवे सुसुक्षवे 
चत्वारिंशत्तमेनेकेन वाजसनेयोपनिषद्रपेणाध्यायेनेशात्रास्य- 
मित्यादिसप्तद्शमन्ञ्रावम्मकेन ब्रह्मविषयकं ज्ञानकारड- 
मुच्यते ॥ 

भूमिकाभाषा--जबकिसी कार्य्य का प्रारम्भ किया 
जाता है तब उसका कुछ प्रयोजन अवश्य होता है। यहां भी 
उपनिषदो के भाष्य का आरस्म है इसलिये इसका प्रयोजन 
अवश्य कहना चाहिये । क्योकि पण्डित लोग बिना प्रयोजन 
( जिसके करने में विशेष फल न हो ) किसी काय्यं के करने 
को प्रवृत्त नहीं होते इसलिये प्रयोजन कहना चाहिये । 
क्िसो विद्वान्‌ को श्लोक है कि ( खिद्धार्थम०) जिसका 
प्रयोजन और, सम्बन्ध जान लिया हो उस ग्रन्थ के सुनने 
और पढ़ने केईलिये श्रोता लोग प्रवृत्त होते हैं । इसलिये प्रन्थ- 
कर्ता को बहुतःआंवश्यक है कि किसी पर भाष्य बनावे वा 
कोई ग्रन्थ रचे तो उस शास्त्र के आदि में प्रयोजन सहित 
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उस ग्रन्थ के पढ़ने सुनने तथा तद्नुसार आचरण से होने- 
चाले फल सम्बन्धको अवश्य कहे । 
और संसार में प्राणिमात्र का मुख्य प्रयोजन यही है कि 
सुख ओर सुख के साधनों के प्राप्त होने की इच्छा और 
दुःख तथा दुःख के साधनों को छोड़ने की इच्छा सिद्ध हो। 
यदि अन्य भी कुछ प्रयोजन हो तो वह इसी में से निकलेगा । 
आर सुश्षप्राप्ति वा दुः बहानिरूप प्रयोजन संसार मै पूण 
प्रकारः से नहीं दीख पड़ते किन्तु विपरीत तो दीखते हैं। 
अर्थात्‌ यह नियम नहों है कि जो पुरुष. अपने विचारानुसार 
चा देखे सुने के अनुसार सुख प्राप्ति का उपाय करे उसको 
सुख ही प्राप्त हो और दुश्खत्याग का य़ करनेवाला दुःख 
से बच ही जावे किन्तु छुख प्राप्ति का यक्ष करनेवाला कहां 
दुः को भी प्राप्त होता और दुःख छोड़नेवाले को भी 
दुःख अकस्मात्‌ प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान देकर देखने से यही 
ज्ञात होता है कि इसका कारण अविद्या ही हे और अविद्या 
का नाश चिद्या से ही हो सकता है। बह: विद्या दो प्रकार की 
होती है-एक अपरा और दूसरी परा । इसमे ऋग्वेद, यजुवेद, 
सामवेद और अथववेद आदि अपरा विद्या और परा विद्या 
चह है कि जिससे अविनाशी परमेश्वर को शाप्त होते हैं। 
इसी शम, दम, तितिक्षा, शान्ति, समाधिरूप 'परा को शान 
के समीपी होने से ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। इस के साक्षात्‌ 
साधन उपनिषद हैं इस कारण उपनिषद शब्दवाच्य भी 
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पर्व की अपेक्षा पर है। यहां पर और अपर शब्द गौण 
मुख्य के वाचक नहीं लिये जाते किन्तु सुख की प्राप्ति और 
दुःख के छुड़ाने मे पहिला साधन अपर नामक ऋषवंदाद 
आर द्वितीय ध्यान उपासनादि पर साधन है। उपनिषदु 
शब्द का अर्थ यह है कि जो सुमुक्षु जन लोक वा परलोक 
के सुख की भोगाकाडःक्षा से विरक्त हुए उपनिषद्‌ रूप 
विद्याको प्राप्त हो कर उसी ब्रह्म विद्या मे आसक्त हुए, अपनी 
दुः्खनिवृ त्ति का साधन उंसो को निश्चय से मान कर उस 
विद्या का बार २ अभ्यास करते हैं उन ज्ञानी जनों को दुःख 
में बांधने चाली वासनारूप रस्सियौ का नाश होने रूप अर्थ 
से ब्रह्मविद्या का नाम उपनिषद्‌ भी है। उपनिषद्‌ में कहा 
भी है कि उसी ब्रह्म को जान के रूत्युरूप ग्राह के मुख से 
मलुष्य छूटता है। अर्थात्‌ उपनिषद्‌ शब्द उप, नि, उपसग 
पूर्वक सदु घाठसे किवप्‌ प्रत्ययान्त बनता हे । इस घातुके तीन 
अर्थ हैं विशरण, गति, अवसादन । इनमें चिशरण नाम हिंसा 
या नाश का है सो दुःखोत्पादक वासनाओंका नाश प्रथम अर्थ 
से दिखाया गया । दितीय अर्थ गति है सो दुःख तथा वासनाओं 
के नाश से उसी ब्रह्मविद्या के आश्रित हो मुमुक्षु जन ब्रह्म को 
प्राप्त होते हैं एसलिये ब्रह्मप्राप्ति का मुख्य पक हो साधन 
होने से भी ब्रह्मविद्या का नाम उपनिषद्‌ है। तथा जो चिद्य 
अविद्यादि पांच क्लेश और कमफला के अनुभव से उत्पन्न 
हुई दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्याज्ञान मे प्रवृत्ति 
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करानेवालीअनादिकाल से सडिचत वाघनाओं को शिथिल 
करती हे अर्थात्‌ दुःख में बांधनेवाली वासनारूप रस्खियों 
को शिथिल करना इन तोना अर्था से ब्रह्मविद्या का नाम 
उपनिषद्‌ भी हो सकता है यह बात स्थिर हुई ॥ 
पूर्व कही जो सुखप्राप्ति को इच्छा और दुःल का त्याग 
उसकी सिद्धि श्रह्म विद्या के चिना सम्भव नहीं है क्योकि 
सब दुःखो से पृथक्‌ ब्रह्म के शान से ही सुखप्रात्ति और दुःख 
का त्याग हो सकतां हे। श्रुति में भी कहा है कि “आत्मशानी 
पुरुष शोक के पार हो जाता है”। और ब्रह्म एक वेद से 
ही जानने योग्य हे । श्रुति में कहा भी हे कि सब वेद्‌ जिस 
प्रापणीय परमेश्वर को कहते हैं इत्यादि सो कर्मकाएड में 
परम्परा से ब्रह्म का प्रतिपादन है तथा उपासना ओर ज्ञान- 
काण्ड मे मुख्य कर साक्षात्‌ ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। 
कहा भी हे कि “उपनिषद्‌ रूप शास्त्र से जानने योग्य पुरुष 
इश्वर का व्याख्यान करगे?। इसमे उपनिषद्‌ शब्द से 
प्रसिद्ध वेद के सिद्धान्तानुकूल वेदान्तशास्त्र ही समस्त दुःखों 
का छुड़ानेवाला है। कहा भी हे कि “( समाधि० ) समाधि 
से निरन्तर जिसका मल धोया गया एसा चित्त जब आत्मा 
में लगाया जाता है ता उससे जा सुख होता हे वह वाणी से 
नहीं कहा जाता किन्तु वही उपासक यथावत्‌ जानता है।” 
परमात्मा म चित्त का निवेश करना घेदान्तशास्त्र म कही 
विधि के अनुसार बन सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
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परमेश्वर. हो सबस शुद्ध सनातन और तीतो काल मै सब दुःखा 
से रहित है। इसलिये उसी के ज्ञान और उपासना से मनुष्य 
सब दुश्खो' से छूट सकता है। उपासक जैसे उपास्य की 
उपासना करेगा वैसे गुण .उपासक में भी स्वतः आवंगे यह 
न्याय से सिद्ध है। और ईश्वर की शानउपासना इन्हीं 
उपनिषद्‌ शास्त्रा से यथावत्‌ बन सकती है । इसलिये उप- 
निप्रदु रूप चेदान्तशास्त्र का आश्रय ही मनुष्य का शामीष्ट 
साधक है। इससे यह उपनिषद्शास्त्र जिज्ञासु के लिये 
सर्वोपरि समझना चाहिये ॥ 
इस वेदान्त शास्त्र मे बारह उपनिषद्‌ हैं। उनके नाम ये 
हैं —१--चाजसनेयी ( ईश) । २-तलचकार ( केन ) | ३-कठ । 
४-प्रश्‍न । ५-सुरडक । ६-मारडूक्य । ७ तैत्तिरीय । ८-पेतरेय । 
&--छझान्दोग्य । १०--दहदाररय । ११-९वेताशवतर । १९-- 
मैज्युपनिषत्‌। इन वारहो' में वाजसनेयोपनिषद पहिली है 
जिसको आधुनिक लोग ईशावास्य नाम से बोलते हैं । यह 
वाजसनेयी उपनिषद सूल यजुर्वेद की संहिता के अन्तर्गत 
समभी जासी है। इस यजुर्वेद मे ४० चालीस ..अध्याय हैं 
इनमे से ३६ उनतालीस अध्याय के द्वारा मुख्य कर कमंकाएड 
कहा गया है सो यथोक्त कर्म के अनुष्ठान ख जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया हो, शम, दम, तितिक्षा, इन चार 
साधनों से युक्त ( शम--काम क्रोधादि की शान्ति घा सुख 
दुःख स्तुति निन्दा आदि से व्याकुल न होना । दम--इन्द्रियों 
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के राजा मन को अपने वश में रखना। तितिक्षा-सहन- 
शीलता। उपरति--संसारी फलभोगों से वैराग्य ) जिसने 
गृहस्थादि आश्रमो के सुख भोग लिये हो तथा ऋषि, देव 
आर पितुसम्बन्धी तीनों ऋण तीन आश्रमो के यथावत्‌ 
अनुष्ठान से चुका दिये हाँ, इस लोक वा परलोक के सुख 
भोग की तृष्णा जिसको न रही हो अर्थात्‌ विषय के सुख- 
भोग से वैराग्य हो गया हा ऐसे फलाकाङक्षारहित वैदिक 
कर्म करनेवाले, ब्रह्मज्ञान की इच्छा से युक्त सुम॒क्षु पुरुष के 
लिये १७ मन्त्रवाला वाजसनेय नामक ४० चालीसवां 
अध्याय ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी ज्ञानकाण्ड कहा जाता है । 
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ओश्म्‌ 
अथ्‌= 


. वाजसनेयोपनिषदारम्भः | 


ईशा वास्यमिद्थसव' यत्किञ्च जगत्याञ्जगत्‌ ॥ 
८ त्यक्तेन स 
तन त्यक्तन मुज्जीथा मा गध; कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१॥ 


अन्वितो 5थः--यत्‌ किञ्च ( यत्किमपि ) जगत्याम्‌ (पृथि- 
बयाम्‌) जगत्‌-( चलनात्मकं स्वरूपतो न्यूनाधिक्येन वर्त- 
मात मत्यक्षं घराद्यात्मकमप्रत्यक्षमनुमानगस्यं परमाएवाकाश- 
मनाबुद्याद्यात्मकम्‌ ) अस्ति तदिदम्‌ ( आत्मापेक्षया प्रत्यक्ष- 
मेव ) सवंम्‌ ( कार्यकारणरूपेणोभयात्मकम्‌ ) ईशा--( यस्ये- 
य _साम्यातिशयविनिमुंक्त तेन) वास्यमू--( आच्छाद- 
यितुं _योग्यमथांचदवसतु यदन्तर्गतं भवति तत्तेनैवाच्छाद्यते 
जगच्चश्रापेक्षयाऽतिन्यूनमतपव तेनाच्छाद्यं तदन्तगंतमिति 
भावः। सवमात्मन्यवस्थितमिति स्मरणाञ्च। यद्वा वासयितं 
योग्यं वास्यं रयन्ताद्यत्‌ तेनेव स्वस्वयोनौ कर्मानुसारतः सर्व: 
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प्राणी वासित इति भावः । अथवा वस्तुं योग्यं वास्यं व्यापकः 
त्वादीश्वर एव सर्व स्मिंशचराचरात्मके जगति चस्तुमहंति नान्यः 
कश्चिदिति तथाचोक्तम्‌-एको देवः सर्वभूतेषु गूढ इत्यादि) तेन 
( ईशा परमात्मना ) त्यन्त - ( प्रारब्धकर्माचुसारतो लाय 
न्यायतोऽतपेतेनान्नादिना ) सुञ्जीथाः-( भ्ृत्यविभागपूर्वक- 
मचिरोधेन भुइक्ष्व । पकः स्वादु. न सुञ्जोतेति रुठतेः) मा 
गधः कस्यस्विद्धनम्‌-( कस्यचिद्न्यस्यान्यायतो नादि 
पदार्थः माकाङक्षोः । यद्वा तेनेशा जगदुत्पत्त्यादि कर्मकुर्चताऽपि 


~ डं र्त 
त्यक्तेन तन्नित्यत्वादिधमपितेन जगता त्वं भुञ्जीथाः काय कर्म 
कुर्वन्नपि तत्फलानि मा गृधः तत्फलेष्वासक्तिं मा कुद। दर्द 


च मुक्तेः परमं साधनम्‌ । कुतः धनं कस्यस्वित्‌ न कस्यापि 
किन्तु यस्य यस्य सनीड आगच्छति स स मुधेव स्तरस्वेनाभि- 
मन्यते । यद्वा तेन त्यक्तेन जगति व्याप्तेनापि नश्‍वरद्वादि- 
जगद्धर्मालिसतेनार्थादुदु:खाद्यात्मके जगति वर्तमानेनापि दुःखः 
विमुक्तेनेशा सह तद्भिमुखस्त्वं भुञ्जीथाः कार्य कम पालयेथाः 
मा गृधः तृष्णाविशेषं मा कुरु। कस्यस्विद्धनं सर्वाध्यक्षस्य 
कस्यचिदेकस्य ईश्वरस्वैव धनमस्ति न तु सवंस्य अतस्त्वं 
धनाद्‌ विषयां संसारखुखभोगत्ष्णां विहायेश्वरज्ञातोपासनादि 
कर्माणि दन्द्रमोहराहित्येन कुर्वन्‌ निःश्रेयसमाप्नुहीत्याशयः॥१॥। 

भाषार्थः -( यत्‌; किम,च ) जो कुछ (जगत्याम्‌) पृथ्वो 
पर ( जगत्‌ ) अपने स्वरूप से कम बढ़ होनेवाला स्वभाव 
से चलायमान घट आदि प्रत्यक्ष और अनुमान से जानने योग्य 
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( १२ ) 


परमाण, आकाश, मन, बुद्धि आदि परोक्ष जगत्‌ है बद (इदम्‌) 
परमेश्वर को अपेक्षा स्‌क्ष्म-स्थूल सभो प्रत्यक्ष ( सर्वम्‌ ) कार्य 
कारण दोनो रूप जगत्‌ ( ईशा ) जिसको बराबर वा जिससे 
अधिक पेश्वयंवाला कोई नहीं, उस परमेश्वर से ( वास्यम्‌ ) 
अच्छादन करने योग्य है। यह नियम है कि जो वस्तु जिसके 
अन्तर्गत होती है वह उसीसे ढाँपी जाती है । जगत्‌ भी ईश्वर 
की अपेक्षा बहुत छोरा है इसलिये उससे आच्छादन करने के 
योग्य है अर्थात्‌ उसके अन्तरगत है । मनुस्सति में लिखा भी 
है कि सब चराचर जगत्‌ ईश्वर मे अवस्थित है। अथवा 
ईश्वर ने ही सब प्राणिमात्र को कर्मानुसार उस २ की योनि 
में बसाया है वा जगत्‌ ईश्वरसे बसने योग्य है अर्थात्‌ व्यापक 
होने से ईश्वर ही सच चराचर जगत्‌ में निवास कर सकता है 
अन्य पदार्थ सब एकदेशी हैं। उपनिषद में कहा भो हे कि- 
एक ही देव परमेश्‍वर सब जगत्‌ में सूक्ष्मता से व्याप्त हो कर 
अदृश्य हो रहा है ( तेन ) उस परमेश्वर ने (त्यक्तेन) प्रारब्ध 
कर्मानुसार दिये न्यायसे युक्त स्वकीय अन्नादिसे (भुज्योञआः ) 
खी पुत्रादि को अविरोधपूवक विभाग देकर तू फल भोग 
कर । [महाभारत में लिखा भी है कि एक मनुष्य स्वादु भोजन 
अप्रते आप हो न कर ले किन्तु अपने आशितो को भाग दे्‌ 
कर स्वयं भोगे] ( कस्यस्वित्‌ ) अन्याय से किसी टूसरे के 
(धनम्‌) धनादि. पदार्थ की (मा गृधः) कांक्षा मत कर। 
अथवा जगत्‌ को उत्पत्ति आदि कर्म करते हुए भी (तेन ) 
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उस ईश्वर से ( त्यक्तेन ) ईश्वर के नित्यत्व आदि धम खे 
घृथक्‌ हुए नाशवान्‌ अनित्य जगत्‌ के साथ ( सुञ्जीयाः ) भोग 
कर किन्तु कंतंव्य कर्म करता हुआ भी ( मा गृधः ) कर्मफल- 
भोगं की आकांक्षा मत कर | यही मुक्ति का परम साधन है 
क्योकि संसार में धनादि पदार्थ किस का है? किन्तु किसी 
का नहीं। जिसके २ समीप धनादि पदार्थ आता है चह 
वह उन्हें अपना मान कर मिथ्या अभिमान करता है । 
अथवा -( तेन.व्यक्तेन ) जगत्‌ में व्याप्त हुए भी नाशाचान्‌, 
होना आदि जगत्‌ के धमं से पृथक दुःखादि रूप जगत्‌ 
के साथ वत्तमान हुए भी सब दुःखो से विमुख उस उक्त 
ईश्वर के साथ (उसको सन्सुख मानकर) ( सुञ्जीथा३ ) कत्तंव्य 
कल्याणकारी कर्माको पालना कर । (मा, गुधः) अधिक तृष्णा 
मत कर क्योंकि ( कस्य, स्विद्धनम्‌) धनादि पदार्थ किसी 

सर्वाध्यक्षं ईश्वर का है किन्तु सब का नहो है| इसलिये हे 
मनष्य ! तू घनादि पदाथ सम्बन्धी संसारी सुखभोगकी तृष्णा 
को छोड़ कर निन्दा स्तुति आदि इन्द्र और शोकमोहादि को 
त्याग के ईश्वर का ज्ञान ओर उपासनादि कर्म करता हुआ 
मक्तिङो आए दोमेळा उपाय कर यही मुख्य अभिप्राय हे ॥१॥ 


कुचेन्नेवेह कम्मोणि जिजीविषेच्छुत<ं समाः । 
एवम्त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥२॥ 
इह ( अस्मिन्‌ संसारे मनष्यजन्मनि वा ) कर्माणि (कतं 
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योग्यानि धर्म्माण्यग्निहोत्रादोनि नित्यनैसित्तिकभेद भिन्नानि 
वेदादिसच्छास्त्रप्रतिपादितानि "विधिनिषेधसुखपराणि नि- 
श्रेयसहेतूनि ) कुवंन्नेच शतं समाः ( जीवेम शरदः शतमित्पादि 
वेद्प्रामाण्यान्मनुष्यंस्यायुष शतं वर्षाययचधिः। अतः शतं 
वर्षाणि ) जिजीविषेत्‌'{ जीवितुमिच्छेत्‌ ) एवम्‌) उक्तप्रका- 
रेण, निष्काम्यं कर्म कुर्वन्‌ जिजीविषति त्वयि नरे ( मञुध्ये ) 
कम्म न लिंप्यते ( असारसंखारसागरसंसरणहेतुकं न भच- 
तौति भाबः) इतः ( उक्तप्रकारात्‌ ) अन्यथा ( अन्यः प्रकारः 
कर्मालेपस्य ) न ( नास्ति ) । अर्थाह्लौकिकफलभोगाकांक्षया 
कर्माणि कुवेस्तु लिप्यत एव । यथा यावज्जीवं स्वभावसि- 
द्धानि प्राणयात्रापराणि कर्माणि ज्ञानिभिरपि क्रियन्त एव । 
एवं तैर्ययाधिकारं ययाकालं यथादेशं यथावेष' यथावस्थं च 
कार्य कर्म कत्तंव्यमेव । स्मृतं च “कर्मएयेवाधिकारस्ते मा 
फलेषु कदाचन” इति । “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनका- 
दय इति च” संन्यासिनां च स एव संन्यासो यत्कर्मफलानां 
समन्तादुडएानुश्रविकविषयभेदेन त्यागः। उक्तञ्च-“अ्नाश्चितः 
कर्मफलं काय्यं कम्मं क॑रोति यः | स संन्यासी च योगी च 
न निरझिर्न चाक्रियः” अतोऽत्रात्मज्ञानाशक्तस्य कमोपदेशं 
चद्न्तः प्रत्युकताः। ततस्मात्कमारि कुर्वन्नेव जिजीविषेत्‌ न 
त्वालस्याश्‍वारूडो ” नैष्क्रम्यंमापन्नो जिजीचिषेदिति 
सन्त्राशयः॥ २॥ 


( इह ) इस संसार वा मनुष्यजन्ममे ( कर्म्याणि ) वेदादि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ह ०७४०१४५१११ and eGangotri 
१० 


सत्यशाख्रों में कहे अच्छे का विधान और बुरे का त्यागरूप 
नित्य-नैमित्तिक भेदे दो प्रकारके करने योग्य धर्मयुक्त मुक्ति: 
के हेतु कम्मो को ( कुर्वन्नेव) करता हुआ ही (शतं, समा): 
सो वर्ष पर्यन्त जीचनकी इच्छा करे। क्योंकि जीवेम शरदः 
शतम्‌. इत्यादि वेदके प्रमाणा से मनुष्य को अवस्था सोवर्ष 


को ही सामान्य कर पाई जाती है । ( एवम्‌ ) इस उक्त प्रकार 
संसारी फलभोग को इच्छा रहित कर्म, करते हुए (स्यि) 


तुक ( नरे ) मञुष्यमं ( कम ) उक्त बेदिक कमं (न, लिप्यते) 
नहीं लिप्त होता अर्थात्‌ असार संसाररूप सागर के जन्ममर-, 
णादिरूप प्रवाह मे वहानेवाला नदीं होता । ( इतः ) इस उक्त 
प्रकार से भिन्न ( अन्यथा ) अन्य कोई प्रकार कमं में लिप्त 
न होने के लिये ( न ) नहीं है । अर्थात्‌ लौकिक फलभोग की 
अभिलाषा से कर्म करता हुआ तो लिप्त होता ही है किन्तु 
संसारी फलभोग से विरक्त हो कर कर्त्तव्य वेदिक कर्मों के 
करने से.ही मुक्ति का अधिकारी हो सकता है । जैसे जन्म- 
पर्यन्त भोजन आदि स्वभाविक कर्मा को ज्ञानी लोग भी करते 
ही हैं दैसे उन ज्ञानिजनां को योग्य है कि सामथ्यं, देशकालकी | 
अवस्था और वेद्‌ के अजुकूल कत्तव्य कमो को अवश्य किया 
करें। भगवद्वीता में कहा .-भी है कि “( कमंण्येव० ) तेरा 
सामर्थ्यं कर्म करने में ही रहे किन्तु फलभतेग की अभिलाषा 
न रहे” “क्योंकि राजा जनकादि भी कर्म करने से ही परम- 
सिद्धि अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त हुए हैं ।” संन्यासियो का भी 
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. संन्यास यहो है कि इस लोक दा परलोक के सुखमोगों 
का त्याग अर्थात्‌ उनसे विरक्त होना । कहा भो हे कि फस 
कल का आश्रय न कर के ओ क्त्य चेदिक कमं को करता 
है बही संन्यासी ऑर योगो कदाने योग्य हे किन्तु निकम्मा 
आलसी जन संन्यासी नहो हो सकता । इस लिये जो लोग 
यह कहते हैं कि आत्मज्ञान मे असमर्थो के लिये कर्मार देश है 
उनका उत्तर हो गया । इस से यदह आया कि कमों को करता 
हुँआ ही जीवन को इच्छा करे किन्तु आलस्यरूप घोड़े 
पर चढ़ा निकम्मा हो कर न रहे । यही इस मन्त्र का असि- 
प्राय है ॥ २॥ 


असुय्यो नात ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना; ॥ ३॥ 


इदानोमस्मारूः्यन्न पानेशवर्थ्य योवनप्रभुश्वराज्यादिजन्यदष्ट- 
खुखातपरं पारमाथिकमात्मज्ञानानुभूतमव्याहतं सुखे न मन्यन्ते 
न चा जानन्ति तदर्थे वा न प्रयतन्ते तेषामनिष्टफलवाद्रूपा नि- 
न्दोच्यते। उक्तं च भगंवदुगोतासु-- 
सोगेश्वयप्रसक्तानां तयापहृतचेतलाम्‌ । 
व्यवसायार्मिका बुद्धिः समरधौ न चिधीयते ॥ 
ये के च (ये केचित्‌) आत्महनः ( कामक्रोधादिवशानु- 
गतया5विद्यादिदोषेश वा तिरर्करणात्‌ सर्वाध्यक्षं पितृबदु- 
त्पाय पालकं शुद्ध सनातनमात्माने घ्नन्ति तद्विमुखा भवन्त्यत 
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एव कृतप्नःवादिदोषदूषिताः सन्तः) अन्धेन तमसाऽऽवृताः 
` ( अदशनात्मकेनाज्ञानेन तमसा ग्लानिकारकेणानन्द्बाधके- 
नावृता आच्छादिताः) ते नाम ( प्रसिद्धो ) जनाः अंसु- 
य्याअसुषु प्रारेषु तत्पोषणादिव्यवहारे रममाणास्तेषामिमे 
स्वे सम्वन्धिनस्तद्न्तर्गताः) लोकाः ( कर्मफलानि लोकः 
मानाः फलभोगोत्छुक्राः ) सन्ति। तेच प्रत्य ( शरीरं त्य- 
क्त्वा ) तान्‌ ( अखुरसम्बन्धिनः स्थावरान्तान्‌ देहान्‌) अपिः 
गच्छन्ति ( निश्चयेन प्राप्नुवन्ति सवासु योनिषु जन्ममरणा- 
दिश्रवाहेण भ्रमन्ति) आतमज्ञानछुवेनेकेनेच स्पघनेन सन्त- 
रन्तोति मत्वाऽऽत्मज्ञानापायः कत्तव्य इत्याशयः ॥ ३ ॥ 
` अवतृतीय मन्त्र मं जो इस स्त्री, अन्न, पान, ऐेश्वर्यभाग; 
युवाचस्था, और राज्यादि से हानेवाले प्रत्यक्ष सुख से परे 
आत्मज्ञान से. अनुभव मे आनॅवाले परमार्थ सम्बन्धो अखः 
_ ण्डित आनन्द को नहीं मानते वा उसको नहीं जानते अथवा 
उसको प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं करते उनको अनिष्टफल रूप 
दुःख प्राप्त हाता ही हे यह दिखाते हैं । भगवद्गीता में क्रहा 
भी हे कि जा मोग और ऐश्‍वर्य के मद में आसक्त हो रहे डे 
ओर खी आदि सम्बन्धी विषया पं जिनका चित्त अत्यस्त 
फंसा हुआ हैं अर्थात्‌ चिपय वा धनादि के भोग मे जिनकी 
बुद्धि निश्चित हो रही है, वे समाधि के योग्य नहीं ही सकते: 
(ये, के, च) ज्ञा कोई ( आत्महनः ) कामक्रोधादि के बश 
में होने स वा अविद्यादि दोर्षो से पिता के तुल्य पालन करये 


00 
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चाले सबके स्वामी शुद्ध सनातन परमेश्वर को न माननारूप 
हिंसा करते अर्थात उससे विमुख होते हे, इसी खे कृतप्नता ` 
दोष से दूषित,हुए ( अन्धेन ) जिसमें कुछ न जान पड़े ऐसे 
अज्ञानरूप ( तम्सा ) आनन्द के नाशक ग्लानि के हेतु तमो- 
गुण से ( आवृताः) आच्छादित हुए (ते) चे (नास) 
प्रसिद्ध ( असुर्य्या: ) प्राणो के पुष्ट करने आदि व्यवहार मे 
रमनेवाले असुरो के सम्बन्धी चा श्रसुरों में संख्यात (लोकाः) 
कर्मफल भोग को ही देखनेवाले ( जना: ) मनुष्य हैं। (ते) 
बे भो (प्रेत्य) चत्तमान शरीर छोड़ कर (तान्‌) असुर 
संबन्धी योनियों को ( अपि, गच्छन्ति ) प्राप्त होते अर्थात्‌ 
सब योनियो में जन्ममरणादि प्रवाह से निरन्तर भ्रमते हैं । 
और इस प्रवाह से निकलने के लिये आत्मज्ञानरझुप्र एक ही 
नौका है ऐसा मान कर आत्मान का उपाय करना चाहिये 
यही मुख्य अभिप्राय है ॥ ३ ॥ । 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्सुवन्पूव- 
मषेत्‌। तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मात- 
रिश्वा दघाति॥४॥ 

- अतः पूर्वस्मिन्‌ मन्त्रे ये के चात्महनो जना इत्युक्तम्‌। 
तदात्मत₹्वं कोदशमित्युच्यते | यदुन्नह्म (मनसो जचीयः ) 
भौतिकेन्द्रियाणामधिष्ठात: मनो विषयावधि गरतिमत्‌--ब्रह्म 
तु चिषयातिक्रान्तं यत्र मनसो गतिरपि नास्ति तत्रापि 
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विद्यत एवेति भावः। कस्यचिद्विषयस्य सुस्मूर्मया सहस 
क्रोशान्‌ मनः सद्यस्तरां गच्छति यावता कालेन मनस्तत्र 
गच्छति ततः परमपि ब्रह्म पूर्वत पच स्थितं सच व्यापित्वा 
दिति मनसो जवीयस्त्व' ब्रह्मणः । तत्‌ पकं ( अद्वितीयम्‌ ) 
अतएवानेजत्‌ (एजनं कम्पः स तु साकारस्य घमो यस्तु कम्प 
रहितो निराकारः ख इति निश्चीयते । अथवानेजन्निर्भयम्‌ । 
द्वितीयाद्वै भयं भवतोति श्रतेन ताट्टशोऽन्यः कश्चिद्स्तितस्ये- 
कत्वादिति लोके यदतिवेगवद्वस्तु तस्य क्रियावत््वादकम्पनं 
विरू दम्‌। ब्रह्म तु जवीयस्त्वेप्यकम्पं कूटस्थमिति | अनेजञ्ज- 
वीयश्चेति विशेषणद्वयेन विरो धालङकारो भासत इति) एनत्‌ 
(मनोगतिमतिक्रान्तमत एव) देवाः (विषयद्योतकानी न्द्रियाणि) 
नाप्नुचन्‌ ( न प्राप्नुवन्ति। खस्वचिषयग्राहकत्व' तत्तदिन्द्रि 
यत्व न कश्चिद्गौतिको विषय आत्मा यमिन्द्रियाण्याप्चुयु 
रिति ) यद्यपि पूर्वमर्षत्‌ ( इन्द्रियविषयादिघु पूचंत एव 
व्योमवदुब्याप्त आखा तथापी न्द्र्याचिषयोऽतः श्रोत्रेण रूपग्रह- 
णवत्तेने गृह्यते ) तत्‌ तिष्ठत्‌ ( गतिनिवृत्तम्‌ ) धावतोऽन्यान्‌ 
( स्वस्वचिषयान्‌ प्रतिपततइन्द्रियादीन्‌ ) अस्येति ( उल्लङध्य 
परस्परं गच्छतच न कश्चिदिन्द्रियादिसाअनेत्रह्म प्रा्मर्हतीति 
भाव: ) ˆ अथवाऽनिव्यैश्वरय्यवत्छु जलस्थला दिजड पदार्थेषु 
अह्मप्राप्त्यथे थावतोऽन्यान्‌ विदुष इतरानचिदुषोऽत्येति । 
यतो यतस्ते धावन्ति ततस्ततः प्राप्तरसम्भवात्‌। करिचद्धीरः 
अ्रत्यगात्मानमेक्षत्‌ । इहव निहितो शुहायामिति च प्रतिपाद्‌- 
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` नात्पत्यगात्मानं: धावतः प्राप्ते: सम्भवः । -तम्मिन-( .ह्मणि . 
सत्येव तस्य सत्तायामेव ) मातरिश्वा ( वायुः ) अपः जलानि. 
भेघाद्रिपाणि दधाति-( घारयति-आत्मसत्तावलीयसी. ) 
अथवा तस्मिन्खत्येब मातरिश्वा वायुरेहेन्द्रियादिष्वपः 
कर्माणि दृधाति। सूत्रात्मको वायुरपि ब्राह्मो सत्तामन्तरेण 
` चेष्टाहेतुर्भवितुमशक्त इति । अथवा तस्मिन्सत्येच मातरिश्चा 
प्राणो नाम चायुरपः कर्माणि-ऊध्वंगमनादीनि धारयति । 
"स उ प्राणस्य प्राण? इति प्रा माणयादात्मसत्तामन्तरा प्राणोऽपि 
स्वचेष्टां कत्तुमक्षम इति। अथवा तस्मिन्परमात्मनि सत्येव 
मातृस्थ उदरे गर्भाशये शवयति बद्धते श्वसितीति वा मातरि- 
शवा जीचात्माऽपः कर्माणि दधाति । असति शुभाशुभकमंफल 
दातरि ब्रह्मणि प्रयोजनामावात्क्रम्मंघारणमप्यसम्भवम्‌। ईश्वर 
व्यवस्थया कर्मफलँ प्राप्स्याम इति मर्वैच जीवात्मभिः शुभं 
कर्म भ्रियते क्रियते च। अशुभं तु शुभग्नाम्त्या -कामक्रोधा द 
वशेन वा क्रियत इति ॥.४॥ 
_ आषाथः--इससे पूर्व तृतीय मन्त्र में आत्मघाती जनों 
“की दुर्दशा दिखायी है सो बह आत्मतत्त्व कैसा है, यद दिखाते 
हैं--जो त्रह्म ( मनसः ) भौतिक इन्द्रियोका राजा विषयों तक 
पहुँचनेवाला है उस मनसे भी ( जवीयः ) - अत्यन्त वेगचाला 
अर्थात्‌ जहाँ मनकी गति भी नहीं, वहां. भी ब्रह्मविद्यमान है। . 
किसी .विषयके . स्मरण की इच्छा से मन हजारों कोस पर 
` अतिशीघ्र पहुँचता है | जब तक मन वहां पहुँचता है तिससे . 
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भो पहिले आत्मा आगे असंख्य कोसो तंक व्यापक होने से, 
विद्यमान है इस कारण मन से भी आत्मा अति वेगवान हे । 
( पकम्‌ ) वह ब्रह्म एक अद्वितीय है (अनेजत्‌) काँषना, चलाय 
मान होना साकार पदार्थो का धर्म है ब्रह्म उस कस्पन से 
रहित हे इसलिये निरकार है अथवा एक होने से सर्वथा निर्भय 
है अपने सरश दूसरे से भय होता है सो न तो कोई ईश्वर के 
समान हे न उसके वरावर का और न उससे कोई बलवान हे, | 
जिससे भय हो इसलिये निर्भय है। परमात्मा लौकिक पदार्था 
से विलक्षण है। लोकमं जो अति वेगवान्‌ वस्तु है वह क्रिया- 
गुण से युक्त होने के कारण कम्पन और विकारवाला होता 
है और ईश्वर अति वेगवान होने पर भी कम्पन ओर विकार 
वाला नहीं होता । अति वेगवन्‌ और कम्पन इन दो विशेषणा 
से विरोधालंकार प्रतीत होता है । (एनत्‌) मन की गति को 
उल्लँघन करमेचाला होने से उसको ( देवाः ) विषयों के ज्ञान 
कराने चाले ज्ञानेग्द्रिय (न, आप्चुवन्‌ ) नहीं प्राप्त होते। 
अपने २ गन्धादि विषयो को ग्रहण करना उस २ इन्द्रिय का 
इल्द्रियपन है । आत्मा किसी इन्द्रिय से ग्राह्य विषय नहीं है, 
जिसको इन्द्रिय प्रप्त होसक । यद्यपि (पूर्वम्‌, अर्षत्‌) इन्द्रिय 
आर विषयादिम आत्मापहिले से ही आकाशा के तुल्य व्यापक 
है तथापि इन्द्रियो का विषय न होने से कानेसे रूप के समान 
इन्द्रियो से नहीं गृहीत होता ! वह ( तिष्ठत्‌) अचल ब्रह्म 
( धावत: ) अपने २ विषयौ की ओर भागती इई ( अन्यान्‌ ) . 
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इन्द्रियो को ( अत्येति ) उलंघ कर आणे ३ चलता है अर्थात्‌ 
इन्द्रियाद्‌ साधनो से कोई ब्रह्म को प्राप नहीं हो सकता । 
अथवा अनित्य ऐश्वय्यंवाले जलस्थल आदि पदार्थों में 
बाहर २ ब्रह्मप्राप्ति के लिये भागनेवाले अविद्वानी को ईश्वर 
नहीं मिलता क्योंकि वे जिधर २ को भागते हैं उधर २ ईश्वर 
की प्राप्ति होना असम्भव है किन्तु “कोई शान्ति आदि शुण 
युक्त पुरुष इसी अपने अन्तःकरण में व्याप्त ईश्वर को ध्यान 
दृष्टि से देखता है” इससे यह आया कि जो अपने भीतर को 
भागते हैं उनको ईश्वर प्राप्त होता है ( तस्मिन्‌ ) उस ब्रह्म 
की सत्ता में ही ( मातरिश्वा ) वायु (अपः) मेघादिरूप जला 
को ( दघाति ) धारण करता है अर्थात्‌ परमेश्वर को सत्ता 
सब से बलवती हे। अथवा उस आत्मा की सत्ता में ही 
खूज्ञात्मा वायु देह इन्द्रियादि मे कर्मो' को धारण करता है 
अर्थात्‌ ईश्वर की सत्ता के बिना सूत्रात्प्रा वायु भो अपना 
चेष्टारूप कर्म करने मे असमर्थ है। अथवा उस ईश्वर की 
सत्ता मे ही प्राण वायु ऊपर को चलना आदि कर्मा को 
धारण करता है । “वह प्राण का भी प्राण है” ऐसा कहने से 
ईश्वर की सत्ताके बिना प्राण भी अपना काम नहों दे सकता 
अथवा उसको सत्ता में ही माता के उद्र म॑ बढ़ने वा श्वास 
लेनेवाला जीवाएमा कमों को प्राप्त होता है!। यदि कोई शुभा- 
शुभ कर्मफलों का दाता ईश्वर न हो तो निष्प्रयोजन कर्मो' का 
धारण करना असम्भव हे । “ईश्वर की व्यवस्था से कर्मफलों 
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को प्राप्त होगे” पेसा मान है ही जीवात्मा शुभ कमों को करता 
है । अशुभ कर्म तो शुम कर्म को सन्ति से चा काम फ्रोधादि 
के वश हो कर करता है ॥ ४॥ 


तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिके । 
तद्न्तरस्थ सवस्य तदू सवेस्पास्प बाह्यतः ॥५॥ 


तत्‌ ( प्रकृतत्वात्यय्मात्मरूपं ब्रह्म) पजति ( चलतोष, 
एकत्र दुष्टस्य वस्त्रन्तरेपि स्थितिमतो द्शनादविदुषां- 
मतेऽचलदपि चलतोव ) स्व&ुपतस्तु न एज्ञति ( नेव 
चलति। अनेज दिति विशेषणेन पू्वमन्त्रे प्रतिपादनात्‌ ) तत्‌ 
( ब्रह्म ) दूरे (विपयासक्तेर्जन्मसहस्रेणाप्यप्राप्यम्‌) तत अन्तिके 
( दृष्टायु्रविकचिपशवितृष्णानां तन्षिएविदुषांमक्तत्रत्सलत्वे- 
नातिनिकटेऽस्ति ) तद्रह्म ( अस्य सर्वस्य चराचरस्य जगतः) 
अन्त: (व्याप्तमस्ति ) तदु अस्य सवस्य वाह्यतः (उ इति 
वितक यदान्तरीयां स्यितिमापन्नो भवति न तदुबाह्य स्थिति- 
सु गलमत इति लोके दृष्टचरमेव ब्रह्मत तद्विरुद्धमिति उशब्देन 
द्योत्यते । व्यापकत्वान्षिरवयवत्वान्निराकारत्वात्सवंस्य याह्मम- 
भ्यन्तरं च व्यापमिति भावः॥ ५॥ 
भाषाथ!ः-( तत्‌) वह पूर्वोक्त परमात्मा ( एजति ) 
एक पदार्थ में देख कर पदार्थान्तर मं भी स्थित दोख पड़ने से 
अचल और एकरस भी ब्रह्म अविद्वानाको चलायमान सा प्रतीत 
होता है । अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग जानते और कहते भी हैं कि 
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ईश्वर जब सृश्रिचना आदि करता है तो वह चलता फिरता 
होगा और वस्तुत: ( न एजति ) नहीं चलायमान होता सो 
धू सन्त्रमें भी कहा है। (तत्‌) वह परमेश्वर (दूरे) विषयांसक्त 
मनुष्या से बहुत दूर हे अर्थात्‌ हजारों जन्म में भी वे ईश्वरको 
प्राप्त नहीं हो सकते । ( तत्‌ ) वह ( उ, अन्तिके ) इस लोक 
वा परलोक के सुखभोगो की तृष्णा से रहित उसो में निष्ठा 
रखनेवाले विद्वानों के अतिनिकर हे । क्योकि वह भक्तां पर 
कपा करता है । ( तत्‌ ) वह ( अस्य, सर्घस्य ) इस सब चरा- 
चर जगत्‌ के ( अन्तः ) वीच में व्याप्त है ( उ) और ( तत्‌ ) 
बह ( अस्य, सर्वस्य ) इस सब जगत्‌ के बाहर भी है। लोक 
मे यह प्रसिद्धि है कि जो पदार्थ किसी के भीतर है, वह बाहर 
नहीं रहता । ईश्वर इससे विलक्षण है । व्यापक निरत्र- 
यष और निराकार होने से वह सब पदार्थों के बाहर-भीतर 
व्याप्त हे॥ ५॥ 


यस्तु सबोणि सूतान्यात्मन्येवानुपरयति । 
सबसूतषु चात्मान ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 


पुनरात्मानं कीदृशं पश्येदित्युच्यते यः ( शमदमा-- 
दिसाधित क्षाधनः ) सर्वाणि भतानि ( उदुभतानि चरा- 
चराणि विश्वानि ) आत्मनि एव ( परमात्मन्येव ) अनुप- 
शयति ( अनुण्तं पश्यति ) सर्वभूतेषु च ( अव्यक्तादिमहा- 
स्थूलावाधिषु च ) आत्मानमीश्वरमनुपश्यति ( सर्वस्य द्रष्टा 
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साक्षीत्यनुजानाति ) `ततः ( आधारत्वरेेपिसततमश्वेन वा 
स्वरक्षकस्य स्वामिनः सवत्र दर्शनात्‌ ( न चिज्ञशुप्सते ) 
निन्दितं न समाचरति । ज्चणुप्सनमित्युपलक्षणं पापानां तेन 
पापाचरणं न करोतीति। “सवे ह्यात्मनि सम्पश्यज्ञाधम कुरुते 
मनः” इति मनवचनात्‌। स्वस्वस्दामिनो मान्यस्य वाग्रेन 
कोऽप्यधर्माचरणुं कत्त मुत्सहत इति लौकिका अपि जानन्ति 
ब्रवन्ति च | एवं यः स्वस्वामिनं सचंत्र ब्योमवद्याव्सं सबंस्य 
द्रष्टारं जानीयात्‌ नेच सं४स्वामिनो ग्रे निन्द्ितिमाचरितुमहति । 
यसूय किमप्याचरणं. कस्यचिद्धयादुगुत्त॑ न भवति एतदेव स- 
यत्रात्मानं पश्यतो लिङ्गम्‌ । यश्च शुभाशुभकमफलदाता स तु 
सर्वत्र पश्यति सर्वे, पुनः कस्माच्चित्पुरुषात्‌ कि गोप्यम्‌ । 
यद्घा या त्रह्मज्ञानासिलाछुङः सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव 
स्वस्यान्तःकरख एब्रानुपश्यति--अनकूलानि पश्त्रनि परद्रव्ये- 
ष्वसिध्यानादि डुराध्यानं न करोति न कञ्चिच्छन्र॒भूतं वा 
पश्यति सर्वमूतेछु ञात्मानं जीवात्मानं स्वात्मवदनुपश्यति 
तत एवं पश्यतो जानतो मनो न विज्ञ॒शुप्सते घुणां न करोति 
स्वतो विपरीत पश्यतो घृणा भवति । यथा स्वशरीरान्न हि घृणा 
जायते । एब तङ्कस्यश्यताऽन्यता न भविष्यति । विचिकित्ध- 
तीति पाडान्तरे संशयापन्नो नं भवतीत्यर्थः । 
भाषार्थः-फिर परमेश्वर को कैसा-जाने सो कहते हैं- 
(यः) जो मञुष्य शान्ति और जितेन्द्रियतादि गुणयुक्त 
(सर्वाणि ) सब ( भूतानि ) उत्पन्न हुए चराचर को (आत्मनि 
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एव) परमेश्वरम ही (अजु, पश्यति) अनुक्रमसे व्याप्त देखता है 
(च ) और ( सवंभूतेष ) सूक्ष्म से स्थूलपय्यन्त सब पदार्थों 
में ( आत्मःनम्‌) ईश्वर को सबका साक्षी (अनु, पश्यति ) 
जानता मानता है। ( सतः) सव का आधार वा अपना 
अत्यन्त इष्टदेव होने से अपने रक्षक स्वामी को सवत्र 
देखता है। इस कारण ( न, चिशुञ्चप्सते ) निन्दित आचरण 
अर्थात्‌ पाप नहीं करता । मनुस्टति मे भी लिखा है कि “जो 
सब जगत्‌ को ईश्वर में देखता हे, वह अधर्ममें मन कभी नहीं 
चला सकता ।” अपने स्वामी वा किसी मान्य पुरुपके सामने 
कोई अधर्माचरण करनेको प्रवृत्त नहीं होता यह लो किक लोग 
भी जानते और कहते हैं । इसो प्रकार जो पुद अपने स्वामी 
को आकाश के तुल्य सर्वत्र व्याप्त, सब कार्यो को देखनेवाला 
जान वह अपने स्वामी परमेश्‍वर के सामने निन्दित आचरण 
नहीं कर सकता आर ईश्वर को सवत्र देखनेचाले का चिह् 
यही हे कि जिसका कुछ भी आचरण अन्तःकरण से विरुद्ध 
अर्थात्‌ भोतरसे भिन्न और याहरसे कुछ और न हो । क्योंकि 
वह मन को भी जानता है । जो ईश्‍वर शुभ अशुभ कर्मफलाका 
देनेवाला है वह सबको सब जगह देखता हे । फिर जब 
सब का राज़! ही भीतरी हाल जानता है तो सेवकॉ से क्या 
छिपाना । 

> अथवा मन्त्र का द्वितीयार्थ यह हे कि--जो ब्रह्मज्ञान का 
अभिलाषी पुरु सब प्राणियों को अपने अन्तःकरण में अच-. 
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कूल देखता है अर्थात्‌ इषया, द्वेष, वेर वा अन्याय से पर 
पदार्थं को हर लेनेकी वुद्धि से नहीं देखता और सव प्राणियों मे 
अपने आत्मा के तुद्य आत्मा को देखता हे अर्थात्‌ जैसे अपना 
आत्मा चाहे कि मुझको दुःख कोई न देवे पेसे समीका आत्मा 
है। जैसे मुझको दुःख अनिष्ट है, वैसे सभी को अनिष्ट है, इस 
लिये किसो प्राणी को दुःख न देना चाहिये। इस प्रकार से 
जानते हुए पुरुष का मन घृणाको नहीं प्राप्त होता । जैले अपने 
शरीरसे किसो को घृणा नहीं होतो, ऐसे ही अपने तुल्य देखने 
से और से भी घृणा न होगो । कहाँ २ मन्त्र मे (विजुगुप्सते) 
की जगह ( विश्विकित्सति ) पाउ आता है तो वहां यह अर्थ 
होगा कि उक्त प्रकार से आचरणाकत्ता पुरुष संशययुक्त नहीं 
होता हे ॥६।^ 


यस्मिन्सवोणि सूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥ ` 


( यस्मिन्‌. ) मतेभ्यो विरागे सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातसमा- 
धिकाले ( विज्ञानतः ) विशेषेण ज्ञानवत पुरुषस्ये हिक- 
सुखभोयात्प्रापवैराग्यस्य ( सर्वाणि भतानि ) इष्टमित्रादिभेद्‌ 
मिच्नानि सुखडुःखहेतूनि ( आन्मेत्रामूत्‌ ) आत्मेत्र भवन्ति। 
बाहेन्द्रियैर्भतानि पश्यन्तपि न पश्यति मनूस आत्मनि लग्न 
: त्वोत्‌। मनःसंयोगानपेक्षस्येन्रयार्थसन्तिकर्षस्यापि ज्ञानका 
रणत्वाभावात्‌ । यथा कस्यचिद्विषयस्य प्राप्त्यथेसुत्खुक 
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पुढुषस्तद्विषयमेव सर्वत्र पश्यति सर्वाणि चस्तून्यभीष्टविषय- 
रूपारयेच पश्यति । .तथेवात्मज्ञानोत्छुक आत्मरूपमेव सर्व- 
सञ्ुपश्यति नान्यत्पश्यति प्रयोजनाभावात्‌ । उक्तं च 
व्यासेन--शय्यासनस्थो ऽथ पथि व्रजन्वा स्वस्थः परिक्षी- 
रणवितकजालः । संसारवी जक्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्यसुक्तोऽ- 
सुतसोयभएी” एवमेकत्वमनुपश्यतो योगिनः ( त॒त्र ) समा 
चिकाले ( को मोहः कः शोकः ? ) न कोपीत्यर्थः । शोकमोहौ 
त्वसीष्टविषयमोगायोत्क्रण्ठापूर्वके धावतस्तदपाप्तौ प्राप्तावपि 
क्षीणासिलाषस्य जायेते न तु तत्त्यक्तवत इति शम्‌-॥ ७॥ 
साषार्थः--( यस्मिन्‌ ) जिस समय संसार से वैराग्य 
होकर सम्प्रज्ञात समाधि हो तब ( विज्ञानतः ) इस लोक 
परलोक के सुखभोग से वैराम्य को प्रात हुए पुरुष की दृष्टि 
में ( सर्वाणि ) सब (भूतानि) इष्टमित्र, शत्रु, उदासीन आदि 
प्राणी ( आत्मा, एव, अभूत्‌) आत्मा ही हो जाते हैं अर्थात्‌ 
मन के आत्मज्ञान सें लीन रहने से वाह्य इन्द्रियां से प्राणियों 
को देखता हुआ भी नहीं देखता क्योंकि मन फे संयोग के 
चिना बाह्य इन्द्रियों से कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकत । जैसे 
किसी विषयज्ञाम फो प्राप्ति के अर्थ उत्सुक हुआ पुरुष उसो 
विषय को सर्वत्र देखता है अर्थात्‌ सब चस्तुओं को अभीष्ट 
'दिषयरूप ही देखता हे. । पेसे ही आत्मज्ञान ने लवलोन पुरुष 
सबको आत्मरूप ही देखता है क्योकि अन्य पदार्थ से उसका 
कुछ भी प्रयोजन नहीं । व्यासजी ने योताभाध्य में कहा भी 
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है कि “खटिया बा आसन पर बैठा चा लेटा हो वा मार्ग में 
चलता हुआ हो, सब समय में विषयभोगों से स्वस्थ होकर . 
उसी ईश्वर मे जिसका चित्त लगा है वह सब तर्क-वितर्कादि 
छोड़ के मुक्ति का भागी होता है” इस प्रकार ( तत्र) उस 
समाधिसमय में ( एकत्वम्‌) एक ही ईश्वर को संत्र 
देखते हुए योगी जनको ( कः मोहः) कोन अज्ञान और 
(कः शोकः) कोन शोक हो सकता हे ? अर्थात्‌ कोई 
नहां। जो कोई अभीष्ट विषयभोग के लिये उत्कण्ठा पूर्वक 
भागता है और उसको वह विषयसुख प्राप्त न हो वा प्राप्त होने 
से अभिलाषा क्षीण हो जावे तब उसको शोक मोह होते हैं, 
किन्तु जिसने प्रथम स ही विपयसुखभोगं की अभिलाषा त्याग 
दी उसको शोक-मोह होना सम्भव नहीं ॥७ 


स पय्यंगाच्छुक्मकायमत्रणमस्नांविरथ्थुद्धम- 
पापविद्धम्‌। कविमनीषी परिभूः स्वयम्भूयोथात 
थ्यतोञ्यौन्‌ व्यद्घाच्छारवतीभ्यः समाभ्यः ! ८॥ 

(सरः) यस्मिन्‌ पूर्वोक्त आत्मनि ज्ञाते सति शोक- 
मोहादयो विनिवत्त॑न्ते सः ( पय्यंगात्‌) परितो गतवान्‌ 
व्ये मवद्व्याप्त: सर्वत्र, किम्भत आत्मेति त्रिशेषणानि-(शुक्रम्‌) 
शुक्रः । लिङ्गव्यत्ययः सर्वत्र। आशु करोत्युत्पस्यादिकिमिति ` 
शुक्रः। अथवा शुक्रः शुक्ला दोप्तिमान्‌ ( अकायम्‌) स्थूलसु- 
कष्मलिङ्गशरीररहितः । अतएव ( ग्रत्रणम्‌ ) क्षतादिरहित: । 
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अकायत्वादेचा्रण इति हेतुगभचिशेषणम्‌। ( अस्माचिरम्‌ ) 
नाड्यादिसस्बन्धवर्जित: । अकायत्वादेवेति हेतुगर्भविशेषणम्‌ । 
अत पवाकायत्वात्‌ ( शुद्धम्‌ ) निर्मलम्‌। शरीरी तु द्वादशभिः 
शरोरमलेर्यक्तो भवति । उक्तं च व्यासेन योगे 
स्थानाद्वीजादपछ्म्भान्तिस्यव्दान्तिधनाद्‌पि । 
[SF sae ह्यशुक्ि विदुः ॥” 

उक्तआरणादेव (अपापविद्धम्‌) पापफलैः स चंदा चजितः। 
शरीरेणेत्र पापाजुष्ठानसस्मवात्‌ । ( कञ्चिः ) सवंडक्‌ (मनीषो) 
मनसो ज्ञातुजीचारनोपीशिताऽध्यक्षः ( परिभः ) सर्वेषामुपरि 
भवतीति ( स्वयम्भूः) स्वयमेव सत्तात्मको न कस्यचिदा- 
भ्रयेणेति । एवम्मतो नित्यमुक्त ईश्वरः । ( समम्थ्यः (संवत्सरे: 
परिमितायुष्काभ्यः स्वद्दटौ तुल्याभ्यो चा ( शाश्‍बतीभ्य: ) 
जातिरूपेण कब्पकहपान्तरेघु प्रवाहरूपेण वा निरन्तर वर्तमा- 
नाभ्य: प्रजाभ्यः ( याथातथ्यतः ) याडशं यस्य कर्म तादशान्‌ 
( ययर्थाच ) फलरूपान्‌ भोग्यान्‌ पदार्थान्‌ (व्यदध्रात्‌) विद्धाति 
कर्माचु पं फलं स्व॑स्मै प्रयच्छतोति ॥ ८॥ 

माषाथः-—( सः ) जिस पूर्वोक्त आत्मा के ज्ञान होने 

मे शोक मोहादि निवृत्त होते हैं वह परमात्मा (परि, अगात्‌) 
आकाश के तुल्य सर्वत्र व्याप्त हो रहा हे । वह परमेश्‍वर कैसा 
हे कि ( शुक्रम्‌) संसार को शीघ्र ही उत्पन्न करनेवाला 
बा प्रकाशवान्‌ ( अकायम्‌) स्थूल, सूक्ष्म'ओर लिङ्ग शरीर 


रहित इसी "लिये अर्थात्‌ शरीर रहित होने से हो ( अव्रणम्‌ ) 
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खोद वा छेद फोड़ा-फुंसी रहित ( अख्राधिरम्‌) नाड़ी नसों 
के बन्धन से रहित तथा शरोररहित होने से ही ( शुद्धम्‌ ) 
निर्मल है । क्योकि शरीरवाला बारह प्रकपर के मला से युक्त 
होता है । ये बारह प्रकार के मल मनुस्मृति के पञ्चमाध्याय मे 
गिनाये हैं और योगशास्त्र मे च्यासजी ने शरीर को ही अशुद्ध 
ठहराया है ( स्थानात्‌) मलसूत्रादि सहित माता का उद्र 
गर्भाशय इस शरीर की उत्पत्ति का स्थान हे ( चीज्ञात्‌) 
इसका कारश उपादान माता-पिता का रुधिर | आत्तच ) 
ओर चीरं है ( उपष्टम्धात्‌) खायेःपिये के रससे बढ़ता 
( निस्पन्दात्‌ ) शरीर के छिद्रों से नित्यप्रति मल भरता हे 
{ निधनात्‌ ) मर जाने पर मुर्दा को अशुद्ध मानते और शास्त्र- 
कार शरीरको नित्य शुद्धि करनेका विधान करते हैं। यदि शुद्ध 
होता तो उसको नित्य शुद्धि क्योकहते? इन सव कारणोसे विद्वान्‌ 
'लोग शरीर को अशुद्ध कहते हैं इस प्रकार के अशुद्ध शरीर से 
ईश्वर सब था रहित है । (अपापविद्वम्‌) पापफलो से सर्वदा 
रहित दै क्योंकि शरीर से ही पाप होना सम्भव है ( कवि: ) 
. सबका देखनेवाला ( मनोषो ) ज्ञान शुणवाले जीवात्मा का 


भी अध्यक्ष स्वामी है (ररिमूः) सर्वोपरि वर्तमान (स्वयम्मः) 


अपनी स्थिति के लिये किसी का आश्रय.न चाहनेवाला 
स्वयं सिद्ध इस प्रकार का नित्य मुक्त ईश्वर ( समाभ्यः ) 
परिमित वर्ष अवस्थावाली वा अपनी दृष्टि में तुल्य ( शाश्व 
तीभ्यः ) जातिरूप से वा कल्यकल्पान्तरो मे प्रवाहरूप से 
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निरन्तर वर्तमान प्रजाजनां के लिये ( याथातथ्यतः) कर्मा- 
चुसार ( अर्थान्‌ ) भोगने योग्य फलरूप पदार्थों को (ब्यद॒ धात्‌) 
विधान करता अर्थात्‌ यथायोग्य फल देता है ॥ ८ ॥ 


अन्घन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्या छुपासते । 
ततो सूयइव ते तमो यडविद्यायाखं रताः॥९॥ 


अआर०--( ये ) वेद्तत्वार्थमजानन्तः ( अविद्याम्‌) केवलं 
कर्मकाणडमात्रम्‌-अनेन कमंणा-इद॑ फलमाप्स्याम इति 
बुद्ध्या कर्मतत्फलेष्वेवाहनिशं भ्रमन्तः ( उपासते ) तत्तत्कमं ` 
चन्तस्सन्तो निरन्तरं सेवन्ते ते ( अन्धन्तमः, प्रविशंन्ति) 
आत्मन्ञानप्रकाशवर्जितं ब्रह्मा दिस्थाचरान्तं जन्ममरणप्रवाहमेव 
प्रविशन्ति नतु ततो मुच्यन्त इति.( य उ) ये च ( विद्यायां 
रताः ) ब्रह्मचर्य्यादुयाश्रमत्रयेणाचुष्ठेयं वैदिक कर्मापि त्यकत्वा 
ज्ञानकारड एव रमन्ते ( ते, ततः ) अविइयोपासनादपि (भूय 
इब ) वहुतरमेव ( तमः) अन्धकारम्‌ (-घर विशन्त्षि) अयमाशयः 
यथेकचक्र यान यातुमनह भवति । एवम्पूर्वाश्रमत्रयाचुष्टय- 
वैदिककर्मान्तरेण ज्ञानाय धावन्नपि न पराप्नोति । चातुर्थाश्रम 
त्यागः प्रधानं येन चाश्रमत्रये कमेंव नानुितं. स कस्य त्यागं 
. करिष्यति ? अर्थात्‌ ये लोकिक्राः परमार्थचिसुज्ा जना ज्ञान- 
काण्डं सर्वतो विद्दाय केवले कर्मणि रमन्ते. ते5न्वकार प्रॉप्नु-: 
चन्ति । ये च केचले ज्ञाने रताः स्वमूलं गुहाश्रमादिकंच तिनि 
नदन्ति ते कमिभ्यो 5प्यधिकतरमन्धकारमाप्न चन्ति ॥ ९॥ 
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भाषार्थः--(ये ) जो वेद के तत्त्वरूप अर्थ को न 
जाननेवाले ( अविद्याम्‌) इस कर्म से इस फल को प्राप्त 
होगे, इस बुद्धि से कमं ओर कर्मफलों में रात-द्न लगे हुए 
केवल कमंकाण्ड का ( उपासते ) उस २ कम के अभिमानी 
होकर सेचन करते हैं। (ते) वे ( अन्घन्तमः) आत्मज्ञान 
के प्रकाश से रहित ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्य्यन्त योनियों 
में जन्म-मरण के प्रवाह को ( प्रविशन्ति ) प्राप्त होते हैं, किन्तु 
उस प्रवाद से पार नहीं होते (य उ ) और जो ( विद्यायाम्‌ ) 
ब्रह्मचर्यं आदि तीन आश्रमो मे सेवने योग्य वेदिक कर्म को 
भी छौड्के केवल ज्ञानकाण्ड में ही ( रताः ) शमते हैं। (ते) 
वे ( ततः) उस अविद्यारूप कर्म की उपासना करनेवाले से 
भो ( भय इव ) अत्यन्त अधिक ( तमः ) अन्धकार को प्राप्त 
होते हैं । इन सब का अभिप्राय यह है कि जैसे एक पहियेको 
गाड़ो नहीं चल सकती, चैसे ही ब्रह्मचय्यांदि तीन आश्रमोंके 
सेवने योग्य वेद्किकर्म किये विना आत्मज्ञानके लिये भागता 
हुआ भी प्राणी ज्ञानको प्राप्त नहीं होता । चतुर्थ सन्यास आश्रमम 
बाह्य कर्मकाण्ड का त्याग मुख्य है । जिसने तीन आश्रमो में 
कर्मका अनुष्ठान ही नहीं किया, वह किसका त्याग करेगा ? 
प्राप्त पदार्थ का त्याग हो सकता है। अर्थात्‌ जो परमार्थ से 
विसुख लौकिक मनुष्य सब ओर से ज्ञानकाण्ड को छोड़कर 
ओर जो केवल ज्ञानकाण्ड मे रत हैं ओर अपनी उत्पत्ति के 
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स्थान गृहस्थाश्रम की निन्दा करते हैं, वे कर्मकाशिडयों से भी 
अधिक अन्धकार मे पड़ते हैं ॥ ९॥ 
अन्यदेवाहर्विद्ययाऽन्यदाहुर विद्यया । 
इति शुश्रुम घीराणां ये नस्तद्विचचच्रि ॥ १०॥ 

विद्यया ( ज्ञानकाण्‌डाजुष्ठानेन ) अन्यदेच ( ज्ञानसाध्यं 
शान्त्यादिफलम्‌ ) आहुः ( वदन्ति) अचिद्यया ( लौकिक- 
काम्यकर्माचुष्ठानेन ) अन्यदेव ( स््ोपुत्रेश्‍वर्य्यादिरूपं फलम्‌ ) 
_ आहुः | इति ( एवस्प्रकारेण ) चयं घीराणाम्‌ ( धीमतां गुरु- 
ज्ञनानाम्‌) च्चः शुश्चम (म्टखुमः) । ये (आचारय्याः) नः (अस्म- 
भ्यम्‌ ) तत्‌ ( वचः.) विचचक्षिरे ( व्याचक्षते ) ज्ञानिभिरा- 
खाय्ये: शिष्येभ्यो चिद्याऽविद्ययोः फले विभज्य श्रावणीये 
शिष्यैश्च गुरुसेवाशुधूषाभ्यां गुरुभ्यो विद्याऽविद्ययोः फले ज्ञात- 
व्ये इत्याशयः ॥ १० ॥ 

भाषाथ? विद्वान्‌ लोग (-विद्यया ) ज्ञानकाएड के अनु- 
छान से ( अन्यदेव ) ज्ञान से होनेचाले शान्ति आदि्रूप फल 
को (आहुः) कहते हैं और ( अविद्यया ) कामना के योग्य लौ- 
किक कर्म के अनुष्ठान से (अन्यत्‌) स्त्री-पुत्र ओर धन-सम्पत्‌ 
को प्राप्ति रूप फल ( आहुः ) कहते हैं ( इति) इस प्रकार 
हम लोग ( धीराणाम्‌ ) बुद्धिमान्‌ गुरु जनो के वचन (शुश्चम) 
खुनते हैं। (ये) जो आचाय ( नः ) हमारे लिये ( तत्‌) उन . 
बचना का ( विचचक्षिरे ) उपदेश करते हैं । ज्ञानी आाचाय्यौँ' 
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को चाहिये कि चे शिष्या को विद्या-अचिद्या का पृथक्‌ २ फल 
सुनावे और शिष्यो को चाहिये कि सेवा-शुधूषा करके गुरु 
लोगों से विद्या के फल को जानं ॥ १०॥ 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय ॐ सह । 

अविद्यया झत्युं तीत्वो विद्ययासतमश्नुते ॥ १ १॥ 

अ०_विद्याऽविद्ययोः फलमेदस्तयोः पृथक्‌ पृथशुपासन- 
याऽकल्याणप्रापिश्चोक्ता । इदानी तयोः सहोपासनेन शुभफल- 
' प्रात्तिमाह। यः ( वेद्तत्त्वाथवित्‌ ) पूर्वोक्तां चिद्यां चाविद्यां 
च तदुभयं सह ( पकेनेव पुरुपेणाचुष्ठेयं ) वेद्‌ (जानाति ), सः 
अविद्यया ( कर्मणा शुद्धान्तः्करणः सन्‌ ) मृत्युम्‌ ( पुनः पुन- 
जन्म्रमरणाप्रचाहदम्‌ ) तोत्त्रा ( पारसुत्तीय्यं ) विद्यया ( ज्ञान- 
काएडानुष्ठानेन ) अस्तम्‌ ( मरणधर्मरहितं मोक्षम्‌ ) अश्नुते 
(घ्राप्नोति) उक्तं च भगवद्वोताखु “कमंण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि 
च कम यः] स वुद्धिमान्‌ मजुष्येषु स युक्तः कत्स्नकर्मकदिति॥ 

अर्थात्‌ ज्ञाने कमं कमणि च शानं पश्यत एवं परमार्थः 
. सिद्धयति न त्वेकारुढ एकचक्रेण रथेनेच कल्याणमवाप्नोतीत्य- 
भिप्रायः ॥ ११॥ 

'भाषाथः-पूर्व दो मन्त्रौ मे विद्या-अविद्यारूप शान और 
कर्मकाएड को उपासना से अशुभ फल की प्राप्ति और दोनों 
उपासनाओं का फलभेद कहा है । अब उन दोनों की एक साथ 
उपासना से शुमफल कहते हैं । अर्थात्‌ भेदभाव में जो फल नहीं 
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चह संयोग मे है। (यः) जो वेद के तरव को जाननेवाले 
विद्वान (विद्याम्‌, च, अविद्याम्‌, च ) पूर्वोक्त ज्ञानकाण्ड अर 
कर्मकारंडरूप विद्या अविद्या ( तदुभयम्‌, सह ) दोनो को एक 
ही पुरुष से सेवने योग्य (वेद) जानता है ( सः ) वह ( अवि- 
दया) कर्मकारड के अनुष्ठान से शुद्ध अन्तःकरणवाला होता हुआ 
( सुस्युम्‌ ) बार २ जन्म-मरण के प्रवाहरूप नदी को (तोर्त्वा) 
पार होकर ( विद्यया ) ज्ञानकाण्ड के अञुष्ठान से ( अग्दतम ) 
मरणधर्मरहित मोक्षको (अश्नुते) प्राप्त होता है । भगवद्गीता 
में कहा भी है कि “कंम के बीच ज्ञान और ज्ञान के वीच कर्म 
को जो देखता है, वही मनुष्य बुद्धिमान, वही योगी और सव 
शुभ कर्म का कर्ता बही है अर्थात्‌ ज्ञान में कर्म और कमं मे 
ज्ञान को देखने घाले का ही परमाथ सिद्ध होता है, किन्तु एक 
पर आारूढ़ एक पहिये के रथ के समान कल्याण को प्राप्त / 
नहीं होता ॥ ११॥ , 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसस्भूतिसुपासते। . 
लतो भूय इव ते तमो यड सम्भूत्या % रताः ॥१२॥ 
अ०--(ये) अविद्वांसः ( असम्भूतिम्‌ ) सम्भूयते या सा 
सम्भूतिः कार्यरूपं जगत्‌ सा यत्र न विद्यते साऽसम्भूतिः का- 
रणं प्रकृतिजंडात्मिका ताम्‌-ईश्वरसावेन :( उपासते ) भजन्ते 
ते ( अन्धन्तमः, प्रविशन्ति ) अज्ञानात्मकमन्धकार प्राप्नुवन्ति 
( ततः ) तस्तात्मकृत्युपासनस्य प्रकृतिलीनत्वाद्फिलम्‌ ( भूय- 
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इव ) बहुतरमेव ( तमः ) अन्धकारम्‌ (ते) प्राम बन्ति (य उ) 
ये च ( सम्भूत्याम्‌ ) कार्य्ये जडे जगति ( रताः) उपासनात- 
त्यराः । अर्थात्‌ ये प्रकृत्यादिकारणात्मकं जगत्‌ ईश्वरभावेनो- 
पासते ये च प्रथिव्यादि पञ्चभतात्मकं तद्विकारावयवभूतं वा 
. पापाणादि जडमुपासते ते सर्वेऽपिञ्जज्ञानान्धकारमाप्डुचन्ति 
नेव कदाचित्कल्याणं लभन्ते किन्तु पकस्यैवाद्विती यस्याव्याद- 


` तशक्तेब्रझण उपासका सुखं लभन्ते ॥ १२॥ 

आषाथ;- ( ये ) जो अविद्वान्‌ लोग ( असम्भूतिम्‌ ) 
उत्पत्ति रहित जड़ स्वरूप कारण प्रकृति को ईश्वर मान कर 
( उपासते.) उपासना करते हैं वे ( अन्धम्‌, तमः ) अज्ञानरूर 
अन्धकार को ( प्रविशन्ति ) प्राप्त होते हैं ( ततः ) उस प्रकृति 
की उपासना से प्रकृति में लीन'होना आदि फल से (भूयइच) 
बहुत अधिक ( तमः ) अन्धकार को प्राप्त होते हैं ( ये, उ) 
जो कोई ( सम्भूत्याम्‌) जड़ कार्यजगत्‌ में ( रताः) रत हैं 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ को अमीए साधन समझ कर उपासना 
करते हैं । अर्थात्‌ जो प्रकृति आदि नामवाळे कारण-जगत्को 
ईश्वर मान कर उपासना करते और जो पृथिवी आदि पंच 
भूतो या एथिवी आदि के विकार पाषाण आदि काय्यं जगत्‌ 
की ईश्वरभावना से उपासना करते हैं वे समी अज्ञानरूप 
अन्धकार को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ कभी कल्याण को नहीं 
प्राप्त होते किन्तु एक अद्वितीय सर्वोपरि शक्तिमान्‌ ब्रह्म के 
उपासक ही सुख को प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ - 
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अन्यदेवाहुः सम्भवाद्न्यदाहुरसस्भवांत्‌ | 

इति शुश्रम घीराणां ये नस्तदिचचच्िरे ॥१३॥ 

( सम्भवात्‌) कार्य्यंजगत उपासनात्‌ (अन्यदेव) आत्म- 
ज्ञानोूबं नित्यसुखरहितं मन्द्बुदुध्याद्यात्मकमसारसंसार 
सागरे निमञ्जनरूपं फलम्‌ ( आहुः ) कथयन्ति । ( असस्भ- 
वात्‌ ) जडकारणोपासनात्‌ ( अन्यत्‌ ) प्रकृतिलीनत्वादिकै 
फलम्‌ ( आहुः ) कथयन्ति। ( इति ) एवं प्रकारकम्‌ 
( घोराणाम्‌ ) विदुषां बचो चयम्‌ ( शुभ्रुम ) श्ट्युमः ( ये ) 
विद्वांसः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( तत्‌ ) उपदेशरूपं वच: (चिचच- 
क्षिरे ) व्याचक्षते ॥ १३॥ 

` आाषार्थः-( सम्भवात्‌ ) कार्यं जगत्‌ की उपासना 
से ( अन्यदेव ) आत्मज्ञान से होनेवाले नित्यस्थायी सुख 
से रहित मन्दबुद्धि होकर असार संसारसागर में सदैव 
गोता खानेरूप फल को ( आइ: ) कहते हैं ( असम्भवात्‌ ) 
जड़ कारणा की उपासना से ( अन्यत्‌ ) प्रकृति मे लीन होना 
आदि फ़ल को (आहुः) कहते हैं (इति ) इस प्रकार 
( धीराणाम्‌ ) विद्वानों के वचन हम लोग ( शुधुम ) सुनते 
हैं। (ये) जो विद्वान्‌ जन (नः) हमारे लिये ( तत्‌) उस 
उपदेशरूप बचन को ( विचचक्षिरे ) व्याख्यान करते हैं। 
अर्थात्‌ कारय्य-कारण जगत्‌ को उपासना से क्या २ फल 
होते हैं उनका पृथक्‌ २ व्याख्यान जिज्ञासु लोग विद्धानों 
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से पूछे और विद्वज्जन इनका पृथक्‌ २ फल यथार्थरूप से 
दर्शावे । जिससे मलुष्यों को कल्याण का मार्ग ज्ञात हो 
जावे ॥ १३ ॥ 
सम्भूतिश्च विनाश 'च यस्तदेदो मयशंसह । 
विनाशेन मृत्यु तीत्वी सम्धूत्याऽ्शतमर्नुते॥ रडा 

कार्यकारणयोः फलभेदस्तदुपासनेनाकल्याणप्रासिश्चोक्ता । 
इदानीं कल्याणप्राप्त्युपाय उच्यते ( यः ) पुरुषः ( सस्भः 
तिम्‌) शरीरादि कार्य्ये जगत्‌ ( च ) तन्नियमान्‌ ( विना- 
शस्‌ ) अदुर्शनात्मकं शरीरादेजंगत उत्पत्तिकारणम्‌ (च) 
चासनादिरूपेण स्थितिनियमान्‌( तत्‌, उभयम्‌) एतदुद्धयम्‌ 
( सह ) ( वेद्‌ ) जानाति सः ( विनाशेन ) अदष्टकारणस्य 
तत्त्वविज्ञानेन ( रुत्युम्‌ ) उपलक्षणमिदं जन्मनोपि तेनागा- 
सिनो ये जन्ममरणे तज्ज॑ सत्युसदर्श दुःखंसागरं ( तीर्त्वा ) 
उत्तोर्य्ये ( सम्भूत्या ) उत्पन्नेन शरीरादिना सहैव ( अस्तम्‌) 
मरणादिशोकमोहरहितं शान्तरूपं सुखम. (अश्नुते) प्राति । 
जीवन्मुक्तो भवतीत्याशयः । उक्तं च व्यासेन योगशाखमभाष्ये-- 
“प्रज्ञाप्रासादमारुह्मअशोच्य: शोचतो जनान्‌ । भूमिष्ठानिव 
शैलस्थः सर्चान्‌ प्राशेश्लुपश्यति” तथा च सगवदुगोतायामपि- 
“यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्‌ स्थितो 
न दुःखेन गुरुणापि चिचाल्यते ॥” १७ ॥ 

भाषा्थे!--काव्ये कारण की उपासना का फलभेद्‌ ओर i 
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उस की उपासना से कल्याणा की प्राप्ति न होना पूर्व कहा 
अब कल्याणप्रा्ि का उपाय कहते हैं। ( यः ) जो पुरुष 
( सम्भूतिम्‌ ) शरीरादि कार्य्यं जगत्‌ ( च ) और रचना के 
निञ्यमो को ( विनाशम्‌ ) शरीरादि कार्य्यं जगत्‌ को उत्पत्ति 
के अदृश्य कारण को ( च ) और, चासनादिरूप से स्थिति के 
नियमों को ( तत्‌, उभयम्‌ ) इन दोनों के तत्त्वो का ( सह, 
वेद) साथ जानता है अर्थात्‌ जन्म-मरण के सम्बन्ध को यथा- 
चत्‌ जान लेता है वह ( विनाशेन) अदृष्ट कारण के तत्त्वज्ञान 
से ( सृत्युम्‌ ) जन्म-मरण से होनंवाले झत्यु तुल्य दु. बखागर 
को ( तोत्त्वा ) तर के (सस्भूत्या ) उत्पन्न हुए कार्य्यं शरी- 
रादि के साथ ही ( अस्तम्‌) मरणादि से होनेवाले शोक- 
मोह से रहित शान्तिरूप सुख को ( अश्नुते ) प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है, यही मुक्ति का द्वार है । इस 
विषय में यह अवश्य विचार रखना चाहिये कि यद्यपि यह 
मुक्ति नहीं तथापि जीचन्सुक्त हुए बिना विद्वान्‌ भी शरीर छोड़के 
सुक्त नहीं होता किन्तु संचित वासनानुकूल जन्म पाता हे फिर. 
साधारण प्राणी क्यो कर मुक्त हो सकते हैं ! अर्थात्‌ जीवन्मुक्त 
होने के पश्चात्‌ ही शरीर छोड़ कर मुक्त हो सकते हैं इसलिये 
जीचन्मुक्ति का उपदेश भी मुक्ति का ही द्वार है । जीवन्सुक्त- 
दृशाके विषय में ब्यासजी ने योगभाष्य में कहा है कि ( प्रज्ञा- 
प्रासाद० ) मनुष्य [ योगीजन ] जब बुद्धि के शुद्ध, निर्मल 

सच्वणुणमय प्रसन्नतारुप प्रासाद्‌ ( महल ) पर चढ़ जाता 
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है तव वह सब शोकमो हादि रहित होकर जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ 
कर नीचे फे मनुष्यों को नीसी दशा मं छोटे २ देखे वेसे ही 
जोचन्युक्त विद्वान्‌ योगी शोकमोहादियुक्त सब मनुष्यों को 
नीचो दशा में तुच्छतायुक्त देखता है । तथा ( यच्च काम० ) 
संसार में जो काम (स्त्रोप्रसडु) भोग मे सुख है ओर जो स्वर्गादि 
सम्बन्धी उत्तम सुख है वह तृष्णा के नाश समय जीवन्छुक्त 
दशा में होने वाले सुख के सोलहवं अंश के बराबर भो नहीं 
हो सकता । और भगवद्गीता में भी कहा है कि ( येलव्ध्वा- 
चापरं० ) जिस ज्ञीचन्धुक्त दशा के सुख को प्राप्त होकर उससे 
अधिक सुख फिर कहीं भी नहो मानता अर्थात्‌ वह विद्वान्‌जब 
निश्चय कर लेता है कि जिसकी प्राप्ति के लिये अनेक जन्मज- 
'न्मान्तरो तक भटकते हैं, जिस को प्राप्त होना चाहिये चह मैंने पा 
लिया, अब और कुछ नहीं चाहिये,जिन झे शो को छोड़ना अभीष्ट 
था चे भी छूट गये। इस प्रकार के सुख में स्थित हुए योगी- 
जन को बड़े २ दुःख भी नहीं डिगा सकते अर्थात्‌ दुःख उस 
से दूर २ ही रहते हैं इत्यादि जीचन्सुक्त की शास्त्रा मे बहुत 
प्रशंसा हे ॥६४॥ 


वायुरनिलमशुतमथेद्‌ भस्मान्त& शरीरम्‌ । 
ओम्‌ कतो स्मर क्लिबे स्मर कृत» स्मर॥१॥ 


योगी प्रयाणकाल एवं प्रार्थयेत्‌ । मम ( वायुः ) 
ग्राणादिवायुः ( अस्तम्‌) मरणधर्मरहितम्‌ । ( अनिलम्‌ ) 
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सूत्रात्सानं व्यापकं वायुम्‌। प्राम्नोत्विति वाक्मशेषः । यद्वा 
नास्तीला पृथिवी तद्विकारः शरीरादिर्वा यत्र तमख्॒तं मोक्षं 
मे वायुद्हान्तरगमनशीलो जोवात्मा प्राप्जुयादित्यर्थः । (अथ) 
अनन्तरम्‌ ( इद्म्‌.) प्रत्यक्षम्‌ ( शरीरम्‌ ) ( भस्मान्तम्‌ ) 
अन्ते भस्म यस्य तदेवंभूतम्‌ भूयादिति शेषः । योगिनं प्रति 
वेदोपदेशः-हे (कतो) सङ्कलपात्मकयो गिन्‌ ! त्वम्‌ (आ म्‌)" | 
ओसमित्युच्चायं तद्वाच्यं परमात्मानम्‌ ( स्मर ) तस्य ध्यानं कुद। 
(क्लिबे) साम्याय इष्टाधिगमाय समर्थो भवेयमिति (स्मर) । 
( कृतम्‌ ) पूर्वाचरितं कमेदानां सदायताथंम्‌ ( स्मर ) क्लिप 
इति कृप्‌ घातोः क्विबन्तं रूपं पृषाद्रादित्वादिष्टसिद्धिः । 
“तेस्ित्येक्राक्षरं ह्म व्याहरन्‌ मामचुस्मरन्‌। यः प्रयाति स्य- 
जन्‌ देहं स याति परमां गतिमिति” भगवद्गीताछु । अतो 
मुमुक्षुणा योगिनावश्यमन्तकाले परमात्मनो ध्यानं कत्तव्यं 
तदाकारवृत्या शरीरं त्यक्तव्यमिति भाव: ॥ १५॥ 
'माषाथी!-योगी पुरुष मरण समय जैसी प्रार्थना ईश्वर 
की करे सो इस मन्त्र में कही हे। मेरा ( वायुः ) ग्राणादिरूप 
चायु इस शरीर से निकल कर ( अग्रतम्‌:) मरणधर्मरहित 
(अनिलम्‌) सूत्रात्मा व्यापक वायु को. प्राप्त हो अथवा (वायुः) 
जन्म-जन्मान्तरों मे जाने-आने वाला मेरा जीवात्मा (अनिलम्‌) 
जिस में एथिवी का चिकार शरीरादि नहीं ऐसे ( असतम) 
मोक्ष को प्राप्त हो ( अथ ) इस के पश्चात्‌ (इद्म्‌) यह प्रत्यक्ष 
( शरीरम्‌ ) शरीर ( भस्मान्तम्‌) भस्म हो जावे । योगी के 
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प्रति वेद का उपदेश है कि हे (क्रतो) आत्मा में निश्चय करने- 
बाले योगिजन ! तू ( ओ३म्‌ ) प्लुत आकार का उच्चारण करके 
उस अकार के वाच्यार्थं परमात्मा का ( समर ) स्मरण करु। 
( छिबरे ) इष्टप्राप्ति के लिये में समर्थ होऊ इस प्रकार (स्मर) 
स्मरण ध्यान.कर ( कृतम्‌ ) पहिले किये यम-नियमादि कर्म 
का इस समय सहायता्थ ( स्प्रर ) स्मरण कर । भगवद्गीता 
में भी कहा है कि “ओम” इस पकाक्षर को बोलता और उस 
के वाच्यार्थ ईश्वर का भ्यान करता हुआ जो प्राणी शरीर को 
छोड़ता है, वह परमगति-मोक्ष को प्राप्त होता है। इस लिये . 
अन्त समय मे मुमुक्षु योगो पुरुष को परमात्मा का ध्यान 
अवश्य करना चाहिये अर्थात्‌ चित्त को ईश्वर में लवलीन 
कर शरोर छोड़ना चाहिये ॥ १५॥ 
अग्ने नय सुपथा रायेअस्मान्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयि- 
ष्ठान्ते नम उक्ति विघेम ॥ १६ ॥ 
हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ( देव ) कान्तियुक्तेश्‍वर | त्वम्‌ 
(विश्वानि ) सर्वाणि ( वयुनानि) कर्माणि ( विद्वान्‌ ) 
जानन्‌ ( अस्मान्‌ ) ( राये ) पेश्वर्य्याय तत्प्राप्तये ( सुपथा ) 
शोभनेन सरलेन मागण ( नय) चालय। भवदन्वर्यामि प्रेरः 


णया सुमागेण गच्छेमेति भावः । ( ज्ञ॒हुराणम्‌ ) कुटिलम्‌ 
( पनः) पापम्‌ ( अस्मत्‌) अस्मत्तः ( युयोधि ) पृथक्‌ कुरु 
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(ते) तुभ्यम्‌ ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुतराम्‌ ( नमउक्तिम्‌ ) नमो- 
चचनानि वयम्‌ ( विधेम ) कुर्याम । नमर्कारैस्त्वां परिचरेम 
त्वमस्मान्‌ खुमार्गेण गमयेति प्रार्थयामहे ॥ १६॥ | 


भा०--हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ( देच ) अङ्भतशो भायुक्त 
ईश्वर ! आप (विशवानि) सब ( चयुनानि ) कमोंको (विद्वान्‌) 
जानते हुए ( अस्मान्‌ ) हमको ( राये ) मोक्षरूप ऐेश्वर्य प्राप्त 
होने के अर्थ ( सुपथा ) खुन्दर सरल मार्ग से ( नय) चला- 
इये अर्थात्‌ आप अन्तर्यामी को प्रेरणा से हम सुमार्ग में चलें 
और ( ्ञइराराम्‌ ) कुटिल (एनः) पाप को ( अस्मत्‌ ) हमसे 
( युयोधि ) पृथक्‌ कीजिये । इस कारण (ते) आपके लिये हम 
लोग ( नम उक्तिम्‌ ) नमस्कार (विधेम) विधान करें अर्थात्‌ 
नमस्कारो से आप की संवा करें आप हम को सुमार्ग से 
चलाइये ॥ १६॥ 


हिरिए्सयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
योऽसावादित्ये पुरुषः सो$सावहम्‌ । ओम्‌ 
सम्त्रह्म ॥ १७ ॥ 
( हिरणमयेन ) स्वर्णमयेन । उपलक्षणमेतद्रजतादीनाम्‌ । 
( पात्रेण ) दारिद्रथजन्यदुःखाद्रक्षकेण ( सत्यस्य ) ययार्थस्व- 


रूपस्य मोक्षस्य ( सुखम्‌) द्वारम्‌ ( अपिहितम्‌ ) अन्ताईतम्‌ । 
अत्र जयति सुवणाद्यिश्‍वये प्रायशो चिषयभोगसाधनं चिष- 
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याश्च मुक्तेर्वाधका इत्यतः परम्परया हिरण्याद्रेश्वय मोक्ष 
द्वारस्य कपाउवदस्तीत्याशयः । तद्वैराग्येण मोक्षः प्राप्त शक्य 
इति । (यः) (असो) व्यापकत्वादिन्द्रियागोचरः ( आ- 
दित्ये ) प्रकाशमये प्रलयावसरे सर्चस्यादातरि स्वस्वरूपे 
स्थिरः ( पुरुषः ) पूण: परमात्मास्ति। (सः, असो) ( अहम्‌ ) 
तदाकारवृत्तित्वात्तदभिन्नवृत्तिरहमपि भवेयमिति वाक्यशेषः । 
ओमिति नामवाच्यम्‌ ( खम्‌) निराकारम्‌ ( जहा ) अस्ति 'त- 
देच ध्यायेदिति ॥ १७॥ 

'भाषाथी!--( सत्यस्य ) परमेश्वरके साक्षात्कार ज्ञान- 
रूप मोक्षका ( सुखम्‌ ) द्वार ( हिरण्मयेन ) सुवर्ण आदि (पाः 
त्रेण ) दरिद्रता से होने वाले दुशखसे रक्षक धन सम्पत्ति से 
( अपिहितम्‌ ) ढपा हुआ है। अर्थात्‌ इस जगत्‌ मे सुवर्णादि 
ऐेशवर्य ही प्रायः चिषयभोग का हेतु हे और विषयभोग मुक्ति 
का बाधक है, इस परम्परा से सुवर्णादि ऐश्वयं मोक्ष दार 
सम्बन्धी किवाड़ के तुल्य हैं उस ऐश्वय्यं के साथ वैराग्य 
करनेसे ही मोक्ष प्रात होता है । (यः) (असौ) जो वह व्यापक 
होने के कारण इन्द्रियों से अदष्ट ( आदित्ये ) स्वयं प्रकाश 
अथवा प्रलय के समय सब जगत्‌ को अपने में लेनेवाले अपने 
स्वरूप मे स्थिर ( पुरुषः ) पूणं परमात्मा है । ( सः, असौ ) 
सो वह ( अहम्‌ ) में होऊ अर्थात्‌ तदाकारवृत्तिवाला होने 
से उससे भिन्न बुद्धिवाला में न रहे किन्तु उसमे लवलीन हो 
कर अपने को भी भूल जाऊं । [ओ३म्‌] इस ओङ्कार का वाच्य 
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९ खम्‌ ) निराकार ( ब्रह्म) परमेश्वर है । उखीका सर्वद 
आर विशेष कर शरीर छोड़ते समय मनुष्य ध्यान करे ॥१७॥ 
अयं मन्त्रः शाङ्करभाष्यं सङ्ख्यया पञ्चदशोऽस्ति। अ- 
न्येपि मन्त्रास्तत्र बिपर्य्यस्ता डश्यन्ते। अस्य मन्त्रस्योत्तराद्धे 
च शाङ्करभाष्य इत्थमस्ति ( तरचं पूषन्नपावृणु सत्य धाय 
दृष्ये ) अस्यायमर्थ:--हे पूषन्‌ ! सर्वेभ्यो वृद्धतरः तन्सुखद्वारं 
श्इम्‌। भवढुपासनादिः सत्यो धमो यस्य तस्मै सत्यधर्माय 
मह्यं दृष्ये दशनाय ज्ञानाय--अपादसु उदुघाटय । योऽसाचा- 
दित्ये० इत्याद्यस्योत्तराद्ध चान्यमन्त्रस्योत्तराद्धमस्ति तस्य 
'पूर्वादधे चेत्थम स्ति (पूषन्नेकषे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ 
समूह । तेजो यत्ते कल्याणतमं रूपं तत्ते पश्यामि ) हे ( पूषन्‌ ) 
सर्वपॉषक ( एकर्षे) एकश्चासावृषिश्च मुख्य अऋषीणासृषे 
(यम) न्यायकत्तंः ( सूर्यं ) प्रेरकान्तर्यामिन्‌ ( प्राज्ञापत्य ) 
प्रजापतेः प्रजापालकस्यायं राजा राज्ञां राजन्‌ ( रश्मीन्‌ ) ता- 
पकानि स्वतेजांसि (व्यूह) अस्मत्तः पृथक्‌ कुरु (तेजः) प्रका- 
शकं दर्शक ज्ञानात्मकं ज्योतिः ( समूह ) सम्यक्‌ प्रापय । यत्‌ 
ते तव कल्याणतमं रूपं तत्‌ ते पश्यामि पश्येयम्‌ । लेट प्रयोगः। 

एवमुत्तराङपूर्वाङमेदेनैको मन्त्रः शाङ्करभाष्येऽधिकोस्ति । 
यजुर्वेदस्य चाजसनेय्याः संहितायाश्चत्वारिंशत्तमोध्यायः स- 
`तद्शमन्त्रात्मकः सर्वेषु वेदपुस्तकेषूपलभ्यते । एतयैब सङ- 
ख्यया सर्वमन्त्रसङ्ख्या ( १६७५ या चरणव्यूहे श्रोमत्स्वामिद- 
यानन्द्सरस्वतीमिश्च प्रतिपादिता ) पूर्णा भचति। एकमन्त्रा- 
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धिक्पे नियता सङ्ख्या भिद्यते। अतो श्ञायतेऽस्यां चाजसने- . 
योपनिषदि सप्तदशेव वेदमन्त्राः सन्तोति। अष्टद्शसंख्या तु 
कथं कदा च जाता इति निणंतुमशक्‍यम्‌ । श्रीमच्छङ्‌करस्वा- 
मिसमयात्पूर्वमेच संख्याधिक्यं कथळिचज्ञातमिति तु तेषां 
भाष्यकरणादेब निश्चीयते । . 
यह सञ्रदददां मन्त्र शङ्करस्वामी के भाष्य मे पन्द्रहवां है 
तथा अन्य भी कई मन्त्र आगे-पौछे लोट पौर हैं और इस 
खत्रहवे मन्त्र का पिछला आधा भाग थोशङ्कर स्वामीजी 
के भाष्य में ऐसा हे कि (तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्ये) 
इंसका' अर्थ-दे ( पूषन्‌ ) सब से बड़े परात्मन्‌ ! ( रवम्‌ ) 
आप ( दत्‌) उस ऐश्त्रयं से आच्छादित मुक्ति के द्वार को 
( सत्यधर्माय ) आपक्को उपासना करना आदि सत्य जिसका 
घम है। पेसे मेरे लिये ( दष्टये ) ज्ञान होने के अर्थ (अपावण) 
खोलिये, आवरण न कीजिये । और [योऽसा०] इत्यादि सत्र- 
हवें सन्त्र का जो उत्तराद्ध है बह शाङ्करमाष्य में सोलद्दवं मन्त्र 
का. उत्तरार्ड हे और वह सोलहव का पूर्चाद्ध इस प्रकार है . 
८ पूषन्नेकर्षेयम सूर्य ग्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । तेजो यत्ते 
कल्याणतमं रुपं तत्ते पश्यामि) इसका अर्थ- हे ( पक्षं ) 
ऋषियों मै मुख्य ऋषि ! (यम 2 न्यायकत्ता ( सूयं) सबके 
“प्रेरक अन्तर्यामिन्‌ ( प्राजापत्य ) प्रजापालक राजाओं के 
राज्ञा ( पूषन्‌) सबको पुष्ट करनेवाले ईश्वर !( रश्मीन्‌) दुःशल 
देनेवाले अपने तेजा को (व्यूह) हम से पृथक्‌ कीजिये (तेजः) 
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प्रकाशमय मार्ग दिखानेवाले ज्ञानरूप अपने तेज को (समूह) 
अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये । (यत्‌) जो (ते) आपका ( कल्या- 
णतमम्‌ ) अतिकल्याणकारी ( रूपम्‌ ) रूप है (तत्‌ ते) उस 
आपके स्वरूप को ( पश्यामि ) ज्ञानदष्टि से देख्‌ । इस प्रकार 
उत्तराद्ध पर्वाद्ध के भेद से शङ्कराचार्य जी के भाष्य में एक 
मन्त्र अधिक है । यज्ुवंदको वासनेयो संहिता का चालोसवां 
अध्याय बेद को सब पुस्तकों में १७ सत्रह मन्त्र का मिलता है 
इसी संख्या से इस संहिता के सब मन्त्री को संख्या (१६७५ 
जो चरणव्यूह में ओर थो स्वामो दयानन्द सरस्वती जी महा- 
राजने लिखो हे) पूरी हो जाती है यदि इस चालीसवं अध्याय 
मै अठारह. मन्त्र माने जावं तो संख्या बढ़ जावेगी । इससे 
यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय में सत्रद ही गात्र वेद के. 
हैं। अठारह मन्त्रसंख्या कब और कैसे हुई यह निश्चय करना 
डुस्तर है। परन्तु शङ्कराचाय्यज्ञो ने अठारह पर भाष्य किया 
है, इस कारण उनके होने से पहिले ही किसी प्रकार एक मन्त्र 
बढ़ने का अनुमान होता है। 


इतिश्री भीमसेनशमकूतंवाजसनेयोपनिषद्वाष्यंसंपूर्णम। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अकम्‌ । 
अथ तठवकारोपाने षद्गाष्यारम्भः। 
CIT) 


सर्वा इमा उपनिषदो वेदमूलिका चेदानुकरलाश्चेति सर्व- 
शिष्टसम्मतम्‌ । तत्र चाजसनेयोपनिषन्सूलयज्चु्वेदस्य चत्वा 
रिंशत्तमाध्यायरूपा । अन्याः काञ्चिद्‌ ब्राह्मणान्तर्गताः काश्चि- 
च्छाखान्तर्गंताः सन्ति तेषु तेषु शाखाब्राह्मणेषु यो यो भागो 
वेदे कवेद्य ब्रह्मण: स्वरूपनिरपकः स स उपनिषच्छब्द्वाच्योस्ति। 
तत्रेयं तलवक्रारोपनिषत्‌--सामवेदीयतलवकारशाखान्तर्गता | 
तत्राष्ट सिरध्याये: कर्मकारं प्रतिपाद्य नवमेऽध्याये ब्रह्मपरोप- 
निषदुच्यते-तलवकारशाखा चेदानीमप्रचरिता ॥ 

अब वाजसनेयोपनिषत॒के पश्चात्‌ तलवकारोपनिषत्‌के 
भाष्य का आरम्भ किया जाता है। ये सब अर्थात्‌ बारहों 
उपनिषदु वेदसूलक और वेदानुकूल हे ऐसी सब शिष्टपुरुषों 
की सम्मति है । इन मे वाजसनेयो उपनिषत्‌ मूलयजुर्वेदकी 
चाजसनेयीसंहिता का चालीसवां अध्याय हैं। तथा अन्य 
उपनिषत्‌ कोई ब्राह्मणमार्गोके अन्तर्गत काई शाखाओंके 
अन्तर्गत हैं उन २ वेदको शाखा बा ब्राह्मणों में जो २ भाग 
वेदसे ही जानने योग्य परमेश्वर के स्वरूप का निरूपणा 
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करने घाला हे बह २ उपनिषद्‌ कहाता है । उनमें यह उपनि- 
घत्‌ तलवकार शाखाके अन्तर्गत है । सामवेद की एक हजार 
शाखाओंमं से ग्रह एक तलत्रकार शाखा हे। इस शाखा 
में नव अध्याय हैं प्रथम आठश्रध्यायमै कर्मकाण्ड का वर्णन 
है यह. नवां अध्याय ज्ञानकाण्डरूप तलवकारोयोप निषदु 
कहलाता है, पर इस समय यह .शाख। पूरो २ प्रचरित नहीं, 
बहिक मिलना भो दुर्लम सा है। थीशंकराचाय्यं स्वामी जी 
छे समयतक प्रचरित थो ॥ 


केनेषितं पतति प्रेषित सनः केन प्राणः प्रथमः 
रेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां 'वदन्ति चक्तुः 
ओचत्रं क उ देवो युनक्ति १ ॥ 


अन्वितो अर्यः केन) देतुना ( प्रेषितम्‌ ) प्र रितम्‌ 
( मनः ) संकल्पचिकट्पात्मकम्‌ ( ईषितम्‌ ) अभीप्सितं जिष 
यम्‌ ( पतति ) प्राप्नोति ( केन ) ( युक्तः ) स्वकर्मणि नियुक्तः 
( प्रथमः) स्वाधिकरणस्थानेषु विस्तृतः ( प्राणः ) शिरःस्य- 
मार्गेनिस्सरणशीलो वायुः ( प्रेति) प्रतिक्षण स्वव्यापारं क- 
रोति। (केन ईषिताम्‌ ) नियताम्‌ ( इमाम्‌` ) श्रोत्रद्वारेण 
प्रत्यक्षीभृताम्‌ { वाचम्‌ वदन्ति ) जना इति शेषः । ( उ ) (कः, 
देव: ) द्योतनात्मकः ( चक्चः श्रोत्रम्‌ ) स्वस्तकार्ये (युनक्ति) 
सर्गकाले सर्वाणीन्द्ियाणि स्वस्वविषयग्राहकाणि केन निय- 
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प्रथमः खण्ड; ॥ ३ 


SSS VSN SSS ९०९३२ 
uous रिक 


स्यन्ते अर्थात्‌ चक्षुषा रूपमेचं गृह्यंते शब्दः कर्थं न थयत 
इति नियमः फेन ऊतोऽस्ति। प्रातसाधनो जीवात्सेन्द्रिये 
मन; संयोज्य कार्याणि करोति । यद्यपि व्यवहारदशायां मन- 
आदी न्ट्रियाणां प्ररकत्वं जीवात्मन एवास्ति तथापि तत्तदि- ! 
न्व्रियेण विषयग्रहणनियमः केन कृतोऽस्ति । अर्थात्‌ चक्षू 
रूपग्रहणायेच केन प्रेय्यंते चक्षुषा रसः किमर्थः न गह्यते ? 
इति प्रश्नः ॥ १॥ 

सा०- केन ) किससे ( प्रज्रितम्‌ ) प्रेरित किया हुआ 
( मनः ) सङ्कटपविकद्पदृत्तिवाला मन ( इषितम्‌ ) अभीष्ट 
विषय का ( पतति ) प्राप्त होता और ( प्रथमः ) अपने स्थान. 
आंख, नाक, कान, सुखादिमें फैला हुआ ( प्राणः ) छिद्रों द्वारा 
निकलनेवाला प्राण ( केन ) किससे ( युक्त) अपने कम में 
नियत हुआ ( मेति) सव समय अपना व्यापार करता है । 
( केन ) किससे ( इषिताम्‌) नियत को हुई ( इमाम्‌ ) 
श्रोचसे प्रत्यक्ष होनेवाली (वाचम) वाणी को मनुष्य (बद्न्ति) 
कहते हैं ओर ( कः उ.) कोन ( देवः ) सबके अन्तःकरणा में 
पकाश करनेवाला. ( चक्षुः ) नेत्र और ( श्रोत्रम्‌ ) कान को 
अपने कार्य में ( युनक्ति ) युक्त करता है अर्थात्‌ संसार के 
उत्पक्तिसमय में सब चक्षु आदि इन्द्रियो को अपने. अपने 
विषय के ग्रहण-मे कौन नियुक्त करता है. नेत्र से रूप ही 
दीखता है शब्द कयो नहीं सुना जाता यह नियम किसने 
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किया है १ अपने इन्द्रियादि साधनों को प्राप्त इ जीवात्मा 
इन्द्रियों के साथ मन को संयुक्त करके कार्य करता है । यद्यपि 
व्यवहार दशा में मन आदि इन्द्रियों का साक्षात्‌ प्रेरक जीचा- 
त्मा ही है तथापि उस २ इन्द्रिय से विषय ग्रहण का नियम 
किसने किया है ! अर्थात्‌ चक्षु को रूप ग्रहण करने के लिये 
ही कौन प्रेरणा करता है ! क्योंकि नेत्रहीन चाहना कर सक- 
ता है कि सुझको अन्य इन्द्रिय से भी रूप दोख पड़े तो सर्वा- 
त्तम है पर ऐसा होना सचेथा असम्भव क्यों है ? अथवा 
चक्षुसे रस का स्वाद क्यों नहीं मिल सकता इन हः का 
नियन्ता कौन है ९ ये प्रश्न इस मन्त्र से किये गये हैं इनका 
उत्तर अगले छ्वितोय मन्त्र में दिया है ॥ १॥ 

श्रोत्रस्थ ओज मनसो सनो यद्वाचो हृ वाच 
स उ प्राणस्य प्राण; । चक्षुषश्चक्षुरतिछुच्य घीराः 
प्रत्यास्म्ार्लोकाद्स्टता अवन्ति ॥ २ ॥ 

( यत्‌) यः ( त्रस्य ) श्रूयते शब्दोऽनेन तस्य शब्द्‌- 
ग्राहकस्येन्द्रियस्य ( श्रोत्रम्‌ ) श्रवणशक्तिदानेन तद्रक्षणेन च 
( मनसः ) सुखदुःखादिज्ञानसाधनस्यान्त:करणस्य ( मन: ) 
शक्तिदानरक्षणाभ्यां साधनं ब्रह्म ( चाचः ) तत्‌ वागिन्द्रियस्य 


(ह) ( वाचम्‌ ) बद्न्तीति पूर्वेणान्वयः । तस्येवाउुग्र हेण 
चागिन्द्रियं प्रवत्ततेऽन्यथा सूकत्वादिसम्भवः । यथा सूर्याचु- 
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ग्रहेण चक्षुः पश्यति सूर्यश्च यस्याजुग्रदेण तपति तदेवान्यका- 
_ रणानामपि कारणम्‌ । ( सः, उ )ख एव ( प्राणस्य ) हत्स्थ- 
स्यो दुध्वगामिनो वायोः ( प्राणः ) चालयिता ( चक्षुषः ) चष्टे 
रूपं पश्यत्यनेन तस्येन्द्रियस्य ( चक्षुः ) दर्शनशक्ति साधनम्‌ । 
` एवं.श्रोत्ना दिकत्यसाघक यदुत्रह्म तस्यैव प्रेरणया नियमेन वा 
मनआदीनीन्द्रियाणि स्वं स्वं कर्मातिवादयन्ति तेन च यद्य- 
त्पृथिव्यादिसूतसुपादाय यद्यदुघ्राणादीन्द्रियै निमितं तत्तदि- 
न्द्रयं कार्यकारणसम्बन्धात्तस्यतस्येच एथिन्याद्भूतस्य ग- 
न्वादिशुणं गृह्णातीति नियमस्तेनैच ऊतोऽस्ति तदेतत्पूर्वमन्त्र- 
स्योत्तरम्‌। तस्य नियामरकत्वेपि अओोत्रादित्वं न भचति । अतएव 
शरीरेन्द्रियसंगं जीवन्त एव ( अतिसुच्य ) त्यक्त्वा ( धीराः ) 
ध्यानशीला योगिनो मचुष्याः( अस्मात्‌ ) प्रत्यक्षात्‌ (लोकात्‌) 
दुश्याद्वरुतुनो देहादिभ्यश्च ( प्रेत्य ) सृत्वा ( अस्ता: ) अमर- 
णधर्माणो मुक्ता ( भवन्ति )॥ २॥ 


आषार्थ;--( यत्‌) जो (श्रोत्रस्य ) सुनने के साधन 
शब्दय्राहक श्रोत्र इन्द्रिय का ( श्रोत्रम्‌ ) सुनने की शक्ति देने 
वा उस की रक्षा करने से ओर (मनसः) दुखादि ज्ञान के 
साधन अन्तःकरण का ( मनः) मनन शक्ति देने वा उस को 
रक्षा करने से मन जो ब्र उसको विद्वान्‌ लोग ( चाचः) 
दाणी का ( चाचम्‌) चाणो कहते हैं अर्थात्‌ उसी को छपा 
से वाणी अयने काम में प्रवृत्त होती है अन्यथा सूक ( गंगा ) 
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होना सम्भव है । ( सः, उ ) बहो परमेश्‍वर (घ्राणस्य) हृदय 
- से ऊपर को निकलनेवाले प्राण वायु का (प्राणः ) चलाने- 
वाला (चक्षुषः) रूप देखने के साधन चक्षु इन्द्रिय का (चक्षुः) 
दिखानेवाला है । इस प्रकार इन्द्रियों को सिद्ध करनेवालाजो 
ब्रह्म उसी की प्रेरणा वा नियम से मन आदि इन्द्रिय गण अपने 
२ कर्म करने मे समर्थ होते हैं। उस ईश्वर ने जिस २ पृथि- , 
व्यादि तत्त्व से जो २ नासिकादि इन्द्रिय बनाया है वह २ 
इन्द्रिय कार्य्य कारण सम्बन्ध से उसी २ पूथिवी आदि तत्त्व 
के गन्धआदि गुण को ग्रहण करता है यह नियम उसी सर्वनि- 
यन्ता ने किया हे अर्थात्‌ चञ्चु ( आंख ) इन्द्रिय को अग्नित्तत्त् 
से बनाया इसी कारण वह अग्नि के रूपगुण को ही ग्रहण कर 
सकता है अन्य को नहीं । यह पूर्व मंत्रोक्त प्रश्न का उत्तर हो 
गया । यद्यपि वह ईश्वर इन्द्रियो के विषयों का नियन्ता है 
तथापि वह इन्द्रियों मे बद्ध नहीं होता। इसी लिये शरीर 
तथा भ्रोत्रादि इन्द्रियो के संग को जीवित दशा मे ही( अति 
मुच्य ) छोड़ के ( धीरा: ) असंग ईश्वर का ध्यान करनेवाले 
योगीजन वासनादि अन्तःकरण के बन्धन से पृथक्‌ होने के 
कारण ( अस्मात्‌ ) इस ( लोकात्‌ ) प्रत्यक्ष धनादि वा देहा- 
दि से ( प्रत्य) मरकर ( अमृताः) मरण धमंरहित मुक्त 
( भवन्ति ) हो जाते हैं ॥ २ ) 


न तत्र चक्षुगच्छति न वाग्गच्छति नो मनो 
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न विद्मो न विजानीमो यथेतदनु शिष्यादन्यदेव 
तङ्विदिताद्थो अविद्तादधि। इति शुश्रुम पूर्वेषां 
ये नस्तदुव्याचचच्ष्रि॥ ३॥ 


( तत्र ) ब्रह्मणि ( चक्चः ) रूपग्रहणाय (न,गच्छति) तस्या- 
रूपत्वात्‌ ( वाक्‌ ) शओरोत्रद्वारमिव ( न,गच्छति ) ( नो, मनः ) 
न च मनस्तत्र गच्छति मनसोऽपि तस्यातिगतिमरवात्‌। अत 
एवोक्तं वाजसनेय्यां मनसो जवोय इति । पवमन्यान्यपीन्त्र- 
याणि तत्र गन्तुमसमर्थानि चक्चरादोनासुपलक्षणार्थत्वात्‌ । 
अतएव चयम्‌ ( न, विद्लः ) इन्द्रियमनोस्पामेच वस्तु ज्ञातु 
शक्यते ( न, चिजानोमः ) विशेषतयापि ज्ञातुः न शक्नुमः । 
अचयवचिभागज्ञानमन्तरेणाकतिंमात्रज्ञानं सामान्यज्ञानं, अच- 
यवचिभागज्चानपूर्वकं विज्ञानं विशेषज्ञानम्‌ । तस्यातीन्द्रियत्वा- 
दुभयश्चापि न आनीम इत्यर्थः । ( यथा ) येन प्रकारेण ( अडु- 
शिष्यात्‌ ) शिष्याद्यायोपदिशेत्‌ । यथा ज्ञातं वस्तूपदेष्टं शक्यः 
ते न तथेन्द्रियागोखरत्वेन विज्ञानामावात्तस्यानुशासनं कत्तु 
शक्यम्‌ । ( तत्‌) ब्रह्म ( चिदितात्‌ ) इन्द्रियशातविषयात्‌ 
( अन्यत्‌, एवं ) पृथगेवास्ति तर्हि न केनापि शातु शक्यमिति 
प्रात्तम्‌। अत आह ( अथो ) अनन्तरम्‌ ( अविद्तात्‌ ) चिदि- 
क्रियाया अविषयीभूताद्व्याकतादव्यक्तांत्‌ ( अधि ) उपरि 
बरत्ततेऽन्यद्स्ती त्वर्थः । अथवाऽविदितिमच्याकृतं जगत्कारणं 
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परमारवाद्यतिसूक्ष्मं तस्मादन्यत्‌ । विदितादन्यदित्युक्त्या हेय- 
शून्यम्‌ । इन्द्रियगोचरा नश्वरा विषया हेयास्तद्विलक्षणं त्रह्मा- 
वपवाहेयम्‌। सर्वत्र व्यापतत्वाद्धानं कत्तुंमशक्यम्‌॥ तथा साकारं 
वस्तूपादोयते तस्य च निराकारत्वादुपादानमसस्मवम्‌ । एवं 
चिदिताविदिताथ्यां विलक्षणं ब्रह्म ( इति ) एवम्‌ ( पूतेषाम्‌ ) 
पूर्वाचार्याणाँ वचो बयम्‌ ( शुश्रम ) श्वतवन्त: । ( ये ) आचा- 
य्याः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( तत्‌) ब्रह्म ( व्याचचक्षिरे ) व्या- 
ख्यातवन्तः। इद्सुक्तं भवति त्रह्मस्वरूपनिरूपकेण ब्रह्म पृष्टेन 
शुरुणा शिष्या उपदेषव्यास्तद्व ह्य भौतिकेन्द्रियेशञातुमशक्यं 
तद्विषयोभूतत्वात्‌ । किन्तु अन्तःकरणशुद्ध्या सूक्ष्मबुद्धि- 
ग्राह्म महता कालेन श्रमेण वा केनचिरकदाचिदेच प्राप्यं न तु 
सर्वदा सर्वेणेति गुरुशिष्यपरम्परातः पूर्वेषामाचार्याणां वचां 
स्यश्रोषमहमिति ॥ ३॥ 

भाषार्थः=( तत्र ) उस ब्रह्म में रूपप्रहण करने के तुल्य 
( चञ्चः ) नेत्र (न, गच्छति) नहीं जाता ( वाक्‌) वाणी 
जैसे कान में जाती हे, वैसे (न, गच्छति) नहीं जाती (नो, मनः) 
मन भी उस ब्रह्म में नहीं पहुंचता क्योकि मन का स्वभाव 
चञ्चल है चञ्चलता मै ईश्वर प्राप्त नहीं हो . सकता ( वाजस- 
नेयी उपनिषद्‌ में लिख चुके हैं कि वह ईश्वर मन से भी 
अधिक गतिवाला है जैसा जैसा मन दूर २ भागता है चेसा 
घह उस से दूर २ रहता है। तथा चक्ष आदि के उपलक्षणसे 
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अन्य इन्द्रिय भी उसको प्राप्त नहीं हो सकते ) इसो कारण 
हमलोग ( न, विद्या: ) उसको नहीं जानते मन और इन्द्रिय के 
संयोग से वस्तु ज्ञाना जाता है सो मन की गति का प्रथम 
ही निषेध कर दिया । ( न, विज्ञानीमः ) विशेष करके भी हम 
नहीं ज्ञान सकते। अचयचज्ञान के ब्रिना आकृतिमात्र का 
ज्ञान साशान्य ज्ञान है और अवयवा के विभाग-ज्ञान-पूर्वक 
उस वस्तु को जानना विशेष ज्ञान है। जैले दूर से देख कर 
जान लिया कि कोई पशु हे और जब समीप से देखा तो 
जाना कि यह श्रमुक पशु है इसमें पहिला सामान्य ओर 
दुसरा विशेष ज्ञान है सो उस ईश्वर के अतोन्द्रिय होने से 
हम सामान्य विशेष दोनों प्रकार नहीं जान सकते कि (यथा) 
जैसे (एतत्‌ ) इस उक्त ब्रह्मस्वरूप का पुत्र वा शिष्य के अर्थ 
अनु शिष्यात्‌ ) उपदेश करे। यथावत्‌ जानं हुए वस्तु का 
उपदेश करना चन सकता है कि अमुक पदार्थका स्वरुप पेसा 
है इश्वर में इन्दिया की पहुँच नहीं हो सकतो तो उसके स्व 
रूप का उपदेश केसे किया जा सकता है। ( तत्‌.) वह ब्रह्म 
( विदितात्‌ ) इन्द्रिय से जाने हुए विषय से ( अन्यत्‌, एवं ) 
भिन्न ही है ( अथो ) और ( अविदितात्‌ ) जो कमी नहीं 
` ज्ञाना जाता उस अब्याङत ( अर्थात्‌ जिस का व्याकरण 
नहीं हो सकता कि ऐसा ऐसा है) अव्यक्त से (अघि) 
ऊपर अर्थात्‌ भिन्न है अथवा प्रकृति अव्याकृत जो जगत्‌ का 
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कारण परमाणु आदि अतिसूक्ष्म है उससे भो भिन्न है। 
विदित से भिन्न कहने से यह तात्पर्यं है कि ईश्वर स्याज्य 
नहीं। क्योकि इन्द्रियग्राह्म नाशवान्‌ विषय त्याज्य होते हैं 
ईश्वर उस से विलक्षण है इस से त्याज्य नहीं सर्वव्यापक 
होने से ईश्वर से भिन्न . कोई कभी नहीं हो सकता न उसको 
छोड़ सकता है और साकार वस्तु पकड़ने में आता है उसके 
निराकार होने से ग्रहण करना असम्भव है इस कारणा ज्ञात 
अज्ञात से विलक्षण ईश्वर है ( इति ) इस प्रकार ( पूर्वंषाम्‌ ) 
पूर्वज आश्वाय्यों के बचन हमने ( शुश्रुम ) सुने हैं (ये) जो 
आचार्य शुरु लोग ( नः ) हमारे लिये ( तत्‌ ) उस शुद्ध सना- 
तन ब्रह्म का ( व्याचचक्षिरे ) उपदेश करते आये हैं ॥ 
अभिप्राय यह है कि जब व्रह्मनिए शुरु से कोई शिष्य 
पूछे तो गुरु को उपदेश करना चाहिये कि वद ब्रह्म भौतिक 
इन्द्रियां से जानने योग्य नहीं है । क्योकि वह रूपादि विषय में 
नहीं किन्तु अन्तःकरण की शुद्धि से सूक्षमबुद्धि करके ग्रहण 
करने योग्य है । बहुत काल में बड़े परिश्रम से कमी कोई उस 
को प्राप्त हो सकता हे, किन्तु सव काल में सब कोई प्राप्त नहीं 
हो सकता । इस प्रकार शुरु शिष्य की परम्परा से पूर्वज आचा- 


योके वचन हमने सुने हैं ॥ ३॥ 
यद्वाचानभ्युद्ति येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद्‌ यदिद्सुपासते ॥४॥ 
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( यत्‌ ) ब्रह्म ( वाचा) चागिन्त्रियेण ( अनभ्युदितम्‌) 
अप्रकाशितम्‌ वाचा शब्दः प्रकरीमवति, अशब्दं त्रह्मातो वाग- 
विषयो न भवतीत्यर्थः । ( येन ) ब्रह्मणा ( चाक्‌ ) ( अस्द्दयते ) 
प्रकाशिता भवति ( श्रर्थादुन्नझळतनियमेनेक चाचोच्चारितः 
शब्दोऽथे बोधयति। यद्यपि वेदा दिशब्दप्रमाणमाभित्यैवमादि- 
प्रकारक ब्रह्मेत्याचाय्यां वाचैव शिष्यानुपदिशन्ति तेन च यथा- 
खंस्कारमन्तेवासिनोऽपि ब्रह्म बुध्यन्ते तथापि साऽऽचारय्या- 
णां वाक्‌ शब्दार्थसम्बन्धज्ञापनायैच प्रयुक्ता ब्रह्मज्ञानं प्रति 
कारणं न भवति । किन्तू्चरिताया वाच: श्रवणं प्रतिकारणत्वं 
स्वसाधनसिद्धस्य ध्यानस्य त्त ब्रह्मज्ञानं प्रति साक्षात्कारणत्व- 
म्‌) ( तत्‌, एच, त्वम्‌ ) वाचोहवाचमित्यादिनोपदिष्टम (ब्रह्म) 
( बिद्धि) जानोहि । मनुष्याः ( यदिदम्‌) कार्य चागिन्द्रिय- 
गम्यं शब्दादिरूपम्‌ (उपासते) सेवन्ते तत्‌ ( इद्म्‌) ( न) 
ब्रह्म नास्तीति शेषः ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ:--( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( वाचा ) वाणी से ( अरतभ्यु- 
दितम्‌ ) नहीं कहा जाता वा प्रकाशित नहीं होता। वाणी से 
शब्द्‌ प्रकट होता है शब्द से भिन्न होने से ब्रह्म वाणी का 
विषय नहीं होता । (येन) जिस ब्रह्म से (वाक) वाणो ( अम्यु- 
दयते ) प्रकाशित होतो है अर्थात्‌ ईश्वरक्तत नियम से ही वाणी 
करके उचारित शब्द अर्थ का बोध कराता है। यद्यपि वेदादि 
शास्त्र के प्रमाण के आश्रय से ही ब्रह्म ऐसा २ है इत्यादि 
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प्रकार आचार्य लोग वाणी से ही शिष्यो को उपदेश करते हैं 
उससे बुद्धि के अनुसार शिष्य लोग भी ब्रह्म को जानते हैं तो 
भी शुरु लोगो की वह वाणी शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ज- 
ताने के लिये जैसे कारण होता है वेसे ब्रह्मज्ञान के लिये नहीं 
किन्तु उच्चारण को हुई वाणी सुनने मे कारण होती और 
अपने साधनों सहित ध्यान ब्रह्मज्ञान का साक्षात्‌ कारण होता 
है। (तत्‌ , एव) उसी वाणी की वाणी इत्यादि प्रकार से कहे 
हुए को ( त्वम्‌ ) तू ( ब्रह्म ) ब्रह्म (विद्धि) जान और मनुष्य 
लोग ( यदिदम्‌) जिस वाणो से प्राप्त होने योग्य शब्दादिरूप 
कार्य को ( उपासते ) सेवन करते हैं (तदिदम्‌) वह यह (न) 
ब्रह्म नहीं हे ॥ ४ ॥ 

यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌। 

तदेव ब्रह्म छ विद्धि नेदं यदिदछुपासते॥ ५॥ 


( यत्‌ ) ब्रह्म (मनसा) मञ्ञुतेऽनेनेति मनोऽन्तःफरणं ज्ञातु- 
जीवात्मनः सुखडुःखादि अन्यस्य ज्ञानस्य साधनं तेन (न, मजुते) 
न सङ्कइपयति न निश्चिनोति किन्त्वकायत्वादन्तःफरणपरन्त- 
रेणैव ब्रह्म सवे चेत्ति । ( येन) ब्रह्मणा ( मनः ) अन्तःकरणम्‌ 
( मतम्‌ ) ज्ञातं विषयीकृतं व्यापकत्त्रत्प्रातं व्यात्तं वा (आहुः) 
वचन्ति त्रह्मविद इति शेषः। (तत्‌, एव) मनसो मन इत्यादिना 
प्रतिपादितम्‌ ( त्वम्‌) जिज्ञासा ! ( ब्रह्म) ( चिद्धि ) जानीहि 
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१३ 


( यदिदम्‌) मनोगम्यं सुखादिकम्‌ ( उपासते ) जनाः सेवन्ते 
तदिद्‌ ब्रह्म (न) नास्ति ॥५॥ 

भाषार्थ-( यत्‌ ) जो ब्रज ( मनसा ) जोवात्मा के सुख 
दुःखादि से होनेवाले ज्ञान के साधन अन्तःकरण से (न,मनुवे) 
निश्चय नहीं करता किन्तु शरीर रहित होने से अन्तःकरण के 
विना ही ईश्वर सबको जानता हे (येन) जिस इश्वरसे (मनः) 
अन्त:करण (मतम) जाना गया (विषय किया गया) व्यापक 
होने से जो अन्तःकरण में मिल रहा हे ऐसा ( आहुः ) श्रह्म- 
चेत्ता महर्षि लोग कहते हैं ( तदेव ) उसी मन के मन आदि 
विशेषणा से कहेको (त्वम्‌) हे जिज्ञाखु ! तू (ब्रह्म) ब्रह्म (विद्धि) 
जान(यदिदूम) जो यह मनसे जानने योग्य खुखादि हैं जिसको 
(उपासते) सर्वसाधारण लोग सेवन करते हैं (इदम्‌) बह 
यह ब्रह्म (न) नहीं है ॥ ५ ॥ | 

यव्वक्षुषा न पश्यति येन 'नचूषि परयति । 


तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेद्‌ यद्द्खुपासत ॥ १ ॥ 
(यत्‌) ब्रह्म (चक्षुषा) रूपज्ञानसाधनेन्द्रियेण ( न, पश्यति ) 
(येन) ब्रह्मणा (चक्षणि) बुद्धिवृत्तोरन्तःकरणभेद्भिन्ना: (पश्य- 
ति) जीवात्मेति शेष: । (तत्‌, एव) चक्षुषश्‍चक्षुरित्यादिना प्रति- 
पादितम्‌ ( त्वम्‌) ( ब्रह्म, विद्धि ) (यदिदम्‌) चक्षुग्राह्य रूपा- 
न्बितं चस्तुज्ञातं जनाः ( उपासते ) सेवन्ते तत्‌ ( इदम्‌ ) (न) 
ब्रह्म नास्तीति जानोहि॥६॥ 
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भाषार्थ--( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( चक्षषा ) रूपज्ञान के साधम 
इन्द्रिय से ( न; पश्यति ) नहीं देखता ( येन) जिस त्रह्म को 
कृपा चा सत्ता से जीवात्मा ( चक्षंषि ) अन्तःकरण ( दिल ) 
की बतयो [ लहरों ] को (पश्यति ) देखता है ( त्वरम्‌) तू 
( तदेव ) उसी चक्षुके चक्षुको (ब्रह्म ) ब्रह्म ( विद्वि ) जान 
( यदिदम्‌) इस नेत्र से देखने योग्य जिस वस्तु को मनुष्य 
९ उपालते) सेवन करते हैं वह ( इद्म्‌ ) यह ब्रह्म ( न) 
नहीं है ॥ ६॥ 
थच्छ्रोञ्रेण न श्टणोति येन ओतरमिद्‌ श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदि्दिसुपासते ॥ ७॥ 

( यत्‌ ) ब्रह्म ( श्रोत्रेण ) श्रवणसाधनेन ( न, श्टणोति ) 
(येन ) ब्रह्मणा ( इदम्‌ ) श्रोत्रम्‌ कणेन्द्रियम्‌ ( श्रुतम्‌) व्या- 
'पकत्वाद्‌ विषयीङृतं ज्ञातम्‌ श्रोत्रमपि अ्रह्मलत्तामन्तरेण स्व- 
काय्ये दातुमसमर्थ मित्यर्थः । ( तदेवेत्यादि ) पूर्वचत्‌॥ ७॥ . 

भा०--( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( श्रोत्रेण ) सुनने के साधन 
कान इन्द्रिय से ( न, शएणोति ) नहीं सुनता ( येन) जिस 
ब्रह्म से ( इद्म्‌ ) यह ( अत्रम्‌ ) कान इन्द्रिय ( श्चतम्‌ ) ब्रह्म 
के व्यापक होने से प्राप्त किया चा जाना गया अर्थात्‌ कान भी 
जिस ईश्वर की सत्ता वा उसके निमित नियमा के बिना 
अपना काम नहीं दे सकता। हे मनुष्य ! ( त्वम्‌ ) तू (तदेचं) 
उसी कों ( ब्रह्म ) ब्रह्म ( विद्धि ) ज्ञान ( यदिदम्‌ ) जिस 
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इस त्र इन्द्रिय के शब्द आदि विषय का मनुष्य (उपासते) 
सेबन करते हैं ( इदं, न ) यह ब्रह्म नहीं है ॥ ७॥' 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण! प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेद्‌ यदिद्घुपासते ॥ ८॥ 
(यत्‌) ब्रह्म ( प्राणच ) श्वासादत्या ( न, प्राणिति ) 
पार्थिवनासिकापुराभ्यां,न शवसिति ( येन ) कारणभूतेन त्र ह्म- 
णा ९ प्राणः ) ( प्रणीयते) स्वस्य कर्मणि चेष्टते ( तदेव ) 
( त्वम्‌) जोवात्मन्‌ ! ( ब्रह्म ) ( विद्धि) जानीहि ( यदि- 
दम्‌) जना: ( उपासते ) तत्‌ ( इदम्‌ ) न रह्म नास्तीति ॥८॥ 
भाषार्थ--( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( प्राणेन) श्‍वास के आने 
जाने द्वारा ( न, प्राणिंत ) पृथ्वी से चने नासिका के पुरां से 
शत्रास नहीं लेता ( येन ) जिस कारणरूप ब्रह्म से ( प्राणः ) 
प्राण ( प्रणीयते ) अपना कर्म करता अर्थात्‌ ईश्वर की सत्ता 
चा उसके नियम के बिना प्राण भी कुछ नहीं कर सकता। 
हे जीचारमन्‌ ! ( त्मम्‌ ) तू ( तदेव ) उसीको ( ब्रह्म ) ब्रह्म 
(चिद्धि ) जान ( यदिदम्‌) जिस जीवन मरणान्तर्गत प्राण 
वायुका मनुष्य ( उपासते ) सेवन करते हें ( इद्म्‌, न ) यह 
ह्म नहीं है ॥ ८ ॥ 
इत्येचमस्मिन्‌ प्रथमे खण्डे व्याप्यव्यापकसम्बन्धेनेन््रियेषु 
व्याप्तत्वात्संनिहितमपि ब्रिषयापेतं ्रह्माङृतात्मभिहु शेयमिति 
: अतिपादितम्‌ । वाङ्मनश्चक्षः्रोत्रपराणानां प्राधान्यादुपलक्षणा- 
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थे ग्रहणम्‌ । तत्र कमेस्द्रियेख वाचः प्राधान्यम्‌ । ज्ञानेन्द्रियेषु 
चक्षुषः श्रोत्रस्य च, मन उभयात्मकम्‌ । वायुभेदेषु प्राणस्य प्रा- 
धान्यम्‌ । यत्कत्तुं' प्रधानस्य सामथ्य॑ नास्ति तत्राप्रधानस्य 
काकथेति ध्व नितम्‌ ॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ 
इस प्रकार इस प्रथम खण्ड मे व्याप्य व्यापक सम्बन्ध से 
इन्द्रियां में व्याप्त होने से समीप भी वत्तमान हुए विषयों से 
अलग ब्रह्म का साधारण मनुष्यां को ज्ञान होना कठिन है यह 
कहा । वाणो मन चश: श्रोत्र ओर प्राण मुख्य होने से इनका 
उपलक्षणार्थ ग्रहण हे । कमेन्द्रियां मे वाणी प्रधान ज्ञानेर्द्रियाँ 
मे चक्षु ओर श्रात्र प्रधान, मन दोनो रूप, और वायु के भेदो में 
प्राण प्रधान है । जिसको प्रधान नहीं कर सकता उसमे अप्र- 
थान को क्या कथा हे॥ 
इति प्रथमः खएड; ॥ 
अस्यासुपनिषदि गुरुशिष्यसंवादेन ब्रह्म स्वरूपनिरूपणं 
पूर्वतः प्रारञ्धम्‌ । तत्र प्रथममन्त्रे जिज्ञासुना प्रश्नः ऊतस्तस्यो- 
त्तरं गुरुणाएमन्त्रेः प्रतियाद्येदानों तेनेवोच्यते ॥ 
इस उपनिषद्‌ में गुरु शिष्य के संवाद पूवंक व्रह्म के स्व- 
रूप का निरूपण करना पहिले से आरम्भ किया है । इसमें 
पहिले मन्त्र से जिज्ञासु ने प्रश्न किया हे उसका उत्तर गुरूने 
आठ मन्त्रो करके दिया । अब प्रकारान्तर से समभाने के लिये 
गुरु पुनः उपदेश करता है ॥ 
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SSS INNING 


यदि मन्यसे सुवेदेति दृञ्जमेवापि नून त्वं वेत्थ 
ब्रह्मणो रूपम्‌ । यद्स्य त्व यद्स्य देवेष्वथ नु मोमा- 
स्यस्रेव ते मन्ये विद्तिम्‌ ॥ &॥ १ ॥ 
हे शिष्य ! ( यदि ) ( स्म्‌ ) ( अस्य ) ब्रह्मणः ( यत्‌) 
( दभ्रम्‌ ) सूक्ष्मम्‌ ( एव ) (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ । रूपमिति नेन्द्रि- 
यग्राह्ममत्र कढपनीयमपि तु येन धमेण यन्निरूप्यते तदेव तस्य 
रूपमिति विजेयम्‌। ( नूनम्‌ ) निश्चयेन तत्‌ (सुवेद) सुष्टु 
वेदाहम्‌ ( इति ) ( मन्यसे ) ( तहि ) देवेषु (विद्वत्छु) विद्या 
प्रकाशेन ( चिदितम्‌ ) प्रकाशितम्‌ ( यत्‌ ) (अस्य ) ब्रह्मणो 
रूपं तत्त्वम्‌ (वेत्थ) जानासि इति नाह॑ मन्ये इति शेषः । (आर्थं, 
खु ) अनन्तर नु (ते) तव ब्रह्म (मीमांस्यसेच) उपपत्तिसिस्त- 
कचितकँविचायमेचास्तीत्यहम्‌ (मन्ये) साधु मन्ये । अर्थात्‌ यो 
जानाति मया सम्यग्नह्म ज्ञातमिति स न जानाति यदा साधा- 
रणावस्थायामप्यहङ्कारस्य तत्तत्कार्य विरोधित्वं तदा किसुत 
्रहमज्ञानेऽहङ्कारः साधको भवेदिति सम्भवोऽस्ति ? अतो 
झात्वापि नेवमसिमन्त््यं वक्तव्यं वाऽहं सुवेदेति नेयं विदुषां 
मर्य्यादा । यदि सुवेदाहं ब्रह्मेति त्वं मन्यसे तहि मैवं मंस्थाः। 
नेचं मन्यमानो वृद्धिमवाभोति । अतस्त्वया मीमांस्यमेच 
ब्रह्मेति ॥ 8 ॥ 
भाषार्थः--दे शिष्य ! ( यदि ) जो ( स्वम्‌ ) तू ( अस्य ) 
६. इस ( अहाणः ) बरहम का यत्‌) जो (दनम्‌ ) सूश्म ( एव ) 
है. ५ 
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हो ( रूपम्‌ ) स्वरूप है [ चक्ष इन्द्रिय से जिसका ग्रहण हो 
बही रूप शब्द का अर्थ लेना चाहिये यह नियम नहीं है; किन्तु 
जिस २ गण-कर्म के स्वभाव से जिस वस्तु का निरूपण किया 
जाता घह उसका रुप जानना चाहिये ] उसको में ( खुवेद ) 
अच्छे प्रकार जानता हुँ ( इति ) ऐसा तू ( मन्यसे ) मानता 
है तो ( देवेषु ) विद्वानों मे विद्या के प्रकाश से ( चिदिंतम्‌ ) 
प्रकाशित (य॑त्‌) जो ( अस्य ) इस बह्म का स्वरूप है उसको 
त्वम्‌) तू (वेत्थ) जानता है ऐसा में [आचाय] नहीं मानता । 
(न्यून अनन्तर ( जु) निश्चय करके (ते) तुझको 
( मीसांस्यमेव ) तर्क-चितर्को से ब्रह्म का विचार करना ही 
चाहिये इसोको मैं (मन्ये) अच्छा मानता हुँ अर्थात्‌ जो जानता 
है कि मैंने अच्छे प्रकार ब्रह्म को जान लिया वह नहीं जानता । 
जब साधारण अवस्था में भी अहङ्कार उन २ कार्यों का विरो- 
घो होता है तो क्या ब्रह्मज्ञान ऐसे बड़े विषय मे अहङ्कार कार्य 
साधक हो यह सम्भव है ? कदापि नहीं । जानकर भी मनुष्य 
' को अभिमान नहीं करना वा नहीं कहना चाहिये कि मैं अच्छे 
प्रकार जानता हूँ क्योकि यह विद्वानों की मर्यादा नहीं दै। 
यदि अच्छे प्रकार मैं ब्रह्म को जानता है ऐसा तेरे चित्त में 
अभिमान हो तो उसको छोड़ दे क्योकि पेसा माननेवाला 
उन्नति को नहीं प्रास होता जो अपने को कृतकाय मानता 
है । इसलिये तुको ब्रह्मका विचार अवश्य करना चाहिये ॥॥ 
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नाह मन्ये सुवेदेति नो न चेदेति वेद च। 

घो नस्तद्वेद तद्वेद्‌ नो न वेदेति वेद च ॥१०॥ ॥९॥ 

(अहम्‌) ब्रह्म ( सुवेद ) (इति ) (न, मन्ये ) (न वेद्‌ ) 
इति च ( नो ) न मन्ये ( चेद, च ) ज्ञानाम्यपि ( नः ) अस्मा- 
क॑ विद्यार्थिनां मध्ये ( यः ) कश्चित्सतीरथ्यः ( तत्‌) मदुक्त 
वचः ( वेद्‌ ) जानाति सः (तत्‌) ब्रह्म (वेद) जानाति 
किन्तन्मडुक्तं चच इत्याह--नो न वेदेति वेद चेति । अहस्जह्म 
सुवेद इति न मन्ये इति कथनेन पूर्वमन्त्रोक्ता शङ्का निराङता 
य पर्व साहङ्कारं घ्रयादहं सुवेदेति न स जानाति। अहङ्कारः 
स्यास्मिताक्लेशान्तर्गतत्वाज्ज्ञानस्य चेदं युद्य' लक्षणं यदहः 
ड्रारविरहं स्वरूपावस्थानम्‌। तहि त्वं न वेत्थेति प्राप्तम्‌। 
तत आह-न वेदेत्यपि नो मन्ये। अपि तु चेद्‌ ।- विदित्वापि 
सुवेद न वेद वा इति नो मन्ये । य एवं जानाति स बरह्म चेद्‌ । 
न वेद इत्येतयोनि्वंचनं कत्तंमशक्यमचुमवमात्रग्राह्मत्यात्‌ । 
ब्रह्म किमित्याशङ्कानिरासान्न वेदेति वक्तं न शक्यते । प्रत्यक्षः 
भिवाव्यपदेश्यं ब्रह्मे त्याशयः । यथेन्द्रियार्थस ब्निकर्षोत्पन्नमात्र- 
स्य व्यपदेएमन्हस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वमेकं व्यपदेशानहस्यैव 
ध्रह्मज्ञानत्वम्‌ । अतएव न तत्र चक्षुगच्छति न वाग्गछति नो 
मन इत्यादि सङ्गच्छते ॥ १० ॥ 

भाषार्थ:--( अहम्‌) में ब्रह्म को ( सुवेद्‌ ) अच्छे प्रकार 
जानता हूँ ( इति ) पेसा ( न, मन्ये ) नहीं मानता और ( म, 
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वेद्‌ ) नहीं जानता (इति) ऐसा भी (नो) नहीं मानता 
( बेद, च ) पर जानता है कि ब्रह्म है ( नः) हम विद्याथियो 
में से ( यः) जो कोई ( तत्‌ ) मेरे उक्त वचन को ( चेद्‌ ) 
जानता है, वह ( तत्‌) उस ब्रह्म को ( वेद्‌) जानता है। षह 
मेरा बचन क्या है? (नो न वेदेति वेद च ) जानता हूँ पर 
मैं नहीं जानता ऐसा नहीं मानता, में अच्छे प्रकार जानता हैं 
ऐसा भी नहीं मानता । मैं ब्रह्म को अच्छे प्रकार जानता हु 
ऐसा नहीं मानता इस कथन से पूर्वमन्त्रोक्त अहङ्कार की 
निवृत्ति की है। जो अहङ्कार सहित पेसा कहे कि में अच्छे 
प्रकार जानता हूँ वह नहीं जानता। क्योकि अहङ्कार पांच अवि- 
द्यादि क्लेशौ मै अस्मिता नाम से प्रसिद्ध है और ज्ञान का 
अचुभव किया हुआ गुप्त लक्षण यही है कि अहङ्काररहित 
होकर स्वरूप मै अवस्थित होना । यदि ऐसी शङ्का हो कि 'जब 
मैं जानता है! पेसा विचार रखना उचित नहीं तो तू नहीं 
जानता होगा इसलिये कहा कि मैं नहीं जानता ।यह भी नहीं 
मानता किन्तु जानता भी है । जानकर भी अच्छे पकार जानता 
चा नहीं जानता ऐसा नहीं मानता यही जानता हूँ। अर्थात्‌ 
यच्छा जानता वा नहीं जानता इन दोनों का ठीक कहना 
नहीं बनता । ईश्वर विषयक ज्ञान केवल अनुभव ग्राह्य है ब्रह्म- 
ज्ञान के विषय मै शङ्का न रहने से मैं नहीं जानता यह भी 
नहीं कह सकता । जैसे इन्द्रिय और विषय के संयोग से अक- 
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थनीय शान को प्रत्यक्ष कहते हैं ऐसे ही ब्रह्मज्ञान भी कथन 
करने योग्य नहीं है। इसोलिये उस ब्रह्म में चक्षु, वाणी और 
मन नहीं पहुँचते इत्यादि पूर्वोक्त बचन सार्थक होता हे ॥१०॥ 


यस्पासतं तस्य मत मतं यस्य न वेद्‌ स! । 
अविज्ञात विजानतां विज्ञातमविजानतास्‌॥ ११॥ ३॥ 


सम्प्रति पूर्वमन्त्रोक्तविषयस्यातिसूकष्मष्ट्या सारांट्रामाहः- 
( यस्य ) प्रभूततत्वज्ञानस्य ब्रह्म ( अमतम्‌ ) भ्रज्ञातम्‌ [ मन- 
सेति शेव: ] चक्चुरादिसाधनासिद्धस्य ज्ञानस्य साधनं मनो- 
रूपादीनां चक्षुरादीनीव । यथा चक्षुषा पश्यति तथा मनसा 
विजानाति, इति वात्ट्यायनोक्तेः । इति मतं निश्चयः ( तस्य ) 
( मतम्‌) ज्ञातं ते न सम्यगुबुद्ध ब्रहेति ( यस्य ) मनश्रादिना 
मया ( मतम्‌) ज्ञातं विदितं त्रह्म त्याशयः । ( सः, न, चेद्‌ ) स 
न तज्ञानाति। अ्रतणत्र ( विज्ञानताम्‌) ब्रह्मविज्ञानामिमानि- 
नाम्‌ ( अविज्ञातम्‌ ) न तैज्ञायते ये च ( अविज्ञानताम्‌) तद्वि- 
क्चानाभिमानं त्यक्तवन्तस्तेषाम्‌ ( विज्ञातम्‌) तैः सम्यरज्ञातमि- 
त्यथः ॥ ११॥ 

भा०--अश्रव श्रतिसक्ष्म दृष्टि से पूर्वोक्त मन्त्रका सारांश 
कहते हैं--( यस्य ) जिस प्रवल तत्वज्ञान को प्राप्त विद्वान्‌ 
का मत ( सिद्धान्त ) वा नियम पेसा है कि ब्रह्म ( अमतम्‌) 
मन से नहीं जाना जाता ( तस्य ) उसको ब्रह्म का ( मतम्‌ ) 
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ज्ञान है अर्थात्‌ उसने ब्रह्म को ठीक जान लिया है । क्योकि 
चश्षु आदि साधनों से सिद्ध न होनेवाले ज्ञान का साधन 
मन, रूपादि विषयज्ञान के साधन चक्षु आदि के तुल्य है । 
जैसे चक्षुसे देखता वैसे मन से जानता है और ( यस्य) 
जिंसका मत है कि मन आदि से ब्रह्म ( मतम्‌ ) जाना जाता 
है ( न, सः, वेद ) वह उसको नहीं जानता ।इसी लिये (व्रिजा- 
नत्लाम ) ब्रह्मज्ञान के अभिमानियों को ( अविज्ञातम्‌ ) ब्रह्म का 
ज्ञान ही नहीं होता और जो ( अविजानताम्‌ ) ब्रह्मज्ञान के 
अभिमांन को छोड़ चुके हो, उन को (विज्ञातम) अच्छे प्रकार 
ब्रह्म का ज्ञान है। इसका मुख्य अभिप्राय यही है कि जिसको 
लोग बह्यज्ञानी मानते वा स्वयं जो अपने को ज्ञानी मानता है 
चह ज्ञानी नहीं । ब्रह्मज्ञानी को सर्व साधारण लोग नहीं जान 
सकते और वह भी सबको नहीं जता सकता कि मैं ऐसा हँ 
उसको बे योगोज्ञन ही जान सकते हैं ( खग ज्ञाने खय हो 
की भाषा ) ब्रह्मज्ञानी साधारण संसारी मनुष्यों से घृणा 
करता है। उसको दशा अकथनीय तथा विलक्षण होती है ॥११॥ 
प्रतिषोधविदितं मतममतत्व हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते बीय्य विद्यया विन्द्तेऽमतम्‌।। १२।। 
पूर्व ब्रह्मज्ञा निनो वैलक्षण्यमुक्त तत्र कथं ब्रह्म ज्ञात! शक्नो- | 
तीति उच्य्रते-( प्रतिनोधचिद्तम्‌ ) इन्द्रियविषयग्रहणेन 
तदाकारा बुद्धिबोधः । इन्द्रियारि विषयेभ्यो निरुध्य प्रत्यगा- 
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त्मनिं घारणाध्यानसमाधिसंयमद्वारा बु छिदृत्ति भिख छिज्त्तोनर 
ग्रहणं प्रतिबोधस्तेन चिदितं ज्ञातं बह्म ( मतम्‌ः) ज्ञातं भवति । 
अनेन ज्ञानेन पुरुषः ( हि ) निश्चितम ( अस्तत्वम्‌ ) अमरण- 
धर्मत्वम्‌ (बिन्द्ते) जोवन्मुक्ति प्राप्नोति । जीवन्मुक्तो भूत्वैषः 
' स्वोपात्तं देहं परिहाय सुखं विसुच्यते । ( आत्मना ) स्वरू- 
पेण ( वोय्यंम्‌ ) पराक्रमं योगबलम्‌( चिन्दते ) लभते [नास्ति 
योगसं. बलस्‌ ] इत्युक्तत्वात्‌ 1. अणिमाद्यशवर्य प्राप्नोतो- 
स्यर्थः । आत्मना स्वेन जोवस्वरूपेण बलवत्वादेव देतो: ( वि- 
द्यया) ब्रह्मविषयया ( अस्तम्‌) मरणादिदुः्खरहितं परमात्म 
नम्‌ ( चिन्द्ते ) प्राप्नोति । नायमात्मा बलहीनेन-लभ्य इत्युक्तः 
त्वात्‌॥ १२॥ 


भाषार्थः--इस से पहिले ब्रह्मज्ञानी को विलक्षणता कहो 
है । सो ब्रह्मको कैसे जान सकता है यह अब कंहते हैं (प्रति- 
बोधविदितम्‌ ) इन्द्रियो से विषय का ग्रहण होकर तदाकार 
अर्थात्‌ रूपादि विषय के स्वरूप को धारण करनेवाली बुद्धि 
“बधः कहाती है । इन्द्रियो को विषयों से हरा के अन्तःकरण 
में घारणा-ध्यान-समाधिरूप संयम के द्वारा बुद्धि मे उत्पन्न 
होनेवाली तरङ्गौ से उन्हीं बुद्धि की लहरो का ग्रहण करना 
“प्रतिबोधः कहाता है । उस निमेल शुद्धप्रवाह से जाना गया 
ब्रह्म ( मतम्‌) जानलिया मानते हैं । इसी प्रकार सिद्ध किये 
आत्मज्ञान से सुसुञ्च पुरुष ( हि ) निश्वयकर ( अस्तृतत्वम्‌ ) 
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सत्युरहित जीवन्मुक्तद्शों को ( विन्दते ) प्राप्त होता अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्त होकर हो वत्तमान शरीर को छोड़ खुखपूर्वक 
मुक्त होता है । ( आत्मना ) अपने आत्मस्वरूप से ( चीर्यम्‌ ) 
योगबल को (चिन्दते) प्राप्त होता है (योग के समान अन्य बल 
नहीं ) ऐसे अनेक प्रमाण हैं अर्थात्‌ अणिमादि सिद्धियो को 
प्राप्त होता हे ।. अपने जीवात्मस्वरुप . से बलवान्‌ होने ही के 
कारण ( विद्यया ) ब्रह्म विषयक विद्या से ( अस्तम्‌ ) जन्म- 
मरणादि में होनेवाले दुःखो से रहित परमात्मा को ( विन्दते) 
प्राप्त होता हे । क्योंकि ( नायमात्मा० ) इत्यादिक प्रमाण से 
सिद्ध है कि वलहीन पुरुष उस परमेश्वर को नहीं प्राप्त हो 
सकता । इसलिये पूर्वोक्त प्रकार आत्मज्ञान के उपायों से योग- 
बल और पश्चात्‌ मुन्दि की प्राप्ति करनी चाहिये ॥ १२॥ 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनहिः । सूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्थास्मा- 
रलोकाद्खूता अवन्ति ॥ १२ ॥ ५ ॥ 

( इह ) वत्तमाचे जन्मनि ( चेत्‌ ) यदि ( अवेदीत्‌ ) 
जानीयात्‌ आत्मानमिति शेषः। (प्रायो ऽ्रोपनिषत्खु छन्दोवत्का- 
यणि इश्यन्त इति सार्वकालिकश्डान्द्सोऽत्र लुङवेदी दिति) 
( अथ ) तदा ( सत्यम्‌ ) सुफलम्‌ [ मनुष्यजन्म जन्तोः परि- 
श्रमश्च ] ( अस्ति ) ( चेत्‌) यदि ( इह ) ( न, अवेदीत्‌ ) न 
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जानीयात्‌ तदा (महती) महान्‌ (विनष्टिः) सुखस्य चिनाशों हिं- 
स्यशरीरादे्बन्धनच्छेदनाविच्छेदलक्षणो देचमजुष्य तिय्यंक्स्था- 
चरा दियो निस्थजन्ममरणयोः संहचनरूपो जायते । तस्मादेताः 
स्थावरान्तासु योनिषु दुःखबहुलाः प्राणनां गतो: पश्यन 
` योगिनः ( घीरए ) ध्यानवन्तो विद्वांसः ( भूतेषुभूवेषु ) सर्व- 
प्राण्यप्राणिषु चराचरेषु ध्यानयोगेन ( विचिन्त्य ) विशेष 
चिन्तया तन्निष्ठया निश्चित्यात्मानं साक्षात्कृत्य ( अस्मात्‌ ) 
ग्रत्यक्षादेषणात्रयरूपात्‌ ( लोकात्‌ ) इश्यात्संसारात्‌ ( प्रत्य ) 
उपात्तं शरीरादिकं त्यकत्वा मरणं प्राप्य परमात्मानमेव ध्या- 
` यन्तः [ अग्रता; ] मुक्ता अ्वियादिजन्यदुःखेभ्यः पृथग्भुताः 
( भवन्ति )॥ १३॥ 
इति द्वितीयः खण्ड! । 
भाषार्थः-( इह ) इस चत्त॑मान ही जन्म मे (यदि) यदि 
आत्मा को ९ अवेदोत्‌ , जान लेवे ( अथ) तो मनुष्यजन्म 
और उसका परिश्रम ( सत्यम्‌) सुफल ( अस्ति ) है। (चेत्‌) 
यदि ( इह ) इस वर्तमान जन्म में ( न, अवेदीत्‌.) न जान ले 
तो ( महती ) महान्‌ बडा ( विनष्टिः) ताइनामं अआनेवाले 
शरीर वा इन्द्रियां के बन्धन-छेदन का निरन्तर वत्तमानरूप, 
देव-उत्तम प्रकार के जन, मनुष्य, तियंक्‌-पश्वादि ओर स्था- 
वर-वृक्षादि योनि मे जन्म-मरण का बार २ होनारूप सुख 
का विनाश होता है। इसलिये स्थावर पर्यन्त योनियोम अनेक 
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दुःखों से पूरित प्राणियों के आवागमन को देखते इर योगी 
लोग ( धीरा! ) ध्याचशील विद्वान्‌ जन ( भूतेषु-भूतेषु ) ध्यान 
योग से सब चराचर जगत्‌ मे ( विचित्त्य ) ईश्वरविष्यक 
विशेष चिन्ता से परमात्मा को साक्षातकर ( अस्मात्‌ ) इस 
अर्थात्‌ पुत्र-घन ओर प्रतिष्ठा को इच्छारूप (लोकात्‌) प्रत्यक्ष 
संसार से (प्रेत्य ) ग्रहण किये हुए शरीरादि को छोड़ कर 
अर्थात्‌ मरण को प्राप्त होकर केवल परमात्मा ही का ध्यान करते 
हुए ( अस्ता: ) अविद्यादि से होनेवाले दुःखो से पृथक्‌ हुए 
सुक्त (भवन्ति) हो जाते हैं ॥१३॥ यहाँ द्वितीय खण्ड समाप्त हुआ! 

आये खणडे ब्रह्मज्ञानाय प्राणादीनामनुपयोगित्वं प्रदशर्य 
द्वितोये ब्रह्मज्ञानाय वैलक्षण्यं दुष्प्राप्यत्वं चाभिधायेदानां तत्पो- 
बणार्थमलङकारण्वकमाख्यायिकयापि ब्रह्मणो महत्त्वं दुष्प्राप्य- 
त्वं च द्रढयितुमाह । अत्र शब्दाथे तात्पर्य नास्त्यपि तु चाक्या- 
थांभिप्राय एव ग्राह्मः। 

पहिले खरडमे ब्रह्मज्ञान के लिये प्राणादिका उपयोगी न 
होना दिखाकर द्वितोय खरड में ब्रह्मज्ञान की विलक्षणता ओर 
उस ज्ञान का दुःख से प्राप्त होना कहकर अब उस उक्त विषय 
को पुष्टि के अथ अलङ्कारपूर्वक आख्यायिका के साथ भी 
परमेश्वर का बड़प्पन और दुःख से प्राप्त होना दृढ़ करने को 
कहते हैं । इस अगले खरड मै शब्दार्थ में तात्पर्य नहीं है, किन्तु 
वाक्यार्थ का अभिप्रायमात्र ग्रहण करना चाहिये ॥ 
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ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये 
देवा अमहीयन्त । त ऐचन्तास्माकमेदायं बिजयोऽ 
स्माकसेवाय महिमेति ॥ १४ ॥ १ ॥ 


(ह) किल ( ब्रह्म) सचेभ्यो बृहत्तमम्‌ ( देवेभ्य: ) एथिः 
व्यादिमूतेभ्यस्तत्कायेम्यश्चेतनाचि शिष्टत्ाणादो न्द्रियेभ्यश्व (वि- 
जिग्ये ) विजय प्राप्तवान्‌ इति तच्वार्थः । ( तस्य, ह, ब्रह्मणः ) 
( विजये ) जाते तेषु व्याप्तस्य ब्रह्मणस्तेजसा बलेन च तेज- 
स्विनो बलवन्तश्च भूत्वा ( देवाः ) पृथिव्यादयो घाणादयश्च 
( अमहीयन्त ) महत्त्वं पराप्नुचन्तः सन्तः ( ते.) देवाः ( ६ ) 
किल ( पेक्षन्त ) मन्यम्ते ( भित्तिः पिपतिषतीत्यादिवत्‌ ) कि 
मन्यन्ते (अस्माकमेबायं विजञयोऽस्माकमेवायं महिमेति) यथा 
कञ्चित्‌. शिष्यादिजनो गुर्वादिसामथ्येन समथा भूत्वाऽदं स्वयं 
समर्थ इति मन्येत यथा वा कस्यचिद्राजादेरनुकम्पया कश्चि- 
द्धन्यो सूत्वा स्वस्यैव घनं मन्येत । एवं त्रह्मसामर्थ्येन समर्था- 
नीन्द्रियाणिं स्वस्यैव सामर्थ्यमिति दर्शयन्तोऽथात्‌ शाता- 
रोऽपि देवेषु महत्त्व दृष्टोब तेषामेवेदं तेजो बलं वेत्यज्ञानतो 
जानन्ति ॥ १४ ॥ 

भाषार्थः--( ह ) निश्चय कर ( ब्रह्म ) सबसे बड़ा ईश्चर' 
(देवेम्य) प्रथिवी आदि भूत और उनसे उत्पन्न हुए चेतनात्मा 
से युक्त नासिकादि इन्द्रियो से ( विजिग्ये ) विजय को प्राप्त 
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२८ खामवेदीयतलवकारोपनिषदि- 
हुआ यही सुख्याथ है ( तस्य, ह ब्रह्मणः, विजये ) उसी घ्रह्म 
के विजय होते समय उन पृथिव्यादि में व्याप्त जो त्र उसके 
तेज ओर बल से ही बलवान्‌ होकर ( देचाः) एथिव्यादि 
ओर नासिकादि इन्द्रिय ( अमहीयन्त ) महस्वको प्राप्त होते 
हुए ( ते ) वे देच (ह) निश्चयकर (पेक्चन्त) मानते हें । यद्यपि 
पृथिव्यादि जड़ हैं तो भी जैसे ( भीत गिरना चाहती है ) 
इत्यादि गोण व्यवहार होते हैं वेले यहाँ भी जड़ में चेतन के 
तुल्य व्यवहार है।चे देव कया मानते हैं कि (अस्माकमेचायम्‌) 
हमारी हो यह ( विजय: ) जोत ओर ( अस्माकमेचायं महि- 
मेति ) हमारी ही यह महिमा है । जैसे कोई शिष्य आदि स- 
जुष्य गुरु आदि को सामर्थ्य से समर्थ होकर में स्वयं समर्थ 
हुँ ऐसा माने वा जैले कोई राजादि श्रीमान्‌ के प्रताप वा अचु- 
ग्रह से धनवान्‌ होकर अपना ही धन समभे, इसो प्रकार पर- 
मात्मा के तेज़ बल रूप सामर्थ्य से समर्थ हुए इन्द्रिय वा पृथि- 
व्यादि हमारा ही यह सामर्थ्य है, ऐसा. मानते हैं अर्थात्‌ 
ज्ञातां मनुष्य सो उन देवा मे तेज बल रूप का महत्त्व देख कर 
अज्ञान से मान लेते हैं कि यह इन्हीं का हे॥ १४॥ 
XR ७ ~ र 

तद्धेषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुबलूव । तन्न व्यजा- 
नन्त किमिदं यक्षमिति ॥ १५॥ २॥ 

(तत्‌) ब्रह्म (एषाम्‌) देवानां चेऐितमिति शेषः। (विज्ञो) 
चिज्ञातवान्‌ सर्वज्ञत्वात्‌ ( पृथिव्या द्देवान्‌ मनुष्यास्तेज स्विनो 
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बलवतो इष्टा तेबामेव महिमानं मंस्यन्ते इति सर्वज्ञत्वात्‌ पूर्व- 
मेव विज्ञाय ) ( तेभ्यः ) देवेभ्यो देहिनां मिथ्याज्ञानं मामूदिति 
( ह) निश्चयेन ( प्राढुर्बभव ) तेष्बेष देवेषु प्रकटमभूत्‌ । ते 
देवा: ( इदम्‌) अस्मत्तेजञोऽमिभाबुकं ( किम्‌ ) ( यक्षम्‌ ) फू 
जनीयतमं चस्त्विति । यक्षपूजायामित्यस्याजन्तः प्रयोगः ‘तत्‌, 
न, व्यजानन्त) परोक्षणुणकमस्वमाचं ब्रह्म न हि विज्ञातवन्तः । 
इद्मुक्ते भवति यदा ब्रह्मचर्याद्याश्चम धर्मा चुष्ठानेन ब्रह्मध्याना- 
दिना. वा तेजर्वीनीन्द्रियाणि जायन्ते तदा तेषामेव महत्वमिति 
बोधो जायते तन्न सम्यक्तस्यैच ब्रह्मणस्तेजसा सूर्यादीनामपि 
तेजोवत्त्वात्‌ । अतः सूर्या दिगितमिन्द्रियगतं च सर्व तेजो 
ब्रह्मण एवास्ति ॥ १५॥ 

भा०--( तत्‌) वह ईश्वर (एषाम्‌) इन पृथिव्यादि देवों- 
की चेष्टा को ( चिजो) विशेषकर जानता हुआ कि इन 
पृथिव्यादि देवो को मनुष्य तेजस्वी बलवान्‌ देखकर उन्हीं की 
महिमा मानेंगे ऐसा सर्वज्ञ होने से जानकर ( तेभ्यः) उनके 
लिये अर्थात्‌ उनमे मचुष्यी को मिथ्याज्ञान न हो इसलिये 
( ह ) निश्चय से ( प्रादुर्बभूव ) उन्हीं देवो मे प्रकट हुआ। 
ये देच ( इदम ) यह हमारे तेज को द्बानेवाला ( यक्षम्‌ ) 
सबसे अधिक तेजस्वी पूजनीय ( किम्‌) क्या वस्तु है यह 
(न) नहीं ( तत्‌, व्यजानन्त) उस परोक्षणुणकमं स्वभाव 
युक्तं ब्रह्म को जान पाये । अर्थात्‌ जब ब्रह्मचर्यादि आ- 
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३० सामवेदोयतलवकारोपनिषदि- 


श्रमो के धमो' का निरन्तर ठीक २ अनुष्ठान होने वा ईश्वर के 
भ्यान-उपासनादि के अनुष्ठान से इन्द्रियों में एक प्रकार का 
अद्भत तेज उत्पन्न होता है तब “यह इन्द्रियां का ही महत्त्व 
है” पेसी बुद्धि होती है सो ठीक नहीं। क्योंकि उस ब्रह्म के 
` ही तेज से सूर्यादिक भी तेजस्वी हैं इसलिये जो सूर्यादि और 
इन्द्रियां मै तेज़ दै जइ ब्रह्म का दी मानना चाहिये ॥ १५॥ 


तेऽसिमन्रुवन्‌ जातवेद एतद्विजानीहि किमेतव्य- 
क्सिति तथेति ॥ १९ ॥ ३ ॥ 


(ते) चक्षुरादयों देवा: साश्चर्यम्‌ ( अग्निम्‌ ) कार्यकारण- 
शक्तथाभेद्मापन्नं चक्षुरिन्द्रियमिद्‌म ( अत्र वन्‌ ) हे ( जात- 
वेद: ) जातं जायते चा वेदो ज्ञानं धनं वा यस्मात्तरसम्बुद्धौ 
( एतत्‌, किम्‌ ) ( यक्षम्‌ ) इत्येतत््वम्‌ विजानीहि यथा कुत्र- 
चिद्विषये साश्चयों विचारः प्रवत्तते तस्मिन्‌ समुदाये प्रधानमेघं 
वदन्ति भवानेतद्वद्त्विति । एवमत्रापि सर्वेन्द्रियेषु चल्नुषः 
प्राधान्यं तैजसत्वात्‌। चाक्षुषं तेजश्वेतनाविशिष्ट॑ रूपग्रहणन्निरु- 
द्वमन्तःकरणे बुद्ध: साहाय्येन परम्परयाऽऽत्मज्ञानस्य कथञ्चि- 
त्कारणं सम्भवेदिति मत्त्वा ब्रह्मज्ञानायादेशः । आवृत्तयक्षुर- 
सूतत्वमिच्छन्नित्युक्तत्वात्‌ । यद्यपीन्द्रियेष्वयं व्यवहारो न 
सिद्ध्यति यदन्यान्यचेततानीन्द्रियाणयेकं चक्षुरादिकमि न्द्रयं 
यक्षं ज्ञातुं प्रा्थयेयुरिति तथापि जोवाव्मनः सवैन्द्रिय विषये- 
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तृतीयः खरड: ॥ . ३४ 
च्वाबिष्टत्वात्स एव चेतन इन्द्रियभेद्भिन्नो व्यवहरतीति न 
कश्चिद्विरोधः ॥ १६॥ 
भा०--( ते ) चे चक्षु आदि देव आश्‍शचयंपूर्वक ( अझिम्‌) 
कार्यकारणशक्तिका भेद जिसमे न हो अर्थात्‌ अग्नि कारणा 
ओर नेत्र कार्य दोनों की शक्तिके भेद एयक्‌ २ अपेक्षित 
जिसमे न हो ऐसे चक्ष इन्द्रियसे अन्य इन्द्रिय देव यह (अत्र- 
वन्‌.) कहते हैं कि ( हे जातवेदः ! ) वेदस्‌ नाम-रूपज्ञान वा 
चन जिससे उत्पन्न होता हे, ऐसे हेअग्ने!(एतत्‌ किम्‌) यह प्रकर 
हुआ पर्वोक्त सर्वोपरि पूजनीयतम कोन है! यह तू जान। 
तात्पर्यं यह है कि जब मनुष्य यॉगाभ्यासादि परमार्थसिद्धि 
के साधनोका निरन्तर अदुष्ठान करता है तब थोड़े काल 
पश्चात्‌ उसके अन्तःकरण में पक प्रकार का अद्भुत प्रकाश 
उत्पन्न होता है कि जिसको देख जीवात्मा और सब इन्द्रिय 
चकित होते हैं कि यह कोन है ?तब जोवात्मा ओर इन्द्रियोका 
उस तेजःस्वरूप ब्रह्म के साथ ऐसा व्यवहार मनुष्य की 
संसारो दशा से भिन्न स्वप्नावस्था के समान अवस्था मे 
होता है, जो सब उपासको को होता भी नहीं। जैसे किसी 
विषय में आश्‍्चर्यपूर्वक विचार चले कि यह क्या है? तो 
प्रधानता से कहा जाता है कि आप बताइये यह क्या है ! इसी 
प्रकार यहाँ भी सब इन्द्रिया मे तैजस होने से चक्षकी प्रधा- 
नता है । चेतनात्मा से युक्त त्वक्षुःसम्बन्धी तेज जब अपने 
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बाह्यविषय ( रूपग्रहण ) से रोका जाता है तब अन्तःकरणमे 
बुद्धि की सहायता से परस्परा के साथ किसी प्रकार आत्म- 
ज्ञान का कारण हो सके सो ऐसा मानकर ब्रह्मज्ञान के लिये 
चक्ष समर्थ नहीं यह उपदेश है । यद्यपि इन्द्रियो मे यह व्यव- 
हार नहीं बनता कि जो अचेतन चक्क आदि इन्द्रिय आपस 
में ऐसा कहें तो भी जीवात्मा सब इन्द्रिय और विषया मे 
व्याप्त होने से चेतनात्मा भिन्न २ इन्द्रियो के साथ भेद को 
प्राप्त उस २ इन्द्रिय वाच्य हुआ ऐसा व्यवहार करता है ऐसा 
. मानने में कोई विरोध नहीं है । इसी आशयको अगले चायु 


आदि में भी लगा लेना चाहिये ॥ १६॥ . 
तद्भ्पद्रवत्तमभ्यवद्‌त्‌ कोसीति । अग्निर्वा अह्‌ 


मप्रीत्यन्रवीज्जातबेदा वा अहसस्मोति॥ १७॥४॥ 

(तत्‌) ( वै ) निश्चयेन उद्धत तेजोरूपं ब्रह्म-( कमं ) 
( अभ्यद्रवत्‌) अभिसुखं प्रात्तवान्‌-अझिरिति शेषः ( तम्‌ ) 
जातवेदसम्‌ ( अभ्यवदत्‌) अभिसुखंसुक्तचत्‌ ब्रह्म कठै इति 
शेषः। त्वम्‌ (कः) ( अखीति) तदुपरि ( अहम्‌, अञ्चि- 
रस्मीति ) ( अहे, जातवेद, अस्मोति) ( अत्रबोत्‌ ) 
यद्यपि ब्रह्मणो निराकारत्वात्केनचित्तस्य संवादो रूपवत्‌ इव 
न सस्भवति तथापिन्रह्मविद्यास्तुत्यर्थ ब्रह्मणो दुविज्ञेयत्वज्ञाप- 
नाथे चानुभूतः सम्प्रज्ञातलमाधिद्शायां भाषितः संवादोऽ- 
नूद्यते ॥ १७॥ 
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भाषार्थः--( तत्‌) अझि उस प्रकट तेजञध्स्वद्प ब्रह्म 

के ( अभ्यद्रवत्‌) सन्सुख प्राप्त इुआ। ( तम्‌ ) उस पूर्वोक्त 
अझिदेव से ब्रह्मदेव ( अभ्यवदत्‌) बोले कि तू ( कः अलि) ` 
कौन है ? इस पर अग्नि ने उत्तर दिया कि ( अहं, अग्निः, 
अस्मि ) में अग्नि है तथा ( वे ) निश्चय कर (अहम) मै 
( जातवेदाः ) सब स्वरूपवान्‌ पेश्वर्यं जिस खे उत्पन्न हुआ 
पेखा (रूप गुण सर्वत्र अग्नि का है) ( अस्मि ) हूँ इस 
प्रकार ( अब्नवोत्‌ ) कहा ॥ 

यद्यपि ब्रह्म के निराकार होने से किसी के साथ शरोर- 
धारीकासा संवाद होना सम्भब नहीं तो भी ब्रह्मविद्या की 
स्तुति के अर्थ और ब्रह्मान दोना बहुत कठिन है यह.जताने 
के लिये सम्प्रशात समाधि चा सुषुप्तिदशा मे भासित वा 
अचुमव किये संवाद का अनुवाद किया है ॥ १७॥ 
तस्मिंस्त्वयि कि वीयेमित्यपीद्‌ ॐ सब दहेयम्‌ । 
यदिदं एथिव्यासिति ॥ १८ ॥ ५ ॥ 

तेजोमयं ब्रह्माब्रवीत्‌ (तस्मिन्‌) उक्तनास्नि (त्वयि) अग्नौ 
( किम्‌) ( वीर्यम्‌) पराक्रमः सामर्थ्यम्‌ । इत्येवसुक्तव दिव 
सोऽग्निरब्रवीत्‌ ( अपीदं, सवं, दहेयम्‌ ) अत्र “अपि सम्मा- 
चनायाम्‌।? यदिदं पृथिव्योमिति ॥ १८॥ 

भाषार्थ:--तेजोमय ब्रह्मं पुनः बोला कि ( तस्मिन्‌) उस 
तुफ आग्नि मे ( किम्‌ ) ( वोयंम्‌ ) क्या पराक्रम वा सामर्थ्य 

दे 
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है? इस प्रकार पूछने पर अग्नि बोला कि ( यत्‌ , इदम्‌, एथि-- 
व्याम्‌ ) जो यह पुथिवी पर “चराचर जगत्‌ दोख पड़ता है. 
(इवम्‌, सर्वम्‌, अपि, दहेयम्‌) इन सबको क्षणमात्र से 
जला दूँ. अर्थात्‌ यह सम्भव है कि अग्नि का यदि पूरा २ 
तेज बढ़े तो वह सब जगत्‌ को बहुत शीघ्र जला सकता है जब 
कमी अस्तित्त्व तक प्रलय होता हे तव अग्नि सब पदार्था 
को थोड़े काल मे भस्म कर डालता है । परन्तु ईश्वर की इच्छा 
के बिना अग्नि आदि में वैसी शक्ति नहीं हो सकती ॥ १८॥ 

तस्मै तृणं निद्धावेतदहेति तदुपप्रेयाय सर्वेज- 
देन तन्न शशाक दग्धं स तत एव निववृते नेतद्‌- 
शक विज्ञातु यदेतद्यचसिति॥ १६॥ ६ ॥ 

( तस्मै ) अग्नये ब्रह्म ( तृणम्‌ ) निद्‌घो ( तदग्रे स्थापित 
चःन्‌) संस्थाप्य-च ( एतत्‌ ) ( दह ) इत्यवोचदिव, अग्निः 
( तत्‌ ) ठणम्‌ (सक्रज्ञवेन) सर्वोत्साहेन वेगेन च (उपप्रेयाय ) 
प्राप्य तुणसमीपं गत्वा ( तत्‌ ) तृणम्‌ (दग्धुम्‌) (न, शशाक) 
न समर्थोऽभूत्‌ । ( सः, ततः एव ) तृणदहनकमंण एव ( निव- 
वृते ) निवृत्य खच देवानुक्तवान्‌ ( नेतद्‌शकं विज्ञातु यदेतद्‌ 
यक्षमिति ) ब्रह्माग्रे तृणमात्रमपि सामथ्यमग्न्यादिषु नास्ती 
त्युक्तं भवति । एबमनन्तसामर्थ्यंचद्‌ ब्रह्मास्तीत्यभिम्रायः ॥१९॥ 

भा०--( तस्मै ) उस अग्नि के लिये ब्रह्मने ( तृणम्‌ ) 
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तृताय: खरड: ॥ ३५ 
एक तृण ( निदधौ ) घर दिया धरके ( पतत्‌, दृह ) इसको 
जला दे ऐसा कहा । (तत्‌) उस तण को तुच्छ समझकर अझि 
{ सर्वजनेन ) सम्पूणं उत्साह और बेग से ( उपग्रेयाय ) तृण 
के पाख गया परन्तु ( तत्‌ ) उस तृण को (दग्घुम्‌, न शशाक) 
जलाने को नहीं समर्थन हुआ-नहीं जला सका (सः, तत पव) 
चह उसी समय उस काम से ही ( निववृते ) हट गया और 
पृथक्‌ होकर अन्य वायु आदि से कहने लगा कि ( नैतद्शक॑ 
विश्ञातु' यदेतदुयक्षमिति ) यह सर्वोपरि बलवान्‌ सवंपूज्य 
कोन है! मैं इस को नहीं जान सकता । ब्रह्म के आगे अग्नि 
में तृशमात्र भी सामर्थ्यं नहीं है। तात्पयं यह निकलता हे कि 
जो कुछ समर्थ्य है उतना भी कार्य अग्नि आदि ईश्वर को 
इच्छा के विना नहीं कर सकते। इस प्रकार ब्रह्म अनन्त 
सामर्थ्यवान्‌ हे यह अभिप्राय हुआ ॥ १६॥ 

अथ वायुमन्रुवन्वायवे तदिजानीहि किमेतयच- 
मिति ॥ २० ॥ ७॥ [ 

( अथ ) अरितसामथ्य्ञानानन्तरम्‌ ( वायुम्‌ ) अवशिष्ट- 
देवेषु समर्थ बलवन्तम्‌ (श्रन्रबन्‌) अग्न्याद्यो देवा इति शेषः । 
< हे चायो ! ) स्त्रम्‌ ( एतत्‌, विजानीहि किमेतत्‌-यक्षमिति) 
-शीतोष्णश्ानं त्वगिन्द्रियस्थ विषय: 4 प्रकृति पुरुष बि शिष्टस्यैवे- 
न्द्रियस्य ज्ञानशक्तिः सम्भवति। सत्र स्परणंगुणो घायुस्तत 
उत्पन्न त्वगिन्द्रियं तदगुणभतमिति ' प्रकृतिशक्तिः । आत्मा 


IIIA 
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मनसा संयुज्यते मने इन्द्रियेंरेन्द्रियमर्थनेति पुरुषशक्तिमदि- 
न्ट्रियै चेतनवदुभाति ॥ २०॥ 

भाषार्थः--(अथ) अग्निं के सामथ्यं जानने केब्राद (वायुम्‌) 
शेष रहे देवताओं मे समर्थ एंच बलवान्‌ चायु से अभि 
आदि (अश्नन्‌ ) कहने लगे 'कि.हे वायो ! तू ( एतत्‌ ) 
इसको ( विजानीहि ) विशेषकर जान कि ( किमेतत्‌ ) 
( यक्षम्‌, देति ) यह सर्वोपरि पूज्य बलवान्‌ तेजस्वी. कोन 
है! शीत उष्ण का ज्ञान आत्मा क़ो त्वचा इन्द्रिय से होता 
है। यद्यपि इन्द्रिय स्वयं चेतन नहीं तो भी प्रकृति पुरुष 
की शक्ति से युक्त इन्द्रियज्ञान का सहकारी होता है ।. स्पर्श 
गुणवाला व्रायु है उस से उत्पन्न हुआ त्वक्‌ इन्द्रिय वाय॒ के 
शुण से युक्त होता और आत्मा मन के साथ मन इन्द्रिय के 
साथ और इन्द्रिय आत्मप्रेरित मन की. शक्ति सहित विषयके 
ग्रहण मे तत्पर होता है इसलिये त्वक्‌ इन्द्रिय चेतन के समान 
प्रतीत होता है ॥ २०॥ 

तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवद्त्‌ कोऽसीति वायुचो अह- 
मस्मीत्यञ्जवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥२१॥८॥ 

स चायुः ( तत्‌) ब्रह्म ( अभ्यद्रवत्‌ ) अभिसुखमाप्तवान्‌ 
(तम्‌) वायुम्‌ ( त्वम्‌, केः, असि, इति ) ब्रह्म ( अभ्यवदत्‌ ) 
सः ( वे ) निश्चयेन ( अहम्‌, वायुः, अस्मि, इति ) ( चे) 
` उनश्चयेन (-अहम्‌, मातरिश्वा, अस्मि, इति ) च ( अन्रबीत्‌ ) 
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तृतोयः खण्ड) । ७ 
अभ्र वायुशम्देन सर्वत्र त्वगिन्द्रियसुपलक्ष्यते । दग्रोः कार्य- 
कारणयोः सामर्थ्यस्य सेद्‌ विवक्षाया अभावात्‌ ॥ २१॥ 

आषार्थ:--वह वायु (तत्‌ ) उस त्रहा के ( अम्यद्रवत्‌ ) 
सस्सुख प्राप्त हुश्रा । तब (तम्‌) उससे ब्रह्म ने तू ( कः असि 
इति ) कौन है ऐसा ( अभ्यवदत्‌) कहा। तब वह बायु (वै) 
निश्चयकर (अहम्‌, चायुः अस्मि, इति) मैं वायु है इस प्रकार 
तया (वै) निश्च्रयं ( अहम्‌, मातरिश्वा, अस्मि, इति) मैं 
अन्तरिक्ष मे विचरनेवाला मातरिश्वा नामक हूं इस प्रकार 
९ अब्रत्रीत्‌) कहा | इस प्रकरण में वायु शब्द से चायु 
देवाधिछित त्वक इन्द्रिय समझना चाहिये। श्वगिन्द्रिय को 
उत्पत्ति वायुतत्त्व से होती है। इसलिये वायु और त्वक्‌ 
इन्द्रिय के सामर्थ्यं की पृथक २ भेद विवक्षा नहीं हे ॥ २१॥ 

तस्मिस्त्वयि रि वीय॑मित्यपीद्‌ऽ सर्वमाददीय 
यद्द्‌ एथिव्यामिति ॥ २२॥ & ॥ 

वायु प्रति ब्रह्मात्रवोत्‌ ( तस्मिन्‌, त्वयि ) (किम्‌, घीर्यम्‌) 
किंभूतः पराक्रमोऽस्तीति । तदुपरि चायुराह-( यदिदम्‌ ) 
चराचर जगत्‌ ( पृथिव्याम्‌ ) दृश्यते ( इदम्‌, सर्वम्‌, अपि 
आद्दोयम्‌, इति ) इत्थंभूता मयि शक्तिरस्तीति ॥ २२ ॥ 

भा०--वायु के प्रति ब्रह्म ( इति) ऐसा कहने लगा कि 
९ तस्मिन्‌, स्वयि ) उस तुझ में ( किम्‌, घीयम्‌ ) क्या परा- 
कम वा शक्ति है? इस पर वायु बोला कि ( यदिदम्‌) जो 
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यह चराचर जगत्‌ ( एथिव्याम्‌) एथिषी पर दीख पड़ता 
है ( इदम्‌, सर्वम्‌, अणि ) इनः सबको भी ( छाददोयस्‌ ) 
ग्रहण फरल-उठाले आऊ वा अड़ादूँ, इख प्रकार की शक्ति 
सुभंसे है ॥ २९ ॥ 

लड्लै हुए निद्घावेतदाद्त्स्वेति तदुपप्रथाथ 
सबजबेन तन शशाक्तादाठु ख॒ तत एव निवेशन 
नैतदशकं विज्ञातु थदेतव्यच्षजिति ॥ २३ ॥ १० ॥ 

ब्रह्म ( तस्मै) वायवे ( तृणम्‌ निद्धौ) निधाय च 
€ एतत, आदत्दव) इति ) आह ( सत्‌) तणस! आदातुः वायु: 
( सर्वजवेन ) पूणंवेगेन ( उपप्रेयाय ) तृरासमीप॑ गतचान्‌ 
( सस्‌ ) तृणम्‌ ( आदातुं, न, शशाक ) (सः) चायुः ( तत एच ) 
तुखमीपाचदानीमेच ( निवद्वृते ) निवृत्त: । निदत्य चाहम्‌ 
( यत्‌ ) ( पतत्‌, यक्षम्‌, इति ) प्रत्यक्षं प्रबद्ध कि किम्प्रकारकं 
वेत्ये्रम्‌ (पतत्‌, विज्ञातुं, न अशकम्‌) न ह्ये तद्विज्षातं शक्नो- 
मीलि प्रह्मापेक्षया वायावपि तृणमात्रं सामथ्यन्नास्तीत्याशयः २३ 

भाषार्थः-न्रह्म ने ( लस्मे ) उस वायु के लिये ( तृणम्‌, 
निदधौ) एक तृण यानी तिनका धर द्या और कहाकि (एतत्‌) 
( आदत्स्व, इति ) इसको उडाले वा उड़ादे ( तत्‌ ) उस तूर 
के उड़ा देने को वायु ( सर्वजवेन ) सब वेय से ( उपप्रेयाय ) 
तृण के समीप गया तो भी ( तत्‌ ) उस तण को ( आदातुम्‌) 
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तूते :.खदड:॥ ३९ 
अहर करने चा उड़ाने कोः (+', शाक) न समर्थे हुआ अध्योस्‌ 
नः उड़ा सका ( सः ) वह वायु ( तत एव ) उसी समय यहाँ 
तृण के समीप से (निवबृते) लोट आया और लोटकर उसने 
अन्य अग्नि आदि से कहा कि ( यत्‌, एतत्‌, यक्षम्‌; इति.) 9“ 
त्यक्ष बढ़ा हुआ तेज:स्वरूप यह क्या चा किस प्रकार का है 
पेला (एतत्‌ विज्ञातुम्‌, न, अशकम्‌ ) इसको में नहीं ज्ञान स- 
का । ब्रह्म की अपेक्षा वायु में भो तुणमात्र सामथ्यं नहीं, यह 
इसका सुख्य आशय है ॥ २३ ॥ 

अथेन्द्रमज्ञवन्मघवन्नेतंद्रिजानीहि किमेतव्यच्छः 

सिति तथेति तद्भ्पद्ववत्तस्नात्तिरोद्धे ॥२४॥११॥ 

__ (अथ ) घायोः सामर्थ्यक्षानानन्तर॑ देवा भौतिकशक्तिघा* 
रीणीन्द्रियाणि ( हे सघबव्‌ ) ऐेश्वयवन:! त्वम्‌ (एतत्‌) प्रत्य, 
क्षमुद्त॑ वस्तु ( विजानोहि ) ( पतत्‌) (किम्‌, यक्षम्‌, इति) 

एचम्प्रकारेण विजानीहीति पूर्वेणान्वयः । (इन्द्रम) जो वात्मा- 
नमिन्द्रियाधिष्ठातारम्‌ ( इन्द्रस्य जोवात्मनो लिङ्गै चिहमि- 
न्द्रियमिति निर्वचना दिन्द्रो जीवात्मा इन्द्रियेविषयानबुध्यमान- 
स्यच जीचात्मनोऽस्तित्वं प्रतीयतेऽन्यथा सत -इत्युच्यते5त इः 
न्दियाणि ^ीचात्मनो लिङ्गानि ) पतमुक्तप्रकारेण (अब्रुवन्‌) 
उक्तवन्तः । तदेन्द्रः ( तथेति ) स्वीङृत्य (तत्‌) ब्रह्म ( कम ) 
( अभ्यद्रवत्‌) अभिसुखं गतवान्‌ । (तस्मात्‌) इन्द्रयमनकारणा 
देव ( तिरः, दथे ) अन्तहितमभूत्‌ । न. तत्र यक्षमदश्यतेन्दरेण । ` 
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४०  सामवेदीयतलचकारोपर्नर्षाद्‌- 
इद्सुक्तं भवति-अयं कर्थाञ्चच्छुद्धान्तःकरणः सिद्धसाधनध्ये- 
ज्ञाता शक्नुयादिति मत्वाऽस्य जीवात्सनोऽप्यसिमाननि- 
राकरणाय तदुगोचरीमूतमाश्चर्यजनकं बैद्युतमिव तेजस्तिरो- 
भूतम्‌ ॥ २४ ॥ 

साषार्थः--( अथ ) अब चायु का सामर्थ्यं जान लेने के 
पश्चात्‌ भौतिक सामर्थ्यं के घारण करनेवाले इन्द्रियदेव बोले 
कि (हे मघवन) पेशवर्यबाले जीवात्मन्‌ ! (एतत्‌, किम्‌, यक्षम्‌) 
यहद कौन यक्ष पज्य है पेसा तू (एतत्‌) इस प्रत्यक्ष तेज को (चि- 
जानोहि) विशेषकर जान । इस उक्त प्रकार से (इन्द्रम्‌) अपने 
अध्यक्ष स्वामी जीवात्मा से (अन्नवन) कहने लगे। जीवात्मा 
के चिह इन्द्रिय इस लिये हैं कि जबतक इन्द्रियों से विषयों का 
ज्ञान होता है तमी तक मानते हैं कि इस शरीर में जीवात्मा 
है। यदि इन्द्रियो से ज्ञान नद्दो तो मरा मानते हैं कि अब जोब 
नहीं रहा । इस लिये इन्द्र नाम जीवात्मा के चिह्न इन्द्रिय हे 
जिसके चिह इन्दिय हैं वह इन्द्र हे इस अर्थ से जीवाच्या का 
नाम इन्द्र है4 जब जीवात्मा ने ( तथेति) यक्ष को जानने 


की प्रतिज्ञा स्वीकार क्री तब ( तत्‌) ब्रह्म के ( अभ्यद्रवत्‌) ` 


सम्मुख गया (तस्मात्‌) इन्द्र को आते देखने के कारण (तिरो- 
दूधे ) ब्रह्म अन्तर्धान होगया वह यक्षरूप तेज्ञ इन्द्र को नहीं 
दोख पड़ा। अभिप्राय यह कि अपने साधन बुद्धि आदि केठीक 
होते था-अन्तःकरण को शुद्धि से मुझे जान सके ऐसा मानकर उस 
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तृतोयः खण्ड: ॥ ४१ 


SANSUI Surge २७९५७ 


जीवात्मा का अभिमान छुड़ाने के लिये आश्चयेरूप बिजुली 
का सा तेज दिखाई देकर छिप गया ॥ २४ ॥ 

स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशो भमाना- 
सुसं हैमवतीं ताऽंहोवाच किमेतद्यचमिति ॥२५।१२॥ 

( खः ) इन्द्रा जीवात्मा (तस्मिन्‌, एव) यत्रोङ्भतं तिरोभूतं 
च यक्ष' तत्रेच ( आकारे ) हृदयान्तरिक्षे (हैमवंतीम) सुवर्णा- 
खङ्कारयुक्तामिच बहुरोममानाम्‌ अत्यन्तशोमायुक्ताम्‌ (उमाम्‌) 
ब्रह्मविद्यारूपां त्रह्मज्ञानतत्परां सूक्ष्मां बुद्धिम्‌ (खियम्‌) कामुकः 
'खोमिव (आजगाम) प्राप्तवान्‌ (उमा ब्रह्मविद्या) इति तैक्षि- 
रीयोपनिषत्‌ प्र० १ अ० ४८। ( इश्यते त्वग्रथा बुद्ध्या सूक्ष्मया 
सूकष्मद्शिभिः ) इति कटठोपनिषत्प्रमाणाञ्च सूक्ष्मा बुद्धित्रह्म 
टं समर्था इति ( मस्ता ) इन्द्रः (ताम्‌, उमाम्‌) (उवाच) (ह) 
खेदेन (किम्‌, एतत्‌, यक्षम्‌) इति ॥ २५॥ 

इति तृतीयः खण्ड; ॥ 


भाषार्थः-( सः) वह जीवात्मा ( तस्मिन्‌, एवं ) जहाँ 
ब्रह्म प्रकर और अन्तर्धान हुआ था, उसी (आकाशे) हृदयस्थ 
अवकाश मे (देमवतीम्‌) सुवणं के उत्तम २ आभूषण! से (बहुः 
शोभमानाम्‌ ) अत्यन्त शासित्त ( खियम्‌ ) स्त्री को जैत प्राप्त 
होकर कामी को प्रसन्तता होती है वैसे ( उमाम्‌ ) ब्रह्मज्ञान मे 
तत्पर त्र्सम्बन्ध को शोमा से अत्यन्त शोभावती ब्रह्मविद्या 
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४६ सामवेदोयललवक्रारापनिषदि- 
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रूप सृ्मबुद्धि को ( आज्जगाम ) गतः हुआ । तैत्तिरीअ-उपनि- 
बदु में उम्र नाम व्ह्मविद्या का है ओर कठ झे. लिखा है कि 
ब्रह्म सध्मछुरि से जाना जा सकता है पेसा मानकर इन्छ जी- 
बात्मा ( ताम्‌) उस उद्याठामक बुद्धि से ( उवाच) ( ह) कण 
के साथ इस प्रकार कहता हुआ कि ( किम्‌, पतत्‌ ) झया यह 
( यक्षम्‌, इति ) पूजलीय यक्ष है ? अर्थात्‌ यक्ष के अन्तर्धान हो 
जाने में इन्द्र को बड़ा कलेश हुआ कि मैं इसको न जान सका 
तो मेरी सर्वस्व हानि है इस कारण कछपूर्वक पूछा ओर ब्रह्म 
भी इस अभिप्राय से अन्तर्धान हुआ कि मैं बुद्धि दारा इसको 
अपना स्वरूप जताऊ । इसी कारण ब्रह्म की प्रेरणा से बुद्धि 
जता सकी। इससे यह भी सूचित हुआ कि उत्तम शुद्धि के विना 
आत्मज्ञान नहीं हो सक्तवा ॥ २५॥ 
यहू तीसरा खरड समाप्त हुआ ॥ 
०8° 

सा न्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतडङिजये मही- 
यध्वमिति ततो विदाञ्चकार जह्मति ॥ २६॥ १॥ 

(सा ) उमां (ह) प्रसिद्धौ तदुद्भूतं तेजोमयं यक्षम्‌ (अ्रह्म)' 
अस्ति इति ( उवाच ) (वै) निश्चयेन ( विजये ) स्वस्यैवा- 
चामिमते ( ब्रह्मणः ) त्रह्मणो विज्ञये ( एतत्‌ ) ( महीयध्वम्‌ )' 
महीयमानं प्राप्नुत ब्रह्मसेवया महान्तो भवत । अर्थादेतन्म- 
इत्त्वं अमण एवास्ति ( ततः ) तस्मादुमाङृतोपदेशात्‌ (ह, एव) 
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: खरड: ॥ ४३' 


( ब्रह्म, इति, विदाञ्चकार )- यक्षं ब्रह्मेवास्तीति विशातवान्‌। 
अब्ययद्वये सवथा स्वातन्त््यनिवृर्यथम्‌।अर्था दिन्द्रो ५पि बुद्धिः 
अन्तरा प्रह्मात्मानं ज्ञातुमशक्त इत्युरं भवति। सर्वस्योपरि विज्ञयो 
महत्त्वं च महण एवास्ति न तस्य कञ्चिदध्यक्षः समो वा 
चित्ते इत्यपि सूच्यते ॥ २६॥ 

भा०--( सा ) चह उमा ब्रह्मचिद्यारूप बुद्धि (इति, उवाच) 
णड कहने लगी ( ह.) यक्षरूप जो तेज प्रकट हुआ था वक्त 
( भ्रह्म ) ब्रह्म है । तुम लोग (वै) निश्चय कर ( ब्रह्मण$ ) 
उसी ब्रह्म के ( विजये ) विजय वा महत्त्व मे महत्त्व को प्रात 
होओ ईश्वर की सक्ति-सेवा से बड़े बनो जिसको तुम अपना 
समझते थे घह ब्रह्म का हो हे । (ततः) उस बुद्धि के उपदेश 
से ( ह, पच ) ही ब्रह्म (इति, विदाञ्चकार) इन्द्र नामक जीवाः 
त्मा ने भी जाना कि वह यक्ष ब्रह्मं ही है। “ह पत्र” इन दो 
पकार्थशब्दौ के प्रयोग से प्रतीत होता हे कि वह इन्द्र सी 
बुद्धि की सहायता चिना स्वतन्त्र प्रको नहीं जान सकता । 
तथा सच संसार केःऊपर विजय और स्वामित्व परमेश्‍वर 
का ही है उसके ऊपर वा उसके तुल्य जगत्‌ मे कोई नहीं 
यह भो सूचित होता है ॥ २६ ॥ 

तस्मादा एते देवा अतितरामिवान्धान्देवान 
यद्ग्निर्वायुरिन्द्रस्ते होनन्नेद्च्ठि पर्पशस्ते सयेनत्प्रथ 
मो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ २७॥ २॥ 
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४४ सामवेदीयतलवक्तरोपनिषदि- 


(अग्नि: वायुः ) कारणशक्तथभिन्ने त्वकचक्षुषो देवौ 
( इन्द्रः ) तृतीयो जीवात्मा ( ते, हि ) पते त्रयो हि ( एनत्‌) 
पूर्वोक्त यक्षरूपमुद्भतं तेजः ( नेदिष्ठम्‌ 2 अत्यन्तसमीपम्‌ 
९ पर्पशुःः ) स्पृषवन्तः ( ते, हि ) अग्न्यादयः ( एनत्‌ ) उक्त 
यक्षम्‌ ( प्रथमः ) अन्यापेक्षया पूर्वम्‌ । क्रियाविशेषणमिदम्‌ । 
'लिङ्गुव्यत्ययः । ( विदाञ्चकार ) विदांचक्रः । इन्द्र उमाद्वारा 
याग्निवायू इति शेषः । अत्र वचनव्यत्ययः । यत इमे पूर्व ब्रह्म 
ज्ञातवन्तः ( तस्मात्‌ ) अतएव कारणात्‌ ( दते ) अग्न्यादयः 
(देवाः ) व्यवद्दारखाधनानीन्ट्रियाणि ( अन्यान्‌, देवान्‌ ) 
ओत्रादीन्‌ (अतितराम्‌) अतिक्रम्य प्रशस्ता बयूवु$ । त्वक्च- 


झुषोर्जीवात्मनशच मुख्यत्व आदी यक्षरुपब्रह्मसम्बन्ध एव 
कारणमित्यर्थः ॥ २७ ॥ 


भा०--( अझिः, वायुः) कारण को शक्ति से संयुक्त, 
नेत्र और त्वचा, इन्द्रिय तथा ( इन्द्रः ) जीवात्मा ( ते, हि ) 
चे ही तोनों ( एनत्‌ ) इस पूर्वोक्त प्रकट हुए यक्षरूप तेजको 
( नेदिष्ठभ ) अत्यन्त समीप से ( पस्पर्शः ) स्पर्श किये और 
(ते, हि) वे अग्न्यादि ( एनत्‌) इस उक्त यक्षको सबसे 
पहिले ( विदाञ्चकार ) जान पाये अर्थात्‌ इन्द्र ने उमा से 
और अग्नि-वायुने इन्द्र से जाना! जिस कारण इन्होने पहिले 
ब्रह्मको जाना ( तस्मात्‌ ) इसी कारण (क्ते) ये अभि आदि 
( देवाः ) व्यवहार के सिद्ध करनेवाले इन्द्रिय ( अन्यान, 
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देवान्‌ ) अन्य ओत्र आदिका उल्लंधन कर ( अतितराम्‌ ) 
प्रशंसाको प्राप्त हुए अर्थात त्वचा,चक् और जीवात्माके मुख्य, 
श्रेष्ठ माने ज्ञाने में यक्षरूप प्रह के साथ पहिले सम्बन्ध होना 
ही कारण हे ॥ २७॥ २॥ 


तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान देवान स 
ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पशा स ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार 
ब्रह्मेति ॥ २८ ॥ 


यतः कारणात्‌ ( इन्द्रः ) जीवात्मा ( एनत्‌) आविर्भूतं 
यक्षस्वरूपं ब्रह्म ( नेदिष्ठम्‌) अतिसमीपम्‌ ( पस्पशं ) (प्रथसः) 
पूर्वम्‌ ( खः, हि ) इन्द्र एव इद्‌ यक्षम्‌ ( ब्रह्मेति, विदाञ्चकार ) 
विषेद्‌ ( तस्मात्‌ ) कारणात्‌ ( अन्यान्‌ ) -अग्न्यादीन्‌ (देत्रान्‌) 
( चै )( निश्चयेन) ( अतितराम्‌) अतिक्रान्तवान्‌ अर्थात्‌ 
सर्घदेवेषु पूज्यः धेष्ठो बहुमान्य आसीत्‌ ॥ २८॥ 

भा०--जिस कारण ( इन्द्रः) जीवात्मा ( एनत्‌ ) इस 
प्रकर हुए यक्षरूप ब्रह्मछो (नेदिष्ठम्‌) अति समीप से (प्रथमः) 
पहिले ( पस्पर्श ) स्पर्शं किया ( सः, हि ) चही इन्द्र जोच यह 
यक्ष ( ब्रह्म, इति ) ब्रह्म है ऐसा ( विदाञ्चकार ) जाना | 
( सस्मात्‌ ) इसी कारण ( अन्यान, देवान्‌) अग्न्यादि नामक 
नेत्र आदि को ( वे) निश्चय ( अतितराम्‌ ) उल्लंघन किया 
अर्थात्‌ सब देवताओं में थेष्ठ पूज्य तथा माननीय हुआ १२८ 
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न्यमीसिषदार इत्घधिदेवतस्‌ ॥ २६॥ ४॥ 


उक्तार्थमेच द्रढयितुमाह ( तस्य ) उक्तस्यायिभू तस्य 
तिरोभूतस्य च ब्राह्मणः ( एषः ) प्रत्यक्षः ( आदेशः ) उपमयो- 
पदेशः ( विद्युत: ) तडितस्तेज्ञःस्वरूपं ज्यो तिः (व्यद्युतत्‌ , आ) 
व्यंद्योतिष्टेव । आ इत्युपमार्थे । (इति ) इत्थम्भूत आदेशः 
(इति) एवं चदन्ति ( न्यमीमिषत्‌, आ ) अत्राप्याकार 
उपमार्थे । यथा चक्नुनिमेषं करोति तथाऽयं प्रादुर्मावतिरोभा- 
वरूप आदेशः ( इति ) पचम्प्रकारकम्‌ ( अधिदैवतम्‌ ) देव- 
ताविषयं व्याख्यानं ब्रह्मणोऽस्ति। यथा विद्य॒त्‌ क्षणमात्रं नेत्रते- 
ज्ञसो<भिभवित्री दृश्या भूस्वाऽनर्ताहता भवति यथा बा चक्षुष 
उन्मीलने निमेषमात्रं किंड्चिदत्यरपकाल माश्वर्यरूपं दृश्येत नि- 
मीलने च सद्यस्तिरोमवेत्तथैव नेत्रादी न्द्रियदेवतेजोभिभावु क- 
स्य घ्रह्मणः प्रकाशतिरोमावाभ्यासुपदेशोऽस्तीति भावः ॥२९॥ 
भा०--पहिले मन्त्र मे कहे विषय को इढ़ करते हैं (तस्य) 
उस प्रकट वा अन्तर्धान हुए यक्षरूप ब्रह्म का ( एषः) यह 
पर्षोक्त प्रकारका ( आदेशः) अलङ्कार से किया उपदेश 
प्रत्यक्ष ज्ञान है । ( विद्युतः ) बिजुली की तेजःस्वरूप कान्ति 
( व्यद्युतत्‌, आ ) जैसे चमक जातो और चिपजाती हे (इति) 
इसी प्रकारका यह उपदेश है (इति) पेसा विद्वान्‌ लोग कहते 
हैं ( न्यमीमिषत्‌ आ ) यहाँ भी आकार उपमार्थ है जैसे नेत्र 
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खुल और मिच जावे वैसे ब्रह्मका प्रकर होने चा छिंपनेरूप उपदेश 
(इति ) इस प्रकार का ( अधिदैषतम्‌) देचताचिषयक ब्रह्म 
का उपदेश हे। जैसे नेत्रके तेज को दबानेवाली बिजुली 
क्षणमात्र दिखाई देकर अन्तर्धान हो ज्ञाती वा जैसे नेत्र के 
खालने मे कोई वस्तु क्षणभर दीख पड़े ओर मीचते हो तत्काल 
अन्तर्धान होजाे वैसे ही नेत्रादि इन्द्रियरूप देवताश्रां के तेज 
को दवानेवाले ब्रह्म के प्रकाश और छिपने करके उपदेश है।यह 
इसका मुख्य अभिप्राय हे ॥ २६॥ 

अथाध्यात्म यदेतदुगच्छतीव च मनोऽनेन चैत- 


दूपस्मरत्यभीच्ण सङ्कल्पः ॥ २० ॥ ५ ॥ 

( अथ ) आधिदेविकोपदेशानन्तरम्‌ ( यत्‌ , पतत्‌ ) उक्त- 
शुणबिशिष्टं ब्रह्म प्रति (मनः) क्तं (गच्छति, इव) इति ध्याये- 
दिति शेषः ( च ) समुच्चये ( अनेन ) मनसा! ब्रह्म (उपस्मरति) 
समीपतः स्मरति लेट स्मरेदित्यथंः । ( संकल्पः ) अन्तःक्रण- 
स्य निश्चयात्मिका वृत्तिश्च ( अमोक्ष्णम्‌ ) सुहुसु हुत्रह्मविंषया 
कार्या । पतत्सर्वम ( अध्यात्मम्‌) आत्मन्यन्तःकररा विचेच-- 
नम्‌। ब्रह्म जिज्ञासुढुं:खान्‌ मुमुक्षुः पुरुष एवं ध्यायेत्‌-मदोयं 
मनो ज्योतीरूपं त्रह्म प्रति गच्छतीव मम संकल्पः सरैच ब्रह्मध्रा- 
सय उद्यक्तः स्यादहं च तन्मनाः सन्‌ नित्यं ब्रह्मेव स्मरेय मिः 
ति भावः॥ ३० ॥ 

भा०--( अथ ) अब देवतासम्वन्थो उपदेश के पश्चात्‌ 
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(यत्‌, एतत्‌ ) जिस इस उक्त गुणत्राले ब्रह्म के प्रति ( मनः ) 
मेरा मन ( गच्छति ) चलता है। जैसा ध्यान मजुष्य करे (च) 
और ( अनेन ) इस मन से ब्रह्म का ( उप; स्मरति) समीप- 
वत्ती. हो स्मरण करे और ( सङ्कल्पः) अन्तःकरण को निश्चय 
रूप वृत्ति ( तरङ्ग ) ( अभीक्षम्‌) बार २ ब्रह्म के ज्ञान-ध्यान 
में लगावे । यह सब ( अध्यात्मम्‌) शरीर के भीतर अन्तः- 
करण विषयक अध्यात्म उपदेश है। अर्थात्‌ जिसको ब्रह्म के 
जानने और दुःख से छुटने की इच्छा हो वह पुरुष पेसा ध्यान 
करे कि मेरा मन ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मकी ओर चला जातां 
रहे, मेरा सङ्कल्प सदैब ब्रह्म की प्राप्ति के लिये उद्यत रहे और 
भै उसो में चित्त लगाकर नित्य त्रह्मका ही स्मरणं करू ॥३० 

तद्ध तदनं नाम तदनमित्युपासितव्यं स य एत- 
देवं बेदाऽभिहैनं सवोणि भूतानि संवाञ्छन्ति।३१।।६॥ 

(तत्‌, ह ) प्रसिद्धं पूर्वोक्त ब्रह्म ( तद्वनम्‌) तेषां तैर्वा 
विद्ददभिईःखान्सुसुक्षमिः प्राणिभिव॑नं चननीयं भजनीयं सेच- 
नीयमिति ( नाम ) प्रसिद्धम्‌ । उक्तकारणात्‌ ( तद्वनम्‌) एत- 
ज्ञामक ब्रह्म ( इति ) एवम्प्रकारेण (उपासितव्यम्‌) मलुष्येरि- 
ति शेषः । (सं:, यः) मलुष्यः ( पतत्‌ ) घ्रह्मणः ( एवम्‌) उक्त" 
प्रकारेणोपासनम्‌ ( वेद ) ( अभि ) सर्वतो जानाति ( एनम्‌. ) 
उक्तमुपासकम्‌ ( सर्वाणि ) ( भृतानि ) संवाळ्छन्ति, ह तिं 
श्चयेनाभिलषन्ति ॥ ३१ ॥ 
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चतुर्थः खरड: ॥ ४६ 
"णणणणणप्ण्प्प् य्य ् वी 
भा०--( तत्‌, ह ) वह पूर्वोक्त ब्रह्म ( तद्वनम्‌ ) उन दुःख 
से छूटने की इच्छावाले विद्वान्‌ मनुष्यो को नल योग्य 
(नाम) प्रसिद्ध ( त्नम्‌) पहिले कहे अर्थ से उनका नाम 
तळून है (इति) इस प्रकार मचुष्यो को ( उपासितब्यम्‌ ) 
उपासना करनी चाहिये ( सः, यः ) सो जो मनुष्य ( एतत्‌ ) 
इस ब्रह्म को ( एवम्‌ ) उक्त प्रकार से उपासना करना (अमि 
वेद ) सब प्रकार जानता है (पनम्‌) उस उपासक को (सर्वाणि) 
सब ( भूतानि ) प्राणो ( ह, संवाञ्छन्ति) निश्चय से चाहना 
करते हैं । अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग जिसकी भक्ति करते आये हैं 
वह भक्तवत्सल है ऐसो उपासना करनी चाहिये ॥ ३१॥ 
उपनिषद्‌ भो ब्रहोत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मी 
व्यव त उपनिषद्मत्रुमेति ॥ ३२॥ ७॥ 
अ1स्यासुपनिषदि प्रारम्माद्गुरुश्षिष्यसवादः प्रवृत्त: स्‌ 
पवोपसंहारे पुनः प्रद्श्यते । शिष्यः ( इति ) एवस्‌ आह (मोः) - 
आचार्य ! ( उपनिषद्‌) ब्रह्मविद्याम्‌ ( रहि ) बद्‌। आचार्य 
अह (ते) तुभ्यम्‌ ( उपनिषद्‌) ब्रह्मविद्या (उक्ता) पर्वे या 
ब्ह्मविद्योक्ता तत्र यदि किमप्यवशिष्ट॑ तेति शिष्यामिप्राय: 
पूर्णतया मया अ्रह्म विद्योक्ता न तत्र किमप्यंवशिष्टमित्याचार्य- 
स्याशयः । तदेव द्रढयितुं पुनराह ( वाव ) निश्चयेन (ते). 
ब्राह्मीस्‌ ( ब्रह्मसस्वन्धिनोस्‌ ) उपनिषद्स्‌ ( अत्रम) उक्तचन्तः ` 
(इति ) पूणम्‌ । मात्र किमपि वक्तव्यमिति भावः | ३२॥ 


$ 
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(१७ सामवेदीयतलवकारापनिषदि- 

भाषार्थ:--इस उपनिषदुमे प्रारस्मसे शुयशिष्य का संवाद 
चलाया गया है वही अब समाप्ति में पुनः दिखाया जाता है। 
शिष्य (इति) इस प्रकार बोला कि (भोः ) हे पूज्य शरो | 
( उपनिषदम्‌ ) अह्मचिद्या को ( ब्रहि )'कहिये । आचाय बोला 
कि (ते ) तेरे अर्थ ( उपनिषद्‌ ) ब्रह्मविद्या (उक्ता) कहचुका | 
इस प्रसङ्ग में कुछ सारांश शेष रहा हो तो कहिये यह शिष्य 
के पूछने का अभिप्राय है। मैंने पूर्ण प्रकार से ब्रह्मविद्या कह 
दी उसका कुछ अंश शेष नहीं यह गुरुका आशय है । इसको 
और भी दृढ़ करते हैं (बाच) निश्चयकर (ते) तेरे लिये 
( ब्राह्मीस्‌ ) बुह्मसम्बन्धिनी ( उपनिषदम्‌ ) विद्या को हम 
( अब्रम ) कह चुके हैं (इति) पूरा कहा गया अब यहां 
कुछ कथनीय नहीं है ॥ ३२ ॥ 

- तस्यै तपो दम; कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सवोङ्गानि 

सत्यमायतनम्‌ ॥ ३३॥ ८ ॥ 

ब्रह्मविद्या तु पूणंतयोक्ता तस्या विशिष्ट साधनसुच्यते 
| (तस्ये ) उपनिषदे ब्रह्मविद्याप्राप्त्यम्‌ ( तपः ) दृन्दसहनं चार 
न्द्रायणांद्वितानि वा ( दमः ) मनसो वशीकर णम्‌ ( कस) 
श्रौतमझिहोतदिकं म्मात्तं च (इति) एतान्येच रीरि सुख्यसा 
धनानि | एषां च साधनान्याह . ( प्रतिष्ठा) सत्कर्माचुष्टानेन 
पजाप्राप्तिः शुद्धस्थांने शरीरेन्द्रियमनोबुद्धीनां चाश्वट्यरहिता 
स्थितिर्वा ( वेदाः) ऋगादिवेदाः ( सर्वाङ्गानि ) शिक्षादिपड- 
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चलुर्थ: खरड: ॥ ५१ 
ङ्गानि । एषां सर्वेषामध्ययनाध्यापने ( सत्यम्‌) सर्वस्य (आय- 
तनम्‌) स्थानम्‌। सत्ये सवे प्रतिष्ठितमिति घचनात्‌। मनोवा= 
वाक्कायकर्ममिः_ सत्यस्याचरणं ब्रह्मज्ञानस्य मुख्यं श्रेष्ठतमं सा- 
अनम्‌ । अशवमेधसहस्र' च सत्यं च तुल्या धतमूः। अश्वमेघ- 
सहस्त्राद्धि सत्यमेकं विशिष्यते इति चचनात्‌ सत्यं सर्वोपरि 
स्थितम्‌ ॥ ३३॥ 

भा०--इस उपनिषद्‌ में पृणंप्रकार ब्रह्मविद्या कह दी अब 
उसके विशेष साधन कहते हैं । (स्ये) उस ब्रह्मविद्या को प्रा छि 
के लिये वा ब्रह्मज्ञानरूप बुद्धि होने के लिये (तपः) मान अप- 
मान, खुख-दुख, हानि लाभ, जीत हार, स्तुति निन्दा, शीत 
उष्ण, भूख प्यास इत्यादि परस्पर विरुद्ध दो २ विषया को 
सहना अर्थात्‌ मान होने से न विशेष आनन्द मानना और न 
अपमान से दुःख मानना किन्तु समद्ृष्टि रखना तथा चान्द्राय- 
रादि ब्रत जा यव मध्यचान्द्रायण पिपीलिकामध्यचान्द्रायण 
यतिचान्द्रायण शिशुचान्द्रायण आदि नामोसे घमंशासत्रो में व्या 
ख्यात हैं उनका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनारूप तप करे । तप 
का यह अर्थ व्यास जी ने योगमाष्य में किया है ( दक्षः) 
मन को चश में करना ( कर्म ) वेदोक्त अग्निहोत्रादि वा घर्मे- 
शास्त्र में कहा सदाचरणादि कमे (इति) ये ही तीनों मुख्य 
त्रह्मक्षान फे साधन हैं और इन तप आदि के उपयोगी साधन 
ये हैं (प्रतिष्ठा) लोक मे बुरे कर्मो से निन्दा न हो किन्तु शुम 
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कमो से. प्रशंसा प्रतिष्ठा हो ( निन्दा होजाने से चित्त ठीक 


es 


नहीं रहता इससे तप आदि मे बाधा पड़ती है) अथवा शुद्ध 
स्थान में शरीर इन्द्रिय मन ओर बुद्धि की च्ञ्चलतारहित 
स्थिति प्रतिष्ठा कहाती है । ( वेदाः ) ऋग्वेदादि चार ( खर्वा- 
ङ्गानि ) शिक्षादि छः अङ्ग अर्थात्‌ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्दःशासत्र और ज्योतिःशाख इन चेदचेदाङ्गो का 
पढ्ना-पढाना सब के ( आयतनम्‌) आधार ( सत्यम्‌ ) सत्य 
का मन वचन कर्म से अनुष्ठान करना। सब का आधार सत्य 
इसलिये है कि खत्यके सर्वथा छूटने से किसी का विश्वास 
नहीं रहता किन्तु सत्य के आश्रय पर ही सब व्यवहार चल 
रहे हैं । सत्यका आचरण बुह्मज्ञानका सर्वोत्तम साधन है। 
इसी लिये धर्मात्मा ढोगोने ऐसी प्रशंसाकी है कि हजार अश्व- 
मेघयज्ञ कर लेनेंकी अपेक्षा सत्यका अचुष्ठान बड़ा फल देता 
है । इस कारण सत्य सर्वोपरि हे ॥ ३३॥ 

यो बा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्ग 
खोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ३४ ॥ & ॥ 

(यः ) पुरुषः ( वे ) निश्चयेन ( एताम्‌ ) केनेषितमित्याद्य 
पनिषत््रतिपाद्यां ब्रह्मविद्याम्‌ ( एवम्‌ ) उक्तप्रकारेण ( चेद्‌ ) 
जानाति सः ( पाप्मानम्‌) अनादिकालसंचितवासनावासित- 
मन्तःकरणस्थकल्मषम्‌ ( अपहत्य ) विनाश्य ( अचन्ते ) अचि 
नाशिन्यपरिच्छिन्न वा ( स्वगे) आनन्दमये सुखस्वरुपे (लोके) 
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चतुर्थ: खरड: ॥ ७५३ 
सश्मबुद्धथा दर्शनीये ज्ञातव्ये ( ज्येये-) सर्वेभ्य: श्रेष्ठतमे परमा- 
त्मनि ( प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ) अवश्यं प्रतिष्ठितो भवति 
।अतिशयद्योतनार्थोभ्यासो ग्रन्थसमाप्तिद्योतनाथो वा॥ ३७ ॥ 

इति भीमसेनशमकूत तलवकारोपनिषद्वाष्यं समाप्तम्‌ 
भा०--जो पुरुष (वै) निश्चयकर ( पताम्‌ केनेषितम्‌०) 
इत्यादि मन्त्रां से कही ब्रह्मविद्याको ( एवम्‌) ऊपर कहे सा- 
धनो सहित ( वेद्‌) जानता है वह ( पाप्मोनम्‌) अनादि काल 
से सञ्चित अन्तःकरण को वासनारूप रस्सिया से बंधे हुए 
अज्ञानान्धकार पापको ( अपहत्य ) नष्टकर ( अनन्ते ) अवि- 
नाशी वा अपरिच्छिन्न ( स्वगे) सुखस्वरूप (- लोके ) सूक्ष्म- 
बुद्धि वा शानदष्टिसे देखने जाननेयोग्य ( ज्येये) सबसे श्रेष्ठ 
परमात्मा में ( प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति ) आनन्दपू्वक सब 
बाधाओं से छूटकर अवश्य स्थित होता है। पक शब्द को दो 
चार कहने का प्रयोजन अतिशंय कर स्थिति जताने तथा प्रन्ध 
की सम्राप्ति जताने के लिये है ॥ ३४ ॥ 
यह तलवकार उपनिषदु का भाष्य प्रा हुआ ॥ 


आरम्‌ शान्तिः १ । 
ल 
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शोम ॥ 


~ 
अथ कठोपनिषत्प्रस्तावः॥ 
SN ad 

इयं कठोपनिषद्ण्ञु्ेदीयकठशाखान्तर्गता । कठ इति ऋछ- 
पिविशेषस्य नामधेयम्‌ । तेन प्रोमित्यर्थं समुत्पन्नस्य तद्धित- 
प्रत्ययस्य कठचरकाल्लुगिति लुक्‌। कठेन प्रोक्ता कठा शाखा 
तदन्तर्गंतोपनिषद्पि कठा । अधुना पूर्णा कठशाखा त्वश्रचरिता 
तस्या उपनिषद्भागमात्रसुपलभ्यते । सर्वासासुपनिषदां प्रयो 
जने दुःखबहुलः संखारो हेयोेऽमयं निर्मलं निविकारं शुद्धः 
शान्तमानन्द्मयं ब्रह्म सुमुक्षमिःप्राप्यमिति सर्वतन्त्रसिद्धान्त; | 
तदेषात्रापि विज्ञेयम्‌ । तत्राख्यायिकया त्रह्मचिद्योपदेशो जिज्ञा- 
खुदाद्याय विद्यास्तुतये च। एतां त्रह्मचिद्यासुपास्येव सिद्धा 
्रह्म्षयोऽपि परं घाम जग्मुः | अस्यासुपनिषदि शिष्याचाय- 
संवाद: प्रारम्भात्ावृत्तः। पुरा याजेनान्तदानेन श्रवः कीत्तिर- 
स्य स वाञ्चथवानाम कञ्चिद्रषिरासीत्‌ तस्यापत्यं पुत्रो वाज- 
्चवसस्तस्य बाजध्रवसस्य नचिकेताः पुत्र आसीत्‌ स च पूर्व- 
जन्माचुभूतसंस्कारवानात्मज्ञानोत्सुक आखीत्‌ कथश्ित्कद्धेन 
तस्य नचिकेतसः पित्रा स परित्यक्तः कस्यचिद्‌ यमनास्नो ब्रह्म- 
' नेष्ठस्याचार्यस्य समीपं गतवान्‌ यमेन चास्मे खुपात्राय ब्रह्म 
विद्योपदिष्टा । यद्वा वाजश्रवसोऽत्र प्राकृतः सूर्या नचिकेता 
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जीवात्मा मृत्युश्च स एव प्रातो सुच्युः । प्रकतिरेवोत्पादिका- 
चौष्पिता प्रथिवी मातेति वेदे कथनात्‌ । पितरं स्वगंप्राततो 
जीवो मातुः समीपे पृथिव्यां मृत्युलोके आगच्छति यदा च 
पुनः पुनर्शत्युः सन्तिहितं पश्यति तदा मृत्युकारणादेच ब्रह्म 
ज्ञानं तेनोपलभ्यते । तदा च मृत्य॒रेवोपदेष्टेति कल्पनमयुक्तं ना- 
स्ति । अस्मिन्पक्षे वाजश्रवसः पुरुषाकारेण कल्पनमेव प्रधानम्‌ 
विशेषस्तत्र तत्र वक्ष्यते ॥ यथामति यथाशास्त्रं यथाबुद्धिबलोद- 
यम्‌ । अलेख्युपनिषदां भाष्यं मया विद्वन्निषेवि़ा॥ १॥ 

यस्या नरा चिभ्यति ब्रह्मबाह्यारतया सुयुक्तं शुमसेनया ` 
यत्‌ । तन्नाम यस्यास्ति शुभार्थयुक्त मोक्षार्थदेतु स करोति 
भाष्यम्‌॥ १॥ । 

भा० यह कठोपनिषत्‌ यजुरवेंद्‌ को कठणाखान्तर्गत मानो 
जातो है कठनाम ऋषि विशेष का दै कठ ऋषि की कही उप- 
निषदु भी कठ कद्दाती दै। आज कल कठशाखा संपूर्ण नहीं 
मिलती किन्तु उपनिषदुभागमात्र प्रचरित है सब उपनिषदा 
का मुख्य प्रयोजन यही दै कि सुसुक्ष जन दुःखरूप संसार से 
बेराम्य को प्राप्त होके निर्भय निर्मल निर्विकार शुद्ध शान्त 
और आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो । यहां इतिहास के संग 
ब्रह्मविद्या का उपदेश इसलिये है कि शान को इच्छा रने" 
वाली को दढ़ शान हो ओर ब्रह्मविद्या को उत्तमता विदित हो 
जिससे टीक २ रुचिहो क्योकि पूर्वज नचिकेता आदि संस्का- 
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पदे 


' री महात्माओं ने भी जिस ब्रह्मज्ञान के. लिये संसार के बड़े २ 
राज्यादि सुखो को भी तृणवत्‌ तुच्छ समक के त्याग दिया 
ओर ब्रह्मज्ञान को सर्वोपरि समझ के उसीके लिये प्रयत्न 
किया । वाजश्च जो नचिकेता के पिता थे उन्होंने संसार 
को तुच्छ मानकर ही सर्दवेड्स यज्ञ किया जिसमे सर्वस्व 
दक्षिणा में देकर संन्यासी हुए इससे ब्रह्मविद्या को प्रशंसा 
निकलती और जिंज्ञाछु के हदय में ज्ञान की पुष्टि होती हे 
इसी ब्रह्मविद्या का सेवन करके ब्रह्मषि लोग जा हमारे पूर्वज 

. वृद्ध हुएं वे परम धाम को प्राप्त होते आये हैं ॥ 

` इस उपनिषदु में आचार्यं और शिष्य का संवाद प्रारम्भ 

' से रक्खा है । पहिले समय मे वाज नाम अन्न के अधिक दान 

` करने से जिमकी विशेष कीति हुई इससे उनका वाजश्रवा 

. नाम हुआ उन वाजवा ऋषिके पत्र वाजश्रवस थे उनका पत्र 
` - नचिकेता हुआ । चह नचिकेता पूवंजन्म के शुद्धसंस्कार ओर 
'चासनाओ के अनुसार आत्मज्ञान को विशेष उत्कण्ठा बाल्या- 

' वस्था से ही रखता था उसके पिता घाजश्रवस वक्ष्यमाण 
प्रकार से क्रुद्धं हो गये और पुत्र को त्याग दिया । नचिकेता 

_ ब्रह्मज्ञानी यमनामी आचाय॑ के पास पहुंच गया और शुरु यम 
. राज कें इस जुपात्र नचिकेता के लिये ब्रह्मविद्या फा उपदेश 

आओ. किया.यहो विषय इस उपनिषद्‌ मे हे । अथवा वाजश्रवस 
.. नाम प्राकृत सूर्य, नचिकेता जीवात्मा ओर मृत्य वहीं वारुण 
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नामक सुच्य॒ हे । और प्रकृति ही सबका उत्पादक पिता है । 
क्योंकि द्यो पिता और पृथिवी माता बेद मै मानी गई हे। 
'फिता नाम सूय स्वगको प्राप्त हुआ जीवातमा माता रूप पृथिवी 
नाम मत्युलोक मे आता है और पूर्व शुद्ध संस्कारो के यल 
खे जब बार २ मृत्यु को निकट आता देखता है तब मृत्यु के 
कारण से ही वह ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होता है। तब मृत्यु ही 
उसको उपदेश करती है यह कदपना थयुक्त नही हैं । इस पक्ष 
सै वाजश्रवस का परुष की आकृति मे कल्पना करना उचित 
होगा । इसकी विशेष व्याख्या क्रम से को जाती है परन्तु इस 
डितीय पक्ष का अर्थ हम गौरव के कारण नहीं लिखंगे । 
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आम्‌ 


~ ९० 
अथ कठापानषद्भाष्यारस्भः ॥ 
I २ 
उशन्‌ ह यै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्थ 
ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥ 

( ह, वे ) भूतपू्वस्य वृत्तस्य स्मरणाथौं निपातो अयमिति- 
हासो जिज्ञासुभिः स्मत्तंब्य इत्यर्थः ( उशन्‌ ) सुक्तिफलं कामय 
मानः ( वाजश्रवसः ) वाजश्रवसोऽपत्यं वाजश्रवसः ( सवंवेद्‌- 
सम्‌ ) सवे च यद्वेदो धनमस्मिन्रिति समासः | एवंभूतँ घनम्‌. 
( ददौ ) दत्तवान्‌ । सरवमेधनामकयन्नं कृतवान्‌ 1 तस्मिन्‌ सवे 
स्वस्य धने दक्षिणायां दातव्यमिति विधीयते तथैव कृतवान्‌ 
( तस्य ) यज्ञमानस्य वाजभ्रवसस्य (ह प्रसिद्धः) (नचिकेताः) 
इति ( नाम ) नामकः ( पुत्रः ) आत्मजः ( आस ) बभूव ॥१॥ 

भा०-( ह, थे ) ये दोना अव्यय पहिले बीते हुए वृत्तान्त 
का स्मरण कराने के लिये हैं अर्थात्‌ ज्ञानी लोगो को इस इति 

हास का स्मरण करना चाहिये ( उशन्‌) संसार को सब: 
व्याधि वा उपद्रवो से छूटने को इच्छा रखता हुआ ( चाजश्र- 
वसः) चाजश्रवसनामक ऋषि ( सर्ववेदसम्‌ ) अपने सर्वध-: 
` नादि पदार्थ को (ददौ) दे डाला अर्थात्‌ सर्चयेधनामक्र 


यश्च किया । जिस समय मनुष्य संन्यास धारण करे उस स- 
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- प्रथमा चलो ॥ 
मय सर्वम्रेधनामक यज्ञ करे इसी को संन्यास संस्कार भी 
कह सकते हैं। उस यज्ञमे सब पदार्थों को ऋत्विगादि सुपां 
के अर्थ दे देना चाहिये। यदि पु्ादि हौ तो यथायोग्य उनको 
भी दे दिया जाय किन्तु शरीर से भिन्न संन्यास लेनेवाले का 
सन्बन्ध किसी पदार्थ से न रहे कि मेरा अमुक पदार्थ वह है 
वा वहां है और न अन्य कोई कहे कि यह पदार्थे असुक 
संन्यासी का है इसी प्रकार नचिकेता के पिता ने सर्वबेद्ख 
यज्ञ किया । ( तस्य) उस यज्ञकर्ता ऋषि का (इ) प्रसिद्ध 
तेजस्वी ( नचिकेता: ) इस (नाम) नामवाला (पुत्र: ) 
पत्र (आस) था ॥ १॥ 
ड तंह कुमारथह सन्तं दच्चिणाछ नीयमानासु 
द्धाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 

( कुमारम्‌) अप्राप्तयौचन प्रथमवयसं बालम्‌ ( सन्तम्‌) 
(तस्‌ ) नचिकेतसम्‌ ( नीयामानाछु ) ऋत्विग्भ्यो चेद्पाठिभ्यः 
सुपात्रेभ्यो यथामागम्‌ ( दक्षिणा ) दक्षिणाथासु गोषु विस- 
ज्यमानासु ( श्रद्धा ) आस्तिको मतिः ( आविवेश) किमिद 
कम मम पित्रा क्रियत इति चिचारवतो बुद्धिराखोत्‌। ( सः ) 
नचिकेताः ( अमन्यत ) विचारितवान्‌ कि तदाहाप्रे ॥ २॥ 

भा०--( कुमारस्‌) यौवनावस्थाको न प्राप्त हुए अर्थात्‌ 
१५ चर्षके भोतर अवस्थावाले ( सन्तस्‌) बत्तमाव ( तस्‌ ) 
उस नचिकेता को ( नीयसानास ) रित्‌ बेदपाठो झुर 
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ऋत्विक्‌ आदि ्राह्मणोके लिये यथायोग्य ( दक्षिणासु ) दक्षि- 
णार्थ गौओका विभाग करते समय ( श्रद्धा ) आस्तिकतारूप 
बुद्धि ( आविवेश ) मेरा पिता यह क्या कर्म करता है ऐसी 
बिचार्‍युक्त बुद्धि हई । (सः) वह नचिकेता ( अमन्यत) 
विचारने लगा। जो विचारा सो आगे कहते हैं अर्थात्‌ पिता 
अन्यपदार्थो का दान कर्त्ता २ जब गौओं का दान करने लया 
तब पुत्र के चित्तम विचार हुआ ॥ २॥ 
पीतोद्का जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 

आचन्दा नाम ते खोकास्तान्‌स गच्छति ता द्द्ल्३्‌ 

सदसि पित्रद्दे शेनाह नचिकेताः ( पौतोदकाः ) पव॑स्मिन्‌ 
मध्यमे वयसि पीतसुदकं याभिस्ताः पीतो दकाः, नेदाया पातु' 
समर्था इत्यर्थः ( जग्धतृणाः) जग्धानि भक्षितानि तृणानि 
याभिस्ता जग्धतृणा नेदानीं चर्वणसमर्था इत्यर्थः । ( दुग्घ- 
दोहा: ) दुग्धो दोहः क्षीरं यासां ताः ( तिरिन्द्रियाः ) प्रज़नना- 
समर्था जीर्णा अतिवृद्धाः । ताः पवसुक्तप्रकारिका गा यो यज- 
मानः ( ददत्‌ ) अद्दत्‌-अडभावं षः । ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा- 
बुद्ध्या ददाति ( सः) ये (ते) ( अनन्दाः ) श्रानन्द्रहिताः 
: असखृद्धाः खुखभोगसाधनहीना लोकाः स्थानविशेषाः ( ना- 
म ) प्रसिद्धाः सन्ति तान्‌ दुःखसाधनयुक्तान्‌ ( गच्छति.) प्रा- 
प्रोत 1 श्रथादेवंभूतानां गवां दक्षिशार्थन दानेन दाता सुखं न 
ल॑मते5त एव मम पित्रापि न सुष्ट कृतमिति ध्वनितोऽर्थः ॥३॥ 
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भा०--सभा में जहां कि यज्ञके कर्ता चा देखनेवाले 
आदि उपस्थित थे वहां नचिकेता पिताकी ओर संकेत करके 
बोला कि ( पीतोद्रकाः ) पहिली दूसरी अवस्था में जिन्होंने 
जल पिया अव अतिब्वद्ध होन से नहीं पी सकती (जग्धतृणाः) 
पहिले घास आदि खा चुका अब दांत आदि के न रहनेसे 
चारा भी नहीं खा सकता, ( दुर्धदोहाः ) जब दूध देने योग्य 
थीं तब दूध दुहागया अब दुध नहीं दे सकतो ( निरिन्द्रियाः) 
अब बच्चा देने की योग्यता वा शक्ति भी इन्द्रिय ( उपस्थ ) में 
नहीं ( ताः ) इस उक्त प्रकार को गौयें जो यजमान ऋत्विज्‌ 
आदि खुपात्रो को दक्षिणा बुद्धिसे ( ददत्‌ ) देता है (सः) वह 
(ते) जो वे ( अनन्दाः ) सुखभोग की सामग्री से रहित 
( ल्लोकाः ) स्थान विशेष ( जहां सर्वोत्तम खान, पान, पुष्प, 
गन्धादि दर्शनीय मनोहारि शब्द्‌, तथा सर्वोत्तम शय्या का- 
मिनी आदि मनोरञ्जक खुखभोग हो वे सुखभोग सव पृथ्ची- 
अदि लोको मे स्थान विशेष स्वर्ग ओर सब इन्द्रियों द्वार! 
विशेष दुःख पहुँचाने के साधन जहां २ पृथिव्यादि में हो चे 
स्थान विशेष नरक मानने चाहिये। यही आशय स्वर्ग नरक 
का सर्वत्र जानो ) ( नाम )नरकादि नाम से प्रसिद्ध हैं (तान्‌) 
उन हुःखखाधनयुक्त लोकां को ( गच्छति) प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ पेसी गौओं को दक्षिणार्थं देने से दाता सुख को नहीँ 
प्राप्त होता इसीसे मेरे पिताने भी अच्छा न किया जो पेसो 
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गौये देना ही पुएयकारक है यह अभिप्राय है॥ ३॥ 
ख होचाच पितरं तत ! कर्मे मां दास्यसीति । 
द्वितीयं तृतीय होबाच। खृत्यवे त्या ददासीति४ 
(सः, ह) स एव नचिकेताः पुनः ( पितरम्‌) वाजभ्रवस- 
मभिसुखीङत्य ( उचाच ) हे ( तत ! ) तात पितः ! । छान्दसं 
` हस्वत्वस्‌ । ( माम्‌) कस्मै ( दास्यसि, इति ) इत्येवसुवाच । 
पचसुक्तेऽपि पिता वालबुद्धिरयमज्ञ इति मत्वा किञ्चिद्‌पि 
नोवाच । अतएव नचिकेताः ( द्वितीयम्‌ ) द्विवारम्‌ (तृतीयम्‌) 
त्रिवारम्‌ ( ह) ( उवाच ) कस्मै मां दास्यसि मां दास्यसीति 
ततः पिताऽपि नाऽयं बाल इति मत्वा क्रुद्धः सन्‌ ( इति.) 
उवाच ( त्वप ) त्वाम्‌ ( सृत्यचे ) मारकाय ( ददामि ) वत्त॑ंमा- 
नसामीप्ये भविष्यति लर्‌ । दास्यामीत्यर्थः । स्रत्यवे त्वा ददा- . 
मीति वदत ऋषेर्नायमाशायस्तव मरणं यथा भवेत्तथा करि- | 
च्यामीति। प्रायश्चित्त राजनीती च वालसञ्ज्ञत्वाद्ृरडारहः शत 
न भवति कथाञ्चद्गवेत्तदपि ताइशोऽपराधो नचिकेतसो 
नास्ति येन प्राणान्तो दण्डः स्यात्‌। अन्यच प्राणवियोगाजुकू- 
लो व्यापारो मरणां तत्र भौतिकं शरीरमत्रे मतेषु प्रलीयते 
केवलस्यात्मनो नचिकेता नामैव नास्ति। नेव स्त्री न पुमानेष 
न चेवायं नंपुंसक इत्यादिना शरीरधर्माणामात्मनि प्रतिपेधात्‌। 
गतस्तस्य मृत्यवे दानमपि न सम्भवति । न चापत्यसमः स्नेह 
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प्रथमा घल्ली ॥ ६३ 
इति चचनादपि स्वपुत्रस्य कश्चित्साघारणपुरुषो$पि मृत्यु 
नाकाङ्क्षति तदा किमेवम्भूतो विठ्ठाचषिरन्याय्यं ब्र योदिति 
कश्चिदृप्ययुमातुमहेति ? अत ऋषेर्नायमाशयः किन्तु उपरि- 
छाळूयं दात' रत्युशब्द्प्रयोगं कतवान्‌। यथा बालान्‌ भत्सेयि- 
तु' ब्र॒वन्ति यदि त्वमित्थं करिष्यसि न वा करिष्यसि तहि 
एवं दण्डं दास्यामि । पवमत्राप्युपरिष्टादुमत्सनमात्रं कृत मित्य 
भिप्रायः । एवमेव करिष्यामि न करिष्यमीति . नालोचितम्‌ । 
यदालोचितं किमिदसुखं मयेति तदा चिन्तातुर आसीत्‌॥ ७॥ 

भा०--( सः, ह ) वही नचिकेता फिर ( पितरम्‌) अपने 
पिता घाजश्रवस अरषिसे ( उवाच ) बोला कि हे (तत!) 
तात ! पिता ! ( माम्‌) सुके (कस्मै) किस ऋत्विज आदिको 
( दास्यसि ) दोगे अर्थात्‌ गौ आदि सर्वस्व दे दिया केवल में 
एक शेष रहा ह । इस प्रकार कहने पर भी पिता ने जाना कि 
यह अज्ञानी बालक है यो ही बकता है इस कारण कुछ उत्तर 
न दिया तब नचिकेता ( द्वितीयम्‌ ) दोबार ( तृतीयस्‌) तीन 
यार (ह, उवाच) बोला कि मुझे किस को दोगे मुके किसको 
दोगे इत्यादि। तब पिता भी यह समक के कि यह बालक 
नही है, फोअपूर्वक बोला ( मृत्यचे ) मृत्यु के लिये (त्वा) तुझे 
(ददामि ) दूंगा । इस प्रकार कहते हुए ऋषिका यह अभि- 
प्राय नहीं था कि जिस से तेरा मरण होजावै वैसा मैं वास्तव 
में करूँगा क्योकि:बालकके अज्ञानी होने से प्रथम तो प्रायश्चि- 
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सत बा राजनीतिको व्यवस्था के अनुसार चह दरड के योग्य 
नहीं था कदाचित्‌ होता भी तो वैसा अपराध नचिकेताका नहीं 
था जिससे प्राणान्त दणड दिया जावे और एक यह भी वि- 
चारने योग्य है कि प्राचियोगाचुकूल व्यापार का नाम मरना 
है सो भौतिक शरीर तो यहीं अपने २ कारण भता में लीन हो 
जाता है और केवल आत्मा का नाम नचिकेता नहीं जो सत्यु 
को दियो जाय“क््योकि न स्री न पुरुष ओर नपुंसक आत्मा हे” 
इत्यादि प्रकारसे आत्मा में शरीरके शु णॉका निषेध किया है। 
इस कारण सुत्युको देना भी नहीं बनता | सन्तानके तुल्य किसी 
में प्रीति नहीं इस प्रमाण के अनुसार कोई साधारण पुरुष भी 
अपने पुत्र की सत्यु होना नहीं चाहता तो क्या पेसा विद्वान्‌ 
ऋषि न्यायविद्धद्ध कहे वा चाहे यह कोई अनुमान कर सकता 
है? अर्थात्‌ कदापि नहीं । इसलिये ऋषि का यह आशय नहीं 
किन्तु ऊपर से भय दिखाने के लिये सृत्युशब्द का प्रयोग 
किया। जैसे वालको को धमकाने के लिये लोग कहते हैं कि 
तुम ऐसा अनुचित करोगे चा इस प्रकार उचित न करोगे तो 
ऐसा दण्ड देंगे । इसी प्रकार यहां भी ऊपर से धसकाना मात्र 
किया यह आशय हे । पिताने यह नहीं बिचारा कि में पेखा 
करू गा वा नहों जब पीछे विचार किया कि यह मैंने क्या 
कहां तब चिन्ता करने लगा ॥ ४॥ 

बहूनामेसि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । किऽ 
स्विद्यमस्य यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥ 
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पितुवंचो निशम्य नचिकेता अनस्याह. अहमु ( बहूनाम्‌) 
शिष्याणां मध्ये ( प्रथमः ) सुख्य उत्तमक्रक्षाम्‌ ( एमि ) प्राप्नो- 
मि ( बहुनास ) बालानां मध्ये ( मध्यमः) मध्यमां क्रक्षाम्‌ 
( पमि ) प्राप्नोमि । न केषांचिद्पेक्षया5घमो.5 स्मोति तदेवमु- 
त्छृष्टयुणमपि पुत्र॑ कथं जनक उक्तवान्‌ सुत्यवे. स्रा दृदामोति 
रहसि क्लेशाविष्टश्चिन्तयामास ( यमस्य ) सत्यो: (किंस्वित्‌) 
( कर्तव्यस्‌ ) कार्यमस्ति ( यत्‌ ) ( मया ) साधनमतेन ( करि 
ष्यति) खाधयिष्यति मम पितेति शेषः ( अद्य ) मम; पित्रा 
'अयोजनमनालोच्येव कोधाविष्टेनोक्तम्‌ । नचिकेतसा उ पूर्वतः 
शुताचुकूल ज्ञातं यस्य सुर्धुयंमो घा नामास्ति तस्ये मां पिता 
दास्यति पितुः सन्निधो न स्थास्यामीति शोकुः।।;न तु मां क्र- 
श्चिन्मारयिष्यतोति भीत्या शोकः कृत; । यतः पित्रा क्द्धेन 
शैप्रधारूत्सं यितुसुक्तमत एव पुत्रवियोगदु:खेन,आकुल्लो5भूत्‌। 
कथमपि प्रतिज्ञां मिथ्याकत्तु न शक्तोमि कि कर्तव्यमिति 
चिन्वातुर आसीत्‌॥ ५॥ 


भा०-पिता का वचन सुनकर नचिक्रेता ने मच:मे कहां कि 
मैं ( बहूनाम्‌ ) बहुत शिष्यो में ( प्रथम: ) मुख्य ,ठ'सम कक्षा 
को ( पमि ) प्राप्त हुँ ( बदनाम ) बहुत बालकों मे ( मध्यमः ) 
मध्यम कक्षा को ( एमि ) प्राप्त हुँ किन्तु किन्ही की अपेक्षा में 
निकृष्ट नहीं है फिर ऐसे उत्तम शुणयुक्त पुत्र से पिता ने ऐसा 
कयो कहा कि में तुझे सृत्युको दुंगा । इस: अकार पक्रान्तमै कोश | 
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६६ कठापनिर्षाद्‌- 


पूर्वक चिन्ता करने लगा ( यमस्य ) जिसको मृत्यु भी कहते 
-! हैं उसका ( किंस्थित्‌) क्या ( कत्त॑व्यस्‌) करने यांग्य काम 
मेरे बिना पड़ा है ( यत्‌) जो (मया) मुझसे पिता (करिष्यति) 
.. करावेगा ( अद्य) आज मेरे पिता ने कुछ प्रयोजन न विचार 
` के शोधता में क्रोघपूर्वक कह दिया । नचिकेता ने भी पूर्व खे 
खुने जाने के अनुसार जाना कि जिसका सुत्यु या यम नाम 
है पिता उसको सुभे देगा पिता के समीप न रहूंगा पिता स 
वियोग होगा यह शोक था, किन्तु सुक्त कोई मार डालेगा इस 
भय से शोक नहीं हुआ.) उसने क्रोधपूर्वक शीघ्रता से थम- 
_ काने के अर्थ कहा था इसी से पिता भी पुत्र के वियोग से 
. होनेचाले दुःप्र से .व्याकुल हुआ प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकता 

अव क्या करें ऐसी चिन्ता में व्याकुल हो गया ॥ ५ ॥ 
अनुपश्य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथापरे । सस्घमिव 

मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ 
उक्तप्रकारेण शोकाविष्ट जनकमालोक्य नचिकेता आह 
न हिं भवाइशो धमंज्ञः शोकं कत्तुंमहंति ( पूर्वं) पूर्च' जाताः 
पितपितामहादयो बृद्धा धमंज्ञाः ( यथा ) येन प्रकारंणाचरणं 
कतबन्तस्तथा त्वम्‌ ( अपश्य) तेषामनुकूलमाचरणं चिचारय 
(तथा ) तथैव ( परे) वत्तमाना भर्मात्मानः सञ्जनाः ( प्रति- 
पश्य ) प्रतिज्ञापालनं कुर्वन्ति तथैव त्वमपि कुरु नेव तेषु सत्यः 
चादि स्वसुख्नान्निस्खतस्य चचसो सुषाकरणामासीद्स्ति वा 


a 
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प्रथमा बला ॥ २७ 

ततो विरुद्करणमधर्मात्मनां छृत्यम्‌ । न हि प्रतिज्ञा विहाय 
कश्चिद्मरो भवति कुतः ( मर्त्यः ) मरणधर्मा प्राणी ( सस्य- 
मिव ) क्षेत्रोत्पन्नो यवादिरिव ( पच्यते) जीणो भवति वद्धत्व- 
मापन्नः प्राणान्‌ जहाति ( पुनः ) सृत्वा ( सस्यमिव ) ( झाजा- 
यते ) प्रादुभवति । अनित्यानि शरीराणि मुहुमु हुरुत्पद्यन्ते 
विनश्यन्ति च तदर्थमपि प्रतिज्ञापालनरूपो नित्यो धर्म: सत्या- 
चरणलक्षणो मनुष्येण न हातव्यो5तो मां प्रेषय मृत्यवे इति 
-तात्यय्यस्‌॥ ६॥ 

भा०-उक्त प्रकारसे पिता को शोकातुर देखकर नचिकेता 
चोला कि आप जैसे धर्मश लोग शोक नही करते (पूर्वे ) 
'पहिले हुये पिता पितामहादि धर्मात्मा वृद्धलोग (यथा ) जि- 
स प्रकार से आचरण करते आये हैं ( तथा ) वेसा आप भो 
९ अपश्य ) उनके अनुसार विचार करो । वेसेहो (परे) वर्त्त- 
मान धर्मात्मा सज्जन ( प्रतिपश्य ) प्रतिज्ञा का पालन करते हैं 
वैसे आप भी करो उन सत्यवादी लोगों में मुखसे निकले 
'चचरनो को कोई मिथ्या नहीं करता था वा करता हे। प्रतिज्ञा 
से विरुद्ध कर वा प्रतिज्ञा को छोड़कर कोई अमर नहीं होता 
क्योंकि ( मर्त्यः ) मनुष्य ( सस्यमिव ) खेत में उत्पन्न हुप 
जौ आदिके समान ( पच्यते ) जीणा होता अर्थात्‌ व॒दुधावस्था 
को प्राप्त होकर मरता है ( पुनः ) मर कर ( सस्यमिव ) खेतो 
के समान ( आजायते ) उत्पन्न होता अर्थात्‌ अनित्य शरोर 
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बार९ उत्पन्न और नष्ट होते हैं उस शरीर के लिये भी प्रतिज्ञा 
पालनरूप सत्याचरण युक्त नित्य धर्म का मजुष्य को त्याग न 
करना चाहिये। इससे सुके सत्यु के पास भेजो अपनी प्रतिज्ञा 
सत्य करी यह अभिप्राय है ॥ ६॥ 

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथित्रोह्मणो शहान्‌ । तस्यै- 
ताथंशार्ति कुर्चन्ति | हर वेवस्वतोद्कस्‌॥ ७ ॥ 

एवं नचिकेतसोक्तः पिता सदुवत्तमछुसत्य नचिकेतसं 
मत्युगद्दै प्रेषयामास सृत्युञ्चात्र न न प्राणवियोकता किन्तु बह्ाज्ञान- 
तत्परो ब्रह्मयिद्याचार्यः कश्चिद्‌ विद्वान्‌ यस्य कथञ्चिन्मृत्युरणि 
गौणं नामाखीत्‌ पितुः प्रतिज्ञापि सत्या जाता ' तस्य सद्य प्राप्य 
` नचिकेतास्तिस्रो रात्रीरवात्सी त्‌ तदानीमेव यमाचायश्च कार्या- 
थे प्रदेशान्तरं तवान्‌ यमाचार्यस्य भार्यादिभिः सत्कारायो- 
कतोपि नचिकेता न किमपि भोजनादि सत्कारं लब्धवान्‌ 
पित्राहं मत्यवे प्रेषितः । स चेदानीं गहे नास्ति यदा तं प्राप्स्या- 
मि तदा यत्स वक्ष्यति तत्करिष्यामीत्येचं पितुर्वचः सत्यं भवि- 
च्यति। इत्यालोच्य नचिकेता निराहार एव त्रीणि दिनानि 
'यमसदुमन्यवास । ततस्तृतीयदिवंस अंगते यमाचाये भार्या- 


दय ञचुः हे ( यैचश्त्रत ! ) विवस्वतः पुत्र !-- ( नात्र विय- . 


स्वान्‌ मझुग्राह्मः किन्तु यमाचायंस्य 'पितुर्नाम विवस्वाना- 
सीत्‌ ) तब ( गृहान्‌) ( वेश्‍वानर: ) अभिरिव तेजस्वी ्रह्म- 
वन्नेस्वी ( अतिथिः ) सत्काराह: ( ब्रह्मणः ) त्रहावंशजः (प्रचि- 
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प्रथमा चलो ॥ ६& 


शति ) प्रविष्टोऽस्ति ( तस्य ) प्म्भृतस्यातिथेः ( पतास्‌ ) 
खत्काररूपां ( शान्तिम्‌ ) प्रसन्नताम्‌ ( कुन्ति ) धर्मश्ञाः सञ- 
ना इति शेषः । अतस्प्वं ( उद्झ्म्‌ ) उपलक्षणमेतद्न्यपूजासा- 
मग्रथः ( हर) प्रापय । तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च 
खूनता । पत्तान्यपि सत गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ इति 
मचुवचनादपि सिद्धाऽतिथिपजा॥ ७॥ 

भा०--इस पूर्वाक्त प्रकार नचिकेता के कहने पर श्रेष्ठ 
लोगोके वरत्तावके अनुसार पिताने अपने पुत्र का सृत्य॒के घरपर 
भेजा । स्रृत्यु करके यहां मारनेवाले का नहीं समझना चाहिये 
किन्तु अझज्ञानी वेदान्तविद्या का आचार्य कोई विद्वान्‌ था 
जिसका नाम मृत्य भी किसो प्रकार पड़ गया पेसे रूत्यु 
नामक आचार्यको सौंपनेसे भी पिताको प्रतिज्ञा सत्य हो गई । 
आचाये के घरमे नचिकेता जाकर तीन दिन पड़ा रहा यमा 
चार्य कहीं देशान्तर को चले गये थे यमाचाय को खी आदि 
क॑ कहने पर भी नचिकेताने भोजनादि कुछ नहीं किया न जल 
ही पिया किन्तु यह विचार किया कि मुझको पिता ने सृत्यके 
पास भेजा है वे इस समय घर पर नहीं हें,जब उनसे मेल होया 
तब जो कुछ वे कहेंगे सो करू गा । इस प्रकार करनेसे ही पिता 
का वचन सत्य होमा पेसा विचार करके चह नचिकेता तीन 
दिन लंघन कर यमराज के घर में रहा.। इसके पश्चात्‌ जब 
यमाचाय आये तब उनकी खो आदि बोली कि हे ( वैवस्वत) 
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विवस्वानके पुत्र ( यहां विवस्वान्‌ मुका ग्रहण नहीं है किन्तु 
यमाचाय॑ के पिताका नाम विवस्वान्‌ था) आप के ( गृहान्‌) 
घरो में (वैश्वानरः) आजि के समान कान्तियुक्त ्रह्मतेजोधारी 
( अतिथिः) सत्कार करने योग्य अभ्यागत ( ब्राह्मण ) विद्या 


तप से यक्त ब्राह्मण वंश में उत्पन्न त्रह्मचारी मञुष्य (प्रविशति) _ 


आया हुआ है ( तस्य ) इस उक्त प्रकारके अभ्यागतकी थर्मा- 
त्मा सञ्जन ( पतास्‌) सत्कारपूर्वक इस ( शान्तिस्‌ ) शान्ति 
को ( कुर्वन्ति ) करते हैं । इस लिये आप (उद्कस्‌) जल आदि 
सत्कार की सामग्री को ( हर) प्राप्त कीजिये अर्थात्‌ जल 
आदि से नचिकेता की पूजा कीजिये। घमशास्त्र (मनुस्मृति) 
में भी कहा है कि आसन, जल और भ्रियवाणी बोलना यह 
सत्कार की सामग्री अभ्यागत के लिये सदा सज्ञनों के घरमे 
उपस्थित रहती हैं। इस बचन से सी अतिथि की पूजा 
सिद्ध होती है ॥ ७ ॥ 
आशाप्रतीचे सङ्गत& सनताश्वष्टापत्त पत्रपश- 
शश्च सचोन्‌। एतदूवङत्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या- 
नश्नन वसति ब्राह्मणो गहे ॥ ८ ॥ 
भार्यादयो यमाचाय॑मन्यदप्यूचुः ( आशाप्रतीक्षे ) इष्टस्य 
चिषयस्योत्कण्ठापूर्वंकं प्रार्थनाऽ$शा, - अविज्ञातस्य वस्तुनः 
प्राप्त्यै प्रतीक्षणं प्रतीक्षा ते ( सङ्गतम्‌) सत्सङ्गतिजं फलम्‌ 
( सूनुताम्‌ ) सकरुणां घाचम्‌ ( च ) तस्या वाचो निमित्तम्‌ 
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( इष्टापूत्ते ) इष्टं यज्ञादि्रोतकमंजन्यं फलं, पूत्ते-वापीकृपतडा- 
गारामानाथपालनधर्मप्रचारादिस्मार्तकमंजन्यं फलम्‌ (सर्वान्‌) 
( पुत्रपशूंश्च ) पुत्रांश्च परशुश्च ( अरपमेघसः ) अड्पमतेः (यस्य) 
( पुरुषस्य ) ( गृहे ) ( अनञ्चन्‌ ) असुञ्जानः ( ्राह्मणः ) त्र- 
ह्ाधर्मस्थोऽतिथिः ( बसति ) तस्य पुरुषस्य ( पतत्‌ ) पूर्वोक्त 
सर्वमाशादिजन्यै फलम्‌ ( वृडक्ते ) वर्जयति नाशयति त्यक्तं 
नछ चा भवति । अतोऽतिथिसत्कारोऽवश्यं करणीय इति ॥८॥ 
भाषार्थः--खी आदि यमाचार्य से और भो बोले कि 
( यस्य ) जिस ( पुरुषस्य ) पुरुष के (गृहे) घर में ( अनन्‌ ) 
भोजनादि सत्कार को न प्राप्त हुआ ( जाह्यणः ) त्रह्मधमं मे 
स्थित अभ्यागत (वसति) वास करता है उस (अल्पमेघसः) 
निर्बुद्धि के ( आश्रमम्रतीक्षे ) अभोष्ट विषय की प्रार्थनापूर्वक 
प्राप्ति को उत्कणठारूप आशा ओर अज्ञात वस्तु को प्रात. को 
प्रतीक्षा ( सङ्गतम्‌ ) सत्सङ्गति से होनेवाला फल ( सूताम्‌ ) 
द्यापूर्वक वाणी ( च ) और उस वाणी का निमित्त धद्धादि 
(इष्टापूर्ते) यज्ञादि वैदिक कम का फल और वापी कूप तड़ाग 
(ताल) बाग बगीचा अनाथौका पालन और घम का प्रचार 
आदि धर्मशाखसम्बन्धी कर्मका फल ( पुत्रपशूंध्य ) पुत्र और 
पशुओं को ( सर्वान्‌ ) ( पतत्‌) इस पूर्वोक्त आशादि के सब 
फल को सत्कार न किया हुआ अतिथि ( दुडक्ते ) नष्ट करता 
है अर्थात्‌ श्रेष्ठ अतिथि गृहस्थ के घर सूरे सत्कार न पावे तो 
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उस गहस्थ को पाप होतां है। इसलिये भ्रष्ठ अतिथिका सर्कार 
अचश्य करना याहिये॥ ॥ | 

तिस्रो राजीथद्चात्सीण हे सेऽनश्नन््रह्मज्ञतिथि- 
नेसस्थः । नमस्तेऽस्तु ञ्रह्मन्स्वस्ति भेऽस्तु तस्मा- 
त्प्रति जीन वरान्‌ वृणीष्व ॥ & ॥ 

यमाचायों भार्यादीनां वचः श्रुत्वा नचिकेतसमभिसुखो- 
कत्योचाच ( हे ब्रह्मन्‌ ! ) ब्रह्मयसंस्थ ! त्वम्‌ ( अतिथिः ) 
अनियतागमनमतिथिः सत्काराहोऽतपव (नमस्यः) नमस्कत्त ” 
- योग्यः ( ते ) तुभ्यम्‌ नमः (अस्तु) (मे) मम तव कृपातः 
( स्वस्ति ) कल्याणम्‌ ( अस्तु ) प्रसीद ममापराधं क्षमस्वेति 
 भावः। प्रार्थनानन्तरमधिकप्रसादनायान्यदाह । ( हे ब्रह्मन्‌ ! ) 
( यत्‌ ) यतस्त्वम्‌ (मे) मम ( गृहे ) ( तिस्रः) ( रात्रोः ) 
( अनश्नन्‌ ) असुञजानः ( अवात्सीः ) { तस्मात्‌ ) कारणात्‌ _ 
(प्रति ) प्रतिदिवसम्‌ ( त्रीन्‌ ) ( वरान्‌) मनोऽमिलषितान्‌ 
कोमान्‌ ( वृणीष्व ) याचस्च ॥ & ॥ 

.भाषार्थः-यमाचायं स्त्री आद्कि कथनको सुनकर नचिकेता 
के पांस जाकर बोले कि हे ( ब्रह्मन्‌ ) ब्रह्मघम मै स्थित नचि- 
केतः ! तुम (अतिथिः) जिसके आगमन को कोई तिथि नियत 
नहीं थी पेसे सत्कार के याग्य अभ्यागत हो इसी से ( नम: 
ख्यः ) नमस्कार करने योग्य हो (ते) तुम्हारे लिये मेरा (नमः) 
नमॅस्कार ( अस्तु ) भ्राध हो (मे) मेरा ( स्वस्ति ) तुम्हारी 
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छुपा से कल्याण हो अर्थात्‌ प्रस न्न होकर मेरा अपराध क्षमा 
करो प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ अधिक प्रसन्न करनेके लिये और 
बोले कि हे ( ब्रह्मन्‌ ) शुद्ध प्राह्मण कुलोत्पन्न पुरुष ! ( यत्‌ ) 
जिस कारण (मे) मेरे ( गृहे ) घर मे ( तिस्नः ) तीन (रात्रीः) 
दिनरात ( अनक्जन्‌ ) चिना भोजनादि किये (अवात्सीः) तुम 
रहे ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( प्रति ) प्रत्येक रात्रि के ( जीन्‌) 
तोन ( वरान्‌) अभीष्ट विषयो की कामनाओं को ( वृणोष्व ) 
मांगो जिससे में अनण हो जाऊ ॥ ० ॥ 


शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगोतमो 
माभि शत्यो! । त्वत्परूष्ट माभिवदेत्प्रतीत एतत्‌ 
ञ्रयाणां प्रथम वर घृणे ॥ १० ॥ 

नचिकेता आह-हे ( मृत्यो | ) एतन्नामकाचाय ! (गोतमः) 
गोतमवंशस्थो मम पिता (शान्तसङ्करपः) शान्तः सङ्कदपो मा- 
नसव्यापारो यस्य ( सुमनाः ) प्रसन्नचित्तः (चीतमन्यु;) चोतो ` 
घिगतो मन्युः क्रोधोऽस्य सः ( मा, असि ) मां प्रति ( स्यात्‌) 
भवेत्‌ अर्थात्‌ भवतैवं प्रयत्न: सन्देशादिद्वारा कार्या येन मम 
“पिता मध्ये जातां क्रोधवृत्ति विहाय भूतपूथया प्रेमवृत्या मया 
सह वत्तेत ( त्वत्प्रसष्टम ) त्वया प्रेषितम्‌ ( मा ) माम्‌ (म्रभि) 
अभिलक्ष्य ( प्रतीतः ) स एवायं नचिकेता इति प्रत्यभिजानन्‌ 
घरसक्षो या भूत्वा ( वदेत्‌ ) कुशलादिकं प्रच्छेदपि न तु मोन्य- 
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प्रसन्नो वा स्यात्‌ ( पतत्‌) ( त्रयाणाम्‌) मध्ये ( प्रथमम्‌ ) 
सुख्यम्‌ ( वरम्‌) अभीए्स्‌ (णे) याचे ॥ १०॥ 

भाषार्थ:--नचिकेता यमराज से बोला कि हे (मृत्यो!) 
मृत्युनामक शुरो! (गोतमः) गोतमवंशी मेरा पिता (शान्तसङ्क- 
रपः) मानस विचार जिसका शुद्ध ओरशान्त होजाचे (सुमनाः) 
ऊपरी आकृति से भी प्रसन्नचित्त (वीतमन्युः) जिसका कोध 
जाता रहा दो पेखा ( मा, अभि ) मेरे प्रति ( स्यात्‌) होजावे 
अर्थात्‌ आप सन्देशादिद्वारा ऐसा प्रयत्न कीजिये कि जिससे 
सेरा पिता बोच के किये हुए क्रोधादि को छोड़ पहिले समय के 
तुल्य प्रेम से मेरे साथ बत्ते ( त्वत्प्सृष्टस्‌) आपके भेजे हुये 
( माम्‌) मुझको ( असि ) देखकर ( प्रतीतः) यह वही मेरा 
पुत्र नचिकेता है ऐसा जानता हुआ वा प्रसन्न हाकर (वदेत्‌) 
कुशलक्षेमादि पूछे किन्तु मुझे देखकर मोनी वा अप्रसन्न न 
हो जावे ( एतत्‌) यह ( त्रयाणाम्‌ ) तोन मंसे (प्रथमम्‌) मुख्य 
( चरम्‌) अमोष्ट चर (वणे) माँगता है । इस एक वर में नचि- 
केता ने कई बात मांग लीं यह बुद्धि को तोव्रता है । में अपने 
“पिता ळे पास फिर पहुँच जाऊ इत्यादि ॥ १० ॥ 

यथा पुरस्ताङ्गविता प्रतीत ओहालकिंरारुशिध 
त्प्रसृष्टः । सुखथरात्रो; शयिता वीतमन्युस्त्वां दृद- 
शिवान्‌ सृत्युसुखात्प्रसुक्तम्‌ ॥ ११॥ . ` 


आद्यचरयाचने नचिकेतोचचः श्रत्वा यम उवाच ( औद्दा- 
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लकिः) उद्दालकः-स्वा्थं तद्धितः (आरुणिः) अरूणस्यापत्यम्‌- 
वाजश्रवसः (यथा) प्रेमान्वितः ( पुरस्तात्‌ ) पूवमासीत्‌ तथैव 
( मत्मरसृष्टः ) मयाजुज्ञातः प्रज्ञापितो चा ( प्रतीतः ) स पवायं 
नचिकेता इति प्रत्यमिजानन्‌ प्रसन्नो वा भवन्‌ शान्तः (भविता ) 
भविष्यति । मत्सन्देशं प्राप्य शेषा अपि ( रात्रीः) ( सुखम्‌ ) 
खुखपूर्वकं प्रसन्नचेताः (शयिता) शयनं करिष्यति (वीतमन्युः) 
बिगतक्रोधः ( मृत्युमुखात्‌ ) मरणमयात्‌ ( प्रमुक्तम्‌ ) एथग्भूः 
तम्‌ ( त्वाम्‌ ) नचिकेतसस्पुत्रम्‌ ( द्डशिवान्‌ ) द्रक्ष्यति । 
भविष्यत्यत्र क्वखु: ॥ हु 

इद्सुक्त भवति--यदा कश्चिद्वालो माठृपितृविहीनः प्रव- 
सति तदा पित्राद्यो जानन्ति ममात्मजः कथं मेलिष्यति न वा 
मेलिष्यति पुनरागतं च मृत्युमुखादागतं जानन्ति चाजश्रवसेन 
च ज्ञातं सत्यप्रतिज्ञो ममात्मजो मद्दचनान्मरणमचाप्स्यति नास्ति 
सम्भवो यत्पुनरागच्छेदिति। यमाचायंण च सर्वथा सन्देशा- 
दिना विशवासित इत्याशयो वरदानस्य ॥ ११ ॥ 

भाषार्थः--पदिले वर मांगने के विषय में नचिकेता का 
वचन सुनकर यमराज बोले कि (ओद्दालकिः) उद्दालक (आ- 
रुणिः ) अरुणनाम वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस तेरे पिता 
(यथा ) जिस प्रकार प्रेम-प्रीति से वर्ताव करनेवाले ( पुर- 
स्तात्‌ ) पहिले थे वैसे ही ( मत्मसृष्ट: ) मेरे कहने वा विदित 
करा देनेसे (भवितां) होंगे । मेरे भेजे सन्देशको पाकर तुम्हारे 
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उदे कठोपनिषदि- 

पहुँचने मे शेष ( रात्रो$) रात्रिया मे भी ( खुखम्‌ ) सुख- 

पूर्वक प्रसन्न चित्त से ( शयिता ) सोवंगे (वीतमन्युः) क्रोध- 

रहित हुए ( मृत्युमुखात्‌) मरण भय से ( प्रमुक्तम्‌) पृथक्‌, 

हुए (त्वाम्‌) तुक नचिकेता नामक पुत्रको (द्द शिवान्‌) देखंगे । 
अभिप्राय यह है कि जब कोई माता पिता से वियुक्त 


हुआ बालक परदेश जाता हे तब अतिस्नेही पिता आदि 
सोचते हैं कि हमारा पुत्र किसी प्रकार मिलेगा वा नहीं और 
फिर मिलने पर उसे मृत्यु के सुख से छुटा जानते हैं । वाजश्र- 
वस ऋषि ने भी सोचा कि मेरा पुत्र प्रतिज्ञा को सत्य करने- 
चाला है मेरे बचन से कि 'तुके मृत्युको दूंगा? शरीर त्याग देगा 
मेरे पास फिर आवे यह सम्भव नहीं । यमाचाय ने सब प्रकार 
सन्देशादि भेजकर विश्वास कराया कि तुम्हारा पुत्र दिद्य- 
मान है तुम्हारे पास शीघ्र आवेगा ॥ ११ ॥ 

स्वगे लोके भयं किञ्चन नास्ति न तत्र चन जरथा 
बिभेति । उभे तीर्त्वाऽशनायापिपासे शोकातिगो 
मोदते स्वर्गलोके ॥ १२॥ 

द्वितीयं वरं याचमाना नचिकेता थ्राह--है ( मृत्यो ! ) 

मृत्युनामकाचार्यं ! ( स्वर्गे ) सर्वोत्तपसुखप्रापके ( लोके ) 
दर्शनीये यज्ञादिवैदिककर्मा सुष्ठानेन प्रापणीये स्थानविशेषे 
(किञ्चन ) किमपि ( भयम्‌ ) ( न, अस्ति) ( न, तत्र ) भय~ 
साधनाः चौरघृकादिजन्तवो वाधन्ते (न) न च (जरया) जरां 
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दृष्टा नेबल्यदुःखेन कञ्चित्‌ प्राणी ( बिभेति ) न हि सबलान्‌ 
जरा बाधते किन्तु ( अशनायापिपासे ) उपलक्षणमेतन्मानाप- 
मानशीतोष्णा दिद्वन्द्वानाम्‌। बुभुक्षापिपासादिदन्द्दु:खे (उभे) 
( तोर्त्वा )अतिक्रम्य ( शोकातिग: ) शोकमतीत्य गच्छतीति 
शोकातिगो मचुजः ( स्वगंलोंके ) ( मोदते ) ब्रह्मारडे ये लोका! 
सुखभो गस्य पूर्णसामग्रीसाधनसिद्धा यत: पर॑ खुखभोगासम्भ- 
चस्त एव स्वगलोकास्तेषु प्राणिन: क्षिप्रंक्षिप्रं जन्ममरण नाप्चुब- 
न्ति वृद्धावस्थाजन्यं च दुःखं न जायते तत्त्वज्ञा: सन्तो मरणा- 
दपि न बिभ्यति साधारणापेक्षया तेषासुत्कृष्टत्वं न तु मोक्षापे- 
क्षयेति मया श्वतं तत्र किन्तत्त्वमिति (त्वम्‌) वदेति शेषः ॥१२॥ 
भा०--द्वितीय वर को मांगने को इच्छा से नचिकेता 
बोला कि हे (मृत्यो ! ) मृत्यु नामक आचार्य ! ( स्वर्ग ) 
सर्वोत्तम सुखप्राप्ति के हेतु ( लोके) यज्ञाद्‌ वेदिक कमं के 
अनुष्ठान से प्राप्त होने वा देखने योग्य स्थानविशेष [ जिस में 
दुःख को सामग्री का प्रायः अभावच तथा सुखसामग्रीको अधि- 
कता हो ऐसे विशेष स्थान सब पृथिव्यादि में हो सकते हैं ] 
मे ( किञ्चन ) कुछ भी (भयम्‌) डर ( न ) नहीं ( अस्ति) 
है (न, तत्र) न वहां स्वर्गलोक में भय के हेतु चौर वृक 
( भेड़िया ) आदि जन्तु दुःख पहुँचाते (न) ओर न कोई 
प्राणी निर्बलता के दुःख से ( जरया) वृद्धावस्था को देखकर 
€ बिभेति) डरता है अर्थात्‌ वृद्धावस्था में भी बलवान्‌ बने 
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रहते हैं ( अशनायापिपासे ) भूख-प्यास, शोत-उष्ण्‌, सान- 
अपमान आदि ( उभे.) दो २ इन्द दुःखो को ( तत्वा ) बड़ा 
के ( शोकातिगः ) शोक से पार हुआ मचुष्य ( ड ) 
स्वर्गलोक में ( मोदते) आनन्द करता है। ब्रह्माण्ड में जो 
लोग सुखमोग की पूर्ण सम्भव खामग्रीरूप साधनों से सम्पन 
हैं जिनले परे सुखका भोग होना असम्भव है वे ही स्वर्गलोक 
हैं उनमें प्राणी शोध २ जन्म-मरण को नहीं प्रात होते और वृञ्चा- 
घस्था का दुःख भी वहां नहीं होता १ तत्त्वज्ञ हुए मरण से 
वे स्वर्गीय जन नहीं डरते । साधारण मनुष्यादि को अपेक्षा 
उनका सुख अधिक है, किन्तु सुक्ति की अपेक्षा से नहीं । यद 
मैंने सुना है इसमें तत्त्व क्याहै १ सो ( त्वम्‌ ) तुम कहो ॥१२॥ 

स त्वसग्निथंस्वग्येसध्येषि सत्यो ! प्रत्रहि त 
आदघानाय मह्यम्‌ । स्वगीलोका असृतत्वं अजन्त 


तीयेन व्रणे वरेण ॥ १३ ॥ 
लदा पुनराह--( हे मृत्यो ! ) ( सः, त्वम्‌ ) ( स्व- 


ग्यम्‌ ) स्वर्गपराः साधनभूतम्‌ ( श्रग्निम्‌ ) शग्निप्रधानमग्नि- 
होत्रादिक श्रौतं कर्म ( अध्येषि ) स्मरसि जानासि (तम्‌) 
झग्निहोत्रादियज्ञम्‌, ( श्रद्दधानाय ) ( मह्यम ) ( प्रब्रूहि ) येन 
( स्वर्गलोकाः ) स्वो लोको येषां ते यज्ञानुष्ठातारः ( अ्रमृत- 
त्वम्‌ ) दोर्घक़ालजीवनमपि सद्यःसद्योमृतजातापेक्षयाऽमृतं भ- 
बति तत्‌ ( भजन्ते ) सेवन्ते-[ पक्ष्यन्तरपेक्षयाधिकजी वर्ने का- 
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कमपि लोकिका अमरं वद्न्ति ] एतदहं (द्वितीयेन) ( वरेण ) 
(वण) याचे । नचिकेतसा प्रथमेन चरेण सवंघमेषु प्रधानं पितृ- 
सेवनं तत्प्रसाद्श्चास्ति तदेव याचितं स च मृस्युलोकोयो वरः। 
अनेन द्वितीयेन जन्मान्तरीयोत्तमस्वर्गलोकप्रासतिसा धनज्ञानं 
याचितम्‌ । नातः परमनयोरलोकयोरुत्कृष्टमस्ति यदिच्छेन्नचि- 
केताः । अनेन नचिकेतसो बुद्धेरतितरां प्राशस्त्यं ज्ञाप्यते ॥ १३॥ 


भा०-नचिकेता फिर बोला कि हे (मृत्यो ! ) मृत्य 
आचायं ! ( सः,त्वम्‌ ) सो आप ( स्वग्यंम्‌ ) स्वगंप्राप्ति के साः 
घन (अग्निम्‌) अझि जिसमे प्रधान है उस अझिदोत्रादि औत 
कर्मको ( अध्येषि ) जानते हैं ( तम्‌) उस अग्निहोत्रादि यज्ञके 
विधान को ( श्रद्दधानाय) श्रद्धा रखते इण ( मह्यम्‌ ) मेरे 
लिये ( प्रन्रूहि ) कहिये ( स्वगलाकाः ) स्वगं में जिनका नि- 
घास होना न्यायानुकूल है वे यज्ञ के सेवनकत्ता ( अमृतत्वम्‌) 
बहुत काल तक सुखपूर्चक निविप्न जोवन को ( भजन्ते ) भो- 
गते हैं । बहुत कालके जीवन को मी अमृत कहते हैं जैसे अन्य 
'यक्षियाँ को अपेक्षा अधिक जीने के कारण कौए को लोक में 
अमर कहते हैं ( एतत्‌) यह मैं ( द्वितीयेन) द्वितीय (बरेण) ` 
वरदान से ( वृणे.) मांगता है । नचिकेता ने प्रथम चरदानसे 
सब सांसारिक धर्मों मै मुख्य पिता की सेवा और प्रसन्नता 
मांगी यह मृत्युलोकम्बन्धी वर है ओर इस द्वितीय वर- 
दान से जन्मान्तर सम्बन्धो उत्तम स्वर्ग लोक की प्रापि के 
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x कठापनिर्षाद्‌- 


क्री का ज्ञान मांगा क्योकि इन दोनों लोक में इससे | 
बड़ा कोई मांगने योग्य और विषय नहीं था जिसको नचि- 
केता मांगता इससे नचिकेता की. बुद्धि की अत्यन्त घ शसा 
ज्ञात होता है॥ १३ ॥ 


' प्र ते ब्रवीमि तदु से नियोध स्वस्णेलग्निन्नचिके- 
तः प्रजानन्‌ । अनन्तलोकासिमथो प्रतिष्ठा विद्धि 


ल्वम्नेनक्षिहित गुष्ठाथास्‌ ॥ १४ ॥ 

यमाचाय आह-हे ( नचिकेतः ! ) ( स्वर्ग्यम्‌ ) स्वर्गाय 
हितम्‌ ( अग्निम्‌.) ( प्रजानन्‌ ) अहम (ते) तुभ्यम ( तत्‌ ) 
यत्तत्र ज्ञातुममोष्टं तत्‌ ( प्रश्रवोमि ) (उ) (मे) मम वचः 
सावधानतया ( निबोध ) बुध्यस्व (त्वम्‌) (अनन्तलोकाप्तिम्‌ > 
चिस्तृतपयोयोऽत्रानन्तशब्द्‌ः । वधिकजीचने न विस्तृतदर्शनस्य 
प्रापकम्‌ ( अथो.) अनन्तरस्‌ ( प्रतिष्ठाम्‌) सर्वस्य जगतः 
स्थिति साधनम्‌, सूया दिरूपेण वा ( एनस्‌ ) उक्तप्रकारमग्नि- 
म्‌ ( गुहायाम्‌) बुधो. (निहितम्‌) जीवात्मनः शक्तिरूपं रुधि- 
रादिनिर्मापकं संयाद्र्पिण व्यापकं संस्कारजन्यवासनारूपासु 
बुद्धिवत्तिषु स्थितम्‌ विद्धि) जानी हि। अग्नि: सर्वस्य जगत उत्प- 
-त्तिस्यिति विनाशद्ेतुः ख एव यज्ञस्य मुझ्ससाधनमूत इत्यर्थः ॥१४॥ 

भा०--यमाचायं बोले कि-हे ( नचिकेतः ! ) नचिकेता 
९ स्वयम ) स्वगा के हितकारी (“इतझिस्‌ )-अझिहोत्रदि कम 
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को ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ मैं (ते) तेरे लिये ( तत्‌) जिस 
को तू जानना चाहता है, उसी को ( प्रबरवीमि ) कहता हैं (3) 
ओर तू ( मे ) मेरे वचन को साबघान होकर ( निबोध ) खुन . 
वा जान ( स्वम्‌ ) तू ( अनन्तलोकाप्िस्‌ ) अधिक जोवन से 
खिस्तृत दशन को प्राप्त करानेवाले ( अथो ) इस के अनन्तर 
( प्रतिष्ठाम्‌ ) सूर्यादि रूप वा जाठरादिरूप से सब जगत्‌ की 
स्थिति के साधन (एनम्‌) इस उक्तगुणयुक्त ( शुहायास्‌ ) 
बुद्धि मे ( निहितम्‌) जोवात्मा की शक्तिरूप रुधिर आदि 
बनानेवाले वा सूर्यादि रूप से व्यापक वा संस्कारो से हुई 
बुद्धि की वृत्तियो में स्थित अशि को ( विद्वि ) ज्ञान । जिस 
के आश्रय अग्निहोत्रादि यज्ञ होने से स्वर्ग मिलता हे वही 
अग्नि सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति विनाश का हेतु है 
वही यज्ञ का मुख्य साधन है ॥ १४॥ 

लोकादिमग्नि तछुवाच तस्मे या इका याव 
तीवो यथा व्रा । स चापि तत्प्रत्यवद्द्ययोक्तमथा- 
स्य सत्युः पुनरेवाह तुषः ॥ १४ ॥ 

कठ उवाच । यमः ( तस्मै ) नचिकतसे ( लोकाः 
दिस ) लोकस्य दशेनस्यादिकारणामतम्‌। लोकने, लोको भावे 
घञ्‌_। अथवा कर्मण्येव घञ्‌ लोक्यते जनेय: स लोक उत्पत्त . 

'राद्भितम्‌। प्रादुरासीत्तमोचुद्‌ इति वचनास्सर्गारम्भे प्रकाशाः 
स्माग्निरुत्पन्नः स च व्याप्तः सक्षम: । चक्षुरिन्द्रियं चाग्निकार- 
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सादेचोत्पत्नस््‌ । तोण्मिलोकादिः ( तम्‌ ) प्रवल ( अनिस) 
( उघाच ) सर्वश्रकारेण न्याख्यातवान्‌ । अम्निसाध्येऽर्निदोजः- 
द्यिक्षे (याः) यादृश्यः ( चा ) ( यांवती। ) यावत्सङ्ख्याका 
(षा) ( यथा ) येन प्रकारेण ( इष्टकाः ) चेतव्या येन चिधि- 
नाग्निट्ोत्रादियज्ञोऽयुष्ठेय इत्येतत्सवे फ्लोख्यानादिसहितमुवा- 
च ( सः, चापि ) नचिकेता अपि ( यथा ) येन प्रकारेण मृत्यु- 
ना विधानम्‌ ( उक्तस ) ( अथ ) अनन्तरस्‌ ( अस्य ) यमस्य 
घच: ( प्रत्पवदत्‌ ) प्रत्यक्षरमञुवादं कृतवान्‌ । पतन्नचिकेतसो 
बुद्धिवेचित्र्ये दृष्ट्या ( मृत्युः ) यमः ( तुष्टः ) अधिकं सन्नो 
याचितादन्यदपि वर॑ दातुस्‌ ( पुन» एव, आह ) आवश्यकं 

तोषग्रेरित आहेति पवार्थः ॥ १५॥ 

भा०--कठ ऋषि कहते हैं कि यमराज ने ( तस्मै) उस 
नचिकेता के लिये ( लोकादिकम्‌ ) देखने के आदि कारण वा 
सष्टिके आरम्भमे सबसे पहिले प्रकाशरूपखे उत्पन्न होनेवाले 
(तम्‌) उस पूर्वोक्त ( अग्निस्‌ ) अर्तिका (उवाच ) सब 
प्रकार व्याख्यान किया। अग्निसे सिद्ध होनेवाळे अग्निहोत्रादि 
यश-मे ( या ) जैसी (वा) वा ( यावतीः ) जितनी (वा) वा 
(यथा) जिस विधान से वेदी मे (इष्टकाः) इटे चुननो 
चाहिये अर्थात्‌ वेदी बनाकर जिस घिधिसे यश्च करना चाहिये 
सो सब फलसहित यमराज ने कहा ( सः, चापि ) चह नचि- 
केता भी (यथा) जिस क्रमसे यमराज ने यशका विधान 
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९ उक्तम्‌) कहा ( अथ ) इसके पश्चात्‌ ( अस्य) यमराज के 


कवन को ( प्रत्यवदत्‌ ) प्रत्यक्षर अनुवाद कर सुनाया नचि- 

केता को चुद्धिकी पेसी विचित्रता देखकर ( मृत्यु: ) यमराज 

को ( तुष्टः ) अधिक प्रसन्न होकर माँगे हुए से अन्य वर देने 
के लिये ( पुनरेवाह ) प्रसन्नता से प्रेरित होकर फिर भी अबव- 

इय बोलना पड़ा ॥ १५॥ 

४ तमत्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरन्तवेहाद्य दृदा- 
. मि भूयः । तचेव ` नाम्ना भविताऽयमग्निः सडून 
_ चेसामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥ 

शिष्ययोग्यतां इष्ट्वा ( प्रीयमाणः ) प्रीतिमापन्नः 

(महात्मा ) महती आत्मा व्याप्ता5व्याहता बुद्धिरस्य स यमः 

( तम्‌) नचिकेतसम्‌ ( श्रत्रक्नोत्‌ ) ( भूयः ) पुनरपि ( इह ) 

अस्मिन्‌ ड्वितीयवरप्रसङ्गे (तव) तुभ्यम्‌ । चतुथ्यंथे षष्ठी । (अद्य) 

इदानीस्‌ ( चरम्‌) ( ददामि ) (अयस्‌) मदुक्तविधानः (अझ्निः) 

६ तवेच ) ( नाम्ना) तव नाम्ना साकं प्रसिद्धः ( भविता ) 

भविष्यति (इमाम्‌, च) (अनेकरूपाम्‌) चित्रविचित्राम्‌ (सङ्गम्‌) 

मालां प्रतिष्ठासूचकै चिहम्‌। यद्वा संसारस्थसुखसोगसति 
स्घगंनाम्नीम्‌ (गृहाण) स्वीकुरु । येन दीर्घकालं जीवनसुखम 
चाप्नुहि । न हीदं वरान्तरदानमपि तु यावद्याचितं तस्मिन्नेव 

विषये प्रीतिविशेषक्ारणात्ततोऽधिकं दीयते ॥१६॥ 


भा०--शिष्य की योग्यता देखकर ( प्रीयमाराः ) प्रसन्न र 


Fy 
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८४ कठोपनिषदि- 


हुए (महात्मा ) व्यापतबुद्धिवाले ग्मराज ( तम्‌) उस नखि- 
केता से ( अब्रवीत्‌ ) बोले कि ( भूयः ) फिर भी (इह) द्विती- 
य घर के साथ (तब) तुम्हारे लिये (अद्य) इस समय (वरस्‌) 
बर को ( ददामि ) देता है ( अयम्‌) जिसका विधान कहा 
गया वह ( अग्निः) अग्नि ( तव, एवं ) तुम्हारे ही (नाम्ना) 
नाम से प्रसिद्ध ( भविता ) होगा ( इमास्‌ , च) ओर इस 
( अनेकरूपास्‌ ) चित्र-विचित्र ( सङ्काम्‌) माला घा प्रतिष्ठा- 
सूचक चिन्ह को अथवा संसार मे विशेष खुखभोगरूप स्वर्ग 
ग्रा को ( गृहाण ) स्वोकार करो जिस खे बहुत काल तक 
जीचनसुख प्राप्त हो। यह तीन से पृथक्‌ वरदान नहीं किन्तु 
जितना माँगा था उसी विषयमे प्रीति विशेष होनेके कारण 
उस से अधिक दिया हे॥ १६॥ 

न्रिणाचिकेतस्त्रिमिरेत्य सन्धि त्रिकमकूतर ति- 
जन्मस्त्यू । त्रह्मयज्ञन्देवणीड्य विदित्वा निष्याय्ये- 
मा % शान्तिमत्यन्तसेति ॥ १७ ॥ 

इदानों प्रसड्ुआप्त कर्मस्तचमाह ( त्रिणाचिकेतः ) यस्य 
चिधानं नचिकेतसे प्रों स॒ नचिकेतोनाम्ना प्रसिद्धी नाचि- 
केतोझिः स त्रिवारं येन चोयते स त्रिणाचिकेतः ( त्रिभिः ) 
आतापित्राचाय्येः ( सन्धिम्‌) खत्सङ्गं शिक्षां वा ( पत्य ) 
प्राप्य ( निळर्सृत्‌) त्रीणि यज्ञाध्यणनदानानि करोति सः । 
५... “यस्थ सवे समारम्माः कामसङ्कट्पवजिता”। इति भगवद्गी- 
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तासूक्तम्‌। फलाकाङक्षाराहिस्येन काये कम करोति सः (जन्म 
सरत्यू ) जन्ममरणे ( तरति ) जहाति तज्ञन्यदुःखान्सुक्तो भव~ 
ति ( ब्रह्मयज्ञम्‌) ब्रह्म वेदोजो जातो यस्मात्स त्रह्मज्ञः, जाना- 
तीति ज्ञः ब्रह्म जश्वासो शश्च तं सर्वशम्‌ ( ईड्यम्‌ ) स्तोतुमहंस्‌ 
( देवस्‌) दीप्यमानं परमात्मानम्‌ ( विदित्वा ) ज्ञात्वा ( नि- 
चाय्य ) शास्त्रता निश्चित्य ( अत्यन्तम्‌) क्रियाविशेषणम्‌ 
( शान्तिम्‌) निरुपद्रवरूपाम्‌ ( एति) प्राप्नोति । त्रयो धर्म- 
स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति छान्दोग्ये । इद्सुक्तं भचति ये 
ब्रह्मचर्यादिषु तरिष्वाश्रमेछु जिविध आहवनीयादिनाम्न्यग्नौ 
यथाविधि यज्ञादिकर्मं कत्वाऽऽत्मज्ञानाय प्रयतन्ते त पब शा= 
` न्तिसुखभाजो भवन्ति ॥ १७॥ 

भा०--अ्रब प्रसङ्ग से प्राप्त कर्म की महिमा कहते हैं। - 
( त्रिणाचिकेतः ) नचिकेता के लिये जिसका विधान कहा हे 
घह नचिकेताक नामसहित प्रसिद्ध नाचिकेत अग्नि कहाता है। 
उसको जा ब्रह्मचर्यादि तीन आश्रमां मे आहवनीयादि नाम 
से संचित करे वह त्रिणाचिकेत पुरुष ( त्रिभिः ) माता पिता 
अर आचार्य से ( सत्धिम्‌ ) सत्संग वा शिक्षा को ( पत्य ) 
प्राप्त होकर (त्रिकमंछृत) गृहस्थ घा वाणप्रस्थ आश्रममे अग्नि- 
होत्रादि यज्ञ ब्रह्मचर्य वेदवेदाङ्गादि पढ़ने आदि के नियम तथो 
संन्यास आश्रम में सर्वस्वदान करता है । ये ही तीन धमंरूप 
वृक्ष के मुख्य अवयव ( युद्द ) हैं जो फलमोग को अभिलाषा 
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को छोड़कर इन उक्त तोन प्रकार के धर्मों को करता है घह 
( जन्मस्नत्थू ) जन्ममरणरूप समुद्रों के पार हो दुःखो से छूट 
जाता है अर्थात्‌ जीचन्सुक्त होजाता है (ब्रह्मयज्ञम्‌ जिससे वेद 
उत्पन्न हुआ तथा जो ज्ञानस्वरूप हे उस (ईड्यम्‌) स्तुति करने 
योग्य ( देवम्‌ ) प्रकाशमान परमात्मा को ( विदित्वा ) जानकर 
आर ( निचाय्य ) शाख से निश्चय करके ( अत्यन्तम्‌) अ- 
स्यन्त ( शान्तिम्‌ ) सब उपद्रवो सं रहित शान्ति को (एति) 
प्राप्त होता है। अभिप्राय यह हे क्रि जो ब्रह्मचर्यादि तीनो 
आश्रमो मे तीन प्रकारके आहवनीयादि नामक अग्निमें विधि- 
यूवक यज्ञादि कर्म करके आत्मज्ञान के लिये प्रयत्न करते हैं 
चे ही शान्तिरूप सुख के भागी होते हैं॥ १७ ॥ 
न्तिणाचिकेतक्जयमेतदिदित्वा य एवं विद्वांश्चि- 
लुते नाचिकेतम्‌। स सृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते स्वगलोके ॥ १८ ॥ 

( त्रिणाचिकेतः ) नाचिकेतमगिनि ्रिवारं तिसृष्ववस्थासु 
चितवान्‌ जनः (तत्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ ( त्रयम्‌) त्रिवारं चयनं 
मात्रादिभिः शिक्षणं जिकमकत्त्वं च। यद्वाया इष्टका यावतीवो 
यथा वेति त्रयम्‌ ( विदित्वा ) ( एवम्‌ ) मढुक्तविधिना ( यः, 
विद्वान्‌) (नाचिकेतम्‌) नचिकेतोनाम्ना प्रसिद्धाग्निसस्घन्ध्य- 
ग्निहोत्रादिक्मंणः फलम्‌ ( चिनुते) सञ्चितं करोति ( सः) 
(सृत्युपाशान्‌ ) नेष्कम्यांधर्मरागद्देषादिलक्षणानि यन्धनानि 
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( पुरतः ) शरीरवियोगात्पूर्वमेव ( प्रणोद्य) विहायोपात्त देह 
त्यक्त्वा ( शोकातिगः) शोकरहित' ( स्वर्गलोके ( मोदते) 
हषेमाप्नोति ॥ १८॥ 

भा०--( त्रिणाचिकेतः) त्रहचयाद तीन अवस्थां मे 
नाचिकेत अग्निको तीन बार जिसने सञ्चित किया ऐसा मजुष्य 
(पतत्‌) पूर्वोक्त (त्रयस्‌) तीन बार अग्निका चयन, माता आदि 
तीनसे शिक्षा और तीन यज्ञादि कर्मके करने को ( विदित्वा ) 
जानके (एवम) हमारे कहे विधानके अनुसार ( यः, विद्वान्‌ ) 
जो विद्वान्‌ पुरुष ( नाचिकेतम्‌) नचिकेता नाम से प्रसिद्ध 
अग्निसस्बन्धी अग्निहोत्रादि कमंके फल को (चिनुते) सञ्चित 
करता है ( सः ) वह ( मृत्युपाशान्‌) कर्मत्याग, अधर्मे, राग- 
द्वेषादिरूप मरणके बन्धनोको ( पुरतः ) शरीर छूटने से पहिले 
ही ( प्रणोद्य ) छोड़कर मरणके पश्चात्‌ ( शोकातिगः ) शोकर- 
हित हुआ ( स्वर्गलोके ) स्वर्गलोकमे ( मोदते) आनन्द को 
प्राप्त होता है॥ १८॥ 

एष तेऽग्निनचिकेतः ! स्वग्यो यमद्रणीथा दि- 
तीयेन वरेण । एतमग्निन्तबैव प्रवच्यन्ति जनास- 
स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १६ ॥ . 

हे ( नचिकेतः | ) ( एषः) पूर्वोक्तः (अग्निः) तत्सहचरि- 
तोडग्निहोत्रादिधर्म: ( स्वग्यं: ) स्वर्गाय हितः ( ते ) तुभ्यसुक्त 
इति शेषः ( यस्‌) त्वम्‌ ( द्वितोयेन; वरेण ) ( अदृणीथाई ) 
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- (पतम्‌) ( अग्निस्‌) ( तब, पव ) नाम्ना (जनासः) जनाः। 
छुन्दोचन्मत्वाऽऽञ्जसेरखुक्‌ । ( प्रवक्ष्यन्ति) “ यद्यदाचरति 
रेष्ठस्तस्तदेवेतरा जनः ” इति गीतावचनान्महात्मना यमेन 
यथोक्तं तथेव नचिकेतोनाम्नाग्निरितरैराख्यायते । इदानीं 
द्वितीयवरस्य प्रसङ्ग: समाप्तः । हे ( नचिकेतः ! ) त्वम्‌ ( ठ- 
तीयम्‌ ) ( चरम्‌ ) ( वृणीष्व ) याचस्व ॥ १६ ॥ 
भाषार्थः हे (नचिकेतः !) नचिकेता ! (षः) यह पूर्वोक्त 
( अग्निः ) अग्निसम्बन्धी अग्निहोआदि घम ( स्वर्यं: ) स्व- 
गंका उपयोगी सांधन ( ते ) तुम्हारे लिये कहा गया (यस्‌) 
जिसको तुमने ( द्वितीयेन, बरेण ) दूसरे बरसे ( अद्रणीथाः ) 
माँगा था (पतम्‌ ) इस ( अझिम्‌). अग्निको ( तव, एवं ) 
तुम्हारे ही नाम से ( जनासः ) मनुष्य ( प्रवक्ष्यन्ति) कहेगे । 
जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं दसा अन्य सामान्य भी! 
इस प्रमाण के अनुसार महात्मा यमराज ने जैसा कहा वेसा- 
' ही नचिकेता के नाम से अन्य लोग अग्नि को कहते आये। 
अब यहां तक द्वितीय वरका प्रकरण समाप्त होगया ( हे न- 
चिकेतः ! ) हे नचिकेता ! तुम (तृतीयम्‌) तीसरा (वरम) वर 
( वृणीष्व ) माँगो ॥ १६ ॥ 
प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायस- 
स्तीति चैके । एतदिद्यामनुशिष्ठस्त्वयाहं वराणा- 
मेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 
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'चरद्वयसमाप्तौ तृतीयं वरं याचमानो नचिकेता आह-हे 
यमाचाय ! ( प्रेते ) सते ( मनुष्ये ) ( अयम्‌) नित्यः शरीरस्थः 
कश्चिच्चेतनो जीवात्मा परमात्मा वा ( अस्ति, इति, पके ) 
मन्यन्त इति शेषः । (न, अस्ति, इति, च, एके) केचिन्मन्यन्ते । 
इति ( या, इयम्‌ ) ( चिचिकित्सा ) संशयः। ( त्वया ) शुरु 
शा ( अचुशिष्टः ) उपदिष्टः ( अहस्‌) ( एतत्‌) आत्मविद्या- 
निश्चयसूलम्‌ ( विद्याम्‌ ) जानीयाम्‌। (बराणाम्‌) मध्ये (एषः) 
(तृतीयः) ममाभीष्टः(वरः) अस्ति स त्वया देय इति भावः॥२०॥ 

आत्मद्वयम स्मिन्नेव शरीरे.ऽस्ति। तयोरन्यः पिप्पलं स्वा- 
दच्त्यनश्नज्नन्यों अभिचाकशीति इत्यादिना चेदेष प्रतिपादि- 

' तम्‌। तत्र सुते शरीरे पूर्ववदेव कश्चिक्तिष्ठति न वेति त्रह्मवि- 
बय: जीवः कश्चिद्द हाद्घ्वं देहान्तरं याति वा तत्रैवास्य 
श्वस इति जीचम्रह्मत्मद्वयसामान्यज्ञानाय प्रश्न; पूवो वरो लो- ` 
किको, द्वितीय: पारमाथिकस्वर्गादिविषयक: । तृतोयश्चात्म~ . 
ज्ञानेन मोक्षविषयकः । आत्मद्ववश्ञानमन्तरेण कश्चिद्पि सुक्तो 
भवितु' नार्हंति ॥ २०॥ : | 
भाषार्थ:-पहिले दो बरौ की समाप्ति में तीसरा वर माँ- 
गता हुआ नचिकेता बोला कि हे यमाचाय ! (प्रते) (मजुष्ये) 
मनुष्य के मर जाने पर ( अयस्‌ ) यह शरीरस्थ चेतन जीवा- 
त्मा चा परमात्मा कोई नित्य ( अस्ति, इति, एके ) हे पेसा 
कोई लोग मानते (च) और ( न, अस्ति, इति; एके ) नहीं 
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है ऐसा कोई लोग मानते हैं । इस प्रकार (या, इयम्‌) जो यह 
(विचिकित्सा ) संशय है । सो ( त्वया ) आप शुरुसे ( अञः 
शिष्ट) उपदेश पाया हुआ ( अहम्‌ ) मैं ( पतत्‌ ) इख आत्म- 
विद्या के निश्चित कारण को ( विद्याम) जानू” ( चराणाम्‌ ) 
चरौमे ( एषः ) यह ( तृतीय: ) तीसरा मेरा अभीष्ट ( वरः ) 
चर है सो आप को देना चाहिये ॥ 

भावार्थः-चेदौ में कहा है कि इसी शरीर में दो आत्मा 
जीव और ब्रह्म रहते हैं सो शरोर के मरने पर पहिले के स- 
मान कोई आत्मा इसमें रहता है वा नहीं यह ब्रह्मविषयक 
प्रश्‍न तथा शरीर केनष्ट होने के पश्चात्‌ कोई जीवात्मा शरीरा- 
न्तर में जाता है वा शरीर के साथ उसका भी नाश होता है 
इस प्रकार जीवऔर ब्रह्म दो आत्माओ के विषय में सामान्य 
प्रश्‍न है। पहिला वर लौकिक, दूसरा परमार्थसम्बन्धी स्व- 
गांदिविषयक और तीसरा आत्मज्ञान से मोक्षविषयक है । 
क्योंकि दोनो आत्माओं के ज्ञान हुए बिना किसी को मुक्ति 
नहीं हो सकती ॥ २० ॥ 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुः 
रेष धमः । अन्यं बरं नचिकेतो दृणीष्व सां मोपरो- 
त्सीरति मा सूजैनम्‌ ॥२१ ॥ | 
आत्मज्ञानाधिकारी नचिकेता अस्ति न वेति परीक्षां कत्त 
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यमाचाय आह--( पुरा ) पूर्वस्मिन्‌ काले ( अत्र) अस्मिक्षा- 
त्यक्षानविषये ( देवे: ) विद्यया द्योतमानेविद्वङ्विविबुधैः (अपि) 
( चिक्िकित्सितम्‌ ) संशयितम्‌ । कोऽयमार्म अस्ति न चेति 
कथे विज्ञातव्य इत्यादिभ्रकारण सन्देहः कृतः। यतः ( एषः ) 
आत्मज्ञानरूपः ( धमंः ) ( अणुः) अतिसृक्ष्मो5स्ति । अतश 
(न हि) (छुविशेषम) पतदात्मतरवं न हि स्वेजञातु' शक्यम्‌ । 
आत्मज्ञानाय प्रयतमानः सर्वः फलभाक्‌ स्यादित्यपि सन्द्रिध- 
म्‌। हे ( नचिकेतः ! ) अतोऽसन्द्ग्यफलम्‌ । ( अन्यस्‌) 
भिन्नम्‌ ( चरम्‌ ) ( वणीष्व ) याचस्व (मा) मामधमरणंमिवो 
मणः ( मा, उपरोत्सोः ) उपरोधमणधारिणं मा कुरु (मा) 
माम्‌ ( अति ) प्रति ( पनम्‌ ) वरम्‌ ( सज ) त्यज । एतारशं 
कठिनं वरं विहाय सुगमं किमपि याचस्येति भाव: ॥ २१ ॥ 
भाषार्थ--नचिकेता आत्मज्ञानाधिकारी हे चा नहीं ? इस 
बात की परीक्षा करने के लिये यमाचार्य बोले ( पुरा ) पहिले 
समय मे ( अत्र) इस आत्मज्ञान विषय पर ( देवे ) विद्या- 
से प्रकाशमान विद्वान्‌ देवो ने ( अपि.) भो (विचिकित्सितम्‌) 
आत्मा कोई वस्तु है वा नहीं ? हे ता केसा किस प्रकार जा- 
नने योग्य हे!इत्यादि प्रकःरसे सन्देह किये थे इस कारण(पषः) 
यह आतत्मज्ञानरूप ( घर्मः) गुण वा विषय ( अणुः) अतिसः 
क्ष्म है। इस कारण ( सुविशेयम्‌ ) सब को सुगमता से जानसे 
योग्य (न हि) नहीं है। अर्थात्‌ आत्मान के लिये उद्योग करने 
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घाले सब फल को प्राप्त ही हो यह सन्दिग्ध है। इससे हे 
( नचिकेतः ! ) नचिकेता ! तुम जिसके फल मिलने में सन्देह 
न हो ऐसे ( अन्यम्‌ ) अन्य ( वरम्‌ ) वर को (वृणीष्व) मांगो 
(सा) मुझक्को ऋणी के तुल्य ( मा, उपरोत्सो: ) मत ओर 
दबाओ में तुम्हारा अणी हुँ सो पेसा मत कहो कि में यही 
खंगा छोड देने से में ऋणी बना रहुँगा (मा) मेरे (अति) 
प्रति ( एनस्‌ ) इस वर को ( सुज्ञ ) त्यागो । ऐसे कठिन वर 

[ को छोड़कर कुछ सुगम वर मांगों ॥ २१ ॥ 

. देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च सत्यो ! 
यन्न सुविज्ञयमात्थ । वक्ता चास्य त्वाहगन्यो न 
लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 

पुननंचिकेता आहहे ( मृत्यो ! ) यमाचाय्यं ! ( अत्र) 
अस्मिन्नात्मज्ञानविषये ( देवैः , अपि ) उक्तरीत्या ( विचिकि- 
त्सितम्‌ ) (किल, त्वञ्च ) (यत्‌, सुविज्ञयस्‌ ) (न) इति ( आ- 
त्य ) त्रवीषि । अतणएवानुमीयतेऽतिकठिनोऽयं वर: ( अस्य ) 
वरस्य ( त्वारक्‌ ) त्वत्स दशा: ( वक्ता ) ( अन्यः ) मया (न, ल- 
भ्यः) ( न, च) ( पतस्य ) ( तुल्यः, अन्यः, कश्चित्‌ , वरः ) 
अस्ति । अस्य निःश्वयसफलहेतुत्वादयमेव स्वार्पारंस्थमेः॥२२॥ 

भा०--फिर नचिकेता बोला कि हे ( मृस्यो!) यमाचार्य ! 
( अत्र ) इस आत्मशान विषय पर ( देवैः अपि ) विद्वान्‌ देवों 
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ने भी उक्त रीति से ( विचिकित्सितम्‌) संशय किया (त्वं, 
च, किल ) और आप भी (यत्‌ , सुविज्ञेयम्‌, न) जिस कारण 
ुगमता से जानने योग्य नहीं ऐसा ( आत्थ ) कहते हैं इसी 
से मैं अचुमोन करता इं कि यह चर अति कठिन है ( अस्य ) 
इस वर का ( वक्ता ) उपदेश करनेवाला मुझको ( त्वाहक्‌ ) 
आपके तुल्य ( न, लभ्यः ) नही मिल सकता (च) और (न) 
( एतस्य ) इसके ( तुल्यः, अन्यः, कश्चित्‌ , वरः ) तुद्य अन्य 
कोई घर है अर्थात्‌ आत्मज्ञान सुक्तिसुखका कारण दानेसे यह 
सर्वोपरि है।इस लिये मैं इसको छोड़कर अन्य क्या माँग ॥२२॥ 

शतायुषः पुन्रपोत्रान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ हस्ति- 
हिरणएयमश्वान्‌। भूमेमंहदायतनं वृणीष्य स्वयं च 
जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 

घुनयंम आह--हे नचिकेतस्स्वम्‌ (शतायुषः) शत वर्षाणि 
यावदायुयेषां तान्‌ ( पुत्रपौत्रान्‌) पुत्रांश्च पौत्रांश्च ( वृणीष्व) 
( बहून्‌ ) ( पशून ) गवादोन्‌ ( हस्तिहिरण्यम्‌ ) हस्तिनश्च 
हिरण्यं चेति समाहारहन्द्र: ( अश्वान्‌) ( भूमेः ) पृथिव्याः 
(महत्‌ ) ( आयतनम्‌) स्थानमाश्चयं मारडलिक राञ्यस्‌ 
( बृशीष्व ) ( स्वयम्‌, च ) स्वयमपि (यावत्‌) यावतः (शरद) 
सँचत्सरान्‌ जीचितुम्‌ ( इच्छसि ) तावत्‌ पुत्रपोत्रादिखुखला- 
सप्रथा सह ( जीव ) प्राणान्‌ धारय । लौकिकसुखसम्पत्तौ प्र- 
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घानकारणानि पुत्राद्य इत्यपि सूच्यते । मजुज्यस्य यावदाु: 
सम्मवति तावदेव जीवेति संयोज्यम्‌! ह त्पत्तियमंक किमपि 
शरीरादि नित्यं भवितुमर्हति दृष्टविरोधात्‌। यार्वदिच्छसि 
सावज्ञीवेति वचनं प्रलोमनपरस्‌। न हि नियतञ्जीधनात्क श्चि- 
दधिकं जीवयितु' समर्थः । माण्डलिकराज्यं याचस्वेति कथ- 
नात्प्रतीयते जनकादिवदु यमःकशश्‍वचित्सावंभोमो विद्वान्‌ राज्ञा- 
सीत्‌। चक्रवतिनमन्तरेण नान्यंःः कश्चिन्मण्डलराज्यं दातुं 
शक्त: । निर्धनो धनदानायेव । तद्दं शाखतो युक्तमेव यदन्‌- 
चाना विद्वांस एव सर्वोत्कृष्ट राज्याधिकारिणः स्युरिति ॥२३॥ 
भा०--फिर यमराज बोले कि हे नचिकेतः ! तुम ( शता- 
युषः ) सो वर्षको अवस्थावाले ( पुत्र पौत्रान्‌) पुत्र पौर्चोको 
( बृणीष्य ) माँग तथा ( वहन्‌) बहुत ( पून्‌) गौआदि पशु- 
अ ( हस्तिहिररयस्‌ ) हाथी, सुवर्णं और ( अश्वान्‌ ) घोड़ी 
को माँगो और ( भूमेः ) एथिवी के (महत्‌) बड़े भाग (आयत- 
नम्‌) माएडलिक राज्यको ( वृणीष्व) मांगो (च ) और 
( स्वयम्‌) आप भी ( यावत्‌) जितने ( शरदः ) . वर्षो जीवन 
की इच्छा करते हो उतने काल पर्यन्त पुत्र पौत्रादि सुखकी 
सामग्रोसहित ( जीव ).जीवो । ऐसा उपाय हम बता दं । इस 
... असंग में यह भी सूचित होता है कि लौकिक सुखकी सिद्धि 
मै मुख्य कारण पुत्रादि हैं । मनुष्यकी जितनी अवस्था होना 
सम्भव हे उतना ही जीवन समभना चाहिये । उत्पन्न होने- 
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खाल शरोरादि कोई पदार्थ नित्य'महीं हो सकता । क्योकि 
यह प्रत्यक्षसे विरुद्ध है “जितना चाहो उतना जीवो” यह 
कथन प्रलोभ दिखाने के लिये है, ज्ञिलना जीवन हो सकता दै 
उससे अधिक कोई किसीको नहीं जिला सकता । “माण्ड- 
लिक राज्यको माँग” इस कहने से प्रतीत होता है कि राजा 
जनकादिके तुल्य यम कोई सर्वोपरि विद्वान्‌ तथा सब पृथिवो 
के राजा थे । क्योंकि जैसे निर्धन किसोको धनदान नहीं दे 
सकता वेसे ही चक्रचत्तों को छोड़ अन्य कोई मरडलराज्य 
किसो को नहीं दे सकता सो यह शास्त्र के अनुकूल है कि 
सर्वोत्तम विद्वान्‌ हो राज्य के अधिकारी हो ॥ २३ ॥ 

एतत्तल्य' यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्त चिर- 
जीविकां 'च । महाभमो नचिकेतस्त्वसेघि कामाना- 
न्त्वा कामसाज करोमि ॥ २४॥ . 

(यदि) ( एतत्तृत्यम्‌ ) पतेन पूर्वोक्तेन तु र सदशं सुख- 
भोगसाधनम्‌ ( मन्यसे ) तहि तमपि ( वरम्‌ ) (कंणीष्व) (वि- 
तस्‌) खुवर्णरत्नादिमोगसाधनमैश्वर्यस्‌ ( च ) ( चिरजीचि- 
काम्‌) नियतागममपि बृणोष्व॥ हे ( नचिकेतः | ) ( त्वम्‌ ) 
(महाभूमौ) महत्यां मेदिन्यां प्रतापवान्‌ राजा ( पथि) भव | 
अहम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (कामातास्‌)- आभिलषितविषयाणाम्‌ ( का- 
भाजम्‌) इषछखसेविनम्‌ ( करोमि ) अर्थात्‌ सर्वाणि लो- 
'किकखुखानि तुस्यं दद्यां तानि सुङव ॥ २४॥ 
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भाषार्थः--यमराज फिर बोलेकि (यदि) जो (एतत्तुत्यम) 
इस पूर्वोक्तवर के तुल्य सुख भोग के साधन ओर भी (मन्यसे) 
मानते हो तो उस (बरम्‌) वर को भी ( वृणीष्व ) मांगो (वि- 
त्तम्‌ ) सुवणंरत्नादिसीग का साधन ऐेशवयं (च) ओर (चिर- 
जीविकाम्‌) नियत: सदा का मासिक लाभ भी मांगो । हे (न- 
चिकेतः ! ) नचिकेता ! (त्वम्‌) तुम (महाभूमो) बहुत अधिक 
 पृथिबो पर प्रतापी राज्ञा ( एथिं ) हो। मैं ( त्वा ) तुको 
( कामानाम्‌ ) अभीष्ट विषयौ की ( काममाजस्‌ ) इच्छा को 
प्राप्त होनेवाला ( करोमि) करता हुँ अर्थात्‌ सब लौकिक सुख 
तुम्हें देता हुँ उनको भोगो ॥ २४॥ 

` ये ये कामा दुर्छमा मत्त्येलोके सवोन्कामा्ंश्छ- 

न्दतः प्रार्थयस्व । इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हो- 
इशा लम्भनीया मनुष्यैः । आभिमंत्प्रत्ताभिः परि- 
चारयस्व नचिकेतो ! मरण मानुप्राची; ॥ २५॥ 

( मर्त्यलोके ) मजुष्यस्ष्टौ जनसमुदाये (ये, ये) (दुलंभा:) 
( कामाः ) सन्ति तान्‌ ( खर्बान्‌ ) ( कामान्‌ ) (छन्दतः) यथे- 
एम्‌ ( प्रार्थयस्व ) ( इमाः ) ( सरथाः ) रझैःरमणसाधनैर्याने: 
सह वर्तमाना रथारूढाः ( सतूर्याः ) वादित्रादिचादनस हिताः 
( रामाः ) रमयन्ति हावभावेः प्रसीदयन्ति पुरुषानिति रामाः 
सुरूपचत्यः कॉम्लाः मया तुभ्यं दीयन्ते ( ईशाः ) ( मनुष्येः ) 
साधारणैः (न हि) ( लम्मनीया। ) प्राप्या ( मत्प्रत्ताभिः) मया 
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दृत्ताभिः ( आमिः ) युवतिभिः (परिचारयस्व) हे (नचिकेत:!) 
(मरणळू) मरणसस्बन्धिजीचात्पञ्चानपरमा-मञ्चानविषयम्‌ (मा- 
छुप्राक्षी) सा पूच्छ ॥ २५॥ 

भाषार्थ:--( मर्त्यलोके ) मनुष्यों में ( ये, ये ) जो २ का- 
साः ) कामना प्राप्त होनी ( दुलंभाः ) डुलंभ हैं उन ( सर्वान्‌ ) 
सब ( कामान्‌ ) कामनाओं को ( छुन्द्रतः ) स्वतन्त्रता से यः 
थेष्ट ( प्रार्थयस्व ) मागो ( इमाः ) ये ( सरया! ) सुख के सा- 
धन यानो सहित रथो पर चढ़ो हुई ( सतूर्या$ ) जिनके साथ 
बाजे आदि बजते हैं ऐसी ( रामाः ) हाचमावां से पुरुषों को 
प्रसन्न करनेवाली खुरूपर्वती स्त्रियां में तुमको देता हुँ । 
( इंदशाः ) ऐसी भ्राज्ञाकारिणी सर्वोत्तम खुन्द्रो स्त्रियां ( म- 
नुष्यैः ) साधारणा मनुष्यों को ( न हि ) नहीं ( लम्भनोयाः ) 
. प्राप्त हो सकतीं। (आभिः) इन पति की सेवा में तन मन 
अन से तत्पर आज्ञाकारिणी ( मत्प्रत्ताभि: ) सुकते दो हुई 
युवतियों से ( परिचारयस्व ) अपनो सेवा खुश्रषा कराश्रो । 
है ( नचिकेतः ! ) नचिकेता ! (मरणम्‌) मरणसम्बन्धो आः 
त्माके ज्ञान विषय का ( मानुप्राक्षीः) मत पूछो ॥ २५॥ 


रवोभावा मत्यस्थ यदन्तकेतत्सवंन्द्रियाणां जरः 
यन्ति तेज; । अपि संव जीवितमरपमेव तवैव वा- 
हास्तव नत्यगीते ॥ २६ ॥ 
१ ० 
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एबसुक्तप्रकारेख -चहुविधं ्लोमितोऽपि नचिकेताः -स्चं 
लोकिकसुखमोगा अनित्या इुःखपरिणामास्तुच्छा इति मत्वा 
न प्रलुग्धः पुनश्चतुर्मिम॑न्त्रे: स्वाभीष्टमाह--हे ( अब्तक ! ) 
दुष्टकमंकारिणामन्तङल्नाशक यमराज ! ( श्वोभावा: ) श्व 
आगामिनि दिवसे भविष्यन्ति न वा भविष्यन्तीस्यागमापायच- 
म्लोऽनित्याः संवे संसारस्थरूयादिसम्बन्थिसुखभोगा: (मर्त्ये- 
स्य ) ( सर्वेन्द्रियाणास्न्‌ ) चक्षुरादीनाम्‌ ( तेज: ) ( जरयन्ति) 
यश्च तत्रभवान्‌ चिरजीविकां दातुमिच्छति तत्‌ ( सर्वस्‌) 
( आपिः) ( जीचितस्र) ( अढपमेच) बच्चोक्त रथादिसिहिता 
रामा दीयन्ते तत्रापि श्टणु ( वाहाः ) रथादिवाहनानि (सदेव) 
सन्तु ( नत्यगोते ) तूर्यशब्दसुचिते च ( तव ) भवेताम्‌ ॥२६॥ 
भा०--इस प्रकार अनेक विध लुमाया हुआ भी न- 
{केता सब लौकिक सुखभोग अनित्य,परिण में दुखदायी 
और तुच्छ हैं पेसा मान फे लोम को प्राप्त नहीं हुआ फिर अ- 
-पने अमोष्ट को चार मन्त्रों से कहता हे। हे ( अन्तक ! ) 
दु्टकर्मकारियो का नाश करनेवाले यमराज ! ( श्वोभावाः ) 
जो.भोग इस समय हैं वे कल रहेंगे वा नहीं इस प्रकार उत्प- 
त्ति नाशवाले स्त्री आदि के साथ होनेवाले सब सुखभोग 
अनित्य हुये ( मर्त्य॑स्य ) मनुष्य के ( सर्वन्द्रियाणास्‌) सब 
इन्द्रियो के ( तेज: ) प्रताप बढ बा शोभा को ( जरयन्ति) | 
नाश करदेते हैं और जो आप बहुत काल जीवन देनेको कहते | 


“ 


1 
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हैं सो ( स्म्‌) सब ( अपि ) भी ( जीवितम्‌.) जीचन ( अ 
र्पम्‌, एव ) थोड़ा ही है अर्थात्‌ मुक्ति के नित्य अविनाशी खुख 
की अपेक्षा सौ दो सौ वर्ष जीवन भी तुच्छ हे । और जो रः 
थादि सहित सेवन करनेवाली सुन्द्री स्त्रियां आप देना चा- 
हते हैं सो वे ( वाहाः ) रथ आदि वाहनों सहित स्त्रियां ( त- 
चैच ) आपकी ही रहे और (नृत्यगीते) नाचना गाना बजाना 
भी. ( तवेव ) आपका ही रहे मैं नहीं चाहता ॥ २६॥ 


न वित्तेन तपेणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे विस्सस- 
द्राइल चेत्त्वा । जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वे 
वरस्तु से वरणीयः स एव ॥ २७॥ 

( मजुष्यः ) ( चित्तेन ) भोगेन । वित्तो भोगप्रत्यययोरिति 
'निपातनम्‌ ( न, तर्पणीयः ) तृप्तो भचितुन्नाहः । अतो मयाधि- 
क॑ वित्तं न याचनीयम्‌ ( चेत्‌ ) यदि ( त्वा ) त्वाम्‌ (अद्राक्ष्म) 
इष्टबन्तरस्तादे ( वित्तम्‌) भोगस्‌ ( लप्स्यामदे.) प्राप्स्याम एव 
भवत्कृपातः ( यावत्‌) कालम्‌ (त्वम्‌) ( ईशिष्यसि ) ममेश्‍वर: 
प्रभुरध्यक्षः स्वामी रक्षको भविष्यसि तावत्‌ ( जीविध्यामः ) 
प्राणान्‌ यापयिष्यामः॥ अतो मया चिरज्ञीवकापि चरपक्षे न 
याचनीया । एतदुद्वयं कर्माचुकूलमन्यैरपि लम्यम्‌। यस्योपरि - 
भवाइशानां दयास्ति स यावत्यो जनं सुवर्णाचैश्वयंमोग प्रापस्प- 
-त्येव ममोपरि तु भवदीया विशिष्टा दयास्ति तस्याः साधारण, 


नरक . 
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इवत्तादियाचचे 'फलसजुचितस््‌। अतः ( मे) सभ ( वरस्तु ) 
,( स एव ) ( बरणीयः ) प्राथनीयो नान्यः ॥ 

भा०--( चित्तेन ) पेश्वर्य के भोग से ( मजुष्यः ) मचुण्य 
( न, तपंणीयः ) त्त नहीं होसकता इसलिये मैं अधिक ऐश्व- 
थै भोग नहीं मांगता ( चेत, त्वा) जो आपका ( अद्राक्ष्म ) 
दर्शन हुआ है तो ( वित्तस्‌) ऐेशत्रयभोग आपको कृपा सरे 
( लप्स्यामहे ) प्राप्त होहोगे ( यावत्‌ ) जब तक ( त्वम्‌ ) आप 
( ईशिष्यसि ) मेरे स्वामी रक्षक बने रहोगे तबं तक ( जीचि- 
व्यासः ) प्राणयात्रा चलेगी। इस कारणा में चिरजीवन भी 

क्षम नहीं माँगता । ऐश्वय्य भोग श्रौर जीवन इन दोनोको 
` अन्य भो प्राणो कर्मानुसार पाते हो हैं अर्थात्‌ जिस पर आप 
जैसे महात्मा सर्वाध्यक्ष को दया है बेह अपने निर्वाहानुकूल 
देशवर्य अवश्य पावेगा । मेरे ऊपर तो आपकी विशेष दया है 
उसका फल साधारण घनादि मांगना अनुचिते इस कारण 
( मे ) सुकको ( बरस्तु ) वर तो (स एव) बही (वरणीयः) 
भांगना है जो पहिले मांग चुका अन्य नहीं ॥२७॥ ४ 

झजी थेतामरुतानाछ्ुपेत्य जीयन्सत्य; व्त्वघःस्थ 
प्रजानन्‌ । अभिध्यायन्‌ यणरतिप्रमोदानतिदीर्च 
जीविते को रमेत ॥ २८ ॥ fs 

( वणंरतिप्रमोदान्‌ ) वणस्य गौरसौन्दर्यादे रतेः प्रमदास 


` जबन्धस्य च प्रमोदात्‌ हर्षान्‌ ( अभिध्यायन्‌) तत्वतो दुःख- | 
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प्रथमा घल्लों ॥ १०१ 


सूखान विचारयन्‌ ( अजीर्यंताम्‌ ) वयोहानिमप्राप्दुचत्ताम्‌ (अ- 
स्टुतानाम्‌ ) सुक्तानां,योऱ्यतास्‌ ( उपेत्य ) प्राप्य ( क्घधःस्थः ) 
को पृथिव्यामघः परभ्षार्थलुखो पेक्षग्रा निकृष्टदृशायां तिष्ठतोति 
सः ( जीयंन्‌ ) शरीरादेः क्षीणतामनुभवन्‌ ( कः ) ( प्रजानन्‌ ) 
प्रज्ञावान्‌ खद्सहित्रेकी जनः ( अतिदीघे ) ( जीविते ) जीचवे 
( रमेत) न कापीत्यर्थः । क्व यःस्थ इत्यस्य स्थाने क्वलदास्थ 
इति पाठान्तरे तेषु पुत्रघना दिष्वास्था यस्य स ताहुशः कव भ~ 
चंति न क्वापीत्यर्थः ॥ 

भा०--यथा बुद्धिमतः कस्यचि दुत्तमाधिकारसुलमुपस्थितै 
मैच स उत्कृष्टं विहाय निरृष्टमातु 'मन्नो धत्ते तथैव यः पारमा- 
थिकमात्मक्ञानजन्यमचुत्तमं खुखमाप्तमुत्खुकः शक्तश्च मद्ददा- 
श्रयेणोपस्थिते च सुखेऽनेकत्रिघ्लोपदुतं दुःखबहुलम नित्यं खुख- 
भोगं को विद्वान प्रार्थयेत ? अतो नाहं प्रलोभ्यः संसारसुखै- 
रिति नचिकेतस आशयः ॥ २८॥ 

भाषार्थः वर्णरतिप्रमोदान्‌ ) गोरे सुन्दर आदि बण 
ओर सुन्दर ख्रीके संयोगले हुये सुखां को ( अभिध्यायन्‌ ) 
तत्त्व से दुःख के मूल समझते हुये तथा ( अजीर्यताम्‌) जीणे 
चूदु धावस्था रहित ( अस्तानाम्‌ ) सुक्तपुरुषो की योग्यताको 
( उपेत्य ) पाकर (क्वधःस्थः) परमार्थ सुखको अपेक्षा एथिची 
पर निकृष्ट दशामे स्थित (जीर्यन्‌) शरीर तथा इन्द्रियों के नाश 
का अझुमच करता हुआ (क!) कौन ( प्रज्ञानन्‌ ) विचारशील 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५२ कठोफनिषदि= 


काही ४४०४५ SSS 


सस. असत्‌ का विवेकी मजुष्यं ( अतिदीघे ) बहुत (जीविते) 
जी्रनमें ( रमेत ) रमे ? अर्थात्‌ कोई नहीं ( क्वधः्ह्थः) इस 


के बदले किसी पुस्तक में ( कवतदास्थ*) ऐसा भी पाठ सि- 
खता दै तब यह अर्थ होगा कि उन धन पुत्रादि अनित्य पदा- 
` शमे कौन चित्त दे अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ 

भा*-जैस उत्तम अधिकार का सुख भोग उपस्थित हो तो 
कोई बुद्धिमान्‌ उसको छोड़कर नीच को नहीं पकड़ता वैसे ही 
जो आत्मज्ञान से होनेवाले सर्वोत्तम परमार्थ सुख को प्राप्ति 
का अभिलाषी और उसको प्राप्त करने में समर्थ है और 
महात्मा शुरु के आश्रय से परमार्थ खुख मिलना उपस्थित 
भी है तो अनेक विश्लौ से युक्त दुःख प्राय संसारी अनित्य खु- 
खभोग को कोन विद्वान चाहेगा ? इसलिये मैं संसारी सुख 


भोगोसे लभाने योग्य नहीं है । यह नचिकेताका आशय है ॥९८॥: 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति शत्यो ! यत्सास्पराथे 
महति रहि नस्तत्‌। योऽयं चरो ग्रहमलुप्रविष्ठो 
नान्यन्तस्सान्नचिकेता दृणीते ॥ २६ ॥ 
हे ख़ृत्यो | आचाय ! ( यस्मिन्‌) आत्मज्ञानविषये (इदम्‌) 
श्रस्ति नास्ति वाऽस्ति चेत्कीहृशं क्वास्ति वेत्यादिप्रकारेण 
(विचिकित्सन्ति) सन्देहान्कु्वन्ति ( यत्‌) ( महति ) अनन्ते 
( साम्पराये ) मोक्षदशायां चिचारोऽस्ति ( तत्‌ ) विवेचनम्‌ 
( न ) अस्मभ्यम्‌ ( ब्रहि ) उपद्शि ( रः, अयम्‌ ) प्र सङ्गप्रा्तः 
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ब्रथप्रा षल्लो॥ -द०्डे 


( गूढस्‌) गूडत्वज्ञेपनमनिर्वाच्यत्वम्‌ ( अनुप्रविष्टः ) आत्म- 
शानाजुकूल: ( घरः) अस्ति ( तस्मात्‌) ( अन्यम्‌) वरम्‌ 
( नचिकेताः ) (न) ( वृणीते ) न हीच्छति तमेवेच्छामीत्यथ:॥ 

भा» हे ब्रह्मनिष्ठाचायं ! मरणकाले कश्चिदात्माव शिष्यते 
न या जन्मान्तरं कश्चिदाप्नोति न चा कः कथं कदा वा विसु” 
क्तो भवतोति ज्ञानं वरो देय इत्यर्थः ॥ २९॥ 


इति कठोपनिषदि प्रथमा वंल्ली समाप्ता ॥ 


भा०-हे ( सृत्यो ! ) आचार्य ! ( यस्मिन्‌) जिस आत्म- 
क्षानके विषय में (इदम्‌) आत्मा कोई है ! चा नही, है तो कहां 
है! घा कैसा हे इत्यादि प्रकार से ( विचिस्किसन्ति ) लोग 
सन्देह करते हैं ( यत्‌) जा ( महति) अनन्त ( साम्पराये ) 
मोक्षदशा में विचार वा ज्ञान है ( तत्‌) उस विवेक को (नः) 
हमारे लिये ( ग्रहि ) कहिये (यः) जो ( अयम्‌ ) यह प्रसंग 
से प्राप्त अर्थात्‌ जिसका विचार चल रहा है ( गूढम्‌) छिप्ने 
था अकथनीय द्शाको ( अजुप्रविष्टः ) पहुँचा ( वरः ) चर दै 
( तस्मात्‌) उससे ( अन्यम्‌) भिन्न वरको ( नचिकेताः ) 
नचिकेता ( न, वृणीते) नहीं चाहता अर्थात्‌ उसी वर की 
इच्छा में करता हूँ ॥ 

सा०--हे ब्रह्मनिष्ठ आचाय | मरणसमय में कोई आत्मा 
शेष रह जातादै या नहीं | जिसको जन्म मरण हो ही नहीं, 
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सथा अन्माएंताए को कोई धारण करता है वा. नहीं कोन किल 
प्रकार चा कब सुक्त होता है १ इख प्रकार का ज्ञानरूप बल 
झुभकों दोजिये ॥ २६ ॥ 
यह प्रथम वल्ली समाप्त हुई ॥ 
~ — FN 

अन्यच्छेणोऽन्यदुतेय प्रेयस्ते उभेनानाथे पुरुष 
सिनीतः । तथोः ओय आददानस्य साधु अवति 
छीयतेऽर्थाष्य ऽ प्रयो छूणीते ॥ १ ॥ 


बहुभ्रकारं यमेन लोभ्यमानोऽपि नचिकेता यदा न लुलुभे 
तदा शिष्ययोग्यतां बुद्ध्वा ' शिष्यमशंसापूर्वकं ज्ञानसुपदेष्टुमाह 
( श्रेय: ) अतिशयितं प्रशस्यङ्कल्याणकरं सोक्षप्राप्तिसाघनं 
कम (अन्यत्‌) यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽसृतोपमस्‌। संसारि 
कृत्यापेक्षयातिचिलक्षणमरोचकं नोरसस्‌ । ( उत ) ( प्रय: ) 
अत्यन्तं प्रियं स्त्री घनेश्‍वर्यादिभोगप्रापणम्‌ ( अन्यत्‌, एव ) 
ग्रारस्से सुखंबलदं परिणामेऽपरिमितदुःखहेतुकमहोरात्रचद्भिन्न' 
(चे ) श्रेय; प्रेयसी ( उभे ) ( नानाथे ) नाना अर्थाः प्रयोजना- 
नि ययोस्ते भिन्ननिसित्ते भिन्नफलके सति (षु दषम्‌) (सिनीतः) 
कर्मफलाचुमोद्नवासनारज्जञुमिर्षध्नीतः ( :तयोः ) श्रेयश्प्रेय 
सोमध्ये ( श्रेयः ) ( आद्दानस्य') उपादातुः ( साधु ) कल्या- 
णाह(-भर्च्त!) ( यः, जः) ( प्रेयः ) ( वृष्णीते.) स्वोकरोति सः 
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ब्लो ॥ १०५ 
(अर्थात्‌) नित्यछुखग्रा तिरुपात्वरमार्थप्रयोजनात्‌ (दोयते) हीनो 
भवति । 

भा०--यथा निस्बादिकटुवस्तूनि प्रायाऽप्रियाणि भवस्ति 
परिणामे च तेषामोषधत्वान्महत्छुखम्‌, शकरादि मिष्ट प्रायः प्रियं 
तत्सेवने प्रायः कल्याणं न जायते तथेव पारमार्थिकसुखसर्पत्ति- 
तपश्चरणादि श्रेयो विषकुम्भपयोसुखवत्संसारिविषयभोगप्रेथ- 
सोऽतिदूरतरम्‌ । तत्र यो मनुष्यजन्म प्राप्य सुक्तये प्रयतते स 
कल्याणमाप्नोति नेतरः शङ्ृत्कृमिर्भोगासक्तः ॥ १॥ 

भा०--यमराजने बहुत कुछ लुभाया भो नचिकेता जय 


प्रलोमित न हुआ तब शिष्यकी योग्यता जान शिष्यकी प्रशंसा- 
पूर्वक ज्ञानका उपदेश करनेका प्रारम्भ किया--(श्रेयः) अत्य- 
म्त प्रशेखित कल्याणकारी मोक्ष प्राप्तिका साधनरूप कर्म 
( झन्यत्‌ ) अन्य है अर्थात्‌ सांसारिक कृत्यकी अपेक्षा अति- 
विलक्षण अरोचक नीरस और ( प्रेयः ) खोधनेश्वर्यादि भोग 
मिलना अत्यन्त प्रिय (अन्यत्‌, एव) प्रारम्भमे नाममात्र थोड़ा 
सुखदेने ओर परिणाम मे अतुल दुःखदायी दिन रातके तुल्य 
भिन्न ही है (ते) चे कल्याण अकल्याण (उसे) दोनों ( नानाथे ) 
भिन्न २ प्रयाजनवाळे हुए ( पुरुषम्‌) मजञुष्यको ( सिनीतः ) 
कमफलके अनुमोदन को बासनाइप रस्सियो स बांधते हैं 
'( त्यो: ) उन दोनों मे से ( श्रेयः ) श्रेयको ( आददानस्य ) 
ग्रहण करनेवाले का ( साधु ) अच्छा भला (भवति) होता 
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९०६ केठोपनिर्षदि- 

गर्क 

₹ः( यः, ड) और जो ( प्रेयः ) प्रेयको ( वृणीते ) चाहता हे 

वह ( अर्थात्‌ ) नित्यसुखप्राप्तिरूप परमार्थप्रयोजनसे ( हीयते) 
भ्रष्ट हो जाता है ॥ 

भा०--जैसे निम्ब आदि कड़आ वस्तु प्रायः प्रिय नहीं ल- 

गता और!अन्त में उसके सेवन से अनेक रोगोंका नाश होकर 


बड़ा सुख होता है तथा शक्कर आदि मोठा प्रायः प्रिय होता है. 


उसके सेवनमें कल्याण होना कम सम्भव है। वैसेही परमार्थ 
सुखका साधक तपश्चरण आदि, संसारी विषयभोग ( भीतर 
विष ऊपर दूध से भरे घड़ेके तुल्य ) से अत्यन्त विलक्षण है । 
समे जो मनुष्य जन्म पाकर मुक्त होने के लिये प्रयत्न करता 
है वह कल्याण को प्राप्त होता है । अन्य भोगमे आसक्त विष्ठा 
का कीड़ा सदुगति को नहीं पा सकता ॥ १॥ 
श्रेयश्व प्रयञ्च मलुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविन- 
क्ति धीरः। श्रयो हि घीरोमिप्रेयसो वृणीते प्रेयो 
मन्दो योगचेमाद्दृणीते ॥ २ ॥ 
( मनुष्यम्‌ ) ( श्रेयः, च ) ( प्रेयः, च) पूर्वोक्त उभे अपि 
( पतः ) प्राप्नुतः । संसारान्तगतत्वादुद्वयमपि सर्वस्य समीप 
उपस्थित भवति तत्र साधारणो जना नावधारयितु' शक्तः कि 
श्रेयः प्रेयो चाऽस्तोति किन्तु (तौ) विप्रयी ( सम्परीत्य ) 


प्राप्य संस्कृतया मतीषयाऽऽलोच्य ( धीरः ) विद्वान्‌ ( विचिः. 


बक्ति ) तयोस्तारतम्यं कल्याणाकल्याणकरत्वं विवेचयति | 
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हितोया वली ॥ १०७ 
(-ध्ीरः ) (प्रेयस;) प्रियतमाच्छु छम्‌ ( भ्रयः, हि) श्रेय एव 
( अभिवृणोते) उभयतः स्वोकरोति ( मन्दः) मन्दमतिः 
( योगक्षेमात्‌ ) धनादोनासुपाजेनरक्षणाभ्यां स्वसुखमालक्ष्य 
( प्रेयः ) विषयभोगम्‌ ( द णीते ) याचतेऽभिलषति । विषय- 
सोगमेव प्रार्थयते ॥ 
संसारे कल्याणहेतुमकल्याणहेतुकं चोभयं चत्तते केचि 
द्विष्याः कल्याणामासा मन्दमतिभिः कल्याणत्वेनोरी क्रियन्ते 
तद्थ मञुष्येण चिदुषा भवितव्यम्‌ । येन सदसद्विविकलुजभः 
स्यात्‌। विद्वान्‌ हि कल्याणमागूभवितुमर्हति नेतरो मूढ: । 
त्वया नचिकेतसा च श्रेय एव वृतमतस्त्वं विवेकी ॥ २॥ 
भा०--( मनुष्यम्‌ ) मनुष्यको ( अयः) कल्याण (च) 
और ( प्रेयः) रोचक प्रिय अकल्याणमाग (च ) भो उक्त 
दोनो (पतः) प्राप्त होते अर्थात्‌ संसारके अन्तर्गत होनेसे दोनों 
सबके निकट उपस्थित होते हैं उसमे साधारण मनुष्य निश्चय 
नहीं कर सकता कि इसमें कल्वाण का मार्ग यहो है किन्तु 
अविद्या के प्रताप से अकल्याण को कल्याण मानकर चलता 
है । ( घीरः) विद्वान्‌ पुरुष (तौ) उन अच्छे बुरे दोनो विषयों 
को ( सम्परीत्य ) शास्त्र से शुद्ध हुई बुद्धिसे निश्चय कर ( वि- 
विनक्ति ) विवेक करता है और ( घोर; ) विद्वान्‌ ही (प्रयसः) 
अतिप्रिय रोचक विषय से श्रेष्ठ ( श्रेयः) ( हि) कल्याण को 
ही ( अभि, वृणीते ) चाहता दै तथा ( मन्द ) मन्दबुद्धि मचः 


"२५७० 
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१० 
प्या ति ला तत | 
ष्य ( योगक्षेमाल्‌ ) विषय खुखभोग के साधन धनादिके उपार. 
जन और रक्षणसे अपना सुख स्थिर रहना समक कर (भयः) 
प्रियतर विषय भोग को ही ( बुणीते ) मांगता है ॥ 
भा०--संसार मे कल्याण अकल्याण दोनोके साधन बर्च 
मान हैं कोई विषय ऊपर से देखनेमे कल्याणकारी होते किन्तु 
घास्तवमं नहीं । उनको मल्दजुद्धि लोग कल्याण का हेतु समक 
के स्वीकार करते हैं । इसलिये मनुष्य को विद्वान्‌ होना चाहिये 
जिस से सत्‌ असत्‌ का विवेक सुगम होजावे । विद्वान्‌ पुरुष 


कल्याण का भागी हो सकता है किन्तु सूर्ख नहीं और छे . 


नचिकेता ! तूने ठीक कल्याण को जानकर माँगा इस कारण 
तू विवेकी ओर अधिकारी है ॥ २ ॥ 


स त्य ्रिथान प्रियरूपांश्च फाम्मानभिध्यायज्ञ- 
चिकेतोऽत्यस्राचीः । नैताऽंश्ङ्कां वित्तमथीमयाप्तो 
यस्यास्सज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३॥ 


इदानी नचिकेतसमभिसुखोकृत्य यम आह-हे (नचिकेतः!) 


( खः, त्वम्‌ ) मया बहुविधं प्रलोभ्यमानोऽपि ( प्रियान्‌ ) पु- ` 


जपौत्रादीन्‌ ( प्रियरुपान्‌ ) अप्सरःप्रशृतीन्‌ ( कामान्‌) काम- 
भोगाननित्यत्वासारत्वह+खबहुल त्वा दिदोषदुष्टान्‌ ( अभिध्या- 
यन्‌ ) सर्चतश्चिन्तयन्‌ { अत्यस्राक्षीः ) त्यक्तवान्‌ । त्वम्‌ ( ए- 


ताम्र ) ( वित्तमय़ीस ) ओमेश्वर्यरूपाँ लो हमयीमिच (सड्भाम) 
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१०६ 


श्छङ्कलाम्‌ ( न, अनाप्तः ) ( यस्यास्‌ ) ( बहवः ) ( मनुष्याः ) 
( मञ्जन्ति ) बद्धा भवन्ति तामेतां नाचाप्त इति पूर्वणान्वयः॥ 

भा०-अदो ! नचिकेतस्तव वुद्धिवेमवम । भवाइक्‌ एव 
वेदान्तज्ञानाधिकारो भवति योऽखिलभूगोलराज्यमपि प्राप्तं 
तुणीकृत्य संसारान्षिविणः परमार्थसाधने प्रयतेत ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ:-अब नचिकेता की. ओर साक्षात्‌ यमराज ही क- 
इते हैं कि हे ( नचिकेतः | ) नचिकेता ( सः,त्वम्‌ ) मैंने बहुत 
श्रकार लुमाये फिर भी, तूने (प्रियान्‌) पुत्र पौत्र आदि (प्रियरू- 
यान्‌) अप्सरा ( अतिखुन्द्रस्त्री ) आदि ( कामान्‌ ) अनित्य 
असार ओर अधिक दुःख होनारूप दोषों से युक्त कामभोगो 
को ( अभिध्यायन्‌ ) सब ओर से विचार कर ( अत्यस्राक्षो:) 
छोड़ दिया और तू ( एताम्‌ ) इस ऐश्वयरूप भोग लोहे को 
सी ( सड्भाम ) सांकर को (न) ( अवाप्तः ) नहीं प्राप्त हुआ 
अर्थात्‌ उस मे नहीं फंसा कि ( यस्यास) जिस में ( वहवः ) 
बहुत ( मञुष्याः ) मनुष्य ( मञ्जन्ति ) बंधे रहते हैं उसमे तू 
न फंसा किन्तु विचारपू्चंक निकल गया ॥ 

भा०-अहो नचिकेता ! तेरो बुद्धि के प्रताप को धन्य हे। 
ऐसा ही पुरुष वेदान्त्ञान का अधिकारी होता है जो समस्त 
पृथिवी के राज्य की प्राप्ति को भी तृणमात्र समझ कर संसा- 
र से उदासीन हो परमार्थ साधन में प्रयत्न करे ॥३॥ 


दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या 'च विद्येति 
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जाता । विद्याऽमीष्सिनन्नचिकेतसं सन्ये सत्या 


कासा बहनो लोलुपन्त ॥४॥ 

( एते ) श्रेषभ्प्रेयसी ( विषूची ) बिलक्षणग तिनी चि रुद्धा- 
सूचके चा ( विपरीते ) परस्परं विरुदुधे ते के इत्याकाङक्षा- 
यांमाह ( अविद्या ) प्रेयोलक्षणा (या, च ) ( विद्यां ) श्रयोल- 
णा (इति ) पचस्प्रकारेण ( ज्ञाता ) विद्वञ्गिरिति शेषः। अह- 
म्‌ ( विद्याभीप्सिनस्‌ ) अतस्मिंस्तद्‌ बुदिथधजितां यथार्थज्ञान- 
लक्षणां विद्यामभीप्सितुं शीलमस्य तादशम्‌ ( नचिकेतसम्‌ ) 
त्वाम्‌ ( मन्ये ) जाने यतः कारणात्‌ ( स्वा ) स्वाम्‌ ( बहवः ) 
( कामाः ) सुखभोगाभिलाषाः ( न ) ( लोलुपन्त ) न लो भय- 
न्ति न चिषयज्ञाले वन्नन्ति ॥ 

भा०-विद्या४विद्ययोगंतौ महान्‌ भेदस्तमःप्रकाशवत्तयोवि- 
रोधः । सर्वबाघांविसुक्तज्ञानं विद्या संसारस्थलुखभोगाचुभ- 
वज्ञानमविद्या संसारस्थसुखभोरोषु चितृष्ण एक. जनो चिद्या- 
मभीप्सति ॥ ॥ |; 

भां०--( एते ) उक्त दोनो अच्छे बुरे विषय ( विषूचो) प 
रस्पर विरुद्धप्रयोजनके सूचक ( विपरीते ) एक दूसरी से 
विलक्षण रात दिन के समान भिन्न ( अविद्या) विषयभोग- 
रूप ( च ) और (या) जो ( विद्या ) कल्याणरूप (इति) इस 
प्रकार विद्वानों ने ( ज्ञाता ) निश्चय की है। मैं (नचिकेतसस्‌) 
नखिकेता को ( विद्याभीप्सिनम्‌ ) अन्य में अन्यबुद्धि होनारूप 
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मिथ्याज्ञान को छोड़के यथार्थज्ञानरूप विद्याका चांहनेवाला 
( मन्ये ) मानता है । जिस कारण (त्वा) तुझको ( बहव५ 
कामाः ) सुखको बहुत अभिलाषा ( न, लोलुपन्त ) लोभित 
नहीं करतीं विषयजाल में नहीं बाँघती ॥ 

भा०--विद्या अविद्याकी गतिमे वड़ा भेद हे प्र काश अन्घ- 
कारके तुल्य उनका विरोध है। सव वाधाओं से छूरनेका ज्ञान 
होना विद्या औ< संसारके सुखभोगके अनुभव का ज्ञान अवि- 
द्या कहातो है । संसारस्थ सुखभोग में तृष्णार हित ही मनष्य 
विद्या को चाहता है॥ ४॥ 

अविद्यायामन्तरे वत्तमाना! स्वयन्धीराः पणिडित- 
स्मन्यमानाः । द्न्द्रम्घमांणाः परियन्ति सूदा अन्घे- 

व नीयमांना यथाऽन्घाः ॥ ५ ॥ 

विद्याभीप्सिन: पुरुषाद्भिन्नाः कोडशा जना भवन्ति तदु- 
च्यते ( अ्विद्यायाम्‌ ) ( अन्तरे) मध्ये महत्यज्ञानान्धकारे 
( चत्तमानाः ) (स्वयन्धीराः) वयं परिडताः शास्त्रज्ञा इस्यात्मा- 
नम्‌ ( पण्डितम्‌ ) ( मन्यमानाः ) ( दन्द्रम्यमाणाः ) कुटिलप- 
थगामिना भ्रशमितस्ततो धावन्तो चा ( सूढाः ) चिक्षिप्ता अ- 
स्थिरचेतसो मोहं प्रातः ( अन्येन, एव ) अबोघोपहतचक्षपेव 
( नीयमानाः) (यथा) (अन्धाः) गच्छन्ति तथा ( परियन्ति ) 
परितो गच्छुन्ति॥ 

भा०-यथा नौर्नावि बद्धा नेतरत्राणाय भवति तथाऽन्घ- 
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छत्यमपीतरेतराध्रितमधोगति लभते नेव तयोरन्यतरस्लाता भ 
वितुमर्हति यथा च पक्ञोपदिग्यो हस्तौ पङ्केनेचच न शुध्यतर्त- 
शेव यः स्वयं संसाराणंवैकदेशविषयपङ्के निमग्नः स नान्यं 
ताइशपङ्कादुद्धत्तं शक्तोऽपि तु द्वाचप्रि निमज्जतः ॥५॥ 

भापार्थः-विद्यामिलाषी पुरुष से भिन्न मनुष्य कैसे होते 
हैं सो कहते हैं--( अविद्यायाम्‌ ) अन्य को अन्य समझना- 
रूप विपरीत ज्ञान अविद्या के ( अन्तरे) बीच बड़े अज्ञाना- 
न्धक्रार मे ( वर्तमानाः ) वर्तमान ( स्वयन्धोराः ) हम शास्त्रज्ञ 
'चिटारशील हैं इस प्रकार अपने को ( परिडतम्‌) पण्डित 
(मन्यमानाः) मानते हुए (दन्द्रम्यमाणाः) उलटे मार्ग मे चलने- 
बाले चा इधर उध€ शीघ्र २ भागते हुए (मूढा!) विक्षिप्त चञ्चल 
चित्त मोह म॑ फंसे ( अन्धेन; एव ) अज्ञान से जिसके नेत्र नष्ट 
होगये उसके स।थही ( नीयमानाः ) चलनेवाले ( यथा ) जैसे 
(अन्धाः ) अन्धे नेत्रहोन चलते हैं वेसं (परियन्ति) सव ओर 
से चलते हैं ॥ 

भा०-जैसे नौका नौका में वांध देने से एक दूसरी का पार 
नहीं पहुंचा सकती चेले दो भ्रन्धे भी एक दूसरे के आश्रय हो 
कर गढ़े में गिरते हें उन मे एक दूसरे की रक्षा नहीं कर स- 
कता और जैसे कांच मे सने हुये हाथ कीच से शुद्ध 
नहीं हाते थेसे ही जो स्वयं संसारसागर के किसो विषयरूप 
कीच मे फंसा हे घह दूसरे को .उसी प्रकार को कीचरूप अ- 
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ह्वितोया 'चल्लोः॥ ११३ 
“विद्या से नहीं उबार सकता किन्तु वे दोनों इबते हैं इसलिये 
उनका उद्धार करनेवाला तीसरा पूर्ण ज्ञानी मड्लाहँ होना 
चाहिये ॥ ५॥ 


न साम्परायः प्रतिभाति चालं प्रमाद्यन्तं वित्त- 
मोहेन सढम्‌। अथं खोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवेशंसापद्यते से ॥ ६ ॥ 

( वित्तमोहेन) भनेश्वर्या दिवस्तुवियोगशो कग्रस्तज्ञानेन 

( सूढम्‌) तमसावृतम्‌ ( प्रमाद्यन्तम्‌) कल्याणाचरणे प्रमाद 
कुर्बन्तम्‌ (बालम्‌) विवेकरहितं पुरुषम्‌ ( साम्परायः ) परमा- 
र्थंसाधनविशेषोऽपरिग्रहेशवरप्रणिघांनतपश्चरणादि। ( न, प्रः 
' तिभाति) स्ट्तिस्थो न भवति ( अयस्‌) ( लोकः ) प्रत्यक्षत - 
या इश्यमानः स्त्रयन्नपानेश्वर्याद्रिस्ति इतः ( परः) अन्यः 
कश्चित्परमार्थः ( नास्ति) (इलि ) ( मानी) मननशीलो 
जन्मान्तरीयषुएयपापफलभोगेष्वविश्वासेन पापासक्तत्वात्‌ 
( मे ) मम न्यायाधीशस्य दरडमापुस्‌ ( वशम्‌) शरणम्‌ (पुनः 
पुनः) ( आपद्यते ) प्राप्नोति ॥ 

भा०--भोगासक्तोऽविवेकी परमार्थे नेच स्मरति । धर्माः 

धर्मों च न विवेचयति सुखमोगाइुकलमधमंमप्याचरति तेन 
न्यायाघीशराजाश्ञया पुनःपुनदएडमाग्मचति ॥ ६ ॥ 

भा०-( वित्तमोहेन ) हा ! मेरा धन पेश्वयांदि पदार्थ श- 

रीर छूटते समय सब यहीं रह जायगा वा जीवन समय में 

" ११ 
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आल + 


खोर आदि ले जावँगे तो क्या करू गा इस्थादि अशान रूप (सूर 
हस) अन्धकारसे जिसका आत्मा ढपा है उस ( प्रमाद्यन्‍्तमः ) 
कल्याणमार्ग से प्रमाद करते हुए (बालम्‌) विवेक रहित पुरुष 
को ( साम्परायः) अपरिग्रह-लौकिक खुखभोगसे उदासीन- 
सा, झोकारका जप ईश्वर का ध्यान आर छन्द्वसहनरूप तप 
करना आदि परमाथ साधन ( न,प्रतिमाति ) अच्छा नहों ल- 
गता वा उसका स्मरण नहीं होता (अयस्‌ ) प्रत्यक्ष (लोक) दी- 
खता हुआ स्त्रो अन्न पान ऐश्वयं आदि का भोगरूप यह लो- 
क है । इससे ( परः ) अन्य कोई परमार्था (नास्ति) नहों है वह 
आज्ञानी (इति) ऐसा (मानी) माननेवाला होता है क्योंकि ज- 
न्मान्तर में होनेवाले पुरय पाप के फलभोग में अविश्वास 
होने से पाप करने में फंसता है । और (मे) दरड पाने के लिये 
मरे तुल्य न्यायाधीशके (वशस्‌) शरण को ( पुनः पुन ) वारर 
(आपद्यते) प्राप्त होता है । | 


~ 


भा०-मोग में फंसा हुआ अज्ञानी परमाथ का स्मरण न- 
हीं करता तथा धर्म अधमं का भी विवेक नहीं करता सुखभो- 
ग के आश्रय से अधमं भी करता है। इससे न्यायाधीश राजा 
की आजा चा ईश्वरके नियमसे बार२ दरडभागी होता हे ॥६॥ . 

अवणाधापि घहुनिर्या न लभ्यः शएवन्तो$पि 
बहयो यन्न विद्युः । आख्चर्योञ्स्य वक्ता कुशलो5स्थ ' 
हब्घा55शचरयाँ ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥ ७॥ 
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बालादितरो विवेकी धेयोर्थी कश्चिदेव भवतीत्याह-यतः 
(बहुभिः) जनैः (यः) परमात्मा (श्रवणाय, अपि) श्रवणार्थामणि 
(न,लभ्यः) समाजादिछु यस्य व्याख्यानश्रवचणमपि बद्चव: का- 
यौसक्ता न लभन्ते समाजादिषु गताश्च (बहचः) जनाई (शट॒एव- 
न्तः) अपि) (यत्‌) ब्रह्म (न,विद्यु) न जानो युः । आइचयंस्वरूप- 
स्वात्तस्य (अस्य) ब्रह्मणः (वक्ता) यथार्थाशुणानां प्रतिपादकः 
( आश्चयः ) अङ्भतस्वरूपोऽलङ्ख्येषु कश्चिदेव समाजादिषु 
तृष्जपि (अस्य) (कुशलः) प्रवीणः (लब्धा) प्रापकः कश्चिदेव 
भवति । (कुशलान शिष्टः) कुशलेन ब्रह्न्ञाने प्रबीणंनाचार्यणा- 
न शिष्ट उपदिष्टः (ज्ञाता) (आश्चर्यः) कश्चिदेव जायते न सब 
भा०-मानषे लोके ब्रह्मज्ञानी परुषा दुलभः कश्चिदैवानेक- 
जन्मानिततपश्चरणादिसिद्धो जायते स चाश्‍्चयरूप+। ब्रह्मण 
उपदेष्टा च दुलमा महाप्रयत्नसाध्यः ॥७॥ 
भाषार्थ:-बालबुद्धि से भिन्न मुमुक्षु विचारशील कोई ही 
विद्वान्‌ होता है सो कहते हैं-जिस कारण (बहम) बहुत 
मनष्याँ को (यः) जो परमात्मा ( श्रयणाय-अपि ) सुनने को भी 
(न, लभ्यः ) नहीं मिलता अर्थात्‌ अपने संसारी कार्मोमै आ- 
सक्त बहुत लोग समाज आदि म जिसका व्याख्यान सुननेको 
भी नहीं पहुँचते । समाजादि में गये (शएएवन्तः ) (अपि) 
सुनते हुए भी ( बहवः ) हुतं लोग ( यत्‌) जिस ब्रह्म को 
( न, विद्यः ) नहीं ज्ञानते क्‍योंकि वह आश्चर्यस्वरूप हे । 
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(अस्य) इस ब्रह्मका ( वक्ता ) यथार्थरूप से कहनेचाला (आ- 
श्वय्यं: ) असंख्यो मे कोई अङ्ग तस्वरूप होता तथा समाजादि 
के नेताओं मे भी ( अस्य ) इस परेश का ( लब्धां ) प्राप्त होने 
वाला कोई ( कुशलः ) प्रवीण होता है ( कुशलानुशिष्टः ) त्रह्म- 
ज्ञान मै प्रवीण आचाय से उपदेश को प्राप्त ( ज्ञाता ) ज्ञानो 
( आश्चर्यः ) कोई ही होता है सब नहीं ॥ 

भा०--मचुष्य सृष्टि मे ब्रह्मज्ञानी पुरुष दुलंभ है कोई ही 
अनेक जन्मो में किये तप आदि से सिद्ध होता है वह आश्व- 

. येरूप है और ब्रह्म का उपदेश करनेवाला भी दुलंभ है बड़े 
प्रयल्लंसे मिल सकता है ॥ ७॥ 

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चि- 
न्त्यभान! । अनन्यप्रोक्त गतिरज्न नास्त्यणीयान्‌ 
ह्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 

( अदरेण ) पारमार्थिकादितरेरहिकेन संसारिणा ( नरेण ) 
मचुष्येण ( प्रोक्तः ) उपदिष्टः ( बहुधा ) बहुप्रकारं योगिभिचि- 
रक्ते! ( चिन्त्यमानः ) विचार्यमाणः ( एषः ) आत्मा ( न, सु- 
विज्ञेयः) न हि सुष्ठतया ज्ञातु योग्य: ( अत्र ) अस्मिन्नात्मनि 
( अनन्यप्रोक्ते )`परमार्थज्ञाननिष्ठेनाचार्येण प्रोक्त उपदिष्टे ( ग- 
तिः ) जिजञासोश्चाञ्चल्यस्‌ ( नास्ति ) ( श्रणुप्रमाणात्‌ ) अति- 
स॒क्ष्मात्‌ ्रणीयान्‌ ) श्रतिसूक्ष्मः (हि, अत्य॑म्‌ ) निश्चयेन 
तर्कयतुमयोग्यः । अत्र लिङ्गव्यत्ययः ॥ 
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द्वितीया वली ॥ | ११७ 

भा०--योगिनो यमात्मानं बहुधा चिन्तयन्ति तथापि दुः- 
खेनोपलभन्ते संसारिणा बुद्विमताप्युपदेष्टमयोग्यः । व्रह्मज्ञान- 
स्नातेनाचार्येण कुतो ज्ञानोपदेशो जिज्ञासोबंद्धि स्थिरीकरोति। 


अतिसुक्मे ब्रह्मणि बुद्धिरभिनिविशते किन्तु तर्काश्वे नाब- 
रोहति ॥ ८॥ 


भाषार्थ:--( अवरेण ) परमार्थीसे भिन्न संसारी ( नरेण ) 
मञुप्य से ( प्रोक्तः) उपदेश किया (बहुधा) बहुत प्रकार योगी 
विरक्ती ने जिसका चिन्तन किया है ( एषः) यह आत्मा ( न, 
सुविशेयः ) सुगमता से जानने योग्य नहीं ( अन्न ) इस ( अ- 
नन्यभोक्त ) परमार्थज्ञान निष्ठ आचार्यके उपदेश किये आत्मा मे 
{ गतिः ) जिज्ञासुकी चञ्चलता ( नास्ति) नहीं होतो वह त्रह्म 
( अ्रणप्रमाणात्‌ ) सूश्मस भी ( अणीयान्‌) अतिसूक्ष्म हे (हि, 
अतक्यम्‌ ) निश्चयकर तक करने योग्य नही हे ॥ 


भा०--योगीजन जिस आत्माका बहुधा: चिन्तन्‌ करते हैं 
तो भी दुःखसे प्राप्त होते हैं वह परमात्मा संसारी वुद्धिमान्‌ 
से भी उपदेश करने योग्य नहीं है । ब्रह्मज्ञानमे गोता लगानंत्राले 
आचार्यका किया ज्ञानापदेश जिज्ञासुको बुद्धिको स्थिर करता 
है इसीसे अतिसूक्ष्म ब्रह्म में बुद्धि प्रविष्ट होतो है किन्तु तक- 
रूप घाड़ पर नहीं चढती ॥ ८॥ 


नेषा तकण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञ।ना- 
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थ प्रे ! । यान्त्वसापः सत्यधृतिवतालि त्वाइडनो 


अूयांन्नंचिकेतः प्रष्टा ॥ ६ ॥ 

हे ( नचिकेतः ) ! ) ( एषा ) मया दत्ता ( मतिः ) बुद्धिः 
( न ) (आ, अपनेया ) ईषदपि (तकेण) नो त्याज्या न विना- 
श्या चा । हे ( प्रेष्ठ ! ) प्रियतम | ( अन्येन, पव ) ताकिकादु 
भिन्न नेच वेदत्रिदाऽत्रारयेण ( प्रोक्ता ) उपदिष्टा मति ( सुश्ञा- 
नाय ) भवति ( सत्यञ्चृतिः ) सत्या ्चृतिर्यच्य स निश्चल धेयः 
( स्वम्‌) ( यस्‌) मतिस्‌ ( आपः ) प्राप्तवान्‌ ( अस्ति) (वत). 
अदुकर्पित आचारय आह ( नः ) अस्मान्‌ ( प्रा ) (त्वाइक्‌ > 
स्वत्खहुशो-न्यः शिष्योऽपि (भूयात्‌) इति परमात्मानं प्रार्थये ॥ 

शमा दिविषयनिणंये तकः साधनं भवति किन्त्वात्मादि- 
सूकष्मेऽतीन्द्रिये रह्म निष्ठाचारयेरोषो पदेश्ये वेदेकवेद्ये विषये न हि 
तर्कः कृतकारी भवति । सर्वोपद्रवाणां शान्तिः सर्व॑सन्देहानां 
समाधानं ब्रहमज्ञानस्यादिमं लक्ष्स यदि तत्र तकः प्रविशेत्ताहि 
शान्तिभङ्कश्चाञ्चल्यं च सम्भवति । अह्म विषयिणी साश्विकी 
मतिस्तकेण नश्यति । आत्मज्ञानसस्बन्धेऽप्यनात्मचाद्नस्तक 
कण्टकेन निवारणीयाः । यथा कण्टकेनाङ्कुरो रक्ष्यते पश्वा- 
द्यो भक्षका निवार्यन्ते तथैवेहापि योज्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

भाषार्थ:--दे ( नचिकेतः ! ) नचिकेता ! तुकको (एषा) ._ 
यह मेरे द्वारा दी ( मतिः ) बुद्धि (तकण) तकसे कुछ भी (न, - 
आ, अपनेया ) न 'त्यागनी वा विगाड़नी चाहिये । हे (प्रेष्ठ ! 9 
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अत्यन्त प्रिय शिष्य! ( अन्येन, एव ) कुतर्की से मिश्न घेच- 
चेत्ता आचार्यं के ( प्रोक्ता ) उपदेश -को बुद्धि :( सुज्ञानाय ) 
उत्तम ज्ञानकी उपयोगिनी होती है किन्तु (सत्यश्चतिः). निश्चल 
सत्य भैर्यचाले ( त्वस्‌ ) तुम ( याम्‌ ) जिस बुद्धि को (आपः) 
ग्राप्त हुये हो । ( वत ) कपा से पूणं हो पुनः आंचाय बोले'कि 
( नः ) हम को ( प्रष्टा ) पूछनेचाला ( टवाइक्‌ ) तुम्हारे समान 
अन्य भी कोई शिष्य (भूयात्‌) हो यह परमात्मासे प्रार्थना है.॥ 
भा०--धर्मादे अनेक विषयों के निश्चय करने में तर्क 
साधन होता है किन्तु ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से ही उपदेश होने 
ओर केवल वेद से ही जानने योग्य आत्मादि सूक्ष्म अती न्ट्रिय 
[ इन्द्र्यो से न जानने योग्य ] विषय में तक से कुछ निश्चय 
नहीं होता । सब उपद्रवो की शान्ति सब शङ्का का समा- 
घान होना ब्रह्मक्षान का पहिला चिह्न है। यदि वहां तक का 
प्रवेश हो तो शान्ति और निश्चय में खलबल पड़ना सम्भव है 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान को विषय करनेवाला सरवशुणरूप बुद्धि तक 
से नष्ट हो जातो है और आत्मज्ञानके त्रिषयमे भी अनासमवादी 
जन तर्वारूप कांटे से निवारण किये ज्ञाते हैं यह तक का 
उपयोग है। जैले भक्षक पशु आदिको रोककर आम आदिके ` 
पौरो को कांटोसे रक्षाकी जाती है वैसही यहां भी जानो ॥६॥ 
जामाम्यहछं शेवधिरित्यनित्यं नहाघुवेः प्राप्यते 
हि श्रवन्तत्‌ । ततो मया नायिकेतञ्चितोऽर्निरतिः 
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स्वैदन क्यै; प्रातवानस्मि नित्यस्‌ ॥ १० ॥ 
यम आह-( शेवधिः ) धनेश्वर्यस्‌ ( अनित्यस्‌) (इति) 
( अहस्‌) ( जानामि ) ( अधुवेः) अस्थिरैरनित्येधंनादिभिः 
( हि ) निश्चयेन ( तत्‌ ) (श्वम्‌) अचलं नित्यं ब्रह्म (न हि) 
( प्राप्यते ) मञुष्येणेति शेषः। कर्मफलचासनार दितेन ( मया) 
( नचिकेतः ) यस्य विधानमिदानां तुस्यसुपदिष्टं सः ( अझ्निः) 
( चितः ) तदग्न्युपलक्षितो यज्ञो विहित: ( ततः) फलाकाङ्‌- 
क्षाराहित्येन सततं वेदिकाझिहोत्रा दिकर्माचुष्ठानात्‌ (अनित्यैः) 
शरीरेन्द्रियघृतादिभिः ( द्रव्यैः ) साधनभूतैरनुष्ठितेन कर्मणा 
शुद्धान्तः करण: सन्‌ ( नित्यस्‌ ) ब्रह्म ( प्राप्तवान्‌ ) (अस्मि)॥ 
' ब्रह्मापणां त्रह्महचित्रह्माझो त्रह्मणा हुतस्‌। अह्मेच तेन गन्तव्यं 
श्रमक्मंसमाधिना ॥ इति भगवद्गीतासु । यद्यप्यनित्यैः शरी- 
रेन्द्रि यजता दिभिरात्मप्राप्तिदु लमा तथापि फलमनाश्रित्य श्र- ` 
द्वया क्रियमाणं त्रह्मापितं वेदिकं कर्मान्तःकरणशोघन- 
द्वारा परम्परया ब्रह्मज्ञानहेतुकं सम्पद्यते कत्त॑व्यमेच कमंत्याग- 
वाक्यानां च तत्फलत्यागे तात्पयः व्याख्येयमिति धीम द्भिध्ये- 
यस्‌ ॥ १० ॥ 
भाषाथ:--यमराज फिर बोले कि ( शेवधिः ) धन ऐश्वयं 
( अनित्यम्‌) सब अनित्य है ( इति ) यह ( अभ्‌ ) में ( जा- 
नामि ) जानता हुँ ( अधुवेः: ) स्थिरतारहित अनित्य धनादि 
वस्तुओं से ( हि ) निश्चय कर ( तत्‌ ) वह ( भुवम्‌ ) अचल 
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नित्य ब्रह्म मनष्य को ( नहि) नहीं ( प्राप्यते) प्रात होता । 
कर्मफल की वासना से रहित (मया) मैंने ( नाचिकेतः ) 
जिसका विधान मैंने अभी तुमसे कहा है बह (अझिः, चितः) 
अर्थात उस अग्निसम्बन्धि यज्ञ को किया ( ततः) उस फल 
की आकाङ्क्षा से रहित दोके निरन्तर अग्निहोत्रादि चैदिक- 
कर्म के अनुष्ठान से ( अनित्यैः ) (अनित्य शरीर इन्द्रिय और 
'घृत आदि ( द्रव्ये: ) पदार्थों करके निरन्तर सिद्ध किये कमसे 
शुद्धान्तःकरण हुआ ( नित्यम्‌) नित्य ब्रह्मको ( प्राप्तवान्‌ ) 
ग्राप्त हुआ ( अस्मि ) हुँ ॥ 

भा०--भगवदुगीता मे लिखा हे कि चारों चेद्‌ का जानने- 
घाल! विद्वान्‌ वेद्‌ मे कहे बहुत हविष्य पदार्थों से फल को इ- 
च्छा छोड़ के वैदिक आहवनीयादि अग्निम अग्निहोत्रादि यज्ञ 
्रह्मार्पण करता है वह ईश्वराज्ञारूप वेदोक्त कमं में तत्पर रहने 
से अन्त में ब्रह्मको ही प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ सुझ्त दाजाता 
है। यद्यपि अनित्य शरीर इन्द्रियाद्‌ से आत्मज्ञान होना 
दुलभ है तो भी फल को छोड़के श्रद्धापूर्वक ब्रह्मार्पित किया 
बैदिक कर्म अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा परम्परा से ब्रह्मज्ञानका 
कारण होता है इसलिये सुमुक्ष पुरुष को कर्म भी अवशय करः 
ना चाहिये और वेदादि शास्त्रा में जो ज्ञानी को कमं.का त्याग 
दिखाया है वहाँ कर्म का फल छोड़ने से तात्पर्य जानो ॥ १० ॥ 


कामस्यांसि जगतः; प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य 
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पारस्‌ | स्तोममहदुरुगाथं प्रतिष्ठा दृष्टा चृत्या धीरो 
नचिकेतोऽत्यस्राच्ीः ॥ ११ ॥ 


दे ( नचिकेतः | ) ( धीरः) ध्यानशीलस्त्वम्‌ ( चत्या ) 
घेयेण. ( दृष्टा ) ज्ञानचक्षषा शुभाशुभमालोच्य ( कामस्य ). 
कामभोगस्य ( आप्तिम्‌ ) प्राप्तिस्‌ ( जगतः) जङ्गमस्य 
प्राणिमात्रस्य ( प्रतिष्ठाम्‌ स्थितिं कामभोगात्स्त्रीपुरुषसंयोगा 2 
देव सवे प्राणिन उत्पद्यन्ते (क्रतोः) राजसयाश्वमेघादियज्ञस्य 
( अनन्त्यस्‌ ) भूमेरन्ते भवमन्त्ये नान्त्यमनन्स्यमखणडं भूगोल- 
राज्यस्‌। किम्भतम्‌ ( अभयस्य.) निर्भयतायाः ( पारस ) 
लेशमात्रमपि यत्र कस्यचिज्ूये नास्त्यवस्मूता चक्रवत्तिरा- 
ज्यम्‌ ( स्तोममहत्‌) स्तोतु' योग्य महत्त्वं सर्चमान्यताम!. 
( उरुगायस्‌ ) बहुमिर्योनम्‌ स्वकोत्तंनम्‌ ( प्रतिष्ठाम्‌) ( अ- 
त्यस्राक्षीः ) इत्येतत्पूर्वोक्ते सर्वमत्यन्तं त्यक्तवान्‌ ॥ 

भा०--परमार्थखुखप्रासिहेतोनंचिकेतसा विवेकिना प्राणि- 
नासुत्पत्तिस्थित्योः कारणं खीसम्बन्धः साप्राज्यप्राप्त्या राज्ञ 
सूयादियज्ञानुष्ठानेन सर्वोपरिकीतिनि्भयताप्राप्ति रनेकैः क्रिय- 
माणं स्तुत्यादिक चेतत्सवे परिणामे ढुःखप्रदमेवेत्यालोच्य 
त्यक्तमतो नचिकेताः सर्वतोऽधिकतरं मतिमानित्याशयः ॥११॥ 

भा०--हे ( नचिकेतः ! ) (धीरः) ध्यानशील तुमने (काम- 
स्य ) कामदेवके खीसम्बन्धी सुखभोगक़ी ( जगतः) मनु- 
व्यादि प्राणियोकी ( प्रतिष्ठाम्‌ ) स्थिति का कारण'( स्रीपुरु- 
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बके संयोगसे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति स्थिति होती है) रूप 
(आसिम) प्राप्ति ( अभयस्य ) निर्भयताकी ( पारम्‌ ) पर" 
काष्ठा जहां किञ्चित्‌ भी भय नहीं पेसे ( क्रतोः ) राजसूय अरव 
मेघ आदि यज्ञके सम्बन्धसे प्रसिद्ध ( अन्त्यम्‌ ) अखंड च- 
क्रवर्ती राज्य ( स्तोममहत्‌ ) स्तुति करने योग्य महिमा ( उ- 
रुगायस्‌ ) बहुत मचुष्यादि जिस कीर्ति का गान करते उस 
और ( प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठाप्राछि इत्यादि सब संसारी विषयों 
को ( घृत्या) घैयेके साथ ( दृष्ट्वा ) ज्ञानरूपी नेत्रसे परिणा- 
ममे दुःखदायी देखकर ( अत्यस्राक्षीः ) त्याग दिया है॥ स 
भा०-परमार्थसुखप्राप्ति के कारण विवेकशील नचिकेता 
ने प्राणियों को उत्पत्ति स्थिति का कारण सञ्रोका सम्बन्ध, 
चक्रवर्ती राज्य पाकर राजसूयादियज्ञोके अङष्ठानसे सर्वापरि 
कीरि चा निर्मयतादि की प्राप्ति आर अनेक मचुष्या से होन 
वाली स्तुति आदि इन सबको परिणाम में दुःखदायी समभ 
के त्याग दिया इस कारण नचिकेता सर्वोपरि बुद्धिमान्‌ था११ 


तन्दुदेशे गूर्ढमनुप्रविध्ट गुहाहित गहुरेष्ठग्पुराणम्‌ 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम्मत्वा घोरो हषंशोको 


जहाति ॥ १९ ५ 

( चीरः ) घ्यानशोलो विद्वान ( हज 
इस्नेन्द्रियाणि विषयेभ्यः सच्निरुध्यान्तः चित्तस्य स्थितेः 
सम्पादनमध्यात्मयोगस्तस्याधिगमेत्त (तम्‌) थवणायापि बल 
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हुमियौ न सभ्य इत्यादिना पूर्वतः प्रतिपाद्यमानस्‌ ( देवस्‌ ) 
चोतनशोलमात्मानम्‌ (मत्वा) ज्ञात्वा (हर्षशोकौ) इष्टानिष्टोपल- 
व्यों सुखदुःखे (जहाति) त्यजति । समुद्र इव गम्भोरस्तिष्ठ- 
ति। किम्भूतं देवस्‌ ( दुर्दशंस्‌ ) दुखेन द्रएं ज्ञातुं योग्यम्‌ ( गू- 
ढस्‌ ) गुप्तमप्र सिद्धमतीन्द्रियत्वात्‌ ( अनुधरविष्टस्‌ ) जीवात्म 
न्यन्तःकररो च जीवात्मप्रवेशानन्तरं प्रविष्टस्‌ ( गुहाहितस) 
गुहायां बुद्धो स्थितम्‌ ( गहरेष्ठम्‌ ) गहरे दुर्गमे प्रदेशे तिष्ठती- 
ति ( पुराणम्‌ ) पुरातनं सनातनं देवमिति पूर्वणान्वयः ॥ 

भा०_अडश्यं सर्वत्र व्याप्तं भ्यानयोगेनास्मिन्नेच कलेवरे 
ड्गे प्रदेशे योगिभिरुपलभ्यमानं सनातनं ज्ञानप्रकाशात्मकमा- 
त्मानं ज्ञात्वा धैयंसम्पन्नो विद्वान्‌ सुखदुःखे परित्यजति। सुखं 
लौकिकं दुःखसहयोग्येच जद्दाति न चात्मनि भवस्‌ । आगमा- 
पायिनी सुखदुःखे इतरेतर कार्यकारणामावं सम्पद्यमाने जहा- 
लीति भावः ॥ १२॥ 

भा०--( धीरः ) ध्यान करनेवाला विद्वान्‌ ( अध्यात्मयो- 
गाधिगमेन ) कान आदि ज्ञानेन्द्रिय को शब्द आदि विषयोसे 
रोककर अन्तःकरणमे चित्तो स्थिरकरनेरूप अध्यात्मयोगकी 
प्राप्तिसे ( तम्‌ ) उस पूर्वोक्त ( दुर्दंशंम्‌ ) दुःख ले जानने योग्य 
(गूढम्‌ ) इन्द्रियों से न जानने योग्य होने से गुप्त ९ अजुप्रवि- 
छम्‌ ) अन्तःकरण और जीचात्मामे भी व्याप्त ( गुहा हितम.) 
बुद्धि मे स्थिर ( गहरेष्ठम्‌) अतिकठिन ( जहां बुद्धिको पहुं- 
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चना दुस्तर हे ऐसे ) शरोर प्रदेश मे स्थित ( पुराणम्‌ ) सना- 
तन ( देवस्‌ ) ज्ञानप्रकाशशील आत्माको जानकर ( हषशोकौ) 
इष्ट अनिष्ठ की प्रापि मै सुखढुःखौको ( जहाति ) त्यागता है 
अर्थात्‌ समुद्र के तुल्य गम्भीर रहता है॥ 

भा०--अदृश्य सर्वत्र व्याप्त ध्यानयोग से इसी शरीर में 
कठिन स्थलमें योगियाँसे प्राप्त होने योग्य सनातन ज्ञानप्रकाश- 
स्वरूप आत्मा को जान के भैर्ययुक्त विद्वान्‌ पुरुष सुख दुःख में 
व्याकुल नहीं होता । दुःख के सहयोगी लौकिक सुख को ही 
छोड़ता है, किन्तु आत्मामे होनेवाला सुख नही छूटता अर्था- 
त्‌ आपस मे एक दूसरे के कार्यकारणभाव को प्राप्त दोनेचाले 
नाशवान्‌ सुखदुःखा को छोड़ देता है ॥ १२ ॥ 

एतच्छुत्वा सम्परिणृह्य मत्यः प्रबृह्य घस्यमणु- 
सेतसाप्य। स मोदते मोद्नी य2ंहि खब्ध्वा विवृतर 
सद्म नचिकेतसम्मन्ये ॥ १३ ॥ 

(सत्य ) मरणधर्मा प्राणो ( एतत्‌ ) चक्ष्यमाणे बहा (अ= 
सा ) आत्तायोपदेशाच्छोत्रेण निशम्य मनसा ( सम्प्ररिगह्य ) 
सम्यग्विज्ञाय ( धर्म्यम्‌ ) स्वधर्मा दुयुणास्लर्चथा सवंदा5नपेत- 
मचलं नियमेनेव जगदुत्पत्यादिस्वकर्मणां चिघातारं परमात्मा 
नस्‌ ( प्रवृद्य ) वर्धयित्वा तढुणुणाचुभवं श्चुताचुकूलं स्वात्मनि 
रत्वा । एवम्‌ ( पतम्‌, अणुम्‌ ) सूक्ष्ममात्मानम्‌ (आप्य) प्राप्य 
(सः) मत्यः ( मोदनोयस्‌ ) मोदितु' हषितु' योग्यं तदाश्ञानु- 
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ANS A NS ४४४४४ AS ७३-७७+९/०९५३%: 


कूलाचरणेन प्रसादनीयम्‌ ( लब्ध्वा) ( हि) एव ( मोदते ) 
जान्यथेत्यर्थः। त्वं तु ब्रह्माप्तुः योग्योऽतस्त्वास्‌ ( विदृतम्‌ ) 
विस्तृतम्‌ ( सदुम ) सोदन्त्यस्मिन्निति सद्म ब्रह्मज्ञानस्य स 
हत्‌-गृहं बरह्मज्ञानागारं त्वाम्‌ ( मन्ये ) ॥ 
भा०--यो मञुष्यो यथोक्तया श्रचणमनननिदिध्यासनप्रक्रि- 
यया सर्वधर्म नियन्तारं रुवनियमादनपेत॑ परमात्मानं प्राुं प्रय- 
तते स॒ पवानन्दैकलागरं त॑ प्राप्यैव खुखी भवति। नास्ति 
ततोऽन्यः कश्चिदानन्दमयस्तस्मात्तमेव प्राप्यानन्द्मयो भवितु- 
मर्ईति। अतद्धर्माणां प्राप्य तद्वर्मास्यादिति चन्यायवियद्धस्‌ । 
त्वे नचिकेता आनन्दमयो भवितुं योग्यः ॥ १३॥ 
भा०--( मर्त्यः ) मजुष्य ( एतत्‌ ) इस [ आगे जिस का 
वर्णन करेंगे ] ब्रह्मको ( थ॒त्वा ) आचायंके उपदेश से कान 
द्वारा सुनके मन खे ( सम्परिगृह्य ) स्वीकार कर वा जान फे 
( यम्यम्‌) नियमपूर्वक दी अर्थात्‌ अपने नियमसे कमी चला 
यमान न होकर जगतको उत्पत्ति आदि अपने कर्माको करने 
बाले परमात्मा के (प्रवृह्य) गुणोंको सुने हुएके अनुसार अपने 
आत्मा में अनुमव करके इस उक्तं प्रकार ( एतम्‌, अणुम्‌) 
इस सुक्ष्म आत्मा को ( आप्य ) प्राप्त होके ( स ) वह मचुष्य 
( मोदनीयम्‌ ) आहाडुकूल आचरणसे प्रसन्न करने योग्य पर- 
मात्माकों ( लब्य्वा ) प्राप्त हो के (हि ) ही ( मोदते:) आन- 
- न्दित होता हैं अन्यथा नहीं। तुम ब्रह्म को प्रौ हाने योग्य 'हो 
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इससे तुम ( नचिकेतस्‌) नचिकेता को ( विदृतम्‌ ) विस्तृत 
( सदुम ) घर अर्थात्‌ ब्रह्मनशन का बड़ा घर ब्रह्मज्ञान के लिये 
तुम ठोक सुपाश्र हो ऐसा में ( मन्ये ) मानतो है ॥ 

, भा०--जो मलुष्य यथोक्त अवण मनन निद्ध्यासनके क्रम 
से सब धर्मों के नियन्तो अपने नियमसे अचल परमात्मा को 
प्राप्त होनेका प्रयत्न करता है वदी आनन्द के एक समुद्र का 
प्राप्त होके सुखी होता है क्योंकि उससे भिन्न अन्य कोई 
आनन्दमय नहीं है इससे उसीको प्राप्त होके मनुष्य आनन्दित 
होता है जा उस गुरावाला न हो उसको चह गुण मिले यह 
न्यायसे विरुद्ध है तू नचिकेता आनन्दित होने योग्य हे ॥ १३ ॥ 

_ अन्यन्न घमोदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌। 
अन्यत्र भूताच 'अव्याच्च यत्तत्पश्यसि तदद्‌ ॥१४॥ 

एतदाचार्यो पद्ष्ठिं चचः शरत्त्रा नचिकेताः पुनराह-हे युरो ! 
त्वम्‌ ( भर्मात्‌ ) इति कर्चाव्यतारूपादेदिकादनुष्ठेयात्तर्फलात्सा- 
धनेम्यश्च ( अन्यत्र ) पृथरभूतस्‌ ( अधर्मात्‌) अकर्राब्यादुदु:ख- 
फलात्‌ ( अन्यत्र ) ( अस्मात्‌ ) प्रत्यक्षात्‌ ( रुताछतात्‌ ) इतं 
कार्यसकृत॑ कारणां तयोःसमाहारस्तस्मात्स्थूल सूकष्मरूपात्संखा- 
रातू ( अन्यत्र ( भूतात्‌) अतीतात्‌ (च ) ( सव्यात्‌) अना- 
गतात्‌ (च ) चद्वयेन्‌सापेक्षवत्तमानात्‌ ( अन्यत्र ) (पश्यसि) 
जानासि ( तत्‌) सवेन्द्रियविषयातीतं वस्तु (वद )॥ 

मा --गुमाशुमफलेघर्माधमैयो न निबध्यतेऽ विद्याद्विक शै- 
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स्तहिपाकैश न परांसश्यते स्थूलसूकष्मचराचरजगता च न 
लिप्यते योऽतीत्तानातभावाभावः सर्वदेकरस आत्मा भचतः 
गुरुणा ज्ञातोस्ति स महामप्युपदेश्य इति भावः ॥ १४॥ 
भा०--इस आचार्य के उक्त वचन को सुनकर नचिकेता 
फिर बोला कि हे शुरो ! आप ( यत्‌) जिसको ( धमात्‌) 
ऐसा करना वा न करना चाहिये इत्यादि प्रकार के वैदिक घमं 
उसके फल और साधनो'से ( अन्यत्र) पृथक्‌ ( अधर्मात्‌) 
दुःखफलवाले अकत्तेन्य से ( अन्यत्र) पृथक्‌ ( अस्मात्‌ ) 
इस (कताङतात्‌) स्थूल सश्मरूप कार्य कारण प्रत्यक्ष संसार 
से ( अन्यत्र ) पथक्‌ ( भूतात्‌ ) भूत ( भव्यात्‌ ) भविष्यात्‌ (च 
च ) ओर इन दोनो' की अपेक्षा रखनेबाले वत्तमात्र इन तीनो' 


काल को गतिसै ( अन्यत्र ) पृथक्‌ (पश्यसि) देखते चा जानते . 


हें ( तत्‌) उस सब इन्द्रियो के विषय से भिन्न वस्तु को 
(चद्‌) कहिये॥ 

भा०--शुंभ अशुभ फलवाले धर्म अथम से जो बन्धन मे 
में नहों आता, अविद्यादि क्लेश कमं कोर उनके फलो' से 
जिसका संग नहीं होता स्थूल सूक्ष्म चराचर जगत्‌ से जो 
लिप्त नहीं होता और भूत भविष्यत्‌ वतमान भावसे एथक्‌ 
घकरस आतम को आप ने जाना है उसका उपदेश मेरे लिये 
भो कोजिये ॥ १४॥ 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति. तपाछंसि सवोणि यं 
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यङ्द्न्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्म चय्यं चरन्ति तत्ते पद्‌- 
सङ्ग्रहेण ब्रचीम्योमिल्येलत्‌॥ १५ ॥ 
इदानी यमाचार्यं आत्मापदेशप्रतिश्षानमाइ ( यस्‌ ) 

९ ओम्‌) ( इति ) ( पदम्‌ ) सुबन्तं त्रह्मणो वाचकं राव्दरूपम्‌, 
पदं पदनीयं प्राप्ये वाच्यं ब्रह्म ज ( सर्व ) ऋगादिनाञ्ना प्रसि- 
द्वाशचत्वारः ( वेदाः ) ( आमनन्ति ) मुहूर्मुहः कथयन्ति वेदेषु 
त्रह्मण एव विशेषतो चर्णनमर्तोत्यर्थः ( सर्वाणि , तपांसि } 
(च) (यद्‌) ओमिति पदम्‌ ( बदन्ति) तपश्चरणप्रपि बहा- 
प्राप्त्यर्यमिति विद्वांस आइुः ( यत्‌) अआधिति पदम्‌ ( इच्छुः 
न्तः) विद्वांसः ( त्र बयम्‌) पूर्ाश्चननिश्मात्‌ ( चरन्ति) 
अनुतिष्ठन्ति ( तत्‌, एतत्‌) ( परम्‌ ) चाच्यवाच कस्वाभ्या- 
सभिन्नम्‌ ( ते ) तुभ्यं नचिकेतले ( सङ्ग्रदेण ) सङ्क्षेपेण ( ब्र- 
वीमि ) कधयामीति ॥ 

भ०--नेदेणु कुत्रचिर्सासात्कुत्रस्रित्परम्पर्‍्या च परन्रह्मण 
सच प्रतिपादनमस्ति ग्रहादयंघाणप्रत्यसंन्यासाधपेपु येदा- 
व्ययतसपश्चरखधोग्गभ्यासानुष्ठानाकिनियमा विद्वस्धियश्मप्रा- 
प्त्यर्था पत्र सेव्यम्ते तस्य ब्रह्मण अमित्यनस्यसत्तं नामारित । 
आनेनैच नास्ता शब्दार्थप्रत्ययानामितसेतराध्यासेव योगिजिर्जि- 
त्यसुपासितम्य इत्यर्थ: ॥ १५ ॥ 

भाषार्थः नअ यमासारय आएगशान के उपदेश को प्रसि- 
हा करले हे कि ( दत्‌) जिस ( आख, इति, पद्म्‌) शोम इस 

श्र 
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बाचक शब्दरूप सुबन्तपद्‌ वा प्राप्त होने योग्य वाच्य ब्रह्मको 
( सर्वे ) सब ( वेदाः) ऋ्वेदादि चारोवेद ( आमनन्ति ) 
कहते अर्थात्‌ सब वेदांमे विशेषकर ब्रह्म का ही चर्णन है (स- 
र्बाणि ) सब ( तपांसि ) तपोचुष्डान (च ) भी ( यत्‌ ) जिस 
ब्रह्म की प्राप्ति के लिये किये जाते हैं ऐसा ( बदन्ति ) विद्वान्‌ 
लोग कहते हैं ( यत्‌ ) जिस ओम्‌ पद को ( इच्छन्तः ) इच्छा 
करते हुप विद्वान्‌ ( त्रह्मचय्य॑म्‌) ब्रह्मचय्यं आश्रम के नियमों 
का ( चरन्ति ) अजुष्ठान सेवन करते हैं (तत्‌ , पतत्‌ , पदम्‌) 
उस इस वाच्य वाचकरूप एक ओम्‌ पद को मैं (ते) तुम 
नचिकेता के लिये (संग्रहेण) संक्षेप से (ब्रवीमि) कहता हुँ ॥ 
भा०--वेदी में कही "साक्षात्‌ और कहीं परस्परा से एक 
ब्रह्म का दी प्रतिपादन है । अह्ाचय्यं, वानप्रस्थ और संन्यास 
आश्रमो में वेद का पढ़ना तप करना और योगाभ्यास आदि 
नियमों को विद्वान्‌ लोग ब्रह्मज्ञान होनेके लिये ही सेवन करते 
हैं। उस ब्रह्म का ओम्‌ यह निज नाम है ईश्वर आदि नाम 
राजादि के भी होते हैं ओम्‌ पद्‌ अन्य किसी का नाम नहों 
होता । इसी नाम से शब्द अर्थ ओर ज्ञान का परस्पर मेल 
कर के योगियों को नित्य उपासना करनी चाहिये अर्थात्‌ 


ओम-यह जो शब्द है इसका वाच्य अथ मे लय और ओम 
शब्द ओम्‌ अर्थ इन दोनो' का ओदेस्‌ इत्याकारक शान मै 


लय और ओम शब्द ओम्‌ अर्थ इन दोनो' का ओइस्‌ इत्या- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>>... 


न Digitized by द्विवि धो ॥ Chennai and ea | 


कारक शान मे लय होने से ठोक २ संयम होता और इसी 
अकार के ध्यान से अत्मिशान हो जाता है ॥ १५ 1 
एतदुघ्येवाचर ब्रह्म एतदेवाचर परम्‌। एत- 

दुष्येवाचर ज्ञात्वा यो यद्च्छिति तस्य तत्‌ ॥१६॥ 

( पतत्‌) ओम ( हि, एव) अवधारणषाचक पददये- 
नान्यस्य सर्वथा प्रतिषेधः साध्यते ( क्षरम्‌) न रक्षति, अ- 
श्नुते व्याप्रोति वेत्यक्षरं वाच्यं ब्रह्म वाचकमोनिति शब्दरूपं 
चा इतरेतराध्यासेन द्वयमप्येकमेव (ब्रह्म) अस्तीति शेषः | ( ए- 
तत्‌ , एव, अक्षरम्‌.) ( परम्‌ ) उत्तमम्‌। नातोन्यत्‌ किमप्यु- 
त्वमस्ति ( पतत्‌, दि, पत्र) ( अक्षरम्‌) वाच्यवाचकरूप्स्‌ 
(ज्ञात्वा ) ( यः ) पुरुषः ( यत्‌) सांसारिकं पारमार्थिकं वा 
सुखम्‌ ( इच्छति ) ( तस्य) ( तत्‌ ) सुखं सद्या5वश्यं प्राप्त 
सत्रति॥ 

भा०--श्रोमिति शब्दोऽक्षरमोमिति चाच्यं ब्रह्म, ओमिति 
ज्ञानम्‌ । अत्र शब्दार्थप्रत्ययेषु सवत्र ओमिति सम्बद्धमेकमेव । 
ओमित्येकं शब्दोऽथो ज्ञानं च यः शब्द: स पत्ार्थः, योर्थः 
तदेव ज्ञान, यज्ज्ञानं स पवार्थः शब्द्श्चेत्येकाकारचिन्तनम्रित 
रेतराध्यासः। पवमोमिति त्रयाणामध्यासेन यो ब्रह्मोपासते स 
सं सारे दुष्प्रापं चक्रवत्तिराञ्यादिकमपि परमार्थे मुक्तिं च यद्‌- 
भीप्सति तत्पाप्तुमहेति ॥ १६॥ 

भाषार्थ:--( पतत्‌ ) ओम्‌ यह ( हि, एव) ही ( अक्षरम्‌ ) 
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झरी नित्य व्यापक वाच्य मह्या चा बाचकशम्द ७ श्रोम्‌, 
(३: का पक दुसरे म खेय करने से दाना. एक ही हैं यहाँ 
अप, एज ये दो निश्‍्चयघाजक पद्‌ कहने से श्रो स भिन्न 
ड | तहीं इसका खर्या निषेत सिया ) ( ब्रह्म' | छल्न हे {पतत्‌ 
चस. अक्रम, परम) यही ओश्म वाच्यवाचकरूप सब उच्सम 
धार है इससे उच्ताा कोर नहीं. (पतत, हि, फम) (क्षयम्‌) 
ठ जञाच्ययाखकरूप अविनाशी ्रह्मको (ज्ञात्दा ) जानको 
( ध ५१ जी पर्त (यंत) जिस संसार चा परभा्सम्बन्धी 
लोग ( जल्द लि) आहता हे ( तस्य, त त्‌.) उसको यह स 
अम ददी “च्य एप हाता द्दे ॥ 9 
दयक्‌ यह. शम्दरूप अक्षर ओम्‌ यह बाध्य अर्थ घ्रह्म 
उच्चा ओम यह शान । यहाँ तीनों शब्द अर्थ और ज्ञान फे साथ 
एक ही रूप ओम्‌ लगा दै इसलिये ओम यह शब्द खरय और 
आरन सीलो रूप पक ही हुआ जो शब्द बंदी अथथ जो य्य 
तही शान जो ज्ञान हें दही अर्थ और शब्द है इस प्रकार तीता 
का फाकार खिन्तन करता इतरेतराध्यास कदास ऐ। इतत 
उकार दीनौ के पकत्वजिन्तनसे जो ब्रह्मकी डा कर्ता 
| 9 बह संसार मे अखिल चक्रवर्ती राज्यादिं 'हौर परमार्थ में 


इसम उसको । सकता है। | 
भुत इनमे जिसको चाहता है उसको प्राह ह! ₹ | 


एत्तदालम्बमऽश्रेष्ठसेतदा्म्बमं परम्‌) एतदा 
इथलं झात्या त्रह्मकोके महीयते प १७॥ ` 
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ब्रह्मतानालम्बनेषु ( पतत्‌) पूर्वोक्तप्रकारकमुशासनरुरम्‌ 
( झालस्वनम्‌ ) (श्रेष्ठम्‌) श्रत्यन्तं प्रशध्यप्तू (एतत्‌) (आलम्बनम्‌) 
( परम्‌ ) परमार्थसुखसाधकम्‌ ( एतत्‌ ) ( आलम्बनम्‌ ) इत- 
रेतर'ध्यासेनाक्तप्रकारकसु गसनम्‌ ( ज्ञात्वा ) ( त्रद्चचाके ) 
ब्रह्मेच लोको लोक्यों दर्शनीयो ज्ञातन्य इति ब्रह्म लोकस्तस्निन्‌ 
( महीयते ) उपासनादिसंर्हतत्रालनामिः शात्तळ्यः खुब्ो 
निरुपद्रवः पूजितः सत्कृतो मवति ॥ १ 
भा०- कर्मों पासताज्ञानानाम वान्त एमेद्‌ सिन्तान्य ने का नि ब्रहम 
ज्ञानस्य साथनान्यालम्बतानि सन्ति तेपु-प्रानिति नाम्ना श- 
ब्दार्थप्रत्ययाना मितरेतराध्यासेनोपासनं सर्वोत्तम परमाथ सा- 
घकमस्ति तत्तत्वतो जिज्ञाय बिद्रान सुका मजिनुप्रईति ॥१३॥ 
भाषार्थ:--अह्यज्ञानके सःघनामे (एतत) यह पूर्वोक्त प्रका- 
र की उपासनारूप ( आलम्बनम्‌ ) सावन ( श्रेष्ठम्‌) अत्यन्त 
प्रशस्त और ( पतत्‌) यही ( आलम्बनमू ) साधन ( परम्‌ ) 
परमाथ सुख का सिद्ध करनेत्राला है ( पतत्‌, आलम्बनम्‌, ) 
इस उक्त उपासना से ब्रह्म का ( ज्ञात्रा ) जानके ( ब्रह्मलाके ) 
जानने योग्य व्यापक ब्रह्म के योच (महोयते) सर बाधाओं 
से दूटकर शान्तिरूप खुखसे पूजित दोता हे ॥ 
भा०--कर्म उपासना और ातोकों भोतरी मैदी खदित 
ब्रह्म ज्ञानके अनेक साथन हैं | उनमें ओडेम्‌ नामे पूर्वोक्त प्र- 
कार अध्यास के साथ उपालता करनी सर्वोत्तम ओर परमा- 
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थ'को सिद्ध करनेवाली है। उस उपासनासे तत्वज्ञान होकर 
ही विद्वान्‌ पुरुष सुक्तिका अधिकारो हो सकता है ॥ १७॥ 
न जायते ञ्रियते या विपश्चिन्नाय कुतश्चिन्न ब" 
अब कञ्चित्‌ । अजो नित्यः शारवतोऽयम्पुराणो न 


हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येक इति सामान्येना- 
त्मद्वयज्ञाने वरो याचितः पुनश्च यमेन ब्रह्मात्मनि प्रतिपाद्यमाने | 
नचिकेतसा सुखदुःखानित्यत्वादिधर्मचजितं ब्रह्मात्मानं पृष्टेन 
यमेन तरिभिमंन्त्रेत्रह्मण: स्वरूपं निरूपितमधुना द्वाभ्यां जीवा- 
त्मपरमात्मानो सामान्येन निरूप्येते ॥ 

( अयम्‌ ) ( विपश्चित्‌ ) मेधावी ज्ञानस्वरूपः सवो वा, 
शरीर उत्पद्यमाने ( न, जायते ) नोत्पद्यते ( वा) नकारसमु- 
शयाथ म्‌ ( प्रियते ) शरीरे प्रियमाणे न प्लियते ( कुतश्चित्‌ ) 
कस्मादपि कारणादुपादानात्‌ ( न, बभूव ) नोत्पन्नः | अस्मा- 
श्वात्मन उपादानात्‌ ( कश्चित्‌ ) पुत्रादिः संसारो चा न बभूव । 
अतोऽयमात्मा ( अञः ) अजन्मा प्रादुर्भांववर्जित३ ( नित्यः) 
परिणामविकाराद्रिहितः ( शाश्वतः) सनातनः ( पुराण: ) 
इदानीमिष पुरापि नचोउप्रांजीर्णाचस्थः शरीरस्थोऽपि (शरी 
रे 2९ हन्यमाने )( न, ह्यम्ते )॥ 

भा०--परमात्मा जीवात्मा दावप्यस्मिन्नेव कार्यशरीरादि 
जगति च्याएकब्याप्यौ तिष्ठतस्तर्थाप कार्योत्पत्तौ नोत्पद्यते 
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चिनाशे च न दिनश्यतः। आत्मनः किमप्युपादान कारणं न 
विद्यते कश्चिद्स्य जनक: पिता न भचति न चायं कस्यचिदु- 
पादानकारणं जनकः पिता वा भवति कार्यकारणधमाभ्यां प - 
थग्भूतः । एवं च ब्रह्मेव जगत उपादानमिति वदन्तः प्रत्युक्ता 
अवन्ति ॥ १८॥ 

भा०--पहिले तृतीय वर मांगते समय नचिकेता ने कहा 
था कि मनुष्य के मरने पर कोई आत्मा शेष रहता है वा नहों 
तब जीव ब्रह्म दोनों आत्मा को पूछा था पीछे यमराज ने 
ब्रह्मका प्रतिपादन किया तब नचिकेताने सुख दुःखादि से वि- 
शेष कर पृथक्‌ ब्रह्मको पूछा तब यमराज तोन मन्त्रं से ब्रह्म 
का स्वरूर कह कर दो मन्त्रो से दोनों आत्मा का स्वरूप 
कहते हैं ॥ 

( अयम्‌ ) यह (विपश्चित्‌) ज्ञानस्वरूप वा सर्वश्च आत्मा 
शरोर के उत्पन्न होने पर ( न, जायते ) उत्पन्न नहीं होता (वा) 
और ( ञ्रियते) शरीर के मरने प्राण छुट्ने ले नहीं मरता 
( झुतश्चित्‌ ) किसी उपादान कारण से ( न, बभूव ) उत्पन्न 
नहीं हुआ और इस उपादान आत्मा से ( कश्चित्‌) काई पु- 
परादि वा संसार नहीं उत्पतन होता इस कारण ( अयम्‌ ) यह 
आत्मा ( अज: ) अजन्मा हे ( नित्यः ) परिणाम ( जैसे दूध 
से दही विकार ) घटना बढ़ना इसका नही हाता ( शाश्‍वत: ) 
सनातन ( पुराणः ) अब के तुज्य पहिले सदा नवीन एक रख 
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हे । शरीर में रहने प्रर भी ( शरीरे) शरीर क्रे ( हन्यमाने ) 
नष्ट होने पर भी ( न, हस्यते ) नष्ट नहीं होता ॥ 
भा०-जीचात्मा परमात्मा दोनों इस शरीरादि कार्य जगत्‌ 
में ब्याप्य हुए स्थिर हैं तो भी कायंचस्तु के साथ न उत्पन्न 
होते और न उसके विनाश से नष्ट होते हैं । आत्मा का कोई 
उपादान कारण नहीं अर्थात्‌ कोई इसका उत्पादक पिता नहीं 
हे शोर न आत्मा किसी प्राणी चा वस्तु का पिता वा उपादान 
कारण होता है किन्तु कार्य कारण के धमां चा गुर्खो से पृथरू 
है। ऐसा सिद्धान्त होनेस जो लोग ग्रहको जगतका उत्पादन 
कारण मानते हैं उनका मत खण्डित हो जाता है ॥ १८॥ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्धते हतम्‌ । 
इभ तो न विजानीतो नायऽहन्ति न हन्यत १६॥ 
( हन्ता ) पुरुषस्ताडनधर्माभिमानी ( चेत्‌ ) यदि (हन्तुम्‌) 
झात्मानं ताडयितु' नाशयितु' बाहं शक्त इति ( मन्यते ) (हतः) 
ताडितः प्राणभृत्‌ ( चेत्‌) यदि ( हन्तुम्‌ ) ताडितं विनष्टमा- 
समानम्‌ ( मन्यते ) ( तो, उभो ) आत्मतत्त्वम्‌ ( न, चिजानीतः) 
(अयम्‌) आत्मा कंचिदपि (न, हन्ति) हननस्य कत्ता न 
भषति ( न, हन्यते ) हननस्य कर्मापि नास्ति । अच्छेद्य्टादि- 
धर्मवत््वात्‌ ॥ 
भावार्थः यदा कशश्‍चिन्त्रियते केनचिद्धन्यते वा तदा लौ- ` 
किका वदन्ति परमात्मना हत इति। असुकपुरुषेण था ताडि- 
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तो मारितो या तदशानं स्वकमांनुसार सबै म्रियन्ते हन्यन्ते 
बा। तथा परमेश्वरस्यावताररूप जन्मापि कैश्चिद डी करियते 
तन्मते मरणमपि स्यात्‌ । यता हननँ मरण वा तस्य नास्त्यत- 
एच जन्मापि न भवतीति न्याथ्यस्‌। तथा ज्ीचोऽप्यतिसुक्ष्मतमो 
न तं कश्चिद्धन्तु ताडत्रितु" चा योग्यः किन्तु जीवात्मेच्छ्या 
शरीरेण शरीरमेच हन्यते | अतएव जीवस्य सुलामिलाषदुः्ल- 
'्वयोगवासनारञ्ञ मिर्ग्रस्तत्दात्ठुखदूवमाक्त भवत्ये । छेदन” 
भेद्नादि क्रियायाः कर्ता कर्म चा जीवात्मा परमात्मा चोमा 
घपि न भवतःअनेनात्मद्वयस्य नित्यत्त्रमतिसूक्ष्मत्वं च प्रतिप 
दितं भवति ॥ १६॥ 

भाषार्थः--( हन्ता ) ताइन करने का अभिमानी पुरुष 
( चेत्‌) यदि ( हन्तुस्‌ ) कि में आत्माको मार सकता हैं ऐसा 


मन्यते ) मानता है और ( हतः ) ताडून किया गया प्राणी 
१ चेत्‌ ) र ( हतम्‌) आत्मा ताडना का चा विनाश को प्रा- 


त हुद्या ऐसा ( मन्यते ) मानता हे। तो ( तौ, उभो ) चे दोनों 

मारने मरनेवाले आत्मा के तत्त्सस्वरूप को ( न, विज्ञानोतः ) 

नहीं जानते क्योकि ( श्रम ) यं आत्मा किसो को (न, ह- 

न्ति) ८ मारता और ( न, हन्यते) अच्छेथत्व ऋमेद्यत्व आदि 
भने से न किसी रो मारा जाता हैं ॥ 

हि कता कोई मारता वा किसी से मारा जाता है तब 

संसारो लोग कडा करते हैं कि इंश्वए ने माण ना उस फ्लो इ 
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च्छा से मरा वा असुक पुरुष ने मारा वा मार डाला सो यह 
अज्ञान है अपने २ कर्मों के अचुसार सब मरते वः मारे जाते 
हैं और परमेश्वर का अवतार ( जन्म ) होना भी कोई मानते 
हैं उनके मत मै उसका मरण भी होना युक्त है जिस कारण 
उसका नाश वा मरण “नहीं इसी से जन्म भी नहीं होता 
यह सिद्ध है। तथा/जीचात्मा भी अत्यन्त सूक्ष्म है उसको मा- 
रने वा नाश करनेबाला कोई नहीं । किन्तु जीवात्मा की इ- 
. च्छानुसार हो शरीरसें शरीर मारा जाता है इसो कारण जी- 
घ के सुख की अभिलाषा ओर दुःख के वियोग को चासना- 
रूप रस्सियो से बँधे होने के कारण जीव सुख-दुःख का मान- 
नेवाला अवश्य होता हे । छेदन भेदून आदि क्रिया के कर्त्ता 
चा कर्म जीव ब्रह्म दोनो नहीं होते। इस से दोनों आत्मा का 
नित्यत्व और अतिसूक्ष्म होना सिद्ध किया गया है॥ १६ ॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्नि- 
हितो गुहायाम । तमक्रतुः परयति वोतशोको धा- 
तुप्रसा दान्महिमानसात्सनः ॥ २० ॥ 
इदानीमेकः परमात्मैवोच्यते । अर्य शरीरस्थ एव परमा- 
त्मा ( अणोः ) सुक्ष्मात्‌ (:अणीयान्‌ ) अत्यन्तसूक्ष्मोऽ तीन्द्रियः 
९ महतः) आकाशएथिव्यादेरपि ( महीयान्‌ ) सर्वत्र व्यश्पक- 
त्वादनन्त: । एवम्मूतः ( आत्म! ) ( अस्य, जन्तोः ) चेतन्यबि 
` शिवस्य शरीरल्य मध्ये ( गुद्दायाम्‌) हृद्येकदेशे ( निहितः ) 
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स्थित) ( तम्‌ ) पवम्मतम्‌ परमारमानम्‌ ( अक्रतुः) लोकिकः 
फलाकाङक्षया कर्माण्यकुर्वन्‌ , इत्थं कृत्वेमं भोग प्राप्स्यामो” 
त्यादितृष्णया वियुक्तः शान्तो विषयेष्वलिप्तः छतप्रत्यगात्मर- 
्टिरत एव ( बीतशोकः ) विगतशोकः प्राणी विजानाति (घा- 
तुप्रसादात्‌) धातोः सर्वविपयधारिकाया बुद्धेः प्रसादात्‌ 
शुद्धत्वात्‌॥ 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषया निन्द्रयैश्चरन्‌ । 
आंत्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
भ० गी०॥ 

( आत्मनः ) ( महिमानम्‌ )महत्त्वम्‌ ( पश्यति) संस्कृत- 
या मनीषया सर्वमात्मनो वृत्तं विजञानातोत्यथः ॥ 

भा०--परमात्मा सर्वचस्तुभ्योऽतिसूक्ष्मः । नास्ति ततः 
सूक्ष्मा प्रकतिर्जीवो वा अव्यक्तात्त परः पुरुषः इति कथनात्‌। 
न च तत्सममधिकं वा किमपि उद स्ति । अतपव साम्याति- 
शयविनिर्मक ईश्वरः । एअम्मूतमात्मानं शान्तलौ किककर्सा 
सर्वेन्द्रियाणि विजित्य प्रजञाप्रासादमास्हा ध्यायति परमोत्तम- 

खुखभाक्‌ च मवति ॥ २०॥ 

भाषार्थ:--अब केवल परमात्मा क! हो वर्णन करते हैं। 
यह शरीर में स्थित ही ब्रह्म ( अणो+ ) सूस से मो ( अणी- 
यान्‌) इन्द्रियगोचर नहीं होने से अत्यन्त सूईम है ( महतः) 
_ आकाश एथिवी आदि बड़े ९ पदार्था से भी ( सहोयान्‌) 
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स्त्र व्यापक होने से बड़ा अनन्त है । पेखा ( आत्मा ) पर- 
मेश्वर ( अस्य, अन्तोः) इस चेतन शरीर के बीच (गुहायाम ) 
हृद्य के एक प्रान्त में (निहितः ) स्थित है ( तम्‌ ) ऐसे पर- 
ब्रह्म को ( अक्रतुः ) लोकिक फलभोग की आशा से कर्म न 
करता हुआ अर्थात्‌ इस कमं को करके इस भोग को प्राप्त हो 
ऊ गा इत्यादि प्रकार की तृष्णा से वियुक्त शान्तिशोल विषयों 
में न लिप्त हुआ भीतर को दृष्टि रखनेवाला इसो से ( चीत- 
शोकः ) शोकरहित विद्वान्‌ पुरुष जानता है ( धातुप्रसादोत्‌ ) 
सब विषयों को धारण करनेवाली वुद्धि के शुद्ध-प्रसन्न होने 
से ( आत्ननः ) आत्मा के ( महिमानम्‌ ) महत्त्वरूप (पश्यति) 
चत्तान्त को जानता है। भगवदुगीता में लिखा है कि रागद्वेष 
रहित इन्द्रियों से जब विषयों का सेवन करता है तव मनुष्य 
के इन्द्रिय वश में होने से बुद्धि प्रसन्न होजाती है॥ 
भा०--परभेश्वर सब वस्तुओं से अतिसूक्ष्म है उससे सू- 
इम प्रकृति वा जीव भी नहीं । प्रकृतिले बह पर है ऐसा आगे 
कहा है और न उसके तुल्य वा अधिक कोई बड़ा है इसी 
कारण बह समता वा वृद्धि से रहित है। इस प्रकार के पर- 
प लो किककर्म जिसके शान्त होगये वह पुरुष सब 
इन्द्रियो को जीत और बुद्धि की प्रसन्नतारूप महल पर चढ 
क ध्यान करता आर सर्वोत्तम सुख का भागी होत! है ॥२०॥ न 


आसीनो दूरं अजति शयानो याति सपत; । क- 
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स्तं मदामदन्देचे मदन्यो ज्ञातुमहति ॥ २१ ॥ 
इद्दानीं यभाचाय: स्वस्थ ज्ञातृत्नमाह | थ आत्मा ( आ- 
सीन: ) व्यापकत्वाद्चलोऽपि ( दूरम्‌ ) दूरतरं बा ( बजति ) 
थत्र कश्चिदूगमनेन गच्छेत्तत्र पूर्वमेव गतोस्ति । अनेजदेकं 
मनसो जचीय इत्यस्यैचाशयः। यश्च ( शयानः ) तमोऽमिमूते 
ऽन्तःकरणे विषयेभ्य इन्द्रियाणां विरामावसरे दचस्मिद्ध वाव- 
[स्थतो जीवात्मा (सर्वतः) सर्वप्रदेशेष ( यांत) मनःम्रेरण- 
यः शरीरेऽत्रस्थितोपि सँस्कारवशाद्यातीवेति खक्ष्यते ( तम्‌) 
( देवम्‌) चेतन्यद्युतिमन्तम्‌ ( मदामदस्‌ ) आनन्द्स्तररूपं नद 
लौफिकानन्दात्पृथग्मतममदं परमात्मानम्‌ । इष्टानिष्टोपलब्धो 
हृर्षाहषंकरं ज्ञीवात्माने च ( मदस्य। ) मत्तोऽन्यः ( कः ) जातु 
मर्हति । मत्सदशः कश्चिदेव शत शक्त इत्यर्थ; । यदि यमाव- 
श्यो घातुमशबतः स्यात्तहि नचिकेतस उपदेशस्यानर्थक्यप्रसञ्भः 
श्रतो मामनन्यन्ञातारं मत्वा अद्धया मदुपदेशं सचिकेताः भ्एरुः 
यादिति यमाशयः॥ 


भा०--व्यापकत्वादुदूरादुदूरतरं पूर्वत एत ब्रह्मस्थितम्‌। 
ग्ञ्मतचिषयाणां संस्कारवशात्स्वप्तावस्थायां यो जीवात्मा 
मन!भेरएणया सर्वविषयान्‌ प्राप्तोति । पवस्भतमात्मरद्वयं क- 
श्लिदेघानेकजन्मसंसिद्ों शातु शक्तस्तत्तकाशादेच जिशासु- 


मा योद्धव्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
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भा०--अब यमाचार्य अपने को ज्ञानी होना कहते हैं। 
(आसीनः) व्यापक होने से अचल भी (दूरम्‌) दूर वा 
अत्यन्त दुर तक ( ब्रजति ) पहुँचता है। जहाँ कोई चल कर 
जावे वहां पहिले ही प्राप्त है यही बात वाजसनेय के ( श्रने- 
देकं? ) इस मन्त्र में कही है और जो ( शयानः ) विषयों से 
इन्द्रियाँ का विराग तथा तमोगुण अन्तःकरण के आच्छादित 
-होनेके समय में अपने स्वरूपमे अवस्थित जीवात्मा ( सरबंतः ) 
सब प्रदेशों मे ( याति ) प्राप्त होता है अर्थात्‌ मनको प्रेरणा से 
संस्कारों के वशीभूत होकर शरीर में स्थित भी बाहर जाता 
जैसा प्रतीत होता है ( तम्‌ ) उस ( देवम्‌ ) चेतनारूप प्रकाश 
से युक्त ( मदामद्म्‌ ) आनन्द का स्वरूप वा लोकिकं आनश्द 
के भोग से पृथक्‌ मानने वाले जीवात्मा को ( मदन्यः ) मुक से 
भिन्न ( कः ) कौन ( ज्ञातुमर्हति) जान सकता हे? अर्थात्‌ 
मेरे तुल्य कोई हो जान सकता है। यदि यमराजले भिन्न को- 
ई न जान सके तो नचिकेता के लिये उपदेश करना भी व्यर्थ 
है ।- इससे मुझको मुख्य ज्ञाता मानकर नचिकेता भ्रद्धापूर्वक 
मेरे उपदेश को सुने यह यमराज का अभिप्राय हे । 
व्यापक होने से दूरसे दूर तक प्रथम ही ब्रह्म स्थि- 
र है अनुभव किये विषयों के संस्कार से जोवात्मा स्वप्नाव- 
स्था में मन को प्रेरणा कर सब विप्रयो को प्राप्त होता है। इस 
प्रकार के दोनों आत्माओं को कोई अनेक जन्मो का शुद्ध सं- 
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सकारो पुरुष जान सकता हे । जिशासु पुदर को उसीसे शान 
सेना चाहिये ॥ २१ ॥ ` 


अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌। महान्त 
विसुमात्मान मत्या धीरो न शोचति ॥ २२॥ 


. झथ पर्रह्मौचोच्यते ( अनवस्थेषु ) अ्वस्थितिरहितेषु 
मनुष्यपश्वादीनाम्‌ ( शरीरेछु ) हिंस्यमानेषु प्राणिनिकायेघु 
(अशरीरम्‌) खिङ्गादिशरीरावजितमेव (अवस्थितम्‌) अचलमेक- 
रसं नित्यम्‌ ( महान्तम्‌) महापरिमाणविशिष्टम्‌ ( विसुम्‌ ) 
व्यापकम्‌ ( आत्मानम्‌) परमात्मानम्‌ ( मत्वा ) ज्ञात्वा (घीरः) 
मनीषी विद्वान्‌ ( न, शोचति) शोकाकुलो. न भवति ॥ . 

भा०-परमात्माऽनित्येषूत्पत्तिविनाशवत्छु शरीरेषु तिष्ठ- 
न्नपि तदुध्वंसे न ध्वस्यते यद्यपि परमातमा सर्वस्मिन्‌ जगति 
च्यापकत्वेनाचस्थितस्तथापि चेतनाधिष्डिते शरीरे प्राप्यते द्‌- 
सुखच्छायेवेति इत्वा शरीरेष्ववस्थित इत्युच्यते मजुष्यस्त _ 
दुच्यापकं ब्रह्म विदित्वैव भ्रयः प्राप्त महंति नान्यथा ॥ २२॥ 
भा०--अब इस मन्त्र मे परब्रह्म का ही उपदेश हे ( अनव- 
स्थेष ) जिर्नक्रो स्थिरता नहीं ऐसे मनुष्य पशु आदि प्राणियों 
के ( शरीरेष ) नाशवान्‌ शरीरा में ( अंशरीरम्‌) लिङ्ग शरो- 
रादि के विना ही ( अवस्थितम्‌) अचल एक रस रहता है 
उस ( महान्तम्‌) सब से बड़े अनन्त ( विशुम्‌ ) व्यापक (या 
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शानम्‌ ) परमात्मा को (मत्वा) जानकर ( घोर: ) पण्डित 
विद्वान पुरुष ( न, शोचति ) शोक नहीं रहता ॥ 

मा०--परमारमा उत्पत्ति विनाश घर्मवाले अनित्य शरीरो 
में स्थित हुआ भी उन शरोरो' के नाश होने में आप नष्ट नहीं 
ट्ोसा । यद्यपि परमात्मा व्यापक होने से सव जगत्‌ में अब- 
श्थित दै तो मी शुद्धान्तःकरण मनुष्यों के चेतनशरीरो' में हो 
प्रात हो सकता दे जैसे दपंणमै सुख की छाया दीखतो है और 
सर्वत्र चैसी शुद्धि न होने से नहीं दोखतो ऐसे हो जव अन्त; 
करण टोक शुद्ध हो जाता है तमो उस में परमात्मा का स्प- 
रूप भासित दोता हे जड पदार्थों में कभी ईश्वर प्राप्त नहीं 
होदा इस कारण शरीरों मे अबस्थित दै ऐसा कहा | मनुष्य 
उस व्यापक ग्रह्म को जान के ही कल्याण पासकता है अन्य- 
था नहीं ॥ २२ ॥ 

नायमात्मा प्रवचनेन लस्थो न सेघया न बहुना 
अतेन । यमेवेष वृणुते तेन. लभ्पस्तस्वष आत्मा 
बृशुते तन्‌ स्वात ॥ २३ ॥ 

( अयम ) { आत्मा ) ( प्रवचनेन ) अध्यापनेनोपदेशेन घा 
(न) ( लग्पः ) ( न, मेधया ) न शास्त्रार्थथारणावत्या बुद- ` 
ष्या (न) न च (इना, अतेन) बहूनां शाराणां पडेन अः 
बोन लभ्यः कथम्तदिः लभ्यस्तदाह ( पप: ) म्जुष्यः ( अम्‌, 
घब ) परमात्हानमेच गनसा याचा कर्मणाऽनम्यचेजाः (दस्यते) 
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स्वीकरोति प्राथयते स्तौत्युपास्ते नान्यं कंचिदुपास्यबुदृध्या 
मञुते ( तेन ) मजुष्येण ( लभ्यः) ( एष, आत्मा ) परमात्मा 
(तस्य ) तस्मै । चतुथ्यंथे षष्ठी ( स्वाम्‌ ) ( तनुम्‌ ) स्वस्य 
यथाथे रूपम्‌ ( वृणुते ) प्रकाशयति ज्ञापयति ॥ 

भा०_चेदादिशासत्रेष प्रवीणाः स्ख्ृतिमन्तो वेदानामध्या- 
पने तदाशयोपदेशे वा कुशला बडुभ्ताश्च लोक पच प्रतिष्ठिता 
भघन्ति । न हि वेदशासत्रादोनां ज्ञानमात्रं ब्रह्मप्रापिदेतुक॑ मचि- 
तुमहंति किन्तु शास्राएयघीत्य तद्लेखानुलारमनन्यचेता यदा 
घ्रह्मात्मानसुपास्ते तदाऽयं प्राणयात्मज्ञानजन्यसुखभाग भवति। 
ब्रह्म च प्रसन्नै सत्तस्मै स्वस्वरूपं प्रकाशयति ॥ २३॥ 

भा० ( अयम्‌) यह ( आत्मा) परमेश्वर ( प्रवचनेन ) 
पढ़ाने वा उपदेश करने की शक्तिसे ( न, लम्यः ) प्राप्त होने 
योग्य नहीं ( न, मेधया) शास्त्र के सिद्धान्त को धारण करने- 
घाली बुद्धि से नहीं प्राप्त होता और ( बहुना, भुतेन ) बहुत 
शासत्रौके पढ़ने वा बहुत से शास्त्रादि सम्बन्धी उपदेश सुननेसे 
भी (न) नहीं प्राप्त होता तो कैसे प्रात होता हे? सो भो 
कहते हैं ( एषः ) यह मजुष्य (यस्‌, पव ) जिस कारण परमा- 
त्माकी हो मन वचन क्म से पकाप्रचित्त होके (वृणुते) स्तुति 
प्राथना करता तथा सब समय उसी का विचार चा ध्यान 
करता है अन्य किसी को उपास्य नहीं मोनता ( तेन) उस 
मजुष्य से (लम्थः) प्राप्त होने योग्य हे ( एषः ) ( आत्मा ) यद 

१३ 
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परमात्मा (तस्य) उस मजुष्यके लिये ( स्वास्‌ ) अपने (तचुम) 
यथार्थ स्वरुप्को प्रकाशित कर देता अर्थात्‌ जता देता हे ॥ 

भा०--वेदादिशास्त्रो मे प्रवीण स्मरण रखनेवाले वेदो के 
पढ़ाने वा उन के असिप्राय का उपदेश करने मे कुशल और 
बहुश्रत लोग संसारमें ही प्रतिष्ठित होते हैं वेद शास्त्रॉके जान- 
नेमांचसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता किन्तु शास्त्रो'को पढ़के उन 
में लिखे अछुसार अनन्यचित्त होके जब ब्रह्म की उपासना 
करता है तब यह प्राणी आत्मज्ञान से होनेचाले सुखका भागो 
होता और प्रसन्न हुआ ब्रह्म मी उस को अपने स्वरूप का 
प्रकाश कर देता है ॥ २३॥ 

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाने नेनमाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 

( दुश्चरितात्‌ ) चेदस्शृतिषु प्रतिषिद्धा्चौय्यानुतमायादि- 
पापकर्मणः ( अविरत: ) नोपरतो न विरक्तः पुरुषः ( एनम्‌ ) 
परमात्मानम्‌ (न) न प्राप्नोति। ( न) ( अशान्तः) विषयभो- 
गोसक्तमनाश्चञ्चलचेताः ( न) ( असमाहितः) समाधानच- 
सिंतः संशयात्मा विश्चिप्तचित्तो चा ( वा ) क्रियाससुञ्चये (न) 
( अशान्तमानसः ) बाह्य न्द्रियशैथिल्येनेकाग्रचित्तोऽपि कमे- 
` कलासक्तमना: ( अपि ) प्राप्तमईति कथन्तहि ( प्रज्ञानेन) सर्व- 
'चिषयवासनाखु दुःखदर्शनेन छृतपरवैराभ्याभ्यासेन मोक्षज्ञानेना 
समानम्‌ ( आप्डुयात्‌ ) ग्राप्तुमहति॥ 
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हक्वितीया वल्लो ॥ १४७ 
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भा०--मजुष्यः शाल्लाण्यघीद्यान्येम्यक्च ब्ल्लोपदेश श्रत्वापि 
यावद्ढुराचाराढुव्यमिचारचौयोदिकमंणो न बिरक्तो भवति 
यावञ्च विषयभोगचासनारञ् षु बद्धान्तःकरणो न तावत्परमा- 
त्मानं प्रातु' योग्यो भवति किन्तु “शय्यासनस्थोऽथ पथि ब्र जन्‌ 
चा स्वस्थः परिक्षीणवितकंजालः। संसारबीजक्षयमीक्षमाणः 
स्यान्षित्यसुक्तोऽ्ृतमोगभागी” । इति योगमाष्य्चतव्यासव- 
चनमचुखृत्य प्रतिक्षणतर्वज्ञानचित्तेन विदुषा प्राप्त शक्यः ॥२४॥ 
भाषार्थः-जा पुर ( दुश्चरितात्‌) चेद वा धर्मशार्त्रों मे 
निषेध किये चोरी मिथ्यामाषण और छल कपटादि पापकर्म 
से ( न, अविरतः ) विरक्त नहीं हुआ बह ( पनम्‌ ) इस पर- 
मात्मा को (न) नहीं प्राप्त होता. ( अशान्तः) इन्द्रियो के 
लम्पट होने से जिस का मनं विषयमोग में आसक्त हैं बह 
चञ्चल चित्त ( न) नहीं प्राप्त होता ( असमाहितः ) ज्ञिसको 
किसी का विश्वास नहीं सब मे संशय है वा जो विक्षिप्त है 
वह भी (न) नहीं प्राप्त होता ( वा) और ( अशान्तमानसः ) 
चाह्य इन्द्रियों को शिथिलता से एकाग्रचित्त होने पर भी कर्मा 
के फलं वा धनादि की तृष्णा में जिसका मन फँसा है वह 
(अपि) भी (न) नहीं प्रातहो सकता | तो केले प्राप्त हो 
सकता है? ( प्रज्ञानेन) सव विषय को चासनाओ में दुःखः 
दृष्टि करके परवेराग्य के अभ्यासरूप मोक्ष के ज्ञानसे परमात्मा 
को ( आप्नुयात्‌ ) प्राप्त हो सकता है॥ 
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भा०--मदुष्य सब शास्त्रो को पढ़के और अन्य विद्वानों 
से ब्रह्मज्ञान का उपदेश सुन के भी जब तक व्यभिचार चोरी 
अमथ्याभाषणादि दुष्ट कर्मों से विरक्त नहीं होता अर जब तक 
विषयभोग की घासनारूप रर्सियो से उसका अन्तश्करण 
दधा है तब तक परमात्माको चह नहीं प्राप्त हो सकता किन्तु 
“रय्या. पर लेटा, आसन पर बैठा और मार्ग मे चलता हुआ 
सब समय कुतर्क छोड़ स्वस्थचत्त संसार से छूटने का ध्यान 
करता हुआ नित्यसुक्त और ईश्वर सस्बन्धी सुख का भागी 
होता है ” इस योग भाष्य मे लिखे व्यासजी के वचन के 
झजुखार प्रतिक्षण तरवज्ञान मे चित्त रखनेवाला विद्वान्‌ उस- 
को प्राप्त हो सकता है ॥ २४॥ 
यरय ब्रह्म 'य क्षत्नच उभे भवत ओद्नस्‌ ॥ 
झत्युथेस्थोपसेचन क इत्था वेद्‌ यच सः ॥ २४ ॥ 
( यस्य ) परमात्मनः ( ब्रह्म ) ब्राह्मणः (च) अपि (दात्रम्‌ ) 
राजन्यः ( च ) अपि ( उभे ) द्वावपि ( ओदनम्‌ ) प्रलयावसरे 
. शक्ष्ये उद्रेऽन्नमिवान्तर्गते लीने ( भवत: ) ( यस्य) ( उपसे- 
- ननम्‌) ओद्नस्योपरि घृतमिव ( मृत्यु: ) भवति ( सः ) पर- 
आत्मा ( यत्र) यस्यां दशायां यादृशो चाऽस्ति ( इत्था ) इत्यः 
से्म्भूत एवेति ( कः, वेद ) सर्वदुभ्खंपरित्यक्तः सुखेकरूपो 
जीचन्सुक्त एव जानाति यद्वा को वेद्‌ रूपगुणरहितत्वादेघम्प्र- 
कारक पषास्तीति न कोऽपि जानाति ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sarnaj Foundation Chennai and eGangotri 


भा०--अर्क्षत्रशन्दाबुपलक्षणार्थाबुभौ । अह्यझत्र घर्मयोर्या- 
थातथ्येन प्रचारे सर्वप्रज्ञानां शान्तिः खुलं च जायते । इमावेच 
पूर्वो वरणो सवव्यवहारसुखहेतू र्तः । यदा तावपि यस्य मक्यौ 
भवत) । यश्च सृत्युः सर्व्राणहारको जोवननाशकः सर्वमारकः 
सोऽपि अहाक्षत्रादिमक्ष्येण साकसुपसिको यस्य भक्ष्या मवति 
तर्हीतरस्य साधारणस्य वेश्यादे' प्रणिनः का कथा ! अर्थात्सर्व 
ब्रह्मक्षत्रादि जगद्यत्र लीयते या रुत्योरपि मारकस्तं कश्चिरेव 
सुमुक्षुः सरवदुःखविमुक्तो याथातथ्येन जानाति न तु सक होडपि 
ज्ञातु शक्तः॥ २५॥ 

भाषार्थः-( यस्य ) जिस परमात्मा के ( ब्रह्म) त्राह्मण 
(च) तथा (क्षत्रिय) (च) भो ( उभे ) दोनों ( ओदनम्‌ ) 
पेट मै भक्ष्याज्नके तुल्य प्रलयसमय में लोन ( भवतः ) होते हैं। 
( यस्य ) जिसका ( उपसेचनम्‌ ) भात पर घो के तुद्य ब्राह्म- 
शादि के साथ ( सुत्युः) मो मद्य हो जाता है.( सः) वद प- 
श्मात्मा (यत्र) जिस दशा में वा जैसा है ( इत्या ) इसो प्र- 
कार का है ऐसा ( कः, वेद ) सत्र दुःखा से एयक्‌ खुललस्व॒ रूप 
पक जीवन्धुक्त पुरुष ही जानता है। अथवा (कः, वेद ) 
रूपगुण से रहित होने से ऐसा ही है यह कोन जान सकता 
है! अर्थात्‌ कोई नहीं जानता ॥ 

भा०---इस मन्त्र में ब्रह्म क्षत्र दोनों शब्द उपलक्षणार्थ हैं। 
ब्राह्मगधर्म ओर क्षत्रिय धर्मं के ययावत्‌ प्रचार होने से हौ सत्र 
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प्रजा मे शान्ति और सुख होता दै ये हो पहिले दोनो ब्राह्मण 
क्षत्रिय बणे सब व्यवहार सम्बन्धी सुख के हेतु हैं जब वे 
दोनो भी जिसके भक्ष्य होते हैं ओर जो स्॒त्यु सबको मारने 
थाला सबके जीवन का नाशक है वह भी ब्राह्मणादि जगत्‌ के 
प्रलय मे जिसका भक्ष्य होता है तो इतर साधारण वैश्यादि 
की क्या दशा हे ? अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रियादि सब जगत्‌-जिस 
में लीन होता है जो खस्य को भी मारनेवाला है, उसको सब 
दुःखो से.छूटा हुआ कोई सुसुक्ष पुरष यथार्थ जानता है किन्तु 
सष कोई नहीं जान सकता ॥ २५ | | 
इति द्वितीया वल्ली समाप्ता ॥ 


१५० 


कतं पिषन्तो स्वकृतस्प लोके गुहाँ प्रवि- 
छौ परमे पराद्धें। छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति प- 
श्वाग्नयो ये च जिणाचिकेतः ॥ १ ॥ 
जीवात्मपरमात्मानौ द्वावेवोच्येते। व्यतीतायां चल्ल्यरं कड्चि- 
वेव सिद्ध साधनो ब्रह्म ज्ञातु' शक्त इत्युक्तम्‌। तदिदानीं घढ्ल्यां 
_ चक्ष्यमाणसाधनेन प्राप्यं साध्यं तद्देशं च दर्शयति । ( परमे ) 
श्रेष्ट ( पराद्धे ) बाह्यावकाशापेक्षया परब्रह्मणः परापिहेतुत्वाद्‌ - 
` दखदियुक्त - तस्मिन्ददयाकाशे ( गुहाम्‌ ) गुहायां 
( प्रविष्टौ ) स्थितो ( स्वतस्य ) एकेन A 
तरण तत्कर्माइुसत्य स्वकर्मणा प्रापितमिति द्वयोः कर्मणः 
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तृत्तौया चलो ॥ शुप्‌ 
सम्पन्ने ( लोके ) लोक्ये दर्शनीये शरीरे ( ऋतम्‌) सत्यं या 
कर्मफलस्‌ ( पिवन्तो ) सेवमानो सुञ्जञानो.चा. जोवात्मपरमा- 
त्मानो जीवात्मा स्वरुतकर्मणः फलं भुंक्ते परमात्मा भोज- 
-थति फलं प्रापयतीति द्वयोर्मोगेन सम्बन्धः ( ब्रह्मविदः) 
( छायातपौ ) अदपज्ञत्त्रसचज्ञत्वाभ्यां तमःप्रकाशा विव. विल- 
क्षणौ भिन्नाचिति ( वदन्ति) ( ये, च) ( त्रिणाचिकेताः ) 
त्रिम्ृत्वो नाचिकेतो झश्चितो यैस्ते गृहस्थाः । (पङबाग्तयः) 
पञ्चविधो ग्रीष्मेऽग्नितापा येषां ते चानप्रस्थाः । यद्वा “पञ्चा- 
ग्नयो मञुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः। माताऽतिथिः पिता ` 
चेव शुरुरातमा च पञ्चमः ।” इति महाभारत उद्योगपर्वणि। - 
इमे सेव्या यैस्ते । एवं सम्भवितेऽथे गृहस्थविशेष्णमपि सवि- 
तुमहंति तत्र पूर्व: पक्षः सम्यक्‌ । अने कैरुर्यमानं पुष्टं भचति ॥ 
भा०--अस्मिन्‌ कलेवरे जीकत्रह्ममेदेन द्वाचात्पानो वत्तेते 
तयोरेको जीवात्मा पुणयापुरयफले सुखदुःखे सुङक्तेऽन्य$ प- 
रमारमा सुखदुःखबचजितः साक्षिरूपो औओवात्मने कर्मफलानि 
-द्दाति। पकः करोति द्वितीयः कारयति दयोरेवोपयोगेन 
` सर्वा लोकयात्रा संम्पद्यते ब्रह्मात्मानं प्राप्यैव जोवात्मा सुखी 
भवति लोकेऽपि सुखहेतुमेच सवं आश्रयति यद्‌ जीवात्मा 
ब्रह्मणो ऽन्यः स्वतन्त्रो नित्योऽत्पज्ञो दुःखमाक्कश्चिन्न स्यात्त- ` 
हि तमःप्रकाशवत्तयोभेद्कथनञ्नोपपद्येत। उपास्योपासकमेदा- 
भावे च सर्वाण्युपासनाप्रतिपादकानि वचांसि विग्रतिपद्येरन्‌। 
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पतवूर्थमश्मिन्‌ मन्त्रे यमाचाय्येण जीचप्रह्मणोमंदान्‌ भेदः प्रद- 
शितः। एवं सत्येच बक्यमाणरथकल्पनया जीवस्य त्रह्मप्रासे- 
रुपाय! सस्मवति । पहेनात्मैक्यं बद्न्तः परास्ता भवन्ति । 
रथी रथमारुह्य यं प्रातमिच्छति स इहैव गुप्तस्थले शुद्धे शरीर- 
प्रदेशे स्थितोऽस्ति न हि तत्प्राप्त्यर्थं प्रदेशान्तरे गन्तव्य मित्युक्त 
भवति ॥ १॥ 

भा०--अब जीवात्मा और परमात्मा दोनो को कहते हैँ | 
दुसरी गत वढ्लीमै यह कहा था कि कोई जितेन्द्रिय विद्वान्‌ 
ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है सो अब इस तृतीयवढली मे आगे 
कहे साधनों से प्राप्त होने योग्य ब्रह्म ओर उसका स्थान दि- 
खाते हैं ( परमे ) सर्वोत्तम ( परादध ) ब्रह्मप्राप्ति का हेतु होने 
से शोमाशान्ति युक्त बाहर के अवकाश की अपेक्षा पर हृद- 
याकाश में ( गुहाम्‌ ) गुप्त स्थल बुद्धि में ( प्रविष्टौ ) स्थित 
( स्वरतस्य ) जीवात्मा ने अपने कम से प्राप्त किये ओर पर- 
मात्माने जीव के कर्मानुसार अपने कम से प्राप्त कराये इस 
प्रकार दोनो के कर्म से सिद्ध हुए ( लोके) दृष्टिगोचर होने- 
खाले शरीर में (ऋतम्‌) सत्य विचार वा कमंफलका (पिबन्तौ) 
सेवन चा भोग करते हुए जीवातमा ओर परमात्मा जोबात्मा 
अपने किये कर्मका फल भोगता और परमात्मा भुगाता है । इस 
` कारण भोग के साथ दोनो का सम्बन्ध है ( छायातपौ ) छाया 
ओर घाम के तुल्य अर्थात्‌ अन्यकार प्रकाशके तुल्य अल्प 
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खर्व भेद होने से विलक्षण है पेसा ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मवेत्ता 
विद्वान्‌ लोग ( घदन्ति ) कहते वा कहते आये हैं (च) और 
ये) जो ( त्रिणाचिकेताई ) तीन बार जिन्होंने नाचिकेतना- 
सक अग्निका चयन अर्थात्‌ यज्ञ किया चे गृहस्थ (पञ्चार्तयः) 
पञ्चाग्नि तापनेवाले वानप्रस्थ वा माता पिता आचार्य अति- 
थि और परमात्मा इन तेजस्वो अग्निरूप पाँचोका सेवन करने- 
वाले गृहस्थ वा जिन्होंने पहिले इनका सेवन किया है वे चान- 
प्रस्थ भी जीव-त्रह्म को भिन्न २ कहते हैं ॥ 
भा०--इस शरीर - भै जीचन्रह्मनामक दो आत्मा विद्यमान 
हैं उनमें जीवात्मा पुण्यपाप के फल सुख दुःखो को भोगता 
ओर परमात्मा सुखदुःख से रहित साक्षिरूप हुआ जीवात्मा 
को कर्मफल भुगाता है। एक करता दूसरा कराता है दोनों के 
उपयोग से संसार का सब व्यवहार चल रदा है। ब्रह्म को 
ग्राप्त होके ही जीव सुखी होता है । लोक मे सुख देनेवाले के 
पास सब जाते हैं । यदि जीवात्मा ब्रह्मसे भिन्न स्वतन्त्र नित्य 
अल्पक्ष दुःख भोगनेवाला कोई न हो तो अन्धकार प्रकाश के 
तुल्य उनका भेद कहना नहीं बने, तथा उपास्य उपासक सेद 
न रहने से उपासना के प्रतिपादक सब वेदषाक्य व्यर्थ हो 
जावें । इसलिये इस मन्त्र मे यमाचाय ने जीव त्रह्का वडा 
भेद दिखाया है ऐसा होने पर ही वक्ष्यमारा रथको कद्पनाखे 
-ज्ञीव के लिये ब्रह्मप्राप्ति का उपाय भी कहना बन सकता हे। 
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इससे जीवब्रह्म की एकता कहनेवालो का मत खण्डित हो 
जाता है। शरीररूप रथ पर चढ़ा रथी जीवात्मा जिसको प्रात 
होना चाहता है वह यहीं गुप्तस्थल शरीर के एक शुद्ध प्रदेश मे 
स्थित है किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये कहीं प्रदेशान्तर जाने 
की आवश्यकता नहो हे॥ १॥ 
थः सेतुरीजानानामच्षर ब्रह्म थत्परम्‌। 
अभयं तितीषतास्पारं नाचिकेत& शकेमहि॥२॥ 
(यः ) जीवाशा (.ईजानानाम्‌) यज्ञशीलानां विधियज्ञ 
ज्ञानयज्ञं योगयज्ञं वाजुतिष्ठतां प्राणिनाम्‌ । लिटः कानच्‌ । 
( सेतुः) 'पुल' इवास्ति तस्‌ ( नाचिकेतम्‌ ) चिकेतेज्ञानं तदू- 
हितं बस्तु- अचिकेतं जडम्‌ । तद्विरुद्धं नाचिकेतं ज्ञानस्वरूपं 
जीवात्मानं वयं ज्ञातुम्‌ (शकेमहि) (यत्‌) यच दुभ्खात्‌ (पारम्‌) 
( तितोषताम्‌) तत्तुंमिच्छतां चिदुषाम्‌ ( अभयम्‌ ) नास्ति 
भयमस्मिन्नस्य घा तत्‌ (अक्षरम्‌) अविनश्वरम्‌ ( परम्‌ ) प्र 
छम्‌ ( ब्रह्म ) अस्ति तद्वयं ज्ञातु" शकेमहि ॥ 
भा०-यथा जलाशयस्यावारापारगमनाय सेतुर्भचति तथै- 
ब सांसारिकदुःखेभ्यः पारं तत्तु'मिच्छद्भिर्जनै रिन्द्रियाणि 
बशीङत्य स्वात्मादुकूलमाचरितब्यम्‌। यः कामक्रोघलोममोः 
हादिवशाचुरा आत्मविददमाचरति न ख जगति कल्याणमा 
स्मवितुमहं ति. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरित्युक्तत्वात्‌। सर्वदुः्ख- 
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दलनाथे परमात्मज्ञानायोद्योगः कार्यः | ऐहिकपारमार्थिकसुख- 
खाधनायेन्द्रियवशीकरणपूर्वकं जीवात्मापरमात्मनोर्ञानसस्ब- 
न्धि सामर्थ्ये सदा सर्वेबंद्ध नोयम्‌॥ २॥ 

भाषार्थ:--( यः) जो ( ईजानानास्‌ ) विधियज्ञ अग्निहो- 
आाद्रि ज्ञानयज्ञ वा योगयज्ञ का सेवन करनेवाले प्राणियों को 

( सेतुः ) पुल के समान है उस ( नाचिकेतम्‌ ) सदा जड़ के. 
घर्म से रहित ज्ञानस्वरूप जीवात्मा को हम लोग (शकेमहि ) 
जान सक और ( यत्‌) जो दुःख से ( पारम्‌) पार ( तितीषं- 
तास्‌) पहुँचने की इच्छावाले विद्वानों का प्रिय ( अमयम्‌ ) 
निर्भय ( अक्षरम्‌) अत्रिनाशो ( परम्‌) सर्वोत्तम ( ब्रह्म) 

सर्वोत्तम ( ह्म) ब्रह्म हे उसका हम लोग जानें वा जान सकने 

का सामर्थ्य धारण करे॥ 
भा०--जैले नदी आदि जलाशयके पार जानेको पुल बना- 

या जाता है चेसे हो संसारी डुः्खोसे पार होने की इच्छा क- 
रते हुए पुरुषोको उचित है कि इन्द्रियोको वश मे करके अप- 

ने आत्मा के अनुकूल आचरण करें । जो कामक्रोधलोभमोहा- 

दि के वशीभूत हुआ आत्मा से विरुद्ध आचरण करता है वह 
संसार मे कल्याणमागी नहों हो सकता | क्योकि आत्मा 
का बन्धु आत्मा ही है यह भगवद्गीता में कहा है सब 

. दुःखोका नाश होनेके लिये परमात्मा के ज्ञान का उद्योग करना 

चाहिये । संसारी वा परमार्थ के सुखकी सिद्धि के लिये 
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इन्द्रियां का वश में करके जीवात्मा परमात्मा के शान” 
सम्बन्धो सामर्थ्यं को सदा बढ़ाना चाहिये॥ २॥ 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग हमेव च ॥३॥ 

इदानी परश्रह्मप्राप्तये शरीरं ससाधनं रथं कढ्पयति-दे 
नचिकेतस्त्वस्‌ ( आत्मानम्‌ ) जीवात्मानस्‌ ( रथिनम्‌ ) रथ- 
स्वामिनम्‌ ॥ रथोऽस्यास्तीति स्वस्वासिसम्बन्धे मतुबर्थ इनि३। 
(बिद्धि) जानीहि ( शरीरम्‌ ) ( एव ) ( तु ) ( रथम्‌ ) विद्धि 
( बुद्धिम्‌ ) अध्यवसायलक्षणामन्तःकरणवरृत्तिम्‌ ( तु ) (सार- 
थिस्‌ ) ( विद्वि ) ( मनः ) सङ्करपचिकटपात्मकम्‌ ( पच, च) 
( ग्रहस्‌ ) नियन्त्री रशनां चिद्धि॥ 

भा०--यथा लोकेऽश्वे रथ आङृष्यत एवं शरीरमिन्द्रियै- 
चिषयेष्वाङृष्यते । सारथिना रशनाबद्धैरश्वे रथो नोयते तयैव 
मनोजुष्टेरिन्द्रियैबुंदुध्या शरीरं नीयते व्यवहारे चाद्यते ॥ ३॥ 

साषार्थः-अब ब्रह्मप्राप्ति के लिये इन्द्रियादि साधनोंसहित 
शरीरको रथरूपसे वर्णन करते हैं-हे नचिकेतः ! तुम (आत्मा- 
नस्‌ ) जोचात्मा को ( रथिनम्‌) रथ का स्वामी ( चिद्धि) 
जानो ( तु ) और ( शरीरम्‌ ) शरीर को ( एव) ही (रथम्‌) . 
रथ जानो (तु) और ( बुद्धिम्‌) निश्चयात्मक अन्तःकरण को 
बृत्ति बुद्धि को ( सारथिम्‌) रथ का चलाने वा घोड़ा रूप 
इन्द्रियो का हांकनेवाला ( चिद्धि ) जानो ( च) और (मनः) 
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सँकलप विकल्प करनेवाले मन को (पच) ही ( प्रग्रदस्‌) 
लगाम की रस्सी जानो॥ 

भा०--जैसे लोक मै घोड़ां से रथ खींचा जाता है वेसे दी 
इन्द्रियों से विषयरूप मार्ग मे शरीर खींचा जाता है और जैसे 
सारथी लगाम लगे हुप घोड़ी से रथ को चलाता है वैसे ही 
मन रूप लगाम से नथे हुए इन्द्रिया से बुद्धिरूप सारथी व्य- 
बहार मे शरीर को चलाता है॥ ३॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषया७स्तेषु गोचरान्‌। 


आत्मेन्द्रिमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनी षेणः ॥ ४ ॥ 

( मनीषिणः ) मनस ईषिणो चशीङृतमानखाः विद्वांसः 
पुरुषा: ( इन्द्रियाणि ) ओत्रादीनि ( हयान्‌) रथवाहकान (आ 
हुः ) भवन्ति (तेषु) इन्द्रियेष (गोचरान्‌) मार्गान्‌ (विषयान्‌ ) 
आहुः ( आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्‌ ) 'शरीरेन्ट्रियमनोयुक्तमात्मानं 

ज्ञीवात्मानम्‌ ( मोक्ता ) ( इति, आहुः ) ॥ 

भा०--हयरूपैरिन्द्रियेविषयेषु रथो स्राम्यते । शरीर॑ भोगा- 
यतनं तस्मिन्लेन्द्रिये समनस्के सत्येव कजी च 
श्थचालनफलेन सुलदुश्खेन युज्यते । नाशरीरस्य ८ 
कश्चिद्स्तीति न्याय) । आधारमन्तरेणाधेयकाय न सम्पद्यत 
इति यावत्‌ ॥४॥ 

भाषार्थ:--पुरुष ( मनीषिणः ).मन को बश भे करनेवाले 
विद्वान (इन्द्रियाणि) कान आदि इन्द्रियों को (हयान्‌) शरीर 
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रूपं रथ खंचनेचाले घोड़े ( आहुः ) कहते हैं ( तेषु) उन 
इन्द्रियो मे ( विषयान्‌ ) विषयों को ( गोचरान्‌) मार्ग कहते 
हैं तथा (आत्मे न्द्रियमनोयुक्तम्‌) शरीर इन्द्रिय और मन करके 
युक्त जीवात्मा (भोक्ता) भोक्ता है (इति, आहुः) ऐसा कहते हैं ॥ 
भा०--घोड़े रूप इन्द्रियों से विषयों में शरीररूप रथ 
भ्रमाया जाता है । सुख दुःख भोगका स्थान शरीर है उस 
शरीर के इन्द्रियां वा मन सहित होने पर ही रथ का स्वामी 
जीवात्मा रथ चलाने से हुए सुख दुःखरूप फल से युक्त होता 
है। क्योकि न्यायशास्त्र में वात्स्यायन ऋषि ने लिखा है कि 
“शरीर रहित आत्मा को सुख दुःख का भोग नहीं होता” 
अर्थात्‌ आधार के बिना आधेय का काम सिद्ध नहीं होता ॥४॥ . 
यस्त्वविज्ञानचान्‌ अवत्ययुत्तेन मनसा सदा । ` 


तस्येन्द्रियाएयवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 
(यः) पुरुषः ( तु ) अविज्ञानवान्‌ ) विज्ञानरहितोऽचिवे- 
की विषयेष्वेच लम्परः ( अयुक्तेन ) अनिग॒हीतसमा हितेन 
नियमचिरुद्धेन चलेन ( मनसा ) (सदा) युक्तः ( भवति ) 
(तस्य ) ( सारथेः ) ( दुष्टाश्वा इव ) ( इन्द्रियाणि ) ( अब- 
श्यानि ) स्वेच्छाचारीणि सरथं रथिनं दुःखगत्तं पातयितु' स- 
मर्थानि भवन्ति॥ 
भा०-'इन्द्रयाणां हि चरतां यन्भनोऽनुत्रिध्ीयते | 
तद्स्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्मसि ॥ १॥” इन्द्रियाणां 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ॥ ] 1020 Chennai and 8081५0 
Meo कर 

स्वाभाविकेन विषयमाहकत्वध्मेण साकं यदा पुरुषेण मनः 
संयोज्यते तदा सारथिरूपा बुद्धिरपि बहिर्भवति । पबमम्तःक- 
रुणस्थाया विवेऊशक्तेचं हिमुखत्वात्पुरुपोऽ विज्ञानवान्‌ जायते । 
विषयमार्गे चिचररिल्वद्वियेषु मनसः संयोजनादु दुष्दाश्वा इ- 
चेन्द्रियाणि दुःखदानि भवन्ति ॥ ५४ 

भाषार्थ:--( यः ) जो पुरुष ( तु) तो ( अविज्ञानवात्‌ ) 
विषयो मे लिप्त अज्ञानी ( अयुक्तेन) संशययुक्त न रोके 
नियमविरुद्ध चलायमान ( मनसा ) मत से ( सदा ) युक्त 
( भचति ) रहता शै ( सारथेः) सारथि के ( दुष्टश्वा इव ) 
घोड़ां के तुल्य ( तस्य ) उसके ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियां ( अ 
वश्यानि) स्वाधीन चिचरने वाले शरीररूप रथ सहित आत्मा. 
को दुःखरूप गढ़े मे गिराने को समर्थ होते हैं । 

भा०--भगवदुगोता में लिखा है कि “जब विषया में वि- 
चरते इन्द्रियों के साथ मन लगाया जाता है तब वे नौका को 
वायुके तुल्य मनुष्य को बुद्धिका हर ले जाते हैं ।” विषय का 
ग्रहण करना रूप इन्द्रियोंके स्वाभाविक सामथ्यंके साथ 
जब पुरुष मनका संयुक्त करता है तब सारथीरूप बुद्धि भी 
मन के साथ लगती है इस प्रकार अन्तःकरण में रहनेवालो 
विचारशक्तिके बहिमु ख हो जाने से मनुष्य अज्ञानी हो जाता 
है और विचरते हुए इन्द्रियों म मन के संयुक्त करने से दुष्ट 
घोडा के तुल्य” इन्द्रिय दुःखदायो होते हैं ॥ ५॥ 


~ 
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यस्तु विज्ञानवान्‌, अवति युक्तेन मनसा संदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सद्रवा इव सारथेः ॥६॥ 


(यः ) खदसद्विवेकी विद्वान्‌ ( युक्तेन ) अभ्यासवेराग्या- 
भ्यां चशीकृतेन खमाहितेन' ( मनसा ) सह ( सदा ) ( विज्ञान- 
चान्‌) विवेकशील ( भवति ) (सारथेः) (सदश्वा इव) (तस्य) 
( इन्द्रियाणि ) ( वश्यानि ) भवन्ति ॥ 

भा०--यदा पुरुषेण रशनारूपं मनो वशे स्थाप्यते तदा 
रोगद्वेषियुक्तैरिन्द्रियेषिषयान्‌ गदूणन्नपि रश्मिरूपस्य मनसो 
निग॒ही तत्वादिन्द्रियाएयपि घशीभचन्ति । पवमन्तश्करणशकतेः 
्रत्यगात्मसुलत्वाद्विवेकशोलो ज्ञायते । विषयमागे विचरव्हव- 
पीन्द्रियेष् मनसो निगृद्दीतत्वादिन्द्रियाणि सदश्वाइव खुख- 
प्रदानि भवन्ति ॥ ६॥ 

भाषार्थः--( यः ) जो युक्तेन अभ्यास और वैराग्यसे वश 
में किये समाहित ( मंनखा ) मन (सदा) प्रतिक्षण युक्त सत्‌ 
असत्‌ का विवेक करनेवाला विद्वान्‌ ( चिशानवान्‌ ) विचार 
शील (मवति) होता है ( सारथेः ) सारथोके ( सद्श्वा इच ) 
श्रेष्ठ घोड़ोके समान ( तस्य ) उसके ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रिय 
(वश्यानि) वशीभूत होजाते हैँ . | 

भा०--जब पुरुष लगामरूप मन को शमे करता दे तब 
रागद्वेष रहित इन्द्रियो से रूपादि विषयों का प्रहण करता 
बुआ भी लगामको रस्सोके तुल्य मनके पकड़े होने से इन्र 
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य भी वश में हो जाते हैं । इस प्रकार अन्तभकरण को शक्ति के 
- भीतर रुकने से ज्ञानी विचारशोल होजाता हे। विषयरूप 
मार्ग में विचरते हुए भी इन्द्रियों मै मन के चशोभूत होने से 
श्रेष्ठ घोड़ी के तुल्य इन्द्रिय सुख देनेवाले हा जाते हैं ॥ ६ ॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 
न स तत्पद्माप्नोति संसार चाधिगच्छति ॥७॥ 
पञचमषष्ठमन्त्राभ्यां यदुक्तं तस्येदारना द्वाभ्यां फलम सिघ- 
त्त--( यः, तु ) ( सदा ) ( अशुचिः ) छलकपरादिदाषमलेलि- 
प्तः ( अमनस्कः ) अनिगृहीतमनस्कोऽध्वतरशनः सारथिरिवा- 
कुलचेताः ( अविज्ञानवान्‌ ) विवेकरहितः ( भवति ) स रथी 
जीवात्मा तेने न्ट्रियाधानेन सारथिना ( तत्‌, पदम्‌ ) अतीद्वियं 
प्रापणोयमक्षर॑ ब्रम ( न, आप्नोति) (च) अपि तु ( संसारम्‌ ) 
ममरणप्रवाहमागमापायिशाइत्रतदुःलालयम्‌ ( अधिगच्छ 
ति) प्राप्नोति ॥ 
भा०--यथा यस्य रथिन्‌ सारथेवंशेऽशवा न भवन्ति स 
स्वामी अभोष्टं स्थानं नेव लमतेऽपि तु यत्राश्वा नयन्ति तजेद 
गर्तादौ पतति तथैव यस्याश्वरूपाणो स्ट्रियाणि वशोसृतानि न 
भवन्ति स आत्मपराङसुखो विषयासक्तोऽखिलोपद्रचविरहं 
शान्तिखुखंमयं ब्रह्म न प्राप्नोति किंस मुइुघु इदु :खालय- 
-मेाप्नोति॥ ७ ॥. 
साषार्थः--पांचवं छुठे' मन्त्र से जो विषय कहा था उसका 
१४ 
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कल अब दो मन्त्रोसे कहते हैं। (यः, त) जो मजुष्य तो (सदा) 
सदा ( अशुचिः ) छल कपटादि दोषरूप मलो से युक्त अशुद्ध 
( अमनस्कः ) जिसने लगाम को रस्सी को ठीक नहीं पकड़ 
उस सारथी के तुल्य मन को चश मे न करने से व्याकुलचित्त 
( अविष्षानवान्‌ ) विवेकरहित ( भवति ) होता है ( सः ) वह 
रथ का स्वामी जीवात्मा इन्द्रियो के आधीन हुए घुद्धिरूप खा 
रथो से ( तत्‌) उस ( पदम्‌ ) षरोक्षमे प्राप्त होने योग्य अवि” 
नाशी ब्रह्मको न, आप्नोति नहीं प्राप्त होता (च) किन्तु (संसा- 
रम्‌ ) अनित्य सनातन दुःखो के भण्डार जन्म मरण के प्रवाह 
को ( अधिगच्छति ) प्राप्त होता है ॥ 
भा०--जैसे जिस रथस्वामी के सारथी के चश मै घाड़े 
नहीं होते वह अपने अभीष्ट स्थान को नहीं प्राप्त होता किन्तु 
जहां घोड़े लेजाते हैं वहो गढ़े आदिमे गिराते हैं वैसे ही जिस 
पुरुष के घोड़े रूप इन्द्रिय वश में नहीं हैं बह आत्मा से चिसुख 
विषयो में आसक्त पुरुष सब उपद्रवो से रहित शान्ति और 
सुखस्वरूप ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता किन्तु बार २ दुःखसा गर 
में इबता हे ॥ ७॥ 
यरतु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति वस्माद्भूयो न जायते ॥८॥ 
(यः, तु ) ( सदा ) ( शुचिः ) परित्यक़् छलकपटादिदोष- 
मलः शुद्धान्तश्करणः ( समनस्कः ) निगृह्दीतमानसः ( घिज्ञान- 
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चान्‌) विवेकशील: ( भवति ) ( सः, तु) (तत्‌, पदम्‌ ) परोक्ष 
आप्तुमह ब्रह्म (आप्नोति ) तेन सर्वदुःखविसुक्तो भवति ( य- 
स्मात्‌ ) खुखप्राप्तिहेतोः ( भूयः ) पुनदु':ख॑ ( न ) ज्ञायते ) ॥ 

भा०--यथा यस्य रथाध्यक्षस्य सारथिरशवचालने कुशलः 
सन्नद्धो निग॒हीतहुढ़रशिमर्वशीकृताशवो गन्तव्यस्थानैकलर्नसना 
निदिष्ट स्थानं सुखेनाप्नोति तथैवाप्रमादी परिक्षीणवितकंजा= 
लः शुद्धशरीरेन्द्रियान्तःकरणो निगृहीतमानसो ब्रह्मप्राप्त्येकचे- 
ताः शाशवतसुखस्वरूपं घ्रह्माप्नोति यतः पुन्रदु :खसागर नाचि- 
शति। मुक्ते पुनर्जन्मनि सत्यपि शुद्धसंस्कारसडुरुपत्वाइब्रह्मो- 
पासनादिशुमकमेचाचरति येन शास्तिसुखमेवाप्नोति न दि 
रागक्वेषादिदोषेदुषितो भवति ॥ ८॥ 

भाषार्यः--( यः, तु ) जो पुरुष तो ( सदा ) सदा (शुचिः) 
छल कपरांदि दोष जिसने छोड़ दिये इससे शुद्धान्तःकरण (स- 
मनस्क) मन को वश मे रखनेवाला ( विज्ञनवान्‌ ) विवेक- 
शील ( भवति ) हाता है ( सः,तु ) वह तो ( तत्‌, पदम्‌ ) उस 
प्राप्त होने योग्य परोक्ष ब्रह्मका ( आप्नोति ) प्राप्त हाता है 
जिससे सब दुःखों से छूट जाता है ( यस्मात्‌) जिस सुख 


प्राप्ति के हेतु ब्रह्म से ( भूयः) फिर दुःख ( न, जायते ) नहीं | 


होता ॥ 
भा०--जैले रथके अध्यक्ष का सत्य रथ चलाने में कुशल 
सन्नद्ध लगाम को रस्सी को ठोक २ पकड़े हुए घोड़ां को वश: 
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में रखनेचाला पहुँचने के अभीष्ट स्थान हीमे जिसका चिच लगा 
छुआ है वह सारथी विचार किये स्थान में खुखपूर्वक शीघ्र 
पहुँचता है। बैसे ही प्रमाद्रद्दित जिसका कुतकरूपी जाल 
नष्ट होगया शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरण जिसके शुद्ध तथा 
शान्त हैं मन को जिसने वश में किया है पक ब्रह्म में ही जिस 

का चित्त लगा है वह पुरुष सनातन सुखस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त 
होता है जिससे फिर दुःखसागरमें नहीं गिरता । अर्थात्‌ मुक्ति 
से लौट के फिर जन्म होने पर भी संस्कार वा संकल्पोके शुद्ध 
होने से ब्रह्म के उपासनादि शुभकमं का ही आचरण करता 
है जिससे शान्तरूपं सुख ही मिलता हे किन्तु राग देषादि- 
दोषों से दूषित ओर दुःखी नहीं होता ॥ ८॥ 


विज्ञानसारथियेस्तु मनः प्रग्रदवाज्नरः। | 
सोऽध्वनः परमाप्नोति तदिष्णोः परम पद्म्‌ ॥€॥ 


(यः, तु) ( नरः) मनुष्यः ( विज्ञानसारथिः) तपसा 
शोधिता चिवेकशालिनी परमार्थखांधनेषु तत्परा बुद्धिरेव सा- 
` 'इथिरूपा यस्य ( मनःप्रग्रदवान्‌ ) प्रगृहीतमना वशीकृतान्तःकर- 
` - शा (सः) ( अध्वनः ) गमनागमनाधिकरणजन्ममरणरूपमार्ग- 
ह्य ( पारम्‌) ( विष्णोः ) व्यापकस्य ब्रह्मणः ( परमम्‌ ) प्रकृष्ट- 
म्‌ ( तत्‌ ) अती न्द्रियम्‌ ( पदम्‌ ) प्राप्यं स्वरूपम्‌ ( आप्नोति ) 
ग्राच्नोति जञानातोति यावत्‌ ॥ 
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तृ पया वल्ली ॥ | १६५ 

भा०--यथा५जुंनस्य भ्रीकृष्ण इव यस्य रथस्वामिनो चिल; 
स्वामिकायसाधनेकचेता: सारथिर्भवति स दुर्गमपि पन्थान॑ 
सुखेन गच्छति श्वेष्टं स्थानं चाप्नोति तथैव यस्य परमार्थ खि- 
चेकशीला प्रज्ञा सारथिप्राह्म' रशना&पं मनो यस्य घशेऽस्ति स 
संसाररूपमखंख्योपद्रवयुतं दुगे पन्थानं तोर्त्वा सर्वोपद्रववर्जि- 
तं शान्तमानन्द्मयं ब्रह्माप्नोति ॥ & ॥ 

भाषार्थः--( यः, तु ) जो ( नरः ) मजुष्य (विज्ञानसारथिः) 
तप करके शुद्ध हुई सत्‌ असत्‌ के विवेक से युक्त परमार्थ के 
साधना में तत्पर बुद्धि ही जिसका सारथी हे (प्रनःप्रमहवान) 
अन्तः करण रूप मनको जिसने चशमे किया ( सः) वह पुरुष 
(अध्वनः ) जाने आने के अधिकरण जन्म मरणरूप मार्ग के 
_ ( पारम्‌ ) पार ( त्रिष्णोः ) व्यापक ब्रह्म के (रमम) सर्वोत्तम 
(तत्‌) उन इन्द्रियो से अगम्य परोक्ष ( पदम्‌) प्राप्त होने 
योग्य स्वरूप को ( आप्नोति ) प्राप्त होता वा जानता है ॥ 

भा०--अर्जुन के सारथो भ्रोकृष्ण के तुल्य जिस रथ के 
स्वामी का विचारशील, स्वामो के कार्य में चित्त को लगादे- 
वाला सारथी होता है चह कठिन मार्ग को भो खुखपूर्चक व्य- 
तीत करता और अभीष्टस्थान चा वस्तु को प्राप्त होता दे 
वैसे ही जिस पुरुष की परमार्थमे विवेकशील बुद्धि तथा सार- 
थी रूप बुद्धि के आधीन लगाम कीं रस्सी के समान मन जिस 
के वश में है वह असंख्य उपद्रवो से युक्त संसाररूप कठिन 
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मार्ग के भी पार होकर सब उपद्रवो से रहित शान्त तथा आ- 
नन्द्स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियेम्यः परा ह्ययो अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनस्च परा बुद्धिव द्वरात्मा महान परः ॥ १ ०॥ 
इदानीं भौतिकेन्द्रियाणयारभ्य सूक्ष्मसूक्ष्मतरक्रमेणाधिग- 
न्तव्यस्य प्रह्मणः प्राप्तेरुपाय उच्यते (इन्द्रियेभ्यः) भौतिकेभ्यः 
( अर्था ) तन्मात्ररूपा विषयाः ( पराः ) सूक्ष्माः ( च ) (अर्थे- 
क्यः) ॥वषयेभ्य: (.मनः ) ( परम्‌) सूक्ष्मतरम्‌ ( च ) ( मन- 
खः) (खुद्धिः ) निश्चयात्मको बोधः (परः) सूक्ष्मतरः (बुद्धेः) 
( महान्‌, आत्मा ) महत्तर्वाख्यः ( परः ) सूक्ष्म: ॥ 
भा०--स्थूलानी न्द्रियाणि भूतसूक्ष्मेभ्य उत्पद्यन्ते तद्यथा 
पृथिवीतन्मात्राद्धाणं जलतन्मात्राद्र सनमग्नितन्मात्राच्चक्षर्वायु- 
तन्मात्रात्स्पर्शनमाकाशतन्मात्राच्छोत्रम्‌। कार्यात्कारणं परं सू- 
ममेव भघतीत्यत इन्द्र्येभ्योऽर्थाः सूक्ष्माः । तन्मात्रभूतसूकष्मा- 
णां कांरणत्वादहङ्काररुपं मनः सूक्ष्म ततश्चाध्यवसायलक्षणा 
बुद्धिः परा ततोऽपि महत्तत्त्वं सूक्ष्मतरम्‌ । एवं सुसुक्षणा 
सुक्ष्मात्सइमे विचारः प्रवत्तनीयः॥ १० ॥ 
भाषाथ+--श्रव भौतिक इन्द्रियो से लेकर सुक्ष्म से अति- 
सक्मकम से प्राप्त होने योग्य ब्रह्म को प्राप्ति का उपाय कहते 
हैं ( इन्द्रियेभ्यः ) पृथिव्यादि सूक्ष्म तत्वों से बने इन्द्रियो से 
( अर्थां) गन्ध तन्मात्र आदि . विषय ( पराः ) सुक्ष्म (च). 
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आर ( अर्थेभ्यः ) विषयों से ( मनः) मन (परस्‌) अतिसूक्ष्म 
है (च) और ( मनसः ) मन से ( बुद्धिः ) निश्चयात्मक शान 
रूप वुद्धि (एरा) सूक्ष्म हे (बुद्ध: ) बुद्धि से (मदान) 
( आत्मा ) महत्तत्त्व ( परः ) सूक्ष्म हे ॥ 
भा०--स्थूल इन्द्रियो के गोलक तथा विषयग्राहकशक्ति 
सूक्ष्म भूतो से उत्पन्न होते हें । जैसे पृथिवीसे नासिका, जलसे 
जिह्वा, अग्नि से नेत्र, वायु से त्वचा और आकाश से ओत्र उ- 
त्पन्न होते हैं । इन भतो से उत्पन्न होने के कारण ही बह २ 
इन्द्रिय उसो २ तत्त्व के गुण को ग्रहण करता है ्र्थात्‌ चक्ष 
से अग्नि के गणरूप का ही ग्रहण होता है रस गन्धादि का 
नहाँ । इख नियम का कारंण उस २ भत से उत्पन्न होना ही दै 
अन्यथा कान से गन्धका ग्रहण न होने मे कोई वाधक नहां। 
कार्य से कारण सूक्ष्म होता है इसी कारण इन्द्रियो' से विषय 
सुक्ष्म कहे गये। विषयों का कारणा होनेसे मन उनसे भो सक्म 
है मन से निश्चयात्मक बुद्धि पर है और महत्तत्त उससे भी 
सक्षम है। सुसुश्ज पुरुष को चाहिये कि इस प्रकार सूक्ष्म से 
सक्ष्म मै विचार को प्रवृत्त करे ॥ १० ॥ 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः पर; । 
पुरुषाज्न परं किश्चित्सा कार्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 
( महतः ) महत्तत्त्वात्‌ ( अव्यक्तम्‌ ) इत्थमिति व्यापार- 
चर्जितं प्ररृत्याख्यं जगतः कारणम्‌ ( पंरम्‌ ) तस्मात्‌ ( अव्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sam | पमि छि. ennai and eGangotri 
१९८ कठी ४ 


सात ) पुरुषश पुरि शरीरे ब्रह्मारडे वा शेते स जीवात्मा पूर्णः 
परमात्मा च ( परः ) सूक्ष्मतमः ( पुरुषात्‌) ( परम्‌ ) सूक्ष्मम्‌ 
( किञ्चित्‌) किमपि (न) नास्ति किन्तु (सा) (काष्ठा) 
स्थिति पर्यवसानम्‌ ( सा ) ( परा, गतिः) यतः परा कस्यापि 
गतिर्नास्ति! ` वि 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिस्तस्याः प्रथमः परि- 

णामो महत्तत्त्वं तस्माद्व्यक्तादपरिणातान्महत्तरचं स्थूलं प्रक्ृति- 
श्च सबंवस्तुभ्यः सूकष्मतमा ततश्च पुरि देहे ब्रह्माएडे वा शयानं 
इच शान्तः स्थितः सुक्मतमो जीवःपरमात्मास्ति। जगति याव- 
दवस्तुजातं सूक्ष्मत्वे महत्वे च सावधिक भवितुमर्हति । तेनैचान- 
वस्थापत्तिरुपं दू षणं शासत्रछद्धिनिवाय्यते यथा घरपरादिसर्व- 
बस्तूनामधिकरणंं पृथिवी तस्या वायुर्चायोराकाशर्तस्यापि 
त्र्माधिकरणम्‌। तत्र चाधाराधेयभाचः परिसमाप्यते नास्ति 
त्रह्मणः किमप्यधिकरणस्‌। यदि स्यात्तहि तस्याप्यधिकरण- 
कल्पने ऽनवस्थापत्तिरे्। अतो यः. सर्वाधिकरणानामप्यधि- 
करणं स परमात्मास्ति तथैव यः सर्वसूक्ष्मव तुष्वपि सूक्ष्मतमो . 
यस्मात्परं सूक्ष्मं किमपि नास्ति सुक्ष्मत्वमहत्वकमंगत्यादीना 
यत्रावधिः स परमात्मा प्रत्यगात्मरष्ट्या द्रष्टव्य इत्याशयः ॥११॥ 

- भाषार्थ:--( महतः ) महत्तस्व से ( अव्यक्तम्‌.) इत्थम्भूत 
कथन से रहित प्रकृतिनामक जगत्‌ का कारण ( परम्‌ ) पर 
है उस (अव्यक्तात्‌) अव्यक्तप्रकृति: से ( पुरुषः) जीव वा 
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तृतोया घल्ली ॥ १६९. 

सर्वत्र परिपूर्ण पस्मात्मा ( परः ) अत्यन्त सूक्ष्म है और ( पुरु- 
चात्‌ ) परमात्मा से ( परम्‌) सुक्ष्म ( किञ्चित्‌) कुछ भी (न) 
नहीं है किन्तु ( सा ) वही ( काष्ठा ) स्थितिका अवधि (हद) 
तथा ( खा ) वही ( परा, गतिः ) पहुँचने की ग्रवघि-हद्द है 
उससे आगे किसी की गति वा सूक्ष्मता नहीं है ॥ 

भा०--सच्ष्वगुण रजोगुण .तमोगुण की सांम्यावस्था जो 
प्रकृति है वह अपने परिणामं महत्तत्त्व से सूक्ष्म है ओर प्रकृति 
` सब वस्तुओं से सूक्ष्म है और उस कारणांचस्था प्रकृति से 
ब्रह्माएडरूप शरीर में सोते हुये के तुल्य शान्तिपूर्वक स्थित 
परमात्मा है। ज्ञजत्‌ में सब पदार्थों के छोटे बड़े होने की हद 
होती है कि यहाँ तक छोटे से छोटा वा वडे से बड़ा हो स- | 
कता है । इसी नियम से शास्त्रकार लोग अनवस्था दोष को | 
हटाते हें । जैसे घरपर आदि सब वस्तुओं का आधार पृथि- 
ची उसका वायु, वायु का आकाश ओर आकाश का आधार 
ब्रह्म है। वहीं आघोराघेयंभाव सम्बन्ध समाप्त हो जाता है 
अर्थात्‌ ब्रह्म का आधार कोई नहीं है। यदि ब्रह्म का भी आ- 
धार मानें तो उस आधार का भी अन्य आधार मानने में . 
अनवस्थापत्तिदोष आता है इसलिये आधारो का आधार 
फ्मात्मा है चैसे ही जो सब सूदम वस्तुओं में अत्यन्त सुइम 
जिससे परे कोई सुक्ष्म नहीं किन्तु सूक्ष्मता बड़प्पन ओर कर्म- 
गतियों की जहां अवधि है वह परमात्मा इन्द्रियों की शक्ति 
अन्तःकरण की ओर. झुका के देखने योग्य है ॥ ११ ॥ 
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एषु स्वेषु भूतेषु गढ़ात्मा न प्रकाशते । हश्यते 


त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया खूह्मदर्शिभिः ॥ १२ ॥ 

( एष: ) सर्चनियन्ता योगिभिः कृतभ्रत्यक्षः ( सवेषु, भू- 
तेषु ) ( गूढात्मा ) गूढ़ो गुप्तश्चासाचात्मां चालभ्यः। बहुमि- 
रध्येषणातत्यरेः सूक्ष्मत्वाद्‌तो न्द्रियत्वाच्चालभ्यो शूढः। नतु 
केनचिद्वर्त्वन्तरेण ङुन्न एव गूढो भवति। एवं सत्य विद्या- 
मायादिभिः संदृतश्छन् इति शाङ्करं कथनं नित्यशुद्धबुद्ध मुक्त- 
स्वभावे ब्रह्मणि विरुद्मन्याय्यं च ( न, प्रकाशते ) विषयासक्त 
न्ट्रियाधीनप्रज्ञया न ज्ञायते। ( तु) अपि तु (अग्रथया) कुशा- 
ग्रोणेव प्रवेशनशीलया (सूक्ष्मया) “इन्द्रियेभ्यः परा ह्या” इत्यु- 
क्तक्रमेण सूक्ष्मविचारापन्नास्पदया ( बुद्धया ) ( सूक्षषदशिभिः) 
सूक्ष्मविचारतत्परे: ( इश्यते ) ॥ 

भा०--इन्द्रियाधीनमना बहिसु'खः क श्चित्सव स्मिञ्जगत्य- 
न्वेषणतत्परोऽपि परमात्मानं ज्ञातुः नाहंति किन्तु न इन्द्रियश- 
क्ति बाह्यान्निरुध्य सबंप्राणिनिकायेषु व्याप्तं परमात्मन मम्यते 
स शान्ते न्ट्रियमनाः प्रत्यगात्मनि परिचत्तितया सुक्ष्मात्सूशमतर- 
इन्द्रियार्थमनोबुद्धिमहतत्तत्वाद्विचारे लब्धास्पद्या सूक्ष्मबु- 
द्वघा परमात्मानं पश्यति ॥ १२॥ 

भाषाथ:--( एष: ) सबको नियम मे रखनेवाला योगियों 
ने जिसको प्रत्यक्ष किया पेसा ( सर्वेषु) सब (भूतेषु) प्राणी- 
मात्र मे ( गूढात्मा ) गुप्त अलभ्य परमात्मा [ बहुत लोग उसके: 


et 
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खोजने मे लगे रहते हैं तो भी इन्द्रियो से अग्राह्य अत्यन्त सुक्ष्म 
होनेसे प्राप्त नहीं होता इससे गुप्त कहाजाता है किन्तु जैसे वस्त्र 
आदि से कोई वस्तु ढांक दिया जाय वेसे वह कहीं छिपा नहीं 
है किन्तु सर्वत्र व्याप्त निमल सूर्यचत्प्रकाशमान है । ऐसा होने 
पर अविद्या मायादि से ढया है ऐसा कथन शङ्करस्वामी करते 
हैं सो नित्य शुद्ध चेतन मुक्तस्वभाव ब्रह्म के बीच विरुद्ध और 
अन्याय्य होता है ] ( न, प्रकाशते) विषयासक्त इन्द्रियो के 
साथ फंसी बुद्धि से नहीं जाना जाता (तु) किन्तु (अग्रयया) 
कुश की नोक के तुल्य सुक्ष्म विषय में प्रवेश करनेवाली 
( सूक्ष्मया ) पूर्वोक्त क्रम से ( इन्द्रियां से, अर्थ, अथं से 
मन मे) सूकम से सूक्ष्म में प्रवेश करनेवाली ( बुद्ध्या ) 
बुद्धि करके ( सूकष्षदशिभिः) सूक्ष्मदर्शा जनों से (इश्यते) 
देखा जाता है॥ 

भा “जिसका मन इन्द्रियोंके अधीन हैजिसको चिचार- 
शक्ति बाह्य विषयो में फैली है पेसा कोई पुरुष सव जगत्‌ में 
खोजता हुआ भी परमात्मा को नहीं प्राप्त हो सकता । किन्तु 
जो इन्द्रियां की शक्ति को बाहर से रोक के सब प्राणियों के 
शरीर मै व्याप्त परमात्मा को मानता है तथा जिसके इन्द्रिय 
या मन शान्ति को प्राप्त हुये वह भीतरी विचार मे फेरी हुई 
इन्द्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि ओर महत्तत्वादि सम्बन्धी सूकष्मसे 
सुध्मविचारमे प्रवृत्त सूइमषुद्विसे परमात्माको देखता हे ॥१२॥ 
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यच्छेद्वाङमनसो प्राज्ञस्तद्यच्छेऽ्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्चेत्तव्यच्छेच्छान्त आत्स-- 
नि॥ १३॥ 

सूक्ष्मया बुद्ध्या स कथं द्रष्टव्य इत्युच्यते ( प्राज्ञः ) प्रश- 
स्तातिशयप्रज्ञावान्नरः ( मनसी ) मर्नात। सुपां सुलुगिति 
चिभक्तरोकारः ( वाक्‌) वाचस्‌ । अत्र विमक्तेलु'क्‌। उभयत्ञ 
छन्दोवस्कार्यस्‌। वारित्युपलक्षणमिन्त्रियाणास्‌। ( यच्छेत्‌ ) 
विषयेभ्यो निरुध्योपरमयेत्‌ ( तत्‌ ) मनः ( ज्ञाने ) ज्ञानप्रकाश- 
स्वरूपायास्‌ ( आत्मनि ) अतति सततं मन आदिनीन्द्रियाणि 
प्राप्नोतीत्यात्मा बुद्धिस्तस्यास्‌ ( यच्छेत्‌ ) उपरमयेत्‌ ( ज्ञानम्‌) 
बुद्धिम्‌ ( महति, आत्मनि ) स्वकार्येषु व्यात्तिमति महत्त्वे 
( नियच्छेत्‌ ) शमयेत्‌ ( तत्‌ ) महत्त्वम्‌ (शान्ते) शान्तस्वरूपे 
_ ( आत्मनि ) परमात्मनि ( यच्छेत्‌ ) नियतं कुर्यात्‌ ॥ 
. भा०-परमार्थज्ञानतत्परेण विदुषा सचेन्द्रियाणि मनआ- 
धीनानि मनश्च सारथिरूपचुदुधेर्वशे स्थापनीयम्‌। बुद्धिवंसु- ` 


प्ररुतिसमुदाये परिगणिता सा ततः सूक्ष्म महत्त्वे निवेशनी- - ` 


या महत्त्वं च सर्वचाधाचिसुक्ते शान्ते परमात्मनि प्रवेशनीयं 


एवं सति सूक्ष्मतरा बुद्धिरन्तयांमिनमात्मानं दृष्टः समर्था 
भवति ॥ १३॥ 


भाषार्थ:--चह परमात्मा सूक्ष्म बुद्धि से कैसे देखने योग्य 
है सो कहते हैं-( प्राशः ) अत्यन्त उत्तम बुद्धियुक्त पुरुष ( म- 
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नसी ) मन मे ( वाक्‌) वाणी आदि इन्द्रियों को ( यच्छेत्‌ ) 
विषया से रोक कर ठहरावे ( तत्‌) उख मन को ( आत्मनि ) 
मन आदि को निरन्तर प्राप्त होनेवाली ( ज्ञाने ) ज्ञानप्रकाश 
स्वरूप युद्धि मे ( यच्छेत्‌) ठहरावे ( शानम्‌) वुद्धि को 
(महति, आत्मनि ) अपने कार्यमे व्याप्त महत्त्व में (नियच्छेत्‌) 
शान्त करे ( तत्‌.) उस महतत्त्व को ( शान्ते) शान्तस्वरूप 
( आत्मनि ) परमात्मा में ( यच्छेत्‌) नियत करे ॥ 

भा०—परमार्थ सम्बन्धी ज्ञानमें तत्पर विद्वान्‌ को उचित 
है कि सब इन्द्रियाको मन के आधीन ओर सारथिरूप बुद्धि 
के आधीन मन को स्थिर करे। आठ प्रकृतियों मे गिनाई हुई 
बुद्धिको महत्तत्त्व मे प्रवेश करे और महत्तत्व को सब ढुःखोसे 
छूटे शान्त स्वरूप परमात्मा मे लगावे इस प्रकार अतिसूक्ष्म 
बदि अन्तर्यामी परमात्मा के देखन को समर्थ होती है ॥१३॥ 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । लुरस्य 
घारा निशिता दुरत्यया दुगम्पथस्तत्कवयो वद- 
न्ति॥ १४॥ 

हे मनुष्या! एवमुक्तप्रकारेण परमात्मानं ज्ञातुम्‌ (उत्तिष्ठत) 
अविद्यानिद्रातः (जाग्रत) ( वरात्‌) श्रेष्ठान्‌ ग॒रुत्वेन स्वीकत्त 
व्यानाचार्याचुपदेशकान्‌ वा गुरून्‌ ( प्राप्य ) ( निबोधत ) स- 
न्तर्यामिणं परमात्मानं विज्ञानीत। न हाये खुगमो मांगे ` 
किन्तु यथा ( निशिता ) शिल्पिना तीक्ष्णीकृता ( झरस्य, घा- 
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रा) ( दुरत्यया ) पद्भ्यां दुःखेनात्येतु' योग्या भवति तथैश्व 
( कवयः ) कान्तदशिनो विद्वांसः (तत्‌) तत्त्वक्षानलक्षरार 
द्‌ पथः ) पन्थानस्‌ ( दुर्गस्‌ ) दुःखेन गन्तु योस्य ( वदन्ति ) 

` कथयन्ति ॥ | 

बहवो जना,अभ्यस्तान्यनेकानि कार्य्याएयुपलभ्य जानन्ति 
किमिदं कार्यस्‌ ? यदा 5रप्स्यामहे तदा सुगमतया खद्यो 
निष्पादयिष्यामः। एतदर्थ' विशिष्टप्रयासो न कार्य इति तछ- 
दत्र न बोधव्यम्‌। पष दुगो मार्ग एकगस्य$। यथा क्षुरस्य 
तीक्ष्णीङृतधाराया उपरि पहुभ्यां गमनं ह्रिष्टतरं भवति तथैष 
परमात्मज्ञानोपायः क्िष्ठतरस्तद्थ ' मनुष्येण महान्‌ प्रयासः 
कार्यः । निद्रालस्पप्रमादाविद्यादीन्‌ विहाय ज्ञानिणुरुसत्सङ्गसे- 
चाभ्यां परमात्मन्ञानस्योपायः सेवनीयः नात्र स्वस्थरताकाया॥१४॥ 

भाषार्थ+--हे मचुष्यो | इस उक्त प्रकार से परमात्मा के 
जानने को (उत्तष्ठित) उठो अविद्यारूप निद्रा को छोड़ो 
( जाग्रत ) जागो ( त्रान्‌) शुदभाव से स्वीकार करने योग्य 
रेष्ठ विद्वान्‌ आचाय्यो चा उपदेशको को ( प्राप्य ) प्राप्त होके 
सर्चान्तर्यामी परमात्मा को वा सत्याऽपतत्य को ( निघोधत ) 
जानो यह मार्ग सुगम नहीं है जो आलस्य में पड़े रहनेपर भी 
सहज मे प्राप्त होजावे । किन्तु जैसे ( निशिता) बाढ़ कराई 
हुई ( क्षुरस्थ ) छुरा को ( धारा ) धार ( दुरत्यया) पगो' से 
चलने में अतिकठिन होती है बैलेदी ( कत्रयः) दीर्घदर्शी 
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विद्वान्‌ लोग ( तत्‌) उस तत्वशञानरुप(पथः) मार्ग को(दुर्गम ) 
दुःखसे प्राप्त होने योग्य ( वद्न्ति ) कहते हैं ॥ 
बहुत मनुष्य अभ्यास किये अनेक कामो' को प्राप्त होकर 
जानते हैं कि यह काम हो क्या है? जब चाहेंगे कर डालेंगे 
शीघ्र सिद्ध होजायगा कठिन ही कपा हे इसके लिये हमें 
चिशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं है । वेसा विचार इस 
प्रसंग मै न करना चाहिये। यह परमार्थ साधक धर्मसम्बन्धी 
अतिकठिन मार्ग है इसको पूर्ण विवेकी पुरुष ही प्राप्तहों सकता 
है इस मार्ग मै ज्ञानी अशानी और अज्ञानी ज्ञानी माना जाता 
चा जान पड़ता है । जैसे छुराकी तोखी घार पर पगो'से चलना 
अति कठिन होता है वैसे ही आत्मज्ञान का उपाय वा धर्माचु- 
छान अति कठिन है। कभी घर्म करते २ प्राणी अघर्मरूप 
कीच मे फंस जाता हे इसलिये मनुष्य को उचित है कि बड़ा 
परिश्रम करे । निद्रा, आलस्य, प्रमाद और अविद्यादि को 
छोड़कर ज्ञानी गुरु का सत्संग तथा सेवन करके परमात्मज्ञान 
के उपाय का सेवन करे किन्तु स्वस्थ न बैठा रहे ॥ १४॥ 
अशब्दमस्पशरूपमव्यथं तथाऽरसं नित्यमगन्ध- 
वच यत्‌ | अनादानन्त महतः परं भुवं निचाय्य तं 
सृत्युसुखात्प्रसुच्यते ॥ १५ ॥ 
( यत्‌) बह्म ( अशब्दम्‌ ) शब्दगुण आकाशस्तस्माद्धिन्न- 
मशून्यम (अस्पर्शम्‌) स्प्शंगुणो वायुस्तद्ृणणाद्रहितस्‌ (अरूपम्‌) - 
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चहे रूपगणाद्धिन्नम्‌ ( तथा, अरसम्‌ ) रसगुणाडिरहस्‌ ( च ) 
( अगन्धवत्‌ ) गन्यचती पृथिवी तस्याः पृथग्भूतम्‌ अतएव 
( अव्ययस्‌ ) न व्येति ( नित्यस्‌) सदैकरसम्‌ ( अनादि) न 
चिद्यत आदिः कारणमस्य तत्कारणस्यापि कारणम्‌ ( अनन्त" 
- म्‌) न चिद्यतेऽन्तः कार्यमस्य न हि तस्मादुपादानास्किमपि 
कार्य जायते ( महतः ) महत्त्वात्‌ (परस्‌) सक्ष्मतरम्‌ (भुवस्‌) 
अचलम्‌ ( तत्‌ ) ( निचाय्य ) विज्ञाय मनुष्यः ( सह्युसुखात्‌ ) 
जन्ममरणप्रचाहाद्‌ दुःखसागरात्‌ ( प्रमुच्यते ) ॥ 
` ा०--तस्मान्तिमित्तमतात्परमात्मन आकाशादि सर्व- 
मुत्पन्नं.सकारणं कायै स्वरूपाइब्येति स्वस्योपादाने प्रलीयतेऽ- 
त्यै भवति । न तथाऽऽत्मा कस्य चित्कार्यमतपव न व्येति न 
च क्वापि लीयते . तस्मान्नित्यम्‌ । तमेषं भूतमात्मानं याथा- 
त्म्येत यो चिज्ञानाति स एव दुःखाद्विसुक्तो भवितुमर्हति ॥१५॥ 


भाषार्थ:--(यत्‌ ) जो ब्रह्म ( अशब्दम्‌ ) शब्द गुण आ- 
काश का है उस शून्य आकाश से विलक्षण है ( श्रस्पशम्‌ ) 
ब्पर्शगणसे वायु जाना जाता है ब्रह्म नहीं ( अरूपम्‌ ) रूप गुण 
अग्नि का है उससे भिन्न (तथा, अरसम्‌ ) जलके रस गुण से 
रहित ( च ) और (अगन्धवत्‌) एथिवी के गन्धगुण से पृथक्‌ 
वर्तमान हे शब्दादि गुण उस मे वा उसके नहीं इसी सेः बह 
( अत्ययम्‌) अविनाशी ( नित्यस्‌) सदाः एकरस :( श्रनादि ) . 
उसका कोई आदि कारण नहीं '( अनन्तम्‌.) ओर म वह 
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किसी 'का डपाद्वान कारण है (महतः ) महत्तस्वसे भी (परम्‌) 
अत्यन्त सक्म ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को जान के मयुष्य ( स॒त्यु- 
सुखात्‌ ) जन्ममरण के प्रवाहरूप दुःखसागर से ( प्रमुच्यते ) 
छूट जाता हे॥ 

भा०-उस निमित्तकारणरूप परमात्मा से आकाशादि सब 
जगत्‌ उत्पन्न होता ओर कारणवाला कार्य अपने स्वरूप से 
च्युत्त होता हो है अर्थात्‌ अपने उपादान कारण मे लोन हो 
जाता हे इससे अनित्य है वैसे ही परमात्मा किसीका कार्य नहीं 
किन्तु सबका कारण है इसीसे न स्वरूप से च्युत हो न किसी 
में लीन हो इस कारण नित्य है । उस पेखे परमात्मा को जो 
यथार्थरूप से जानता है बहो दुःख से छूट सकता है ॥ १५॥ 

नाचिकेतसुपाख्यान सृत्युप्रोक सनातनम्‌। उक्त्वा 
ञत्वा च मेघावी ब्रह्मलोके -महीयते ॥ १६॥ 

चल्लीत्रयेण प्रतिपादितं विषयं स्तुवन्फलं दर्शयति (नाचि- 
केतम्‌ ) नचिकेतसा प्राप्तम्‌ ( सत्युभोक्तम ) स॒त्युनाम्ना यमा- 
चार्य्येण प्रोक्तम्‌ ( सनातनम्‌ ) चेदमूलकत्तात्ससूलं परम्पर- 
योपदिश्यमानम्‌ (उपाख्यानम्‌) गुरुशिष्यसम्बन्धि व्याख्यानम्‌ 
( उक्त्वा ) अधिकारिणे भक्तायोपदिश्य ब्रह्मनिष्ठादा चार्याच 
९ शृत्वा ) मेधावी विवेकी विद्वान्‌ पुरुषः ( ब्रह्मलोके ) ब्रह्मेव 
लोको लोक्यस्तस्मिन्‌ ( महीयते ) उपासनादिफळेन पूजितो 
भवति ॥ 
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कारिणो जञननीव योगिनं पाति। गतो यः परमात्मानं जिल्ला- 
सते स पतदुपाख्यानं श्रद्धया शुरुम्यः शृणुया च्छिष्येभ्य ड 
दिशेत्‌. । यथोक्तोपार्यांश्च सततं सेवेत तेन ब्रह्मज्ञानं खुलभ 
भवति॥ १६॥ 

भाषार्थ:--अब तीन वढिलियाँ में कहे विषय को फलस्तु- 
ति दिखाते हैं ( रूत्युप्रोक्तम ) यमाचार्यं जी ने कहे और 
( नाचिकेतम्‌ ) नचिकेता ने ग्रहण किये (सनातनम्‌ ) परम्परा 
से उपदेश किये गये वेदसूलक दोनेसे सनातन (उपाख्यानम्‌ ) 
गुरु शिष्य संवाद से कथन किये गये विषय को ( उक्त्वा) 
अधिकारी भक्त शिष्य को उपदेश कर ओर ब्रह्मवेत्ता आचार्य 
से ( श्रुत्वा ) सुनकर ( मेधाची ) विवेकी विद्वान्‌ पुरुष ( ब्रह्म- 
लोके ) ज्ञानदष्टि से देखने योग्य ब्रह्म के वीच ( महोयते ) 
उपासनादि से हुप फल से सन्तुष्ट सत्कारकी प्राप्त होता है ॥ | 

भा०-_धद्धा के बिना मनुष्य ठीक २ कार्य का सेवन नहीं 
कर सकता और अद्धा बढ़ाने के लिये फल का कथन किया 
जाता है चह अद्धा कल्याणकारिणी माता के तुल्य योगी को 
रक्षा करती है। इससे जो परमेश्‍वर को जानने की इच्छा 
करे चह इस संवाद को धरद्धापूर्वक गुरुजनों से सुने और शि- 
च्या के लिये उपदेश करे और इस प्रसङ्ग में कहे उपायों का 
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निरन्तर सेवन करे जिससे ब्रह्मचान सुगम होजाता है ॥ १६॥ 


य इमं परमं गुहां श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । प्रयतः 
श्रांदकाले चा तदानन्त्याय कर्पते तदानन्त्याय 
कल्पत इति ॥ १७ ॥ 


(यः ) पुरुषः ( प्रयतः) शुद्धशान्तशरोरेन्द्रियमना भत्वा 
( इमम्‌) ( परमस्‌ ) ( युह्मस्‌) अधिकारिणे रहसि वक्तव्यं 
ब्रह्मज्ञानोपदेशम्‌ ( ब्रह्मसंसदि ) ब्राहसदसि वैदिकसमाजे 
चा ( वा) अथवा ( थाद्वकाले ) यदा विद्वत्समुदायस्य भोज- 
नादिना श्रद्धया सत्कारः क्रियते स थ्राद्वकालस्तस्मिन्‌ ( श्राव- 
येत्‌ ) तात्पर्यसुपदिशेत्‌ ( तत्‌) थावणम्‌ । वहुकणंगतत्वात्सं- 
स्कारवासनारुपेण ( आनन्त्याय ) अनन्तभाचाय ( कल्पते ) 
समर्थ भवति ॥ 


भा०-यथाउनेकयोग्यक्षेत्रेवूत्तं बीजं कुत्रचि द्विशिएफलप्रदं 
जायते तयैवानेकाधिकारिशिष्यसमुदाये चिदुषां सत्कारसम- 
थे चा कृतो अहाज्ञानोपदेशः करिमंश्चिद्विशेपोपकारी भेवति 
याचता प्रयलेनैकंश आव्यस्तावतेव वहवस्तस्माच्छिष्येसमुदाये 
छतो ज्ञानोपदेशो लाघवेन विशिए्फलखाधकः । यस्य विषय- 
श्य यस्तत्वं शाते शक्तः स तस्याधिकारो। अनधिकारिणे 
कृत उपदेशोऽन्यथां प्रतिपक्नोऽनर्थाय स्यादिति सम्मवोऽतः 
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ना! मिति गीताखु ॥ १७॥ 
इति मीससेनशमकूते कठोपनिषजद्धाब्ये तृतीया 
चर्ली प्रथसोऽध्यायश्च सम्राघः ॥ 

भाषार्थ:--( यः) जो पुरुष ( प्रयतः) जिसके शरीर 
इन्द्रिय और मन शुद्ध तथा शान्त हो ऐसा होके (इमम्‌) इस 
( परमस्‌ ) उत्तम ( गुह्यम्‌) अधिकारी पुरुषके लिये एकान्त 
में कहने योग्य ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी उपदेश को ( ब्रह्मसंसदि ) 
ब्राह्मणो की सभा चा वेदिक समाजं मे .( चा) अथवा ( था- 
दकाल ) जब अनेक विद्वानों का भोजनादि से श्रद्धापूर्वक 
सत्कार किया जावे (श्रावयेत) अमिप्रायका उपदेश करे (तत्‌) 
घह उपदेश बहुत कानो में पहुँचने से संस्कार चासनारूप रू, 
(आनन्त्याय ) अनन्त होने को ( कल्पते ) समर्थ होता है ॥ 

भा०--जैसे अनेक खेतो मे बोया बीज किसी. मे विशेष 
कल देता है बैसे ही अनेक अधिकारी शिष्यो के ससुदाय वा 
विद्वानों के सत्कार के समय किया ब्रह्मज्ञान का उपदेश कहीं 
विशेष उपकारी होता है। जितने परिश्रम घा समय मे एक 
को उपदेश किया जावे उतने मे ही बहुता को हो सकता है 
इसलिये अनेकके समुदाय में उपदेश करना विशेष फलदायक 
है। जिस विषय के तत्त्व को जो जान सकता है वही उसका 
अधिकारी है । अनधिकारी के लिये किया श्ञानोपदेश उलटा 
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'पड़के अनर्थ करानेत्राला होजाय यह सम्भव है । इस कारण 
सब के लिये सब विषयका उपदेश नहीं करना चाहिये ॥१७। 


यह तृतीय वल्ली और प्रथमाध्याय समाप्त दुआ॥ 


पराश्चि खानि व्यतूणत्स्वथस्मस्तस्मात्पराडप- 
श्यति नान्तरात्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानसैद- 
दावूत्तचक्षुरसतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
गतवढदब्याँ सूक्ष्मप्रशयात्मा दश्यत इत्युक्तम्‌ । तत्र निरोध- 
कारणमस्यां वल्ल्य़ां वक्तमारमते (स्वयम्मः) स्वयं सत्तात्मकः 
स्वतन्त्रः परमेश्वरः ( खानि ) इन्द्रियाणि ( पराञ्चि ) परान्‌ 
शब्दादिविषयानञचन्ति गच्छन्ति पतन्ति तदमक्राणि (व्य 
तृणत्‌) व्यरचयत्‌। धातूनामनेकायेत्वात्तदधातानिर्माणार्थे- 
प्रतिपत्तिः । ( तस्मात्‌ ) कारणात्‌ मनुष्य: ( पराङ्‌) बाहा 
विषयम्‌ ( पश्यति ) किम्तु ( न, अन्तरात्मन्‌ ) अन्तरात्मनि 
न पश्यति। छन्दोवन्मत्वा विभक्तेलुक्‌ ( कश्चित्‌ ) ( घोरः ) 
ध्यानशीलः ( आवृत्त चक्षु: ) आवृत्ते आच्छादिते सम्मीलिते 
सक्लुषी यस्य स पुरुषः ( अस्रतत्वम्‌) मोक्षमावम्‌ ( इच्छन्‌) 
९ प्रत्यगात्मानम्‌ ) अन्तःकरणे व्यातं परमात्मानम्‌ ( ऐश्वत्‌ ) 
ईक्षते ध्यानेन पश्यति.॥ 
भा०--परमेश्वरेण मजुष्यस्येन्द्रियाणि विषयग्रादकाणि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ^ इसिषढ्र" Chennai and eGangotri 
१८९ न 


FR INNS 


'किप्रयोन्सुलानि निमितानि तस्माश्स विषयानेव पश्यति 
आत्ममरनश्संयोगमन्तरेणंन्द्रियेविषया प्रदीतुमशक्याः । आत्मा 
मनसा संयुज्यते मन इन्द्ियेणेन्द्रियं चिषयेणेति तदा विषयं 
विजानाति । अतो प्रह्मश्ञानस्थेन्द्रियैविषयप्रहणमेव निरोध- 
कम । यः कोऽपि मुमुक्षुभवेत्तेन चक्चुरादीनां विषयपतनशक्तिः 
शनेः शिथिलोकार्या । अन्तःकरणस्था बुदिदवत्तयो या इन्दर 
यच्दि्द्ारा बहिनिस्सरस्ति तासामन्तमुंखत्वेन निरोधे 
ज्ञानबर्धनादुध्यानतत्परः परमात्मानं जातु शक्नोति । प्रश्षाच- 
क्षुषां बुद्धेल्तीत्रताया एतदेव कारणम्‌ प्रज्ञायां बडो चश्चषी 
यस्य स एज्ञाचश्षु:। इदं च सर्वंसाधारणैरप्यजुभूत यरप्रज्ञाच- 
क्षुषां बुद्धिरितरेभ्यो विशिष्टा ज्ञायते । न ह्येतेन प्रमाणेन चक्षु- 
बोर्घातः सम्यगपितु विषयग्रहणाभ्यासो सुमष्ठणा शिथिल्लो- 
कार्य: ॥ १॥ 

भाषार्थ:--गत तृतीय वल्ली में सक्ष्मबुद्धि से परमेश्वर 
देखा जाता है. ऐसा कहा दै सो सक्ष्मबुद्धि के बिना न दोख 
पड़ने के क्रारण को इस वल्ली में कहने का प्रारम्भ करते 
हें । (स्वयम्भूः ) जिस की स्थिति बिना किलो आधार वा 
कारण के रहती दै उस स्वतन्त्र परमेश्वर ने ( खानि) कान 
आद्रि इन्द्रियो को ( पराञ्चि ) शब्द आदि विषयो पर गिरने 
रूप स्वभाव से युक्त ( व्यतृणत्‌ ) बनाया दै (तस्मात्‌ ) तिसी 
कारण मनुष्य ( प्राङ्‌) बाह्य विषय को ( पश्यति ) देखता 
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है किन्तु ( न, अन्तरात्मन्‌) अपने भीतर को ओर लोटकर 
नहीं देखता । यथा ( कञ्चित्‌) कोई ( आवृत्तचक्ष:) जिसने 
अपने नेत्र वस्त्रादि से ढांपे वा मोचे हैं ऐसा ( धीरः ) ध्यान- 
शोल पुरुष ( अस्टृतत्वम्‌ ) मोक्ष होने की ( इच्छन्‌ ) इच्छा 
करता हुआ ( प्रत्यगात्मानम्‌ ) अन्तःकरण मे व्याप्त परमात्मा 
को ( पेश्षत्‌ ) ध्यानद्ृष्टि से देखता है ॥ ् 

भा०--परमेश्‍वर ने मनुष्यके इन्द्रियो को विषयों के ग्रहण 
करनेवाले अर्थात्‌ विषयों को ओर मुकनेवाळे बनाये है।इस . 
लिये वह विषयो को ही देखता दै। आत्मा ओर मन का 
संयोग हुए बिना इन्द्रियो.से विषयों का ग्रहण नहीं होसकता | 
जीवात्मा मन के साथ और मन इन्द्रिय के साथ संयुक्त हो 
तंभी शब्दादि विषय का ज्ञान होता है। इससे इन्द्रियों से 
विषय का ज्ञान होना ही ब्रह्मज्ञान के न होने में कारण है। जा 
कोई पुरुष सुसुक्षु हो उस को चक्ख आदि इन्द्रिया की विषयों 
पर गिरनारूप शक्ति घीरे २ शिथिल करनी चाहिये। अन्तः- 
करण मै स्थित जो बुद्धि की लहरे इन्द्रियां के छिद्र द्वारा 
_ बाहर निकलती हैं उनको भीतरी ओर फेर कर रोकने मे शान 
के बढ़ने से ध्यान में तत्पर पुरुष परमात्मा को जान सकता 
है। भज्ञाचक्षु लोगों की बुद्धि के तीब्र होने का यही कारण दे 
अर्थात्‌ नेत्रों की बाहर फैलनेवाली शक्ति जिस को बुद्धि में 
पहुँच गई चह प्रज्ञाचक्ष वा अन्धा कहाता है और यह सर्व- 
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साधारण लोगों ने निश्चित अचुभव किया है कि अन्य को 

अपेक्षा प्रशाचक्ु की बुद्धि विशेष हो जातो है। इससे यह 
प्रयोजन नहीं है कि नेत्र फोड़ डालने चाहिये किन्तु सुसुञ्च 
धुरुष को विषय ग्रहण का अभ्यास शिथिल कर देना चादिये॥१॥ 

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते शृत्योर्यन्ति वित- 
तस्व पाशस्‌.। अथ धीरा असृतत्व विद्त्या अवल- 
भ्रथेब्विह न प्राथयन्ते ॥ २॥ 

ये ( बाला: ) अज्ञा । अज्ञो भवति वे बाल इति मचुवच 
नात्‌ ( पराचः ) स्वशरीराद्वदिर्मूतानेव ( कामान्‌ ) चन्द्रसुखी 
दर्शनादिचिषयभोगसङ्कलपान्‌ ( अजुयन्ति ) अचुगच्छन्ति 
(ते) ( विततस्य ) प्राणिमात्रे व्याप्तस्य ( मृत्योः ) ( पाशम्‌ ) 
बन्धनद्देत॑ देहेन्द्रियमनोबुद्धिवेदनासंघातं संयोगवियोगरूपस्‌ 
( यन्ति ) प्राप्युवन्ति (अथ) ये ( धीरा: ) विषयभोगाच्छान्ता 
शैय॑मापन्नाः ( भवम्‌, असुतत्वम्‌ ) सुक्तिदशायाः सुखं स्थाली- 
पुलाकन्यायेन ( विदित्वा ) ( अध्नुवेछु ) अनित्यविषयसुखभो- 
गेषु किञ्चित्सुखम्‌ ( न, प्रार्थयन्ते ) सांसारिक सुखं किमपि 
न याचन्ते ॥ 

भा०--ये मचुष्या विषयानन्द पवासक्तास्ते विषयसुखापे- 
क्षया मोक्षसम्सन्धिबहुतरस्ुलाशानाद्शाः सदा दुःखबहुले जग- 
स्येव म्रमन्ति ये च विद्वांसस्ते मोक्षद्शाया दृढ महर्सुखमचु- 
भय विषयभोगान्नेख्छन्ति ॥ २॥ 
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भाषार्थ:--( ये) जो ( घालाः ) अज्ञानों पुरुष ( पराचः ) 
शरीर से भिन्न वस्तुओ से होनेघाले ( कामान्‌ ) चन्द्रमा के 
खडश मुखवाली स्त्री को देखना आदि विषय भोग के संकल्पो 
के ( अनुयन्ति ) पीछे भागते हैं ( ते ) वे ( विततस्य ) प्राणि- 
मात्र मे फैले हुए (सुत्योः) खृत्यु की ( पाशम्‌) शरीर इन्द्रिय 
मन बुद्धि आदि के अनित्य समुदाय बन्धन के हेतु फांसी 
को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं (अथ) इनके अनन्तर जो (धीराः) 
-चिषय भोग से शान्त धैय को प्राप्त विद्वान्‌ लोग (शवम्‌) 
निश्चल ( अमृतत्वस्‌ ) सुक्तिदशा के सुख को ( विदित्वा ) 
स्थालीपुलाकन्याय से जान के (अशुवेछु) अनित्य विषय सुख 
के भोगों में से किसी सुख की ( न, प्रार्थयन्ते ) याचना नहीं 
करते अर्थात्‌ किसी प्रकार संसारके किसी सुखको नहों चाहते॥ 
भा०-ज्ञो मनुष्य विषयों के आनन्द में ही आसक्त हैं 
उनको विषय सुख की अपेक्षा मोक्षसम्बन्धो वहुत वड़े सुख 
का ज्ञान न होने से अज्ञानी कहाते हैं । वे सदा गृहद्दुःल वाले 
जगत्‌ मे ही प्रमा करते हैं । और जो विद्वान्‌ लोग हें वे 
मोक्षदशा के इढ़ महतूलुल का अनुभव कर विषय भोग को 
नहीं चाहते ॥ ९ ॥ रो 
येन रूपै रस गन्धं शब्दान्‌ स्पशाश्य मैथुनान्‌। 
.. एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एतडे तत्‌ ॥३॥ 
( येन ) सूर्यबत्सबंचैतन्यप्रकाशकेन सर्वबस्तुशानस्य निट 
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मित्तभूतेत विज्ञानस्वरूपेण परमात्मना ( पतेन, एव) सतैद 
मञुष्यः ( रूपम्‌, रखम्‌, गन्धम्‌, शब्दान्‌, स्पर्शान्‌ ) ( च ) मै” 
थुननिमित्तान्‌ खुखप्रत्ययान्‌ ( विजानाति ) ( किमत्र, परिशि- 
ष्यते) न किमपि सवे शेयमात्मखत्तयैत्र विजानातीति भावः । 
(बे) ( पतत्‌ ) सत्तात्मक॑ सर्वक्षेयहेतुभूतं ब्रह्म ( तत्‌) यत्त्वया 
नचिकेतसा पृष्ट यत्र देवैरपि विचिकित्सितस्‌ । यद्धमांदि- 
भ्योऽन्यद्विष्णो$ परमं पद्‌ चास्ति तदिदमेव ॥ 

भा०--यद्यपि रूपस्य द्शनेऽद्शनेऽन्यथाद्शेने वा चक्षुः 
स्वतन्त्रं तथापि तत्सुर्यादेः प्रकाशसाहाय्यमन्तरेण रूपं दष्टुम- 
समर्थं भवति। एचमत्राप जीवात्मा पुएयपापे कत्तुंमकस्तु- 
मन्यथा कत्त वा स्वतन्त्रस्तथापि परमात्मसत्तामन्तरेण कि- 
मपि कत्त न शक्नोति। यराप्ययस्कान्तमन्तरेण लोहः प्रच- 
लितुमशक्तो यथा वा रचिमन्तरेण चक्षूरूपं द्रष्टुमशक्त' तथापि 
सूयायस्क्रान्तयोरप्रयोजकस्वादित्थं कुर्या दितीच्छाभावाच तो 
फलभाणिनो नभवतस्तथैव परमेश्‍वर: सर्वचेतन्यज्ञ न्यक्रियाणां 
निमित्तोऽप्याचकारित्वहेतुना न कवापि लिप्यते । रूपादयो चि- 
षया जगदीश्वरेरौच निमितास्तेषामुत्पत्तिस्थित्यो: कारणं स 
एव । तेन चिना तेषां स्थितेरभावाटू पादीनां ज्ञानमपि कस्य- 
चिन्न स्यात्‌ किमपि तद्वस्तु नास्ति यत्तत्लत्तया चिना जीवा- 
त्मन उपकारि स्यात्‌ ॥ ३॥ 

भाषार्थः —( येन ) जैसे सूयं जगत्‌ के सब पदाथो' का 
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प्रकाशक है बैसे चेतनमात्र का प्रकाशक, सब पदार्थों के ज्ञान 
गोले में जो निमित्त उस विज्ञानस्वरूप ( एतेन, एव ) परमा- 
त्मा के विद्यमान रहने ही से मनुष्य (शब्दान, रुपशॉन्‌, रूपस्‌, 
रस्‌ , गन्धम्‌) शब्द स्पर्श रूप रस रान्धो (च) और (मैथु- 
नान्‌) मैथुन जिनका निमित्त है ऐसे खुखानुमदी को ( वि- 
जानाति ) जानता है तो ( किमत्र, परिशिष्यते ) इस जगत्‌ में 
क्या जानना बाकी रहा ? क्योंकि इन्हीं शब्दादि में सब ज्ञात- 
व्य विषय का ग्रहण हो जाता है अर्थात्‌ ज्ञानने योग्य सब 
विषय को आत्मा को सत्ता से ही जान सकता है। (चे) 
निश्चय कर ( पतत्‌) यदद सवदा विद्यमान सब वस्तुओं के 
शान का हेतु ( तत्‌) वही ब्रह्म है जिसको तुझ नचिकेता ने 
पूछा था जिसमें विद्वानों न भो सन्देह किये जो धर्मा5धम 

से भिन्न व्यापकस्वरूप है यही अर्म है ॥ 

भा७--यद्यपि रूप के देखने न देखने वा अन्यथा देखने मे 
आंख स्वतन्त्र है तो भी सूर्यादि के. प्रकाश की सहायता के 
बिना रुपको, नहीं देख सकती । इसी प्रकार यहा भी जीवात्मा. 
पुरयपाप के करने न करने चा अन्यथा करने में स्वतन्त्र है तो 
भी परमात्मा की सत्ताके बिना कुछ नहीं कर सकता ! यद्यपि 
खुस्बक के बिना लोहा चलने को समर्थ नहीं तथा सूर्य के 
बिना आँख रूप को नहीं देख सकती तो भी चुम्बक वा सय 
प्रेरणा नहीं करता और न चाहता है कि यह ऐसा करे वा 
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देखे इससे वे दोनों लाहे घा नेत्र के साथ फलभांगो नहीं होते 
बैसे ही परमेश्वर, चेतन जीव से होनेवालो सब क्रियाओं 
का निमित्त भो है पर विकारो न होने से कहीं लिप्त नहों 
होता । रूपादि विषय परमेश्वर ने हो बनाये हैं उनकी उत्पत्ति 
स्थिति का वही कारण है उसके बिना उनकी स्थिति नहीं रह 
सकती तो उन रुपादि का ज्ञान भी किसी को नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ जगत्‌ में कोई वस्तु ऐखो नहीं जो उसकी सत्ता के 
बिनां जीवात्मा का उपकारी हो ॥ ३॥ 


स्वप्नान्त जागरितान्तं चोमौ येनानुपर्यति । 
हान्त विशुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति ॥४॥ 

उक्तार्थमेव द्रढयन्नाह-या मजुष्यः ( स्वप्नान्तम्‌) स्वप्न- 
समाप्ति जागरितावस्थां स्वप्ननाशं चा ( जागरितान्तम्‌ ) जा- 
गरितस्य समासत स्तरप्नात्रस्थाम्‌ ( च ) (उभौ) (येन ) सत्ता- 
त्मकेन सह ( अचुपश्यति) अनुकूलं पश्यति सः ( धीरः ) 
ध्यानशीलो विद्वान्‌ (आत्मानम्‌) (मददान्तम्‌, विसुम्‌ ) (मत्वा) 
शात्वा ( न, शाचति ) शोकाकुलो न भर्वात ॥ 

भा०--य; स्वप्नजागरितादिसर्वाचस्थासु प्रकृतं शेयं पर- 
मात्मध्यानेन सहेव चिज्ञानाति । स्वप्नान्ते स्वंप्नारम्मे च 
नियमेन तमेब ध्यायति तस्य ध्यानशीलस्य विरुतो भयान- 
कोऽपि इष स्वप्नः सचो विस्दतो विनष्टो वा जायते प्रायस्तु 
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छवप्नमेख: न पश्यति कदाचित्पश्यति स दृत्तापको न भवति। 
मुख्यतो दे पवावस्थे स्वप्नजागरितरूपे तयोः प्रतिक्षणं यः 
सत्तात्मक सर्वकृत्यसाक्षिणं सर्वावस्थास्वेकरसस्थितमात्मानं 
सर्वोत्कृष्टं विभु' च मजुते स शोकाकुलो न जायते ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ:--पूर्व कहे विषय को दृढ़ करते हैं--ज्ो मजुष्य 
( स्वप्नान्तम्‌) स्वप्नकी समाप्ति जागरित अवस्था चा स्वप्न 
के नाश ( च ) तथा . ( जागरितान्तम्‌ ) जागने को समाप्ति 
स्वप्नावस्था ( उसौ ) इन दोनो को (येन) 'जिस विद्य. 
मान स्वरूप परमेश्वर के साथ ( अनुपश्यति) अनुकूल 
यथार्थ धमंपूर्वक देखता है वह ( धीरः ) ध्यानशील विद्वान्‌ 
( आत्मानम्‌ ) ईश्वर को ( महान्तम्‌) सर्वोत्कृष्ट ( विभुम्‌ ) 
व्यापक ( मत्वा ) जानके (न, शोचति) शोकसे व्याकुल 
नहीं होता ॥ 9) 
भा०--जो स्वप्न ज्ञागरितादि सब अवस्थाओं मे प्रसंग 
प्राप्त जानने योग्य विषय को परमात्मा के ध्यान के साथ ही 
जानता तथा सोने के आरम्म मे नियम से उसी का ध्यान 
करता है उस ध्यानशील पुरुष का बुरा भयानक देखा हुआ 
स्वप्न भी शीघ्र नष्ट होता अर्थात्‌ भूल जाता हे. ध्यानी पुरुष 
आयः स्वप्न ही नहीं देखता यदि कमी देखे तो उससे दुश्ख 
नहीं होता। मुख्यकर स्वप्न जागरित दो ही अवस्थायें हैं उनमें 
ओ प्रतिक्षण विद्यमान सर्व कर्मसाक्षी सब अवस्थाओं में 
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एकरस स्थित परमात्माको सर्वोत्तम व्यापक मानता है वह 
शोक से दुःखी नहीं होता॥ ४॥ 

य इस सध्वद्‌ं वेद्‌ आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विज्ञयुप्सते । एतै 
लत्‌॥ ५ ॥ 

(यः) पुरुषः (मध्वदम्‌) मधु मिष्टं कर्मफलमत्ति ख मध्वत्‌ 
तम्‌ ( जीवम्‌) प्राशधारिणम्‌ ( इमम्‌) देहामिमानिनस्‌ (आ- 
त्मानम्‌) ( वेद ) तस्य जीवस्य ( अन्तिकात्‌) चेतनत्वेन स- 
मोपवर्तिनम्‌ ( भूतभव्यस्य) अतीतानागतयोः ( ईशानम्‌ ) 
स्घामिनमथिष्ठातारम्परमात्मानं च येद्‌ स विवेकी ( ततः ) 
ज्ञानात्‌ ( न, विज्णुप्सते ) न ग्लायति न च कुत्सितो भवति 
(कतद्वे, तत्‌) पतदेव तउज्ञानफलं यत्वया नचिकेतसा पृष्टम्‌ ॥ 

भा०--केचलेन जीचात्मज्ञानेन परमात्मज्ञानेन वा मनुष्यः 
कृतकृत्यो न भवत्यपि तु यदा स्वात्म विज्ञानपुरस्सरं स्वोपका- 
रिण पितर॑ सर्वसुरूहेतु सर्वसा क्षण छे शक्रम विपाकाशयैर- 
परामृष्टं सर्वदा सर्घाधीशं स्वामिनं विजञानाति तदा नाधोम- 
मनमईति । पतदेव शान्तेः परमं स्यानस्‌॥ ५॥ 

भाषार्थः-( यः) जो पुरुप ( मध्वदम्‌ ) रोचक कर्मफली 
के भोगनेत्राले (जीवम्‌) प्राणी के धारकं ( इमम्‌) इस देह के 
अभिमानी ( आत्मानम्‌) जीवात्मा को ( वेद ) जानता और 
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चतुर्थी बल्लो ॥ १९१ 


De 


उस जीव छे ( अन्तिकात्‌) चेतन होने से निकरव्ती ( भूत- 
भव्यस्य ) भूत में हुए भविष्यत्‌ मे होनेवाले जगत्‌ के ( ईशा- 
नम्‌ ) स्वामी अधिष्ठाता परमात्मा को जानता हे थह विज्ञानी 
पुरुष ( ततः ) उस ज्ञान के होने से फिर ( न, विजुगुप्सते ) 
रलानि वा निन्दा को प्राप्त नहीं होता । ( पतद्वैतत्‌ ) यही उ- 
सके ज्ञान का फल हे जो तुक नचिकेता ने पूछा था ॥ 

भा०--केवल जीवात्मा वा परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य 
कृतकृत्य नहीं हो. सकता किन्तु जब अपने आत्मस्वरूप को 
जान के अपने उपकारी, रक्षक, पिता, सब सुखां के हेतु, 
सब के साक्षी अविद्यादि कलेश और कर्मफलो की वासना 
से न लिप्त हुए सब काल में सबके स्वामी परमेश्वर को 
जानता है तब अधोगति के योग्य नहां होता यहो शान्ति की 
छुल्य स्थिति ( हद्द ) है ॥ ५॥ 

यः पूव तपसो जातमदुभ्य; पूवमजायत। गुहां 

प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेमिव्यपश्यत। एतदेतत्‌॥६॥ 

( यः) सद्सद्विवेको मुमुश्चुः पुरषो जोवात्मा (अदृश्य) 
प्राणेभ्यः । आपो वै प्राणा इति शतपथत्राहमणे ( पूर्वम्‌) ( अ- 
ज्ञायत ) प्रलयान्धकारादुव्थितः प्रादुबभूच सः ( तपसः ) 
तैजसप्रकाशात्‌ .( पूर्वम्‌ , जातम्‌ ) जगत्सर्जनाय प्रक्रम्‌ 
९ व्यपश्यत ) विशेषतया पश्यति जानाति (यः) यश्च ( शु- 
हाम्‌ बुद्धावन्तःकरणे ( प्रविश्य ) ( तिष्ठन्तम्‌ ) ( भतेभिः ) 
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पञ्चमूतैः सह व्याप्त परमेश्वरं विपश्यति तदाकारचेताहतमेश 
प्रतिक्षणं च्यायति। (एतद्वै तस्‌) तइमह्ोतरेव थद्विद्वांस 
एव जानन्ति ॥ | 

भा०--सर्गारम्मे परमात्मा सवै निर्मातुमादावीक्षत इ- 
त्येतत्सवंस्मात्पूबे तस्य प्राकख्यस्‌। ततः पश्चात्तमोचुद्‌ः प्रका- ` 
शो जायते तस्यैवाकाश इति नाम तप्मात्पूर्वमेव परमेश्वरो 
व्यज्यते ततोऽखिलं जगश्निमाय तस्मिन्नन्तर्यामितया प्रविश्य 
'तिष्ठति तं प्राणात्परः सुक्ष्म: प्राणाभावेपि सत्तात्मको जीचा- 
स्मा सर्वभूतैः सहावस्थितं खान्त+करणे पश्यति । एतदेव तस्य 
क्ञानै विदुषा कायंमिति ॥ ६ ॥ 

भाषार्थ-( यः ) सत्यासत्य का विवेक करनेवाला 
सुमुक्ष जीवात्मा ( अद्भ्यः ) प्राणो खे ( पूर्वस्‌) पहिले ही 
( अजायत ) प्रलयरूप अन्धकार से प्रकट हुआ वद (तपसः) 
तेजः स्वरूप प्रकाश से ( पूर्वम्‌) पहिले ( जातम्‌) जगत्‌ 
को उत्पन्न प्रकट करने के अर्थ हुए परमेश्वर को (व्यप- 
श्यत ) विशेष कर देखता है अर्थात्‌ जानता हे और (यः) 
जो विद्वान्‌ ( शुहाम्‌) बुद्धि मे ( प्रविश्य ) प्रवेश कर ( तिष्ठ- 
न्तम्‌) स्थित हुए परमात्मा को (भूतेभिः) पञ्चभूतमय शरीर 
था संसार के साथ व्याप्त जानता दै अर्थात्‌ एकाग्रचित्त होकर 
प्रतिक्षा उसी का ध्यान करता है ( पतह तत्‌) वह ब्रह्म यही 
है जिसको विद्वान्‌ लोग ही जानते हैं ॥ 
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चतुर्थो चल्लो ॥ १९३ 
भा०--सृष्टि के आरम्भ मे परमात्मा सबको रचने के अर्थ 
पहिले अनुसन्धान करता है यह सबसे पहिले उसकी प्रकटता 
है। तिस पीछे अन्घकारनाशक प्रकाश उत्पन्न होता है उसोका 
नाम आकाश है उससे पहिले परमेश्वर प्रकट होता है तिस 
पीछे सब जगत्‌ को बना उसमे अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर 
स्थित है। उसको प्राण से सक्षम प्राण के अभाव मैं भी वि- 
दयमान जोवात्मा सब भूत पृथिव्यादि के साथ स्थित अपने 
अन्तःकरण में देखता है यही उसका ज्ञान विद्वान्‌ को 
करना चाहिये ॥ ६॥ 


या प्राणेन सस्भवत्यद्तिदेंबतामयी । ग॒हां 


प्रचिश्य तिष्ठन्तां या भृतेभिव्यजायत । एतबैतत्‌॥७॥ 
( या ) ( देवतामयी ) दिव्यज्ञानप्रकाशस्वरूपा ग्रह्म झातु 
शक्ता सक्ष्मा ( अदितिः ) स्थायिन्यखणिडता मातेव कल्याण- 
प्रदा अद्धात्मिका बुद्धिः ( प्राणेन ) प्राणायामाभ्यासेन ( सस्भ- 
बति ) ( या ) ( भूतेभिः ) भौतिकशरीरेण साकमेव ( व्यज्ञा- 
यत ) उत्पद्यते स्वये च पुरुषात्परमेश्वराद्विलक्षणा प्रकृतिरूपा 
तास्‌ ( गुहाम्‌ ) अन्तःकरणे ( प्रविश्य ) ( तिष्ठन्तोम्‌ ) यो 
विद्वान्‌ सेवते (पतद्वैतत्‌) स एव तदेतदुग्रह्म झातु [शक्त इति ॥ 
सा०-आणायामाभ्यासेनेन्द्रियाणां दोषदाहादुबुद्धिः सूक्ष्मा 
सत्त्वगुणात्मिका ब्रहमज्ञानाभिसुखा मातेव कळ्याणप्रदा प्रका- 
१६ 


१७५०" 
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१९७ __ कठोपनिषदि- 


ORR TSS rtrd 


शरूपा ज्ञायते । एबंभतामन्तःकरणवृ त्ति निष्पादयितु' यो 
दान्‌ प्रयतते स एव तदुत्रह्म शातु शक्त: ॥७॥ = 
भाषार्थ:--( या) जो ( देवतामयी ) उत्तमज्ञान प्रकाश- 
रूप ब्रह्म के जानने को समर्थ ( अदितिः ) स्थित रहनेवाली 
माता फे तुल्य कल्याणकारिणी अखण्डित श्रद्धारूप सूक्ष्म 
कि ( प्राणेन ) प्राणायाम के अभ्यास से ( सम्भवति ) उ 
त्यन्न होती (या) जो बुद्धि ( भूतेभिः) भौतिक शरीर के 
साथ में ही ( व्यजायत ) प्रकट होती और वह परमेश्वर से 
विलक्षण प्रकतिरूप है उस (गुहाम्‌) अन्तःकरण मे (प्रविश्य) 
प्रवेश कर (तिष्ठन्तीम्‌) स्थित हुई बुद्धि को जो विद्वान्‌ सेवन 
करता है ( एतद्वेतत्‌ ) बद्दी उस ब्रह्म को जान सकता. है ॥ 
भा०--प्राणायाम के अभ्याससे इन्द्रियोंके दोष नष्ट होते हैं, 
इससे सत्त्वगुण मे स्थित ब्रह्मज्ञान की ओर भुकनेवाली माता 
के तुल्य कल्याणकारिणी प्रकाशरूप सूक्ष्मबुद्धि उत्पन्न होती 
है । अन्तम्करणस्थ बुद्धि को इस प्रकार सुधारने के लिये जो 
विद्वान्‌ प्रयत्न करता है वही ब्रह्म को जान सकता है॥७॥ 
आअरणयोनिहितो जातवेदा.गभ इव सुभूतो गर्मि- 
शीभिः । दिवेदिव इेड्यो जायूवद्धिहविष्मद्विमनु- 
च्येभिरग्निः। एतद्देतत्‌ ॥ ८॥ 
( अरण्योः ) द्वयोः काष्ठयोर्मध्ये ( निहितः ) अन्तर्व्याप्तो 
यथा मन्थनेन ( अग्निः ) निस्सरति तथा ( जागृवद्भिः) स- 
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चतुर्थी बल्लो ॥ १९५ 


ous 


स्वगुणस्थैः । सत्वं जागरणकारणमिति क्तेः ( हचिष्मञ्भिः ) 
ध्यानमावनातत्परैः ( मनुष्येमिः ) मञुष्येः ( जातवेदाः ) जातं 
वेदो वेदरूपं शञानमस्मात्स परमेश्वरो ध्याननिसंथनाभ्यासेन 
दृ्व्यः (गमिणीभिः) ( सुश्रुतः ) सुष्डु चचतः ( गर्भ इच ) घा- 
रणीयः ( दिवेदिवे) प्रतिदिनं वेदमन्त्रपाठेन तद्‌र्थानुसन्धानेन 
च (ईड्यः ) स्तोतव्यः । ( पतद्वैतत्‌ ) पतदेव ब्रह्मज्ञानस्य 
साधनं विज्ञेयम्‌ ॥ 

भा०--यथा काश्टद्ये व्याप्तोऽप्यरिनिर्मन्धनमन्तरेण न नि- 
स्सरति तशैवान्तःकरणे व्याप्तो$पि जगदीश्वरो योगाभ्यासेन 
विना न प्रकटो भवति । यथा नाय्यो गर्भाशये गर्म विज्ञाय 
प्रतिदिनं तद्गतमानसा गभे धरन्ति पुष्णन्ति च तथैव जिज्ञा- 
सुमिध्यांनयुक्तेः सत््वयुणप्रधांनंचेतो भिर्मत्वाऽस्मदुञ्चृदि व्या- 
प्तोऽचस्थित ईश्वर इति मत्वा विस्सृति बिहाय धारणीयः । 
अहनिशं स्तोतव्य उपास्यश्च ॥ ८ ॥ 

भाषार्थ:--जैस ( अरण्योः) दो लकड़ियों के बीच ( नि 
हितः ) मीतर व्याप्त भी ( अग्निः ) अग्नि मथने से निकलता 
है वैसे ( जञागवद्भिः ) तमोगण के कार्य निद्रां आलस्य प्र- 
माद से रहित सत्त्वगुण में स्थित ( हविष्मद्भिः ) ध्यान की 
भावना मे तत्पर ( मचुष्येभिः ) मनुष्यों को ( जातबेदाः ) चेद्‌ 
रूप ज्ञान जिससे उत्पन्न हुआ वह परमेश्वर बार २ ध्यान 
के अभ्यास स देखने याग्य है ( गमिणीभिः) गर्भवती खिया 
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१९६ कठोपनिषदि- 


जैसे ( सुभृतः) अपने गर्भ को अच्छे प्रकार स्मरण रख के 
धारण करती वैसे धारण करने योग्य और ( दिवेदिवे ) प्रति 
दिन वेदमन्त्रों के पाठ वा अर्थविचार से ( ईड्यः) स्तुति 
करने योग्य है ( एतद्वेतत्‌ ) इसी को ब्रह्मज्ञान का बड़ा साधन 
जानना चाहिये ॥ 
भा०-जैसे दो लकड़ियां में व्याप्त भी अग्नि बिना मथे 
नहीं निकलता वैसे ही अन्तःकरण में व्याप्त भी परमेश्‍वर 
योगाभ्यास किये बिना प्रकट नहीं होता । जैसे स्त्रियां गर्भा- 
शय मै गर्भ को जान के प्रतिदिन उसमे चित्त रखतीं और 
यत्न से धारण पोषण करती हैं. वैसे ही जिज्ञासु भ्यानयुक्त 
सत््तरुणःमे ही जिनका चित्त स्थिर है उन पुरुषों को उचित 
है कि हमारे हृदय में अवस्थित ईश्वर है ऐसा मान 
सदा स्मरण रक्खं कि हमारा हृदय ईश्‍वर के बिना शून्य 
नहीं पेसे दिन रात धारण कर स्तुति वा उपासना करं ॥८॥ 
थत्ओोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तन्देवाः 
सर्वेज्पितास्तदु नात्येति कश्चन । एतडेतत्‌ ॥8॥ 
( सूयः ) ( यतः ) यत्छृतनियमात्‌, यददत्तप्रकाशाद्वा (च) 
( उदेति ) ( यत्र, च ) प्रलयावसरे (अस्तम्‌) (गच्डति) (तम्‌) 
ईश्वरम्‌ ( सर्वे ) ( देवाः ) सद्सङ्विकशीला विद्वांसः प्रका- 
शादिदिव्यशुणयुक्ताः सूर्यादयः पदार्था वा ( अपिताः ) प्राप्ता- 
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स्तदाधारास्तिष्ठन्तोति यावत्‌। सुतार्थे शिच्‌ (उ) (तत्‌) 
ब्रह्म ( कश्चन) कश्चिदपि (न) (द्रत्येति) तजियमविरुद्ध कत्तु 
न शक्तोति ( पतद्वे, तत्‌ ) ॥ 
भा०--य; सुया दिलोकलोकान्तराणामुदयास्तादि नियत क्रि- 
याणां नियामकः कारणम्‌ । तदाश्रयेरौत्र चराचरं जगत्ह्वस्व- 
नियमान्न विचलति वरेतदेव ब्रह्म विज्ञातःयं यस्वया पृष्ठ मिति॥ 
भाषार्थः-( सूयः ) सूर्यलाक ( यतः ) जिसके नियम वा 
जिसके दिये प्रकाश से (च) ही ( उदेति) उद्य को प्राप्त 
होता (रत्र, च) और प्रलय समय मे जिसमे ( अ्रस्तम्‌ ) लीन 
( गच्छति ) हो जाता हे ( तम्‌) उस ईश्वर को ( सर्वे ) सब 
( देवा: ) सत्‌ असत्‌ के विवेकी विद्वान्‌ लोग वा प्रकाशादि 
दिव्यणुणां खे युक्त सूर्यादि पदार्थ ( अपिताः ) प्राप्त हैं अर्थात्‌ 
उसके आधार मे स्थित हैं ( उ) ओर (तत्‌) उस ब्रह्म का 
( कश्चन ) कोई ( न, अत्येति ) उललंयन नहीं करता अर्थात्‌ 
उसके नियम से विरुद्ध कोई नहीं चल सकता ( पतद्वै तत्‌ ) 
इसी ब्रह्म को जानो ॥ 
भा०--जो सूर्यादि लोक लोकान्तर के उदय अस्त आदि 
नियत कामो का नियन्ता कारण है उसी के आश्रय से जड़ 
चेतन सब जगत्‌ अपने २ नियम से चलायमान नहीं होता 
उसी ब्रह्म को जानना चाहिये जिस को तुक नचिकेता ने 
पूछा था ॥ ६॥ 
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यदेवेह तदभुत्र यदसुत्र तदन्विह । शत्योः स 

सृत्युमाप्नोति य-इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥ ` 

( यत्‌, एव) ब्रह्म ( इह ) अस्मिन्‌ जन्मनि सर्चस्य' पालकं 
घारकं प्रकाशकं चास्ति ( तत्‌, अमुत्र ) ( यत्‌, असुत्र ) ( तत्‌, 
अचु, इह ) यस्यास्मिन्गन्मन्यजु कूलं ब्रह्मास्ति तस्य जन्नान्तरे- 
उपि ताद्वगेव भवति ( यः) पुरुषः ( इह ) ब्रह्मणि ( नानेत्र ) 
भिन्नत्वमिव ( पश्यति ) ( सः ) ( मृत्योः ) ( मृत्युम्‌) ( आ- 
प्नोति ) सुहुमं हु जन्ममरणे पत्राप्नोति ॥ 

भावार्थः-यथा प्राणिनिक्रायस्थजीवस्यावस्थाभेदेन तस्मि- 
न्नेव कलेवरे जन्मान्तरस्य जात्यन्तरस्य चा प्राप्तो गुणकमंस्व- 
“ आवा भिद्यन्ते न तथा परमात्मनः स तु सदैकरसः कूटस्थः 
सन्‌ मित्रा रिभेदराहित्येन स्वाभाविकशकत्या सर्वान्‌ पालयति 
घारयति च जिञ्चासुना च सदैकरसं ब्रह्मेत्यनुसन्धेयम्‌ । मोक्षा- 
य घरमानोऽपि यः कश्चित्सदेकरसे ब्रह्मणि परिणामवादादिना 
मानात्वं स्वोकरोति यद्वाऽस्माकसुपास्यं शुद्धं ्रह्मान्यमतचा- 
दिनां द्वीपान्तरस्थलो कान्तरस्थानासुपास्यमतो विलक्षणमिति 
भेदमनुसन्धत्ते यद्वो शरीरं ध्रृत्वाऽवस्था दिमेदेनान्यञ्चतीति 
ध्यायतिनस सुक्तो भवितुमहत्यपि तु मुहुसु हुजेन्ममरणे एवा- 
ब्नोति॥ अत्रेवपदेन सूच्यते य उपाधिभेदेन कल्पितमपि ना- 
नात्वं ब्रह्मणि पश्यति सोऽप्यचिद्याप्रस्त एव । तेन जीवामिन्नँ 
ब्रह्म अह्यामित्नां जीव इति वदन्तः परास्ता: ॥ १०॥ 
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साषार्थः--( यत्‌, पव ) जो ही ब्रह्म ( इह) इस जन्म में 
सबका धारण पालन वा प्रक्राश करनेवाला हे ( तत्‌, असुतर) 
बही जन्मान्तर में तथा ( यत्‌ , अमुत्र ) जो जन्मान्तर में है 
(तत्‌) वह ( अनु, इह ) यहां है अर्थात्‌ इस जन्म में जिसके 
अचुकूल ब्रह्म है उस के लिये जन्मान्तर में भी वैसा हो रहता 
है ( यः) जो पुरुष ( इह ) इस ब्रह्म मे ( नानेव) भिन्न भाव 
कोसी ( पश्यति ) दृष्टि करता है ( सः ) वह ( स्त्योः ) मृत्यु 
से ( सृत्युम्‌) सत्यु को ( आप्नोति) बार २ पाता है ॥ 
भा०-जैले चेतन शरोर मे रहनेवाले जीव के अवस्था- 
भेद से उसी शरीर में वा अन्य जन्म तथा अन्ययोनि की 
प्राप्ति में गुणकर्म स्वभाव बदल जाते हैं वैसे परमेश्वरके नहीं 
बदलते । वह ती सदा एकरस रहता हुआ शत्र मित्र भेद्‌ से 
रहित है । न उस का कोई शत्र वा मित्र न वह किसो का 
शत्र वा मित्र होता है किन्तु सदा अपनी स्वाभाविक शक्ति से 
सब का धारण वा पालन करता है। जिज्ञासु पुरुष को चाहि 
ये कि ब्रह्म एकरस है ऐसा ध्यान करे । जो कोई मोक्षके लिये 
यत्न करता हुआ भी पुरुष परमेश्वर में परिणामवाद ( कारण 
से कार्य के समान अन्य २ रूप बनने ) आदि से विलक्षण दो 
होना मानता है अथवा यह हमारा उपास्य ब्रह्म शुद्ध है तथा 
अन्य मतवादी वा अन्यद्वीप वा लोकके निवासियों का उससे 
विलक्षण है पेसा सेद जानता है। यद्वा शरीर धारण कर अच- 
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रथादि के भेद से प्रक्म अन्य २ होता ऐसा ध्यान करता है बह 
मुक्त नहीं हो सकता किन्तु बार २ जन्ममरण को ही प्राप्त 
होता रहता है इस मन्त्र में इच पद्‌ से यह प्रतीत होता है कि 
जो उपाधि भेद से कल्पना किये भेद को भी ब्रह्म मे देखता हे 
थद्द भी अविद्या से युक्त ही है। इससे सिद्ध हुआ कि जो 
खोग जीव से अभिन्न ब्रह्म वा ब्रह्म से अभिन्न जीव है ऐसा 
मानते हैं उनका मत निर्मूल है ॥ १० ॥ 


मनसैवेद्माहव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । 
झत्यो! स स्त्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥१ १॥ 


( इदम्‌) ब्रह्म ( मनसैत्र ) शास्त्रसंस्कारेण शुद्धया सूद्ष्म- 
प्रशयेव [ भनोऽत्र बुद्धिरित्यभिप्रेतस्‌। न सङ्कुरपचि करङपात्मि- 
का वृत्तिः ] ( आप्तव्यम्‌ ) ( इह ) ब्रह्मणि ( किञ्चन ) किमपि 
(नाना ) भेदभाचो भिन्नं भिन्नै दर्शनं ( नास्ति ) (यः) (इह) 
( नानेव ) ( पश्यति ) ( सः, सत्यो:, रत्युमू , गच्छति ) ॥ 

भा०-ब्रह्मज्ञानस्यानेके उपाया न सन्ति किन्तु शास्त्रसि- 
द्वान्तसंस्ृतध्यानसमाधिसम्पन्नशुद्धमनीषयेच कञ्चित्सदैक - 
रं ब्रह्म ज्ञातुं शक्तः | अन्ये चोपाया बुद्धिशोधनद्देतवः। यश्च 
नानोपायान्‌ ब्रह्मणि भेदं च पश्यति तैश्च ब्रह्मज्ञानासम्भवा- 
त्तज््ञानमन्तरेण मुक्तावसत्यां पुनः पुनर्जन्ममरणप्रवाह एव 
स पतति ॥ ११॥ 
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भाषार्थ:--( इद्स्‌ ) इस ब्रह्म को ( मनसैव ) शाञ्नाभ्यास 
से शुद्ध हुई सूक्ष्म घुद्धिसे ही ( आप्तव्यम्‌ ) प्राप्त होना चाहिये 
( इह ) इस ब्रह्मज्ञान विषय में ( किंज्चन ) कुछ भी ( नाना ) 
भेदभाव अर्थात्‌ भिन्न २ अवयवादि दीखना ( नास्ति) नहीं 
है ( यः ) जो पुरुष ( इह ) इस विषय में ( नानेव) अनेकता 
है ( पश्यति ) ऐसा देखता जानता है ( सः, सत्योः सत्युस्‌ , 
गच्छति ) बह मृत्यु से फिर मृत्यु को प्राप्त होता है । 

भा०--्रह्मज्ञान के अनेक उपाय नहीं हैं किन्तु शास्त्रीय 
सिद्धान्त से संस्कृत तथा ध्यान समाधि में लगी शुद्ध बुद्धि 


से ही कोई जन एक रस ब्रह्म को जान सकता है। अन्य 
उपाय बुद्धि शोधने के हैं । जो पुरुष अनेक प्रकार के उपायो 


तथा ब्रह्म में भेद को देखता है उसको शान होना असस्मव 
हे । ज्ञान के विना मुक्ति होने से बार २ जन्ममरण के प्रवाह 
में पड़ा रहता है ॥ ११॥ 
अज्भुष्ठमांजः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ॥ 
ईशानो 'भतभव्यस्थ न ततो विज॒गुप्छुते । एत 
तत्‌ ॥ १२ ॥ 
निर्मलदर्पणे रूपमिवा स्मिन्नेव शरोरस्थान्तःकरणे परमा- 
त्मोपलभ्यत इत्युक्तम्‌ स कस्मिन्‌ प्रदेशे तिष्ठतो त्युच्यते (मध्ये) 


( आत्मनि ) शरीरे ( अङ्गुष्ठमात्रः ) अङ्गएपरिमाणं 
रूपं वेश्म यत्र लिङ्कशरोरेण साक जीवस्तिछति तत्रेव यानेन 
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परमात्मोपलभ्यते तो ऽङगुष्ठमात्रस्थानोपलभ्यत्वादङ्शुष्ठमातर 
इत्युच्यते ( पुषः ) सवंत्र पूर्ण व्याप्तः (तिष्ठति) (भूतभव्यस्य) 
अतीतानागतसवंचस्तुजातस्य ( ईशानः ) अध्यक्षोस्ति (ततः) 
तस्मादात्मनः कोऽपि ( न, चिज्ञग॒ुप्सते ) न ग्लायति दोर्मनस्यं ` 
वा कस्यापि न भवति यदि तदनुकूलमाचरति ( एतद्वै, तत्‌ ) 
यत्त्वया पृष्ट तदेतदेव त्रह्मास्तोति विज्ञानीहि ॥ 
भा०-प्रत्यगात्मडष्ड्या भ्यानशोळेन परमात्मा ज्ञातुं शक्य 
इति बहुश उक्तम्‌ । यद्यपि कालत्रयस्थस्य जगतः स्वामी 
सर्वत्र व्याप्त: परमात्मास्ति तथापि दर्पणो रुपमिव शुद्धान्तः्क- 
रण जिज्ञालुना ध्यानेन द्रष्टं शाक्य! | यदा कश्चिन्निषिदध कर्म 
कतु" मनः कुरुते तदा स भयसुत्पादयति यदा च॑ शुभकर्मार- 
ब्युमिच्छति तदा चेतः प्रसादयति। स एव हद्यान्तर्यामी पर- 
मात्मास्ति यदा मञुष्यस्तदनुकूलमाचरति तदा तस्य विषादो 
नेच जायते किन्तु सदानन्दो भवति ॥ १२॥ 
भाषार्थः -निमंल दपण मे जैसे रूप दीखता है वेसे इसी 
शरीरस्थ शुद्ध अन्तःकरण मे परमात्मा का ज्ञान होता है यह 
पहिले कई बार कहा है सो वह शरीर के किस स्थल में 
रहता है सो कहते हैं-(आत्मनि) शरीर मे ( अड्गृष्ठमांत्र: ) 
हृदय मे स्थित [ अंगूठे के बराबर हृदयरूप घर में जहां लिङ्ग 
- * शरीर सहित जीवात्मा रहता है वहीं ध्यान करनेसे परमात्मा 
` ग्राप्त होता है इसलिये अ'गष्ठमात्र स्थानमै प्राप्त होनेसे अंगुष्ठ 
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मात्र कहा गया ] ( पुरुषः ) सर्वत्र परिपूर्ण व्याप्त परमात्मा 
( आत्मनि ) शरीर के ( मध्ये) वीच में ( तिष्ठति) विराज- 
मान है चह ( भूतभव्यस्य ) भूत भविष्यत्‌ मे होनेवाले सब 
पदार्थों का ( इशान!) स्वामीं है ( ततः) उसके अनुकूल 
आचरण करनेवाला (न, विजुगुप्सते) ग्लानि को प्राप्त 
नहीं होता अर्थात्‌ उसका चित्त नहीं बिगड़ता ( पतद्वै तत्‌) 
जिस को तुक नचिकेता ने पूछा था वह यही ब्रह्म हे ऐसा 
तू जान ॥ 

भा०--भीतर को दृष्टि करके ध्यानशील पुरुष परमेश्‍वर 
को जान सकता है यह कई बार पहिले कहा है। यद्यपि 
तीनों काल में होनेवाले जगत्‌ का स्वामी सर्वत्र व्याप्त पर- 
मात्मा है तो भी दर्पण में रूप के तुल्य जिज्ञासु को ध्यान के 
साथ शुद्धान्तः करण में देखने योग्य है। जब कोई निषिद्ध 
बुरा कर्म करना चाहता है तब वह भय उत्पन्न करता ओर - 
जब शुभ कर्मका आरम्भ करना चाहता है तब चित्तको प्रसन्न 
करता वही हृद्य का अन्तर्यामो परमात्मा है । जब मनुष्य 
उसके अचुकूल आचरण करता है तब उस मनुष्य को किसी 
प्रकार का खेद नहीं होता किन्तु सदा आनन्द युक्त 
रहता है ॥ १२॥ 

अज्ञष्ठमात्र; पुरुषो उयोतिरिवांधूसकः । ईशानो 


भूतभव्यस्य स एवांद्य स उ श्व:। एतदै तत्‌॥१३॥ 


Le 
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(अङ्गुष्ठमात्रः) स पषांयुष्ठमात्रस्थानो यः ( पुरुषः) 
पुरि ब्रह्मारडे विशेषण शरीरैकदेशे हृदये वा शयानो व्याप्त: 
परभैश्चरः ( अधूमकः ) अ्रधूमकं धू मरहितं निर्मलम्‌ । लिंग- 
व्यत्ययः। ज्योतिरिव शानप्रकाशमयः. ( भूतभव्यस्य ) ईशानः 
( स एव ) ( अद्य ) सर्चाध्यक्षः ( स, उ, श्वः) स एवागासिनि 
दिवसेऽपि सर्वस्वामी भविता ( एतद्वै तत्‌ ) तदेतदेव 
ब्रह्मास्ति ॥ 

भा०--यथा लोके राज्याद्यधिकारिणां स्थितिरनित्यास्ति 
कश्चिन्म्रियते तदाऽन्याध्यक्षस्तत्र तिछति निर्बलं पराजित्य 
बलवान्‌ चाधिकारी भवति। एवं सर्वाधिकारिणां तारत- 
म्यानुगतो व्यत्ययो इश्यते । तथा ज्ञानप्रकाशस्वरूपस्य 
सदैकरसस्यासाम्यातिशयेश्वर्यचतस्सर्चोपरिबलवतः परमेश्व- 
रस्याधिकारे न कश्चित्कदाचित्तिष्ठत स्थातुमर्हति वा स्व- 
कार्यस्य सर्वदा स्वयमेवाध्यक्षः सोऽस्ति ॥ १३ ॥ 

भाषार्थः-(अ्रङ्गष्ठमात्र!) वही अंगूडाभर स्थान मे प्राप्त 
होने योग्य ( पुरुषः ) ब्रह्मारड वा विशेष कर शारोरस्थ हृद्य 
मे व्याप्त परमेश्वर (अधूमकः) धूमरहित निर्मल ( ज्योतिरिव ) 
ज्योति के समान ज्ञानप्रकाशस्वरूप ( भूतमव्यस्य ). भूतम वि- 
ष्यत्‌ का ( ईशानः ) स्वामी ( स, एवं ) (अद्य ) वही आज 
सबका अध्यक्ष है (स, उ, शवः) और वही कल रहेगा (एतद्ठे, 
तत्‌) बह यहो ब्रह्म है ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थी वल्लो ॥ २०५ 


NN ITT र ५० ९.९. ९० ९ ९० ९० ९८ १८ ९.» ३.” ९० २” २ छ ९.४४ ७० ७४४४७ ७० ९३ ९०९४४४ 


भा०-जैसे लोक में राज्याधिक्रारियो को स्थिरता अनित्य 
है कोई मर जाता है तो उसके अधिकार पर दूसरा नियत 
किया जाता अथवा निर्बल राजा को बलवान्‌ हरा के अधि- 
कारी वन बैठता है इसी प्रकार संसार में सब अधिकारों की 
बदली होती रहतो है वेसे.ही ज्ञानप्रकाशस्वरूप सदा एकरस 
सर्वोपरि ऐश्वयंचान्‌ तथा बलवान्‌ परमेश्‍वर के अधिकार 
पर कमी कोई स्थित न होता तथा न होने योग्य है अर्थात्‌ 
वह एक ही स्वयं सदा अपने कामो का अधिष्ठाता है ॥१३॥ 

यथोदकं दुर्गे वृष्ट पवेतेषु विधावति । एवं घमो- 
न्‌ पृथक पश्यस्तानेचाचविधाचति ॥ १४॥ 

( यथा) ( दुगे) चिषमप्रदेशे ( दृष्टम्‌ ) ( उदकम्‌ ) (पव॑ 
तेषु ) निम्नप्रदेशेछु ( विधावति ) ( एवम्‌ ) (धर्मान्‌) धमितः 
( पृथक्‌ ) ( पश्यन्‌) ( तानेव ) धर्माने ( अनुविधावति ) 
पश्चादुगच्छति ॥ 

भा०-घर्मधमिणो$ समवायः सम्बन्यः। नित्यस्य धमिणो 
धर्मा अपि नित्या मवितुमहन्ति। अतो यो चदेन्माहं किमपि 
करोमि शरीरमेच सर्व करोति तन्मतमशास्त्रीयम्‌ । चेतनधर्मा- 
स्तमन्तरेण क्वापि न भवितुमर्हन्ति किन्तु स धर्मी तानेव 
घर्मानचुगच्छति । अतः पृथक्‌ न पश्येत्‌। किन्तु चेतनस्य के 
घर्मा: स्वाभाचिकाः के च सांसरिका इति विवेचना कार्या॥१४॥ 

भाषार्थ:--( यथा ) जैसे ( दुर्ग ) विषय ऊ चे नीचे स्थल 
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में ( दृष्टम्‌) वर्षा ( उदकम्‌ ) जल ( पर्वतेषु ) नीचे स्थलों मे 
९ विधावति ) भागता है (एवम्‌ ) इसी प्रकार ( धर्मान्‌ ) 
गुणो को गणी से (पृथक्‌) भिन्न ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ 
(तानेव) उन्हीं गुणो का (अनु विधावति) अनुगामी होता है ॥ 
भा०-घर्म धर्मी का समवाय (नित्य) सम्बन्ध है । नित्य 
धर्मी के धर्म भी नित्य ही होते हैं इस लिये जो कहे कि मैं 
कुछ नहीं करता किन्तु शरीर ही सब करता है उसका मत 
शाञ्जविरुदुध है क्योंकि चेतन के गण उसके बिना शरो- 
रादि मे नहीं रह सकते किन्तु वह धर्मी उन धर्मों का अजु- 
गामी रहता है इसलिये धर्मो को पृथक्‌ न देखे । किन्तु 
चेतन के कोन २ स्वाभाविक और कोन २ संयोगी भम हैं 
इसकी विवेचना अवश्य करनी चाहिये ॥ १७४ ॥ 
यथोद्क शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । 
एव सुनेविजानंत आत्मा भवति गौतम ॥ १५ ॥ 
हे ( गौतम ) गोतमवंशोत्पन्न नचिकेतः ! ( यथा ) शुद्धो 
समे प्रदेशे ( शुद्धम्‌) ( आसिक्तम्‌ ) समन्तात्सिक्तम्‌ (उदकम्‌) 
९ ताहूगेव ) तदाकारं शुद्धमेव ( भवति ) ( पत्रम्‌, विजानतः, 
सुनेः ) विजानतोऽरपभाषिणो ज्ञानिनः ( आत्मा ) ( भवति) । 
भा०--यश्च धमित आत्मनो धर्मान्‌ पृथक न पश्यति 
किन्तु संसर्गदोषान्‌ विहाय स्वात्मनो निमलत्वादिरूपान्‌ 
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चतुर्थी वली ॥ २०७ 
रुवामाविकधर्मानन्तःकरणेऽचुसन्धत्ते तस्यशुदे सिक्तं जलमिव 
ज्ञानरुपे शुद्धवारिएयन्तःकरणे ध्यानेन निमज्ज्यात्मापि शुद्ध 
एवं भवति। न त्वशुभमाचरन्नपि न मां कर्माणि लिम्पन्ति 
नाहं कत्तेति मत्वा कश्चिच्छुद्धो भवितु' नाहंति ॥ १५॥ 

इति 'मीमसेनशमकृते कठोपनिषद्भाष्ये 
चतुर्थी वल्ली समासा ॥ 

भाषार्थः-हे ( गौतम ) हे गोतम वंशी नचिकेता ! (यथा) 
जैसे ( शुद्धे) सम चौरस प्रदेश मे ( शुद्धम्‌) शुद्ध निर्मल 
(आसिक्तम्‌) अच्छे प्रकार सांचा हुआ (उदकम्‌) जल (ताइ- 
गेव ) प्रदेशाकार शुद्ध ही ( भवति) होता है ( एवम्‌ ) इसी 
प्रकार ( विजानतः ) विज्ञानवान्‌ ( सुनेः) अ्रद्पभाषो ज्ञानी 
पुरुष का ( आत्मा ) आत्मा शुद्ध ही ( भवति ) होता है ॥ 

भा०--जो पुरुष धर्मी आत्मासे धर्मोको पथक्‌ नहों देख- 
ता किन्तु संयोगी दोषो को छोड़कर अपने आत्मा के निमल 
पन आदि स्वाभाविक धर्मों को अन्तःकरण मे अनुसन्धान 
करता है उसके शद्ध स्थल मै सांचे जल के तुल्य अन्तःकरणके 
ज्ञानरूप शद्ध जल में ध्यान से बुड़की लगाके शुद्ध ही हाजाता 
है। कोई पुरुष बुरे कमे का आचरण करता हुआ भी “मुझको 
कर्म नहीं लगते! में कर्ता नहीं' ऐसा मान कर शुद्ध नहीं हो 


सकता है ॥ १५॥ _ 
यह चोथो वढ्लो समाप्त हुई ॥ 
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अथ पञ्चमी वल्ली प्रारभ्यते ॥ 


पुर मेकाद्शद्वार मजस्पावक्रचेतसः । अनुष्ठाय 
न शोचति विशुक्तश्च विसुच्यते | एतद तत्‌ ॥१॥ 


पतस्यां चल्ल्यामादितोऽन्तरात्मचिज्ञानं वकुं प्रकमते-- 
( अवक्रचेतसः ) अवक्रमकुरिलं चेतो विज्ञानमस्य तथाभूतस्य 
( अजस्य ) कुतश्चित्क्रारणादचुत्पन्नस्यानादेनित्यस्य जीवात्म- 
नः (पकादशह्वोरम्‌) शिरसि सप्त पायूपस्थनाभयस्त्रीरयघस्था- 
नि सूद्धन्येकमित्येकादशक्िद्रखम्पन्नम्‌ ( पुरम्‌) पत्तनमिव 
राजस्थानीयं भोगसाधनं शरीरस्‌ ( अनुष्ठाय ) वर्णाश्चमधर्म- 
कृत्यपूर्वकं संसेव्य, सचे कर्तव्यं कर्मं मया कृतमिति ध्यायन्‌ 
(न, शोचति ) ऋणत्रयात्‌ ( विमुक्तश्च ) शरीराद्‌पि ( विसु- 
च्यते ) पुनर्न जायते ( एतत्‌, वै, तत्‌ ) पतदेव तद्विज्ञानस्य 
फलम्‌ ॥ 

भा०--यथा यस्मिन्‌ परितः कृतप्राकारे पत्तने गमनागम- 
नाय द्वाराणि भवन्ति तव्सम्यर्विज्ञानसम्पन्नः पुरस्वामी राजा 
राजधघमंपुरस्तर संसेवते धर्मानुकूलवत्तों सन्‌ शोकाकुलो न 
जायते तथै परित्यक्तमिथ्याज्ञानः सम्यर्द्शनसम्पन्नः कार्य- 
साधकैकादश च्डिद्र्सहितं नगरस्थानीयं शरीरमाश्रमत्रये धर्मा- 
चुकूलं संसेव्य चतुर्थाश्रमस्थः पुरुषो न शोचति शरीरं विह्दाय 
मुक्तश्च भवत्येतदेव ब्रह्मश्ानस्थ फलम्‌ ॥ १॥ 
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भाषार्थ:--आ्रब पाँचर्वी वल्ली का प्रारम्भ किया जाता है 
उसकै प्रारम्भ से अन्तरात्मा जीवके जानने का उपाय कहते 
हैं ( अवक्रचेतसः ) जिसका कुटिल वा उलरा ज्ञान नहीं उख 
(अजस्य) किसी कारण से न उत्पन्न होने वाले अनादि नित्य 
जीवात्मा राजा के ( एकाद्शद्वारम्‌ ) ग्यारह द्रवाज़ ( आँख 
के दो, नाक के दो, कान के दो, एक सुख का, गुदा, लिङ्ग दो 
नोचे, एक नामि, एक मस्तक में ये ग्यारह छिद्ररूप शरीर में 
द्वार हैं ) वाळे ( पुरस्‌) शरीररूप नगरको ( श्रजुष्ठाय ) वर्णा- 
श्रम धर्म को व्यवस्था चा नियम सहित सेवन करके ( अपना 
कत्तव्य मैने कर लिया ऐसा ध्यान करता हुआ ) (न, शोचति) 
शोच नहीं करता और ऋषि, देव ओर पितृसम्बन्धी तोनों 
ऋणा से ( विमुक्तश्च ) छूटा अर्थात्‌ तोन आश्रम घर्माके सेवन 
से तोनो ऋण चुका के शरोर से भो ( विमुच्यते ) छूट जाता 
है ( एतद्वै, तत्‌) सो यहद ब्रह्मज्ञान का फल है ॥ 

भा०--जैसे जिस नगर में सब ओर से परक़ोटा खिंचा हो 


ओर आने जानेके लिये कई द्रवाज्ञे नियत कर दिये जावें उस 

को सम्यग्‌ ज्ञानशोल नगराधीश राज्ञा राजघमं के अनुकूल 

सेवन करे वह राजा धर्माचुकूल वत्तांव करने से शोकातुर 

नहीं होता वैसे ही जिसने मिथ्याज्ञान छोड़ दिया वह तत्त्व- 

ज्ञानो कार्योके सिद्ध करने चाले ११ छिद्गोवाले: (सात शिरमे दो 

नीचे इसमें & छिद्र तो प्रसिद्ध हो हैं १ नामि जिसके द्वारा रस 
१७ 
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पहुँच कर गर्भे का शरोर बनता है। १ छिद्र सूर्दा मे होता है 
यहाँ गर्भावस्थामे सूक्ष्म त्वचा पुर जाती है । डेढ़ दो वर्षं तकके 
बो का वही स्थल सूर्दामे घड़कता रहता है वही द्वार है। ये 
११ दिद हैं । खरी के उपस्थ में दो छिद्र होते हैं। १ सूत्रका १ 
जनने का इस कारण स्त्री के शरीरमे १२ छिद्र होंगे यहां पुरुष 
के ११ चिद्र कदे हैं) नगरस्थानी शरीर का तीन आश्रमो 
में धर्माचुकूल सेवन कर पुरुष चौथे सन्यास आश्रम मे शोका- 
तुर नहीं होता और शरीर :को छोड़ के मुक्त हो जाता है यही 
ब्रह्मज्ञान का फल है ॥ १॥ 

हंसः शुचिषदसुरन्तरिचसद्धोता वेदिषदतिथिदु 
रोणसत्‌। रुषदरसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्विजा ऋतस्बृहत्‌।। २ ॥ 

( हंसः ) हन्ति शरीराच्छरीरान्तरं गच्छतीति हंस: । ञो 
णादिकः सः प्रत्ययः ( शुचिषत्‌ ) शुचाचवकाशे परमात्मनि वा 
सोदति ( वसुः) वसति मनुष्यादिशरीरेषु सः ( अन्तरिक्षः 
सत्‌) मध्यवत्तिनि हृदयावकाशे सीदति ( होता ) योंगयज्ञा- 
चुष्टाता । चाष्येके जुद्धति प्राणं प्राणे वाचं च सवंदेति चच- 
नात्‌ ( चेद्षित्‌) वेद्यां पृथिव्यां सीदति शरीरधारित्वात्‌। 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या इति वेदमन्त्र प्रामाणया दे दिशब्दे- 
न पृथिवी गुह्यते । ( अतिथिः ) शरीरस्थितावनियततिथिचि- 
रक्तत्वादा ( दुरोणसत्‌.) दुरीणे स्वाश्रमे कुट्यादो सीदति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5, अर्ची बी Chennai and eGangotri 
म ॥ 110 । १०५४११ 


( दृषत्‌ ) मचुष्यशरीरे सीदति ( वरसत्‌ ) वरे श्रेष्ठे ब्रह्मर्ष्या- 
दिशरीरे सोद्ति ( ऋतसत्‌ ) ऋते यज्ञे सत्ये ब्रह्मणि वा सी- 
दृति (व्योमसत्‌ } व्योस्नि आकाशे श्ृतसुइमशरीरः सीदति 
( अब्जाः) अप्छु जलजन्तुमकरादिरुपेण जायते ( गोजाः ) 
रचि पृथिब्यां स्थावररूपेण जायते ( ऋतज्ञाः ) ऋतादुद्‌काज्‌ 
जायत उत्पद्यते ( अद्रिजाः ) अद्रि णु पर्वतेषु तत्रस्थजन्तुरूपेण 
जायते ( ऋतम्‌ ) स्वयमपि सत्यस्यरूपम्‌ ( बृहत्‌) महाशयः ॥ 
भा०--स्तरूपस्थः शुद्धो जीवात्मा शुद्धे परमात्मनि छृत- 
` निष्ठो नानायोनिसहस्रेषु बहुविधा वाघा विचिन्त्य संसेवित- 
यथोक्तसाधनो महान्तं विभु' परमात्मनं ज्ञातु शक्नोति ॥२॥ 
भाषार्थ:--( हंसः) एक इारीरसे दूसरे शरीर में जाने 
( शुचिषत्‌) पवित्र स्थल हृदयरूप में वा परमात्मा में स्थित 
होने ( वसुः ) मनुष्यादि योनियो में वसने ( अन्तरिक्षसत्‌ ) 
शरीर के मध्यवर्ती हृदय प्राणरूप अवकाश में रहने ( होता ) 
योग यज्ञ का सेवन कत्ता [ वाणी में प्राण का ओर प्राण में 
वाणी का लय करना योगयज्ञ कहाता है ] ( वेदिषत्‌) शरीए- 
थारी होने से पृथिवोम रहने ( इयं वेदिः )--इस मन्त्रम बेदि 
शब्द्‌ पृथित्री का बाचक है इसलिये वेदि शब्द से पृथिवी ली 
गई ( अतिथिः ) जिसके आने जाने बा मरने जीने को तिथि 
का नियम नहीं ( दुरॉणसत्‌) अपने आश्रम कुटो आदि में 
ठहरने ( नुपत्‌ ) मजुभ्य शरोर धारण करने ( वरसत्‌ ) श्रेष्ठ . 
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ब्रह्मषि आदि के शरीर में रहने ( ऋतसत्‌ ) यज्ञ वा सत्य घर्म 
में स्थिर होने ( व्योमसत्‌) सुषम शरीर धारण कर आकाश में 
ठहरने ( अब्जाः) मगर आदि रूपसे जल जन्तुं मं उत्पन्न 
होने (गोजा३) वृक्ष वनस्पस्यादि रूप से पृथिवी में उत्पन्न होने. 
और ( ऋतजा: ) ऋत नाम जलका भी हे उससे उत्पन्न ( अ- 
द्विजा; ) पव॑तों में पवतीय जल जन्तुश के रूप से उत्पन्न होने 
बाला ( ऋतस्‌) सत्यस्वरूप (बृहत्‌) गम्भीर विचार वाला हे ॥ 
भा०=सचंदा शुद्ध परमात्मा मे जिसको निष्ठा है अनेक 
प्रकार को सहस््नौ योनियी मे बहुत प्रकार की बाधाओं का 
चिंन्तनकर सम्यक्‌ सेवन किये हैं यथोक्त साधन जिसने पेसा 
अपने स्वरुपमे अवस्थित शुद्ध हुआ जीवात्मा महत्परिमाण 
विशिष्ट सर्वब्यापक परमात्मा को जान सकता है ॥ २॥ 
ऊध्य प्राणसुन्नयत्यपान प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीन विश्चे देवा उपासते ॥३॥ 
यो जीवात्मा योगाभ्यासावसरे ( प्राणस्‌) हृदि स्थितं 
ग्राणवायुम्‌ ( ऊर्ध्वम्‌ ) ( उन्नयति) ( अपानम्‌ ) शुदे न्द्रियस- 
आरिणं घायुम्‌ ( प्रत्यक्‌ ) उदरे (अस्यति) क्षिपत तम्‌ (मध्ये) 
नासिकण्ठ्योमंध्ये ( आसीनम्‌ ) ( वामनस्‌) वामं नित्यप्रशस्तं 
शुद्धं ज्योतिःस्वरूपं विद्यतेऽस्य स वामनः । पामादित्वाच्नस्त द्धि- 
तः। एवं भूतं जीषात्मानं प्रजा राजानमिव (विश्वे ) सर्वाणि 
( देवाः ) इन्द्रियाणि ( उपासते ) सेवन्ते ॥ 
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पञ्चमो वहा ॥ २१३ 


क्या 


भा०--जीतात्मा यदा योगाङ्गादुष्ठानेन स्वरूपेडअतिष्ठते 
तदा प्रत्पगात्मभूता इन्द्रियशक्तय आसनमध्यासोनं राजानमिव 
त॑ जीवात्मानमन्तः करणरूपे खद्स्युपासते ॥ ३॥ 

भाषार्थ:--ज्ञो जीवात्मा योगाभ्यास के समय ( प्राणम्‌ ) 


हृदय में रहने वाले प्राण वायु को ( ऊर्ध्वम्‌) ऊपर ब्रह्माएड 
मे ( उन्नयति ) आकर्षण करता ( अपानम्‌ ) शुदद्वारा चलने 
वाले वायु को ( प्रत्यक्‌ ) उद्र में ( अस्यति) फेकता उस 
( मध्ये ) नाभि और कण्ठ के बीच श्रन्तःकरण मे (आसीनम्‌) 
स्थित ( चामनम्‌ ) प्रशस्त नित्य शुद्ध प्रकाशस्वरूपयुक्त जी- 
वात्मा को [जैसे प्रजाजन राजा को वैसे ] ( विशवे) सब 
( देवाः ) व्यवहार साधक इन्द्रिय (उपासते) सेवन करते हैं ॥ 

भा०--ज्ञी वात्मा जब यम, नियम, आसन प्राणायामादि 
योग के अवयवा के सेवन से अपने स्वरूप में स्थित होता तब 
भीतर अन्तःकरण को ओर फिरी हुई इन्द्रियो को शक्तियाँ 
राजगद्दो पर बैडे राजा के तुल्य उस जीवात्मा को अन्तःकरण 
रूप सभा में सेवन करता ( रदली में हाजिर रहते ) हैं ॥३॥ 

अस्य विस्र समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । देहा- 
दिसुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतके तत ॥४॥ 

( अस्य ) ( शरीरस्थस्य ) ( देहिन) देहः शरीरमस्या- 
स्तीति सम्बन्ध इनिः ( विस्रंसमानस्य ) भ्रश्यमानस्यार्थात्‌ 
( देहात्‌) कलेत्ररात्‌ विमुच्य मानस्य ( किम्‌ ) लक्ष्म ( अत्र ) 
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( परिशिष्यते ) न किमपीत्यर्थः । यस्य च भ्रंशो देहा द्विमो चनं 
चा न भवति ( पतद्वे, तत्‌) एतदेव श्रह्मारतीति बोध्यम्‌ ॥ 

भा०--यदा जीवोऽस्माच्छरीरान्निस्सरतितदा तस्य सर्वा 
इन्द्रियप्राणशक्तयस्तेन साकमेव चहिनिस्सरन्ति न किसप्यत्र 
परिशिष्यते यच्च चिस्न'सनविमोचनाभ्यां पृथगचशिष्यते त- 
देव ग्रह्मास्तीति ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषार्थः--( अस्य ) इस ( शरीरस्थस्य ) शरीर मे रहने 
वाले ( देहिनः ) शरीर के स्वामी के ( विस्रंसमानस्य ) ए- 
थक होते अर्थात्‌ ( देहात्‌) शरीर को ( विसुच्यमानस्य ) 
छोड़ते हुए जीघात्मा का (किम्‌) क्या चिन्ह ( अत्र ) इस 
शरीर में (परिशिष्यते) शेष रह जाता है! अर्थात्‌ कोई नहीं 
और जिसको दुःख में गिरना वा शारीर से पृथक्‌ होना नह 
होता ( पतद्वै, तत्‌) वह यही ब्रह्म है सो जानना चाहिये ॥ 

भा०--जब मरण समय जीवात्मा इस शरीर से निकलता 
है तब उसके इन्द्रिय और प्राणो को सब शक्तियां उसके साथ 
ही निकल जाती हैं किन्तु शरोर में चेतन का कोई चिन्ह शेष 
नहीं रह जाता और जिसको शरोर के संयोग वियोग से दुःख 
नहीं पहुँचता चहो ब्रह्म जानने योग्य है ॥ ४॥ 


न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इत- 
रेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपा्रितो ॥५। 
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' आ०--( कश्चवः) ( म्यः ) मरणधर्मा आत्मदेहेन्द्रियस- 
ङ्घातो मजुष्यः ( न, प्राणेन) (न, अपानेन ) ( जीवति ) 
किन्तु ( यस्मिन्‌ ) अन्तरात्मनि ( एतौ ) प्राणापानौ ( उपा- 
श्रितौ ) तेन (इतरेण) प्राणापानाभ्यां भिन्नेन जीवात्मना (जी- 
घन्ति ) आत्मदेहेन्त्रियमनः सङ्घाता इति शेषः ॥ 

भा०--लौकिका जानन्ति चद्‌न्ति च प्राणापाननिरोध एव 
देहिनां मरणमिति | अतएव ते निर्वीजसमाधिस्थान्‌ योगि- 
सोऽपि सुतान्‌ जानन्ति तचच मिथ्याज्ञानमिति । प्राणापाननि- 
रोधेऽपि प्राणापानाधिकरणेन विद्यमानेन जीवात्मना मत्या 
जोचत्येव ॥ ५॥ 

भाषार्थः-( कश्चन ) कोई ( मत्येः ) मनुष्य (न, प्राणेन) 
म प्राण से और ( न, अपानेन) न अपान से (जीवति) जीता 
है किन्तु ( यस्मिन्‌) जिस अन्तरात्मा में ( एतो ) ये दोनों 
प्राण अपान ( उपाश्रितौ ) आश्रित हैं ( इतरेण ) प्राण अपान 
से भिन्न वर्तमान उस जीवात्मा के होने से जड़ चेतन के 
संयोग से बने शरीर समुदाय ( जोचन्ति ) जीते हैं ॥ 

भा०--संसारी मनुष्य जानते वा कहते हैं कि प्राण अपान 
का बन्द होना ही मनुष्य का मरना है । इसी लिये चे निर्बीज 
समाधिस्थ योगियों को भी मरे ज्ञान लेते हैं सो यदद मिथ्या 
ज्ञान है क्योंकि प्राणापान के बन्द होने पर भी उनके आधार 
विद्यमान जीवात्मा से मनुष्य जीता हो है॥ ५॥ 
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हन्त त इद प्रवक्ष्यासि शुरू त्र्य सना तनस्‌ । 
यथ ' सरण प्राप्य आत्मा अवति गौतम ! ॥ ६॥ 

हे ( गौतम ) गोतमर्चशावतंस नचिकेतः | ( हन्त ) अजु- 
कस्पायाम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (इदम्‌) प्रस्तुतम्‌ ( सनातनख्‌ ) 
( यह्मम्‌) अधिकारिणपच त्वादृशे कस्मैचिदेकान्त उपदेश्यस्‌ 
९ ब्रह्म ) ( प्रवक्ष्यामि) उपदेक्ष्यामि त्वमेकाग्रमनाः श्रु ( य ` 
था, च ) ( मरणम्‌ ) ( प्राप्य ) ( आत्मा ) निरन्तरं देहादुदेहा- 
न्तरं गन्ता ( भवति ) तदपि त्वं *टरिवति वाक्यशेषः ॥ 

भा०--यद्यपि ब्रह्मज्ञानोपदेशं कत्तु पूवंत एवाचार्यः प्रवृत्त- 
स्तथाप्यनुकम्पायुक्तः पुनराह-इदानीं सनातनस्य ब्रह्मणो ज्ञान- 
मेघ प्राधान्येन वक्ष्यामि यद्विज्ञाय मनुष्य संसाएचक्रऽनिशं 
श्रमति तदपि चक्ष्यामि त्वं श्रण ॥ ६॥ 

भषार्थ: दै ( गौतम ) गोतम कुलके दोपक ( हन्त ) 
कृपा करने योग्य नचिकेतः (ते) तेरे लिये ( इदम्‌ ) इस 
( सनातनम्‌ ) सनातन ( गुह्यम्‌ ) तेरे तुल्य किसी अधिकारी 
को ही उपदेश करने योग्य ( ब्रह्म) ब्रह्म का ( प्रचक्ष्यासि ) 
उपदेश करू गा तू पकाग्रचित्त होकर खुन ( च ) और मनुष्य 
(यथा) जैसे (मरणम्‌) मरण को (प्राप्य) प्राप्त होकर (आत्मा) 
शरीर से शारीरान्तर को जानेचाला ( भवति ) हाता है सो 
भी कहुँगा तू सुन ॥ 

भा०--उद्यपि ब्रह्मज्ञान. का उपदेश करने का आचार्य प- 
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पञ्चमी बल्लो ॥ २१७ 
MMS की 
हिले से ही प्रवृत्त हैं तो भी छपायुक्त होकर फिर बोले कि 
अब मुख्य कर सनातन श्रह्म का शान ही कहूँगा जिसको न 
जानकर संसारचक्र में मनुष्य प्रतिदिन भ्रमता है उसको भी 
कहूँगा तू सुन ॥ ६॥ 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणु 

मन्ये$नुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

( अन्ये ) प्रह्मक्षानविसुखाः ( देहिनः ) मनुष्या: (यथाकमं) 
याइशं यस्य कर्म यावच्च ( यथाश्रुतम्‌ ) यादशं यावच्च शास्त्र - 
विज्ञानं लब्धं ताडशसंकारजन्यवासनारज्जुमिराकष्यमाणा: 
केचित्‌ ( शरीरत्वाय ) मजुध्यादिशरीरभावाय शरीरग्रहणार्थस्‌ 
( योनिम्‌ ) शक्रशोणितसंयुतं योनिद्वारम्‌ ( प्रपद्यन्ते ) प्राप्जु- 
चन्ति ( अन्ये ) केचित्‌-मानसपापक्ारिणः । मानसैः कमंदो- 
बै्याति स्थावरतां नरः । मनु० अ १२। (स्थाणम) वृक्षावि- 
स्थावरभांवस्‌ ( अनुसंयन्ति) अनुगच्छन्ति ॥ 

भा०-ये ब्रह्मज्चानाय न प्रयतन्ते ते मूढा जन्मान्तरे पर्वसञ्चित- 
कर्मानुसारसुत्तममध्यमनिरृष्टयोनीः प्राप्य दुःखान्येव भुज ते ॥७॥ 
भाषा्थ:--( अन्ये ) ब्रह्मशानी से अन्य ( देहिनः ) मनुष्य 

( यथाकमं ) जैसा वा जितना जिसका कर्म है वा (यथाश्रतम) 
जैसा चा जितना शास्त्रक्ञान जिसको प्राप्त हुआ है वेस संसक्रा- 
रो से हुई वासनारूप रस्सिया से बघे खिचे हुए (शरोरत्वाय) 
मजुष्यादि का शरीर धारण करनेके लिये (योनिम्‌) चीर्य और 
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रुधिर संयुक्त योनि के मुखको (प्रपद्यन्ते, प्राप्त होते हैं (अन्ये) 
आर कोई अतिनिकृष्ट मन से पाप करनेवाले (स्थाणुम्‌) दृक्षादि 
स्थावर योनियाँ को (अचुसंयन्ति) मरणान्तर प्राप्त होते हैं ॥ 

भा०--ज्ञो लोग ब्रह्मज्ञान होने के लिये प्रयत्न नहीं करते 
वे सूख पूर्व जन्मान्तरों में किये कर्मा के अनुसार उत्तम म- 
ध्यम्‌ निकृष्ट योनियो को प्राप्त होके दुःख ही भोगते हैं ॥ 

य एष सुस्त षु जागत्ति कामं काम पुरुषो निर्सि- 
माणः। तदेच शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवासुतझुच्यते | 
तस्मिंस्लोकाः श्रिताः सच तइ नात्येति ३ शन । 


एतङ्गे तत्‌ ॥ ८ ॥ 

( यः, एषः ) अन्तर्यामी ( पुरुषः ) पुरित्रह्माएडे शयानो 
व्याप्तः (कामं कामम्‌ प्रत्येक कामनापृत्यर्थस्‌ । चीप्खायां द्विवं- 
चनम्‌ ( निमिमाणः ) सर्वान्पदार्थानिति शेपः ( सुप्तेषु ) प्रमा- 
दालस्यरनिद्रानिमग्नेछु जोवात्मसु सत्सु ( जार्गात्त) याथाते- 
थ्येच सवै जानाति ( तत्‌, एव ) ( शुक्रम्‌) शुद्धम्‌ ( तद्रह्म ) 
सवस्पादुवृहदणुह्य' ब्रह्म ( तदेव ) ( अस्तम्‌) अविनश्वरस्‌ 
( उच्यते ) शास्त्रेषु--इति शेषः ( तस्मिन्‌) ब्रह्मणि ( सचे} 
(लोकाः ) पृथिव्यादय; ( श्चिताः ) ( तत्‌ ) ब्रह्म (उ) (कश्चन) 
लोक: ( नात्येति ) तत्कृतनियमान्नोल्लङघयति ( एतद्वै, तत्‌) 
पतदेव तद्त्रह्मास्ति यत्त्वया पृष्टम्‌ ॥ 
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पञ्चमो बल्लो ॥ ९ । 


भा०--यो जीवेषु प्रान्तेषु न कदाचिद्‌ भ्राम्यति जगदुप- 
काराय सर्वे वस्तु यथासमयं निमिमीते तक्षित्यशुद्ध सर्वाधा- 
रमचलनियमं नित्यमुक्तं साम्यातिशयवि निसु क्तर्वरूपं वहा 
कल्याशेप्खुना षिज्ञातब्यम्‌॥ ८॥ 

भाषार्थ:--( यः, पषः ) जो यह अन्तर्यामी ( पुरुषः ) सच 
ब्रह्माएड मे व्याप्त ( कामँकामम्‌ ) प्रत्येक कामना को पूत्ति के 
लिये ( निमिमाणः) सब पदार्थो का निर्माण करता हुआ 
( सु्तेषु ) प्रमाद आलस्य और निद्रा मे सोते अथात्‌ फंसे 
इप जीवो में ( जागत्ति ) जागता यथावत्‌ सबको जानता है 
( तदेव ) चहो ( शुक्रम्‌) शुद्ध ( तत्‌, ब्रह्म) वदी सबसे बड़ा 
गह्य ब्रह्म ( तदेव ) घही ( अस्तम्‌) ( शास्त्रा में ) अविनाशी 
( उच्यते ) कहा जाता है ( तस्मिन्‌) उस ब्रह्म मे (सर्व) सब 
( लोकाः ) पृथिवी आदि लोक ( श्रिताः ) ठहरे हुए हैं ( तत्‌, 
उ) उसका ही (कश्चन ) कोई लोक वा मनुष्य ( न, अत्ये- 
ति) उदलङ्कन नहीं कर सकता अर्थात्‌ उसके नियमों को 
नहीं तोड़ सकता (.पतदवै, तत्‌) यही वह बरह्म है जो तूने 
पूछा था॥ 

भा०--जो जीवो के भ्रमयुक्त होने पर भी स्रमयुक्त नहों 
होता जगत्‌ के उपकार के लिये यथा समय सब वस्तुओं को 
रचता है वह नित्य शुद्ध सबका आधार जिसका नियम अच- 
ल है निश्यमुक्त और जिसके तुल्य वा जिससे अधिक किसी 
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NN 


का स्वरूप नहीं वह ब्रह्म कल्याण की इच्छा घाले को जानने 
योग्य है ॥ ८॥ 

अझिययैको सुवनं प्रविष्टो रूपंरूप प्रतिरूपो 
बभूच । एकस्तथा सर्चभूतान्तरात्या रूपंरूप प्रति- 
रूपो बहिद्च । & ॥ 

( यथा ) ( एक* अझिः ) विद्यत्स्वरूपः ( सुवनम्‌) भ 
चन्ति भूतानि यस्मिन्स्वयं वा भषत्युत्पद्र्ते कार्यरूपेण जायत 
इति सुवनम्‌ [ लोकः ] तत्‌ ( प्रविष्टः प्रतिवस्तुच्याप्तः ) ( रूपं 
रूपम्‌ ) यावद्वस्तुरूपस्‌ ( प्रतिरूपः) तत्तद्वस्तुरूपः ( बभूघ ) 
( तथा ) ( पकः ) ( सर्वभूतान्तरात्मा ) ( रूपंरूपम्‌ ) ( प्रति- 
रूपः) बभूव ( च) सर्चस्थूलवस्तुभ्यः ( बहिः ) पृथगपि 
व्योमचदुव्याप्तः ॥ 

भ।--यथाऽञ्जिविद्यद्र पेण सर्चस्थूलपदार्थेछु व्याप्तस्तत्त- 
दवस्तुरूपाद्भिन्नो न लक्ष्यतेऽपितु तत्तत्पदार्थरूपेणैत्र तत्र तत्रा- 
बस्थितोऽतिसक्षमस्वात्पृथङ्‌ न ज्ञायते तथैव परमात्मापि सर्वे- 
कार्यकारणवस्तुषु व्याप्तो5तिसूक्ष्मत्वान्न दृश्यते तत्तत्पदार्थ- 
स्वरूपेरौत्र तस्मिंस्तस्मिन्नवतिष्ठते यत्र पदार्था न सन्ति त- 
आपि परमात्मा व्याप्त आकाशावद्नन्तत्वात्‌ ॥ ९॥ 

भाषार्थः--( यथा ) जैसे ( पकः) एक ही ( अग्निः ) 
( सुवनम्‌) सब प्राणियों के आधार वा स्वयं कार्यरूप से 
उत्पन्न होनेचाले संसार में ( प्रविष्टः) व्याप्त ( रूपंरूपम्‌ प्र- 
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त्येक रूपवान्‌ वस्तु के ( प्रतिरूप! ) तुल्य रूपाला ( बभूव ) 
हो रहा है ( तथा ) बैसे ( एकः ) एक ( सर्वभतान्तरात्मा ) 
सब प्राणियों का अन्तर्यामो परमात्मा (रूपंरूपम्‌ ) प्रत्येळ 
रूपचान्‌ पदाथे के ( प्रतिरूपः ) उसो के जैसे रूपचाला (बभव) 
हो रहा है ( च ) और सब स्थूल पदार्थों से ( बहिः ) पृथक्‌ 
भी आकाश के तुल्य व्याप्त है ॥ 

भा०--जैसे अझि विद्युत्‌ रूप से सब स्थूल पदार्थों मे 
व्याप्त उस २ वस्तु के रूप से भिन्न नहीं दीखता किन्तु उस२ 
पदार्थ क॑ रूप से ही उस २ मे स्थित अतिसूक्ष्म होनेसे प्रथक्‌ 
नहों जाना जाता चैसे ही परमात्मा भी सब कार्य कारण 
वस्तुओं मे व्याप्त अतिसूक्ष्म दोनेसे नहीं दोखता किन्तु उस२ 
पदार्थ के रूप से उस २ में अवस्थित हे और जहाँ पदार्थ 
नहीं बहा भी आकाशा के तुल्य अनन्त होने से परमात्मा 
ब्याप्त है ॥ ९॥ 

वांयुययैको सुवनं प्रविष्टी रूपरूप प्रतिरूपो 

बभव । एकस्तथा सचभतान्तरात्मा रूपरूप प्रति- 
रूपो बहिश्च ॥ १० ॥ 

( यथा, पक वायुः ) ( सुवनम्‌, प्रविष्टः ) ( रूपंरूपम्‌ ) 
( प्रतिरूपः ) ( बभूव ) ( तथा, पकः ) ( सर्षमूतान्तरात्मा ) 
( रूपंरूपम्‌ ) ( प्रतिरूपः ) ( च) ( बहिः) सर्वस्मिन्‌ ब्रह्मास्डे 
सूंजात्मना व्याप्त: ॥ 
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भा०--यथा वायु: सूक्ष्मरूपेण सववस्तुषु व्याप्तस्तत्तद्वस्तु 
स्वरूपाहिलक्षणो नोपलभ्यते तथैव सर्वस्मिन्‌ चराचरे जगति 
व्याप्त: परमात्मापि तत्तद्वस्तुस्वरूपात्पृथङ्‌ नोपलभ्यते ॥ १० ॥ 

भाषार्थः--( यथा ) जैसे ( पकः) एक ( वायुः) वायु 
( सुवनम्‌ ) संसार मे ( प्रविष्ट: ) व्याप्त ( रूपंरूपस्‌ ) प्रत्येक 
वस्तु के रूप के ( प्रतिरूपः) तुल्यं रूपवाला ( बभव ) दो 
रहा है ( तथा) वेसे ( एकः ) एक ( सवभूतान्तरात्मा ) सब 
भतौ का अन्तर्यामो ( खूपंरूपम्‌) परमात्मा प्रत्येक वस्तु के 
रूप के तुल्य ( प्रतिरूएः ) रूपवाला हो रहा है (च) ओर 
(बहिः) सब ब्रह्माण्ड में सूत्रात्मा रूप से ब्याप्त है ॥ 

भां०--जैसे. वायु सूक्ष्म रूप से सब वस्तुओ में व्याप्त 
उस २ वस्तु के स्वरूप से विलक्षण नहीं प्रतीत होता चैसे 
हो सब चराचर जगत्‌ में व्याप्त परमात्मा भी उस २ वस्तु 
के स्वरूप से पृथक्‌ नहीं प्राप्त होता ॥ १० ॥ 


खयो यथा सर्वेलोकस्प चक्षुन लिप्यते चात्तु- 
सैबोह्यदोपैः । एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा न लि- 
प्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११ ॥ 


( यथा ) ( सर्वलोकस्य ) कर्मणि षष्ठी ( चक्षुः ) दर्शन- 
हेतुः। करण औणादिक उसिः प्रत्ययः। ( सूर्य: ) सन्नपि 
( चाश्षुबे: ) स्रमान्मिथ्यादर्शनैरशच्यादिदर्शनै्वा ( बाह्यदोषे1 ) 
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पञ्चमी वल्लो ॥ २२३ 


संसगंदोषेः (न, लिप्यते) ( तथा) ( सवमूतान्तरात्मा ) 
खर्वप्राणिनामन्तर्यामी ( एकः ) ( बाह्यः ) सर्ववस्तुनि व्याप्तो- 
पि तद्दोषेणालिप्तः परमेश्वरः ( लोकदुःखेन) संसारोत्पन्नदो- 
षेण ( न, लिप्यते ) नानुसज्यते ॥ 

भा०--यथा यतः सूर्यप्रकाशमन्तरेण कश्चिस्किञ्चिद्‌पि 
न पश्यति रजन्यामपि चन्द्रादयः सूयंप्रकाशानम्रहेणेच किञ्चि- 
दर्शयन्ति तस्मात्सूर्यएव रूपज्ञानमात्रस्य कारणम्‌। एवं सत्य- 
पि श्रमादन्यथा दर्शनादिजन्यविपरोतफलभाक्‌ सूर्या न भव!त 
तथैव सर्वजनदृद्देशस्धः परमेश्वर! सूर्यवत्स्वामाविकशक्त्या 
सर्वजीवकृत्यं प्रकाशयन्नपि जीवङतशुमाऽशुमकम फलेन न 
सम्बध्यते ॥ 

भाषार्थः -( यथा ) जैसे ( सर्वलोकस्य ) सब संसार को 
(चक्षुः ) देखने का देठ ( सूरयः) हुआ भो सुयं ( चा्चुषेः ) 
श्रम से अन्य का अन्य देखने चा मलिन देखने आदि ( बाहा- 
दोषैः ) सम्बन्धो दोषो से (न, लिप्यते) लिप्त नहीं होता 
( तथा ) चेसे (सर्वभूतान्तरात्म) सव प्राणियों का अन्तर्यामी 
( दकः ) पक ( बाह्यः ) सब वस्तुओं मे व्याप्त मो उस वस्तु 
के दोष से युक्त न होने वाला परमेश्‍वर (लोकदुःखेन) संसारो 
दुःख से ( न, लिप्यते ) दुःखित नहीं होता । 

मा०-जैसे जिस कारणा सय के प्रकाश बिना कोई कुछ 
` भी नहीं देखता रात्रि मै भी चन्द्रमा आदि सूयं के प्रकाश को 
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सहायता से ही कुछ २ प्रकाश करते हैं इस कारण सूर्य ही 
सब रूप अज्ञान का कारण है ऐसा होने पर भो अन्यथा देखने 
चा प्रतिकूल देखने आदि से हुए विपरीत फल का भागो सूयं 
नहीं होता वैसे ही सब मनुष्यादि के हृद्य मे स्थितः्परमेशकर 
सूर्य के तुल्य स्वाभाविक शक्ति से सब जीवों के कस्य का 
प्रकाश करता हुआ भी जीच के किये शुभ अशुभ कर्मफल से 

. सम्बद्ध नहीं होता ॥ ११॥ 

एको वशी समेभूताम्तरात्मा, एकं रूप बहुघा थः 
करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घीरा-्तेषां सुर 

शाश्‍वत नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 

( सवंभूतान्तरात्मा ) ( पकः ) ( बशी ) सव स्थावरजङ्गमं 
चशे तिष्ठति यस्य सः (यः!) ( एक्स्‌ ) प्रलयावसरे$ तिसुक्ष्म- 
त्ाद्धेद चिज्ञानचिरहमेकोभूतम्‌ ( रूपस्‌ ) प्रतिरूपं कारणम्‌ 
( बहुधा ) बहुप्रकारक बइरूपं कार्य स्थूलम्‌ ( करोति) उत्पा- 
दयति ( ये) ( धीराः ) ध्यानशीला विद्वांसः ( तम्‌) (आत्म- 
स्थम्‌) स्वात्मन्यन्तर्यामिरुपेण व्याप्तं ध्यान निमंथनाभ्यासेन 
(अनुपश्यन्ति) आचायोपदेशानन्तरं पश्यन्ति (तेषाम्‌ ) (शाश्व- 
तम्‌.) सनातनं सुत्रत्याष्यम्‌ ( सुखम्‌ ) भवति (न, इतरेषाम्‌ ) ॥ 

भा०-ये सर्वसारं सर्चनियन्तारं सर्वस्व हृदि संस्थितं 
जगदीश्वरमेव स्वात्मत्यवस्थितं योगाभ्यासेन ध्यायन्ति त 
एव सनातनखुखभागिनो जायन्ते नेतरे. सूदाः ॥ १२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चमो चलो ॥ २२५ 


भाषार्थः--(सवंभूतान्तरात्मा) सब प्राणियों का अन्तर्यामी 
( एकः ) एक ( वशी) सब चराचर जगत्‌ जिसके चश में है 
बह तथा (यः) जो (पकम्‌) प्रलयाचस्था में अतिसूक्ष्म होने से 
पृथक्‌ २ भेद जिसका नहीँ जाना जाता ऐसे पक ( रूपस्‌) 
प्रति नामी कारण को ( बहुधा ) बहुत प्रक्रार का कार्यरूपः 
स्थूल ( करोति) उत्पन्न करता ( ये ) जो ( धीराः ) ध्यान- 
शील विद्वान्‌ लोग ( तम्‌) उस ( आत्मस्थम्‌) अपने आत्मा 
मे अन्तर्यामी रूपसे व्याप्त परमात्मा को ध्यान के अभ्यास से 
( अजुपश्यन्ति ) गुरुसे उपदेश पाकर देखते हैं (तेषाम्‌) उनको 
( शाश्वतम्‌) सनातन मुक्ति का ( सुखम्‌) सुख होता हे 
( न, इतरेषाम्‌ ) अन्यो को. नहीं ॥ 

भा०-जो लोग सब के स्रष्टा सब के नियन्ता और सबके 
हृद्य मे स्थित परमात्मा जगदीश्वर का ही अपने आत्मा मै 
योगाभ्यास से ध्यान करते हैं वे ही सनातन नित्य सुख के 
मागी होते हैं अन्य मख नहीं ॥ १२॥ 

नित्योऽनित्यानां चेतनरचेतनानामेको बहूनां यो 
विद्घाति कामान्‌ । तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति घीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्‍वती नेतरेषाम्‌॥ १३ ॥ 

( झअनित्यामाम्‌ ) उत्पत्तिधर्मंकाणां चिनाशवतां घटपटा- 
दिकाबंपदार्थातां मध्ये ( तिरयः) अविनाशी ( चेतनानाम्‌ ) 

१८ 
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२९६ कठोपनिर्षाद्‌- 


जोवात्मनां नित्यानामपि मध्ये ( चेतनः ) सदैव चैतन्यस्दरूप 
पव । चेतनानामपि चेतयिता (बहुनास्‌) परिछिन्नानां चराचर- 
चस्तूनां मध्येऽपरिङिन्नोऽतणव ( पकः ) पचंसूतः ( यः ) (का- 
मान्‌ ). कर्मफलानि ( घिद्धाति ) यथायोग्यं ददाति ( ये, 
धीराः ) विद्वांसः ( तम्‌, आत्मस्थम्‌ , अनुपश्यन्ति) अबणम- 
ननान्तर' ध्यायन्ति ( तेषाम्‌) ( शाश्वतो शान्तिः) भवति 
( न, इतरेषाम्‌ ) नेवाज्ञानानाम्‌ ॥ 

भा०-यच्चैतन्यमाश्रित्य चेतना जीवा अपि स्वकायं 
कत्त प्रमचम्ति तमेकं नित्यं कमेफलप्रदमात्मन्यच स्थितं जगदी- 
इवर ये च्यायन्ति तएव निरन्तरं शान्ता भवन्ति नाऽतो भिन्ना 
बहिमु खा चिषयानन्द्‌ लिप्ताः ॥ १३ ४ 

भाषार्थ--( अनित्यानाम्‌ ) उत्पत्तिधर्मक होने से विनष्ट 
होने चाळे कार्यरूप घरपटादि पदार्थों के बीच ( नित्यः) अचि 
नाशी ( चेतनानाम्‌) चेतन, नित्य, जीवात्माओं के वीच मो 
(चेतनः) सदा चेतनारुप ही अर्थात्‌ चेतनो को भी चेतन करने 
बाला (बहूनाम्‌) परिच्छिन्न चराचर वस्तुओं में ( पकः ) एक 
अपरिच्छिन्न परमेश्वर है ( यः ) जो जीवों के लिये (कामान्‌) 
यथायोग्यं कमो का फल (विदधाति) देता है (ये) जो (बीरां:) 
विद्वान लोग ( तम्‌) उस ( आत्मस्थम्‌) अपने आत्मा मे 
स्थित परमात्मा को ( अडुपश्यन्ति) गुरु आदि से सुने 
विचार के थजुकल ध्यान करते ( तेषाम्‌ ) उनको ( शाश्‍वत) 
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पञ्चमी वल्लो ॥ २२७ 
सदा निरन्तर ठहरने वाली ( शान्तिः ) शान्ति प्राप्त होती है 
` (न, इतरेपाम्‌ ) किन्तु अन्य अज्ञानियों को नहीं ॥ 
भा०--जिसक्की चेतनता का आश्रय लेकर चेतन जीवात्मा : 
भी अपने कार्य करनेको समर्थ होते हैं उस कमंफलदाता अपने 
आत्मा मे अवस्थित एक नित्य वत्तमान जगदीश्वर का जो 
लोय ध्यान करते हैं वे ही निरन्तर शान्त होते हैं इससे विप- 
रीत विषया के आनन्द भोगने में लिप्त वाह्य वृत्ति रखने वाले 
लम्पट पुरुष शान्त नहीं होते ॥ १३ ॥ | 
तदेतदिति प्ञन्यन्तेऽनिद्‌श्यं परम सुखम्‌ | कथन्नु 
` तद्विजानीयां किछु भाति विभाति वा ॥ १४॥ 
नचिकेता आद-( तत्‌, पतत्‌ , इति ) एवं प्रकारेण ( अ- 
निर्देश्यम्‌ ) अंगुक्यादिसङ्केतेन निर्देशुमशक्यम्‌ ( परमम्‌ , सुः 
स्म्‌) सर्वोत्तमसुलमयं ब्रह्म भवाद्वशा विद्वांसः ( मन्यन्ते ) 
( तत्‌) ब्रह्म ( किसु ) (भाति ) प्रकाशहेतुर्मचति ( चा ) आ- 
होस्वित्‌ ( विभाति ) स्वयं प्रदीपत्रत्‌ प्रकाशकं भवति । पतद्‌- 
हम्‌ । ( फथल्चु ) ( विजानोयाम्‌ ) तया ब्रूहीति शेपः॥ | 
मा --उपदेशका युरबोऽपि तदेतदुब्रहम्यादिशब्दैरेच व्या 
चक्षते न कश्चिन्नि्देशेन दर्शायतोत्थंभूतमेच त्रह्मास्ति तदृ कथं . 
बुध्येयं कि तत्सर्यादिवठाक'शकमाहोस्तिस्न ॥ १४॥ . 
, आाधार्थः-नचिक्रेता फिर ब्रोला कि-( तत्‌, पतत्‌ , ) वह 
यह है ( इति ) इस प्रकार ( श्रनिदृश्यम्‌ ) अंगुलि आदि उठा 
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कर जिसका बताना नहीं हो सकता ( परमम्‌, सुखम्‌ ) सर्वो- 
त्तम सुखस्वरूप ब्रह्म को आप जैसे विद्वान्‌ लोग ( मन्यन्ते ) 
मानते हैं ( तत्‌) चह ब्रह्म ( किसु ) कया ( भाति ) प्रकाश का 
हेतु कारण होता ( वा) अथवा ( विभाति) प्रदीप के तुल्य 
स्वयं प्रकाशक होता है यह में ( कथन्जु ) कैसे ( विजानी- 
यास ) जानं वैसा आप कहिये॥ 

भा०--उपदेशक शुरु लोग भी चह यह ब्रह्म है इत्यादि 
शब्दा से ही व्याख्यान करते हैं किन्तु कोई प्रत्यक्ष नहीं दि- 
खाता कि ऐसा वा यही ब्रह्म है। सो में केसे जानूं क्या चह 
सूर्यादि के तुल्य कोई तैजस प्रकाशक है चा नहीं ? ॥ १३ ॥ 

न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतो 
भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सत्र 
तस्य 'भासा सवमिद्‌ बिभाति ॥ १५॥ 


( तत्र) तस्मिन्‌ ब्रह्मणि (न) (सूयः) ( न ) (चन्द्रतारकम्‌) 
चन्द्रश्च तारकाश्चेति इन्द्र एकवत्‌ (भाति) ( इमाः ) प्रत्यक्षाः 
( विद्य॒तः ) चाक्ुषतेजोऽमिमाब॒का अपि ( न, भान्ति ) तहि 
( अयम्‌) भौतिकः पार्थिवः ( अग्निः) ( कुतः) भायात्‌. 
किन्तु (तमेव) ( भान्तस्‌ ) प्रकाशयन्तम्‌ ( सवम्‌ ) सूयां दिकम्‌ 
( अजुमाति ) तदुद्सप्रकाशमाप्यैष प्रकाशते ( तस्य ) परमेश्व- 


रस्य (मासा) दीप्त्या ( इद्म्‌) ( सर्वम्र ) सर्यादि (विभादि 
विस्पष्टं प्रकाशते॥ - 
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पञ्चमो घल्ली ॥ २२९ 

भा०--यदिद्‌ सूर्यादिप्रकाशक॑ जगत्प्रत्यक्षतयोपलभ्यते 

तद्विधाति तेषु च स्वतः प्रकाशो नास्ति किन्तु परमात्मा तात्‌ 

सूर्यादीन्‌ भाति स्वद्त्तेन तेजसा प्रकाशयति सूर्यादयश्च त॑ 

प्रकाशयितुमशक्ताः। तस्य ततोऽधिकतेज्ञस्करत्वात्‌। अतपच 

ग्रह्मज्ञानोपायेछु सूर्यादेः प्रकाशस्योपयोगो नापेक्ष्यतेऽपितु 
वाधको भवति ॥ १५॥ 


इति भीससेनशमकूते कठोपनिषद्धाष्ये 
पञ्चनी वल्दी समाघां ॥ 

भाषार्थ:---( तत्र) उस ब्रह्म मे न) न ( सूयं (न) न 
( चन्द्रतारकम्‌ ) चन्द्रमा और तारे ( भाति ) प्रकाश करते 
तथा ( इमाः ) ये प्रत्यक्ष चमकमे और (विद्य॒तः) नेत्रखम्बन्धी 
तेज को दवाने वाली विज्ञुली भी ( न, मान्ति ) प्रकाश नहो 
करतो'तों ( अयम्‌ ) यह पृथिवी पर प्रसिद्ध भौतिक (अग्निः) 
अग्नि (कुतः) कहाँ से प्रकाश करे क्योंकि सूर्य का प्रकाश 
अग्निसे प्रवल है और भौतिक अग्नि का कारणाभी सूयं हे जब 
कारण का उसमे प्रकाश नहीं पहुँचता तो कार्य का क्या पहुँ 
चेगा १ । किन्तु (तमे) उसी (मान्तम्‌) स्वयं प्रकाशमान इुएके 
पीछे ( सर्वम्‌ ) सब सूर्यादि ( अनुभाति ) उसके दिये प्रद्राश 
को पाकर ही प्रकाशित होते हैं ( तस्य) उस परमेश्‍वर की 
(भासा) दीप्ति से (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) सब सूर्यादि (विभाति) 
स्पष्टतापूर्वक प्रत्यक्ष प्रकाश करते हैं ॥ 
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भा०--जो यह सुर्यादि प्रकाशक जगत्‌ प्रत्यक्षता से प्रात 
होता चही प्रकाशित है उनमें अपना स्वतः प्रकाश नहीं किन्तु 
परमात्मा उन सूर्यादिको अपने दिये तेजसे प्रकाशित करता है 
ओर सूर्यादि उसको प्रकाशित नहीं कर सकते क्योकि परमे- 
शवर उनसे अधिक तेज वाला हे इसीसे ब्रह्मज्ञान के उपायों 
में सूर्यादि से प्रकाश का उपयोग नहीं किन्तु नेत्रद्धारा देखने 
` से ध्यान बँटकर उल्टी बाधा होती है॥ १५४ 
यह पांचवीं वल्लो समाप्त हुई ॥ 


ऊध्वेसूलोब्वाक्ूशाल एघोऽश्यस्थः सनातन! । 
तदेव शुक्र तदुज्नह्मतदेवासतसुच्यते । तस्मिल्लोकाः 
श्रिता; सर्वे तदु नात्येति करचन ॥ एतद्वे तत्‌ ॥१॥ 

( ञध्वंमूलः ) ऊ्ध्वसुपरिष्टानसूलमस्य सः (अवाकशाखः) 
अवागधस्ताच्छाखा यस्य सः ( एबः) प्रत्यक्षो मलुष्यदेह: 
( प्रवादेण ) ( सनातन. ) (अश्वत्थः) शत्रः स्थास्यति न चेति 
रुँशयापन्नो 5शवत्यवृक्षवत्स्वरुपेणानित्यः । यदस्य सूलस्यापि 
कारणम्‌ ( तदेव ) (शुक्रम्‌) शुक्लं निर्मलं निष्कलङकस्‌ (तत्‌) 
९ ब्रह्म ) बृहत्‌ ( तदेव ) ( अम्चतस्‌ ) अविनश्चरम्‌ ( शास्त्र षु 
विद्वद्भिः ) ( उच्यते ) ( तस्मिन्‌) ब्रह्मणि ( सवे ) ( लोकाः ) 
पृथिव्यादयः ( श्रिताः) '्वताः ( तत्‌, उ) ब्रह्म ( कश्चन) 
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खष्ठो वल्लो । 


लोकः पुरुषो वा ( न,:अत्येति ) नोइलङ्घयति ( एतद्वै, तत्‌ ) 
सदेतदेच ब्रह्मास्ति ॥ 
भावार्थ:--यथाऽशवत्या दिवक्षविशेषाणा्ुपरिष्टाच्छाला 
अधस्ताच्च सूलं भवति तस्माद्विपरीतोऽयं देहवृक्षो यस्य 
खूलसुपरि शाखा अधः स्वरूपेणाऽयमनित्यः सृष्टिप्रवाहेरा नि- 
त्यश्‍च । अस्य सर्वस्य स्रष्टारमस्मिन्नेव देहेऽवस्थितं शुद्धम- 
'चिनाशिनं सर्वाधारं सर्वोपरि विराजमानं जात यः प्रयतते 
सपत्र दुम्खसागर तरति ॥ १ ॥ 
भाषार्थः--(ऊध्वंमूल:) जिसकी जड़ ऊपर को ओर ( अ- 
चाकशाखई ) नीचे को डाली हैं ऐसा (एषः) यह प्रत्यक्ष मनुष्य 
' शरोर ( प्रवाहे ) ( सनातनः) सनातन अनादि (अश्वत्यः) 
कल ठहरेगा चा नहीं इस प्रकार जिसका जीवन अनित्य है 
झर्थात्‌ पीपल बर्ष के समान स्वरुप्र से अनित्य है। जो इस 
के सूल शिर वा प्रकृति आदि का भी कारण है. (तदेव) वदी 
( शक्रम्‌) शुद्ध निष्कलङ्क निर्मल ( तत्‌, उ ) घह (ब्रह्म) बड़ा 
( तदेव ) घही ( असतस्‌ ) अवित्ताशी है (ऐसा विद्वान्‌ लोगों 
ये शाखो मै ) (उच्यते) कहा है ( तस्मिन्‌) उस ब्रह्म मे (सर्व) 
सब ( लोकाः ) पृथिव्यादि्‌ लोक ( श्रिताः ) धारण किये हुए 
हैं ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को ( कश्चन ) कोई लोक वा पुरुष ( न, 
अत्येति) उद्लङ्कन नहीं करता (एतदै, तत्‌) वह यही ब्रह्म है ॥ 
भा०--जैसे पीपल आदि वुक्षोमे ऊपरकी ओर शाखा नीचे 
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२३३ कठोपनिषदि-- 


को जड़ होती है उससे चिपरींत यह शरीररूप दृक्ष है जि- 
सकी शिररूप जड़ ऊपर और वाहु अंगुली गोड़ आदि शाखा 
( डाली ) नोचे को बनी हैं यदि शिर नीचे कर के उलटा 
खड़ा किया जाय तो ठीक वृक्षाकार जान पड़ता है। सो देह- 
रूप वृक्ष स्वरूपसे अनित्य और सृष्टि प्रवाह से नित्य है। 
इस विलक्षण काय्यं के रचने वाले इसी देह में व्याप्त शुद्ध 
अविनाशी सब के आधार सर्वोपरि विराजमान परमेश्वर के 
जानने का जो प्रयत्न करता है घही दुःखसागर के पार 
हो जाता है ॥ १॥ 

थदिद्‌ किश्व जगत्सवं प्राण एजति निःखतम्‌ । 
महङ्गयं वज्ज॒शुद्यते एतबिदुरसतास्ते अवन्ति ॥ २॥ 

प्रलयानन्तरम्‌ परमेश्वरादेव ( निःख्तम ) उत्पन्नम्‌ (यत्‌, 
इद्स्‌ ) ( किञ्च ) अनन्तपरमात्मापेश्चयादपं तुच्छं च (जगत्‌) 
अस्ति तत्‌ ( स्व्‌ ) ( प्राणे ) प्रकष्टतयानिति जीवय ति सर्वान्‌ 
प्राणिन इति सर्वस्य जोवनदेतो परमात्मनि सत्येव (एजति) 
कम्पते स्वस्वकर्मणि प्रचत्तते किम्भूतं जगत्‌ ( महञ्गयस्‌) 
विवेकिनो महद्धयहेतुकस्‌ ( वज़स्‌ ) वज्ञवदुघातकस्‌ ( उद्य- 
तम्‌ ) जन्ममरणाप्रदृत्तिहेतुकम्‌ । यद्वा महद्गयमित्यादिशव्द्त्रयं 
ब्रह्मण एव विशेषणं तदित्थं उद्यतं वज्रमिव महद्गयहेतुकम्‌ । 
यथा खड्गोद्यतकर' स्वामिनं दष्टा सत्याः स्वस्वकर्मणि नि 
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षष्ठो घल्लो॥ ' २३३ 
मेन प्रवत्त॑न्ते तथैच सूर्यादि सकलं जगत्तस्य भयादिव यथाव- 
न्ियमेनास्तोद्यादो प्रवत्तते ( ये ) जनाः (एतत्‌) ब्रह्म (विडुः) 
जानन्ति ( ते ) ( अश्वताः ) मुक्ता: ( भवन्ति ) 

भा०--परमेश्वरः सर्वस्य जीवनहेतुत्वात्प्राणस्तस्मिन्सषं- 
सत्ताहेतुके सत्येव सवे चराचरं जगत्स्वस्वकमेणि नियमेन 
चेष्टते तमेव ज्ञात्वा दुःखाहिमुच्यते ॥ २॥ 


भाषार्थ :--प्रलय की समाप्ति में परमेश्वर से ही (निस्स- 
तम्‌ ) उत्पन्न हुआ ( यत्‌, इदम्‌ ) जो यह (किञ्च) कुछ (अ- 
नन्त परमेश्वर को अपेक्षा ) छोटा वा तुच्छ ( जगत्‌) जगत्‌ 
है षह ( सर्व॑म्‌ ) सव (प्राण) सब प्राणियों के जीवन के हेतु 
परमात्मा की विद्यमानता में ही ( एजति) अपने २ कर्म में 
प्रवृत्त होता है वह जगत्‌ कैसा है कि ( महद्भयम्‌) विवेकी 
जन को बड़े भय वा दुःख का देतु (जैसे आँख मे पड़ा तिनका 
अधिक दुःख देता वही तृण अन्यत्र शरीर पर दुःख नहीं 
देता वैसे ही संसारी छोटे २ दुःख भी विवेकी पुरुष को बड़े २ 
प्रतीत होते हैं ) ( घज्जम्‌ ) वज्र के तुल्य पीड़ा देनेवाला (उ- 
द्यतम्‌ ) जन्ममरण के प्रवाह को बढ़ाने वाला जगत्‌ है अथवा 
( महद्भयम्‌ ) इत्यादि तीन पद्‌ ब्रह्म के ही विशेषण माने जावें 
तो अनुचित नहीं जैसे--उठाये हुए शस्त्र के तुल्य ब्रह्म बड़े 
भय का हेतु है । जैसे खड्ग हाथमे लिये हुए स्वामी को देखकर 
भृत्यलोग नियमपूर्वक अपना २ काम करते हैं बैसे सूर्यादि 
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२३३ 
सब जगत्‌ उस परमेश्वर के भय से उद्य अस्त आदि काम 
भे नियसपूर्वक यथावत्‌ प्रवृत्त रहता हे (ये) जो मजुष्य 
( एतत्‌) इस ब्रह्म को ( विदुः ) जानते हैं ( ते ) ये (अर्ताः) 
सुक्त ( भवन्ति) होते हैं ॥ 

भा०--परमेश्वर सवके जीवन का हेतु होने से प्राणनासक 
है सबकी विद्यमानता के तुल्य उसके विद्यमान होमे से हो 
सब चराचर जगत्‌ अपने २ काम में नियमपूर्वक चेष्टा करता 
है उसी को जान के दुःख से छुर सकते हैं॥ २॥ 

अयादस्थाग्निस्तपति अघात्तपति खयः | भ- 

घादिन्द्रश्च वायुअ शत्युघीवति पञ्चमः ॥ ३ ॥ 

कथं भयहेतुकं ब्रह्म तदेव स्पष्टयति-( अस्य’) ब्रह्मणः 
( सयात्‌) ( अञ्जिः ) ( तपति ) ( भयात्‌) ( सूर्यः ) (तपति) 
` (भयात्‌) ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ विद्योतते सर्वाध्यक्षो राजा घा 
(च) ( चायुः) भयाद चाति (च) ( पञ्चमः ) ( मृत्युः ) 
( घावति ) इतस्ततो धावनेन प्राणनो नियमालुङ्ूलं मारय 
ति । यद्वा यत्र ब्रह्म मृत्यु नेच्छति ततः एथग्‌ धावति न तं 
मारयितुं शक्तः ॥ 

भा०-यथोद्यतवञ्रहस्तं स्वामिनमभिसुखीभूतसायान्तमा- 
लोक्य प्रेष्याः स्वस्वकर्मणि नियमेन घाचन्ति तथैव परत्रह्म- 
णो भयादिव सुूर्यचन्द्र्म्षत्रादिकिमखिलं जगत्मतिक्षणमवि- 
श्रान्तं नियमाकूलं घावति तज्ज्ञानादेव सुक्तिमेवितुमहंति ॥३॥ 
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भाषार्थः--भय का हेतु ब्रह्म कैसे है सो स्पष्ट कहते है-- 
( अस्य ) इस ब्रह्म के ( भयात्‌) भय से ( अग्निः) अग्नि | 
(तपति ) दाह करने के गुण से विरुद्ध नहीं होता ( भयार्त.) 
उसी के भय से ( सुर्य: ) सूर्य ( तपति ) ताप करता (मयात्‌) ' 
उसके मय से ( च) ही ( इन्द्रः) विज्ञुली चमकती चा सब 
का अधिष्ठाता चक्रवर्ती राजा अपना ठीक २ काम करता (च) 
अर ( वायुः) वायु उसी के भय से चलता है तथा (पञ्चमः) 
पाँचबां ( शुत्युः ) सत्यु सी ( धावति) उसी के भय से इर 
उधर भागकर नियमाचुकूल प्राणियों को मारता है अथवा 
जिसका मरना ब्रह्म की इच्छा से विपरीत है उससे एथकू 
भागता है उसको मार नहीं सकता ॥ 
भा०--जैसे हाथ में शस्त्र उठाये हुप स्वामी को सम्मुख 
"आते देखकर सृत्य लोग अपने २ काम पर नियम से भागते 
हैं बैसे ही परब्रह्म के भय से सुर्य चन्द्र ओर तारा आदि सब 
जगत प्रतिक्षण विश्राम न लेता हुआ नियमाचुकूल भागता 
है। उसको जान के हो सुक्ति हो सकती है॥ ३॥ 
इह चेद्शकद्‌ बोठ्घु प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४॥ 
(चेत्‌) यदि मलुष्यः ( शरीरस्य) ( विस्रसः ) विध्वंस- 
नात्‌ ( प्राक्‌ ) पूर्वमेच (इह) अस्मिञ्जन्मनि लोके वा (बोड स्‌) 
( अशकत्‌ ) ब्रह्मणो भयादेव सवे जगत्स्वस्वकर्सणि चेष्टत 
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२३६ कठोपनिषदि- 


इति ज्ञातं शक्नोति तहि चत्त॑माने जन्मन्येच कल्याणभाग्‌ भ- 
चति । चेद्यदि बोद्घुमिह न शक्नोति ( ततः) तस्माद्बोधा- 
त्‌ ( सरेषु ) खज्यन्ते स्रष्टं योग्या मञुष्यादिप्राणिनो येषु 
तेषु ( लोकेषु ) पृथिव्यादि ( शरीरत्वाय) शरीरभावाय 
शरीरसुपादातुम्‌ ( कल्पते ) समर्थो भवति ॥ 

मञुष्येण शरीरपतनातपूर्चमेचात्मन्ञानाय प्रयल्लो ऽनुष्ठेयः । 
यस्मादिह ब्रह्मश्चानप्रकाशेचा्ानान्धकारनिवत्तौ सर्वापद्रवा 
निवत्तरन्‌ जन्मान्तरे पशुतिरश्रादियोनिष विहरन्‌ कदा प्र- 
सङ्गः स्यात्‌। नहि सदा मञुष्ययोनाबुत्तमविवेकप्रसङ्गे च 
जन्म स्यादिति सम्भचः॥ ४॥ | 

भाषार्थ:--( चेत्‌ ) यदि मनुष्य ( शरीरस्य ) शरीर के 
( विस्नसः ) विध्वंस होने अर्थात्‌ छूटने से ( प्राक्‌ ) पहिले ही 
(इह) इस जन्म वा लोकमें ( चोद्घुम्‌ ) जानने को ( अशकत्‌ ) 
ब्रह्म के भय से ही सब जगत्‌ अपने २ काम में चल रहा है 
इस प्रकार गुण कर्मा सहित ब्रह्म को जान सकता है तो उसी 
जन्म में कल्याण भागी होता हे । यदि नहीं जान सकता तो 
( तत: ) उस अज्ञान के होने से (सर्गेषु) रचना में आने ' 
वाले मनुष्यादि प्राणी जिन में रच जाते उन ( लोकेष) पृ- 
थिव्यादि लोकां मे ( शरीरत्वाय ) शरीर ग्रहण करने के लिये 
( करपते ) समर्थ होता है॥ 

भा०--मचुष्य को योग्य है कि शरीर छुरने से पहिले ही 
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US eS SS 


आत्मज्ञान के लिये प्रयत्न करे जिससे इसी जन्म म॑ ब्रह्मज्ञान 
रूप प्रकाश से अज्ञानरूप अन्धकार की निवृत्ति होने पर 
सब उपद्रव शान्त होव जिससे अन्त समय पश्चात्ताप न 
करना पड़े कि हमने कुछ न कर पाया जंजाल में ही जन्म 
बीत गया। जन्मान्तर में पशु पक्षो आदि योनियाँ में प्रमदा 
हुआ कब मनुष्य योनि में आने का अबसर मिलेगा? सदा 
मनष्य योनि में ओर वहाँ भी उत्तम ज्ञानी लोगों में जन्म हो 
यह सम्भव नहीं ॥ ४ ॥ 


यथा55द्‌शें तथाऽऽत्मनि यथां स्वप्ने तथा पितुः 
लोके । यथाप्छु परीव ददशे तथा गन्धर्वलोके छा 
यातपयोरिय ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ 


( यथा ) ( आदर्श ) ( स्वमुखादिद्वश्यते ) ( तथा ) तेनेच 
प्रकारेण ( आत्मनि ) शुद्ध निमले बुद्विरुपेऽन्तःकरणे ध्यान- 
योगेनात्मतत्त्वं हश्यते ( यथा ) ( स्वप्ने ) स्वप्नावस्थायामि- 
न्द्र्यार्थाभावेऽपि पदार्थाः प्रत्यक्षा इव इश्यन्ते भयन्ते (तथा) 
( पितृलोके ) ज्ञानिङतोपदेशे बद्धेन भ्यानेनात्मा इश्यते ( यथा) 
( अष्छु ) उदके ( परीष, ददृशे ) परिद्ृश्यत इवाविस्पष्टादयचं 
शरीरं इश्यते ( तथा ) ( गन्धर्वलोके) गाथकैः छते विज्ञान- 
सम्बन्धिनि णाने कृतेन ध्यानेनात्मा दश्यते ( छायातपयोरिव) 
तथा छायातपयोः स्पष्टं सेदो लक्ष्यते तथा ( ब्रह्मलोके ) ब्रह्मा- 
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६३८ कठोपनिषदि- 


रडे सूछ नि छतेन निर्बीज्ञसमाथिना बुद्धिपुरुषयोभेंदों विरुप- 
एं लक्ष्यते ॥ | 

भा०--सर्वेषु ध्यानेषु मूर्धनि कृतं ध्यानमेवोत्तमम्‌ | तत्र 
समाधाय प्रह्मात्मतत्त्वं विस्पषं शात्या मनुष्यो सुक्तो भवति॥५॥ 

भाषार्थ---( यथा ) जैसे ( आदशे ) दर्पण में अपना सुख 
आदि दीखता ( तथा ) वैसे ही (आत्मनि) शुद्ध निमल बुद्धि- 
रूपी अन्तः-करण मै ध्यानयोग से आतमा दीखता है ( यथा) 
जैसे (स्वप्न) स्वप्नाबस्थामे इन्द्रियों और वस्तुका सम्बन्ध न 
होनेपर भी पदार्थ प्रत्यक्ष जैसे दीखते चा सुन पड़ते हैं (तथा) 
चैसे ( फ्दिलोके ) ज्ञानो जनां ने किये उपदेशम वंधेहुए ध्यान 
से आत्मा दीखता ( यथा) जैसे ( अप्छु ) जल मे ( परीच, 
दडे ) सव ओर खे गोलाकार स्पष्ट अवयबा का प्रतीति के 
विना शरीर दीखता ( तथा ) वैसे ( गन्धर्घलोके ) गाने वालो 
ने किये विज्ञानसम्चस्धी गान मे किये ध्यानसे आत्मा दीखता 
( छायातपयोरिव ) जैसे छाया और घाममे स्पष्ट भेद प्रतीत 
होतां वेले ( ब्रह्मलोके ) ब्रह्मारड मूधा मस्तक से किये निर्वीज 
चा निर्विकल्प समाधि से वुद्धि ओर पुरुष का स्पष्ट भेद 
दीख पडता है। 

भा०--सव ध्याना में सद्धा में किया ध्यान ही सबसे उ- 
त्तम हे वहाँ समाधि जमा ब्रह्महप आत्मा को स्पष्ट जान के 
मनष्य सुक्त हो सकता है ॥ ५॥ 
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षष्ठो वळलो ॥ २३९ 


इन्द्रियाणां एथरभावसुद्यास्तमयो च यत्‌ । 
पृथरुत्पद्यमानानां सत्वां धीरो न शोचति ॥ ६॥ 
( एथशुत्पद्यमानानाम्‌ ) स्वस्वविषयशब्दादिग्रहणप्रयोज- 
नाय सुवस्चकारणादाकाशादेः प्रथक्‌ पथगुत्पन्नानाम्‌ (इन्द्रिया- . 
णाम्‌) श्रोत्रादीनाम्‌ नित्यशुद्ध वुद्धमुक्त स्वभावात्स च्यि दानन्द्‌- 
स्वरूपात्परमात्मनः ( प॒थग्भावम्‌ ) ( च ) ( यत्‌ ) यो (उद्या- 
स्तमयौ) उत्पत्ति विनाशावाविर्भाचतिरोभावो तावपीन्द्रियाणां 
शरोरस्य वा स्त इति ( मत्वा ) ज्ञात्वा (घोरः) धीमान्‌ विवेकी 
जन ( न, शोचति) न शोकाकुलो भवति ॥ 
भा०—परमात्मा शरीरेन्द्र्यैः कदाचिदपि न संयुज्यते 
जीवस्नु संयुज्यते । अतः परमेश्वरस्येवेस्द्रियेस्यः पृथग्माव 
उच्यते । आविर्भावतिरोभाचो चेन्द्रियाणां जीवस्य चा जन्म- 
मरणुप्राप्तो भवतो न परस्य। स तु सदैकरसो नित्य एका 
शुद्ध उत्पत्तिविनाशधर्मात्यूथम्वत्तमान इति ज्ञात्वा ज्ञानी 
शोकातिगो सोदते ॥ ६॥ 
भपार्थः-  पृथणत्पद्यमानानाम्‌ ) अपने २ शब्दादि वि- 
पय के ग्रहण करने के लिये अपने २ आकाशावि क्रारण से 
पुथक्क २ उत्पन्न हुए ( इन्द्रियाणाम्‌ ).भोत्रादि इन्द्रियाँ नित्य 
शुद्ध मुक्तस्व॑भाव सञ्चिदानन्द्स्वरूप परमात्मासे (पृथग्भावम्‌) 
पथक हैं ( च) और (यत्‌) जो ( उद्यास्तमयो ) उत्पत्ति 
विनाश दा प्रकट अप्रकट होना है वे मो इन्द्रियों तथा शरीर 
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२४० कठो पनिषदि- 
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के ही धर्म हैं इस प्रकार सब से एथक्‌ शुद्ध सनातन परः 
सात्मा को ( मत्वा ) जानके ( धीरः ) बुद्धिमान्‌ सत्‌ असत्‌ 

का विवेक करने वाला पुरुष ( न, शोचति ) शोकयुक् 

\ नहीं होता ॥ 
` पा०-परमेश्वर शरीर और इन्द्रियो के साथ कभी संयुक्त 
नहीँ होता किन्तु जीव संयुक्त होता है । इस कारण परमेश्वर 
का ही इन्द्रियो से थक होना कहा है ( जन्म मरण को पासि 
मे इन्द्रियो चा जीव का प्रकट अप्रकट होना होता है किन्तु 
परमात्मा के नहीं वद तो सदा एकरस, नित्य पक, शुद्ध ओर 
सनातन उत्पत्ति विनाश से सदा एथक्‌ हे ऐसा जानकर 


` ज्ञानी शोक से रहित सदा आनन्द भोगता है ॥ ६॥ 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो सनंसः सत्त्वसुत्तसस्‌ । 
सत्त्वादृधि महानात्मा महतोऽच्यक्तछुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
( इन्द्रियेभ्यः ) प्राहकाणीन्द्रियाणि माह्या विषयास्तदुद्धय- 
मपीन्द्रियशब्देन गृह्यते विषयेन्द्रियेभ्यः ( मनः ) (पस्स्‌) 
सूद्षमम्‌ ( मनस!) ( सत्त्वम्‌) सत्त्वयुणात्मिका बुद्धि: ( उत्त- 
मम्‌) शुद्धा सूदमा च ( सत्त्वात्‌ अधि) उपरि शुद्ध सुक्ष्मम, 
( महान, आत्मा) महत्तच्वमुत्तमम्‌ (महतः ) महतत्त्वात्‌ 
( अव्यक्तम्‌) प्राकतिनामकं कारणम्‌ ( उत्तमम्‌ )॥ 
भ!०-इन्द्रियादिभ्यः परेषां शुद्धत्वमुत्तमत्व॑ सुक्ष्ममत्व॑ च 
प्रत्यगात्मवृत्तिकरणाय प्रतिपाद्यते ॥ ७॥ 
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२४१ 


सा०-(इन्द्र्येम्यः) इन्द्रिय ओर उनके शब्दादि विषयो 
से ( मनः ) मन ( परम्‌ ) सूकम और निर्मल ( मनसः ) मनसे 
( सच्वम्‌ ) सत्त्वणण रूप बुद्धि ( उत्तमम्‌) उत्तम निर्मल वा 
सुक्ष्म ( सत्त्वात्‌ ) बुद्धि से ( अधि ) ऊपर शुद्ध सक्ष्म ( महान्‌, 
आत्मा ) महत्तत्त्व उत्तम ( महतः ) महत्तस्व से ( अव्यक्तम्‌ ) 
प्रकतिनामी कारण ( उत्तमम्‌ ) उत्तम वा सूक्ष्म निर्मल है ॥ 

भा०-इन्द्रियादि से पर २ मन आदि का शुद्ध उत्तमं 
ओर सुक्ष्म होना इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म में चित्त उहराने 
के लिये कहा गया है ॥ ७॥ 

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
थज्ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरस्टृतत्म च गच्छति ॥८॥ 

( अञ्यक्तात्‌ ) सर्वोपादानकारणात्‌ ( पुरुषः ) पुरि ,ब्रह्मा- 
रडे शयानः ( व्यापक; ) ( च) ( अलिङ्गः ) अचिहः ( एव ) 
परमेश्वरः (परः) सूक्ष्म: शुद्धश्च ( यत्‌) यम्‌ (ज्ञात्वा) (जन्तुः) 
मनुष्य: ( मुच्यते ) दुःखादिति शेषः ( च ) ( अमृतत्वम्‌ ) मु- 
. कभावम्‌ ( गच्छति ) प्राप्नोति ॥ 

भा०-यः सर्वस्मात्यूक्ष्मः शुद्दोऽङतचिहसङ्केतः सवत्र 
चराचरे जगति व्याप्त, परमात्मास्ति तमेव धीरो विज्ञाय 
मुक्तिसुखाधिकारी भवति ॥ ८ ॥ 

भाषार्थः-( अव्यक्तात्‌ ) सब वस्तुके उपादान कारण 
प्रकृतिसे (पुरुष) सब ब्रह्माणडमें शान्तिपूर्वक स्थित (व्यापक) 

१९ 
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व्यापक ( च ) और ( अलिङ्गः ) जिसमे किसो प्रकार का 
चिह्न नहीं होता वह परमेश्वर ( परः ) सूक्ष्म तथा शुद्ध (एव) 
ही दै ( यत्‌) जिसको ( ज्ञात्वा) जान के ( जन्तुः) मञुष्य 
.चुःख से ( सुच्यते ) छुर जाता है (च ) और ( असुतत्वस ) 
झुक्ति सुखको ( गच्छति ) प्राप्त होता है॥ 

भा०--जो सब से सूक्ष्म वा शुद्ध जिसमे किसी प्रकार 
का चिह नहीं जो सब चराचर जगत्‌ में व्याप्त परमात्मा है 
उसी को जानके विद्वान्‌ पुरुष मुक्ति सुखका अधिकारी 
होता है॥ ८ ॥ | 

न सन्हशे. तिष्ठति रूपमस्य न चक्तुषा परयति 
करचनैनम्‌। हृदा मनीषा मंनसाभिक्लो य एतद्‌ 
विदुरग्टतास्ते भवन्ति ॥ ६ ॥ 

अलिङ्गस्तहि कथं दृश्यत इत्युच्यते ( अस्य ) अचिन्त्या- 
च्यक्तर पस्य ( सन्दे ) समक्षे किमपि ( रूपम्‌) ( न, तिष्ठति) 
( पनम्‌) परमात्मानम्‌ ( चक्षुषा ) नेत्रेणापि । उपलक्षणमेत- 
दिन्द्रियमात्रस्य सर्वेन्द्रियैरपि ( कश्चन, न, पश्यति ) न चि- 
जानाति कथं तहि विज्ञानाति ( हृदा ) हृत्स्थेन ( मनीषा ) 
सङ्कत्पविकदपात्मव त्तिमनस्तस्या मिमात्रकेन निश्चयात्मक- 
बुद्धिरूपेण ( मनसा ) मननसाम्थ्येन ( अभिक्ल्त: ) अभितः 
प्रकाशितो दष्टः परमात्मा ज्ञातः शक्यः (ये) विद्वांसः ( प- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized "/चेष्डी विही |°” Chennai and ००३ 


सत्‌) ब्रह्म ( विदुः) (ते) ( अस्ताः) जन्ममरण रहिता 
सुक्ताः ( भवन्ति ) ॥ 
भा०-यद्यप्यस्य परमेश्वरस्येन्द्रियग्राह्मः किमपि स्वरू 
पे न विद्यते तथापि प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तया व्यवसायात्मिक- 
सूक्ष्मप्रज्ञया प्रकाशितो द्रष्ट शक्यः । एवं ज्ञाने कृतश्रमा जना 
मुक्ता भचन्ति ॥ ९॥ 
भाषार्थः--यदि उसमे कोई चिह्न नहीं तो कैसे देखा जा 
सकता है सो कहते हैं--( अस्य ) इस अचिन्त्य और अभ्यक्त 
स्वरूप परमेश्वर का ( सन्दरशे) सामने ( रूपम्‌) कोई रूप 
( न, तिष्ठति ) स्थित नहीं ( एनम्‌) इस ईश्वर को (कश्चन) 
कोई ( चक्षुषा ) आँख आदि इन्द्रिय से ( न, पश्यति ) देख 
या जान नहीं सकता तो कैसे जान सकता हैः--( हदा) 
हृदयस्थ (मनीषा ) मन के संकल्प विकटपरूप वृत्ति को 
गने वाले निश्चयात्मक बुद्धिरूपः ( मनसा ) मनन 
स्त पथ्ये से ( श्भिक्लप्तः ) सब ओर से प्रकाशित वा प्रत्यक्ष 
हुआ परमात्मा जाना जा सकता है (ये) जो विद्वान्‌ लोग 
९ एतत्‌) इस ब्रह्म को ( विदुः) जानते हैं ( ते ) चे (अस्ताः) 
जन्ममरणरहित हुए मुक्त ( भवन्ति ) होते हैं ॥ 
भा०--यद्यपि इस परमेश्वर का इन्द्रियां से ग्रहण करने 
योग्य कुछ स्वरूप नहीं है तो भी भोतरो विचार में प्रवृत्त 
हुई निश्चयात्मक सूक्ष्म बुदि से प्रकाशित हुआ देखने वा 
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जानने योग्य होता हे इस प्रकार ज्ञान मे परिश्रम 'फस्नेवाले | 
मनुष्य सुक्त होते हैं ॥ 8 ॥ | 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनला सह । बुद्धिम्च | 
न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
पुनः कथं ब्रह्म ज्ञायत इत्युच्यते (यदा ) (पञ्च) ( ज्ञा- | 
नानि) योगाभ्यासेन स्वस्वविषयान्निवत्तितानि श्रोडादीनि | 
झानेन्द्रियाणि ( मनसा, सह ) ( अवतिष्ठन्ते) यदा (च ) . 
(बुडि: ) सत्त्वुणानुरक्ता सती बुद्धिः ( न, विचेष्टते ) का- 
षु चिरुद्धा न प्रवत्तते ( ताम्‌) विद्वांसः ( परमाम्‌ ) सर्घो- 
तमाम्‌ ( गतिस्‌) जीचन्मुक्तिदशाम्‌ ( आहुः ) कथयन्ति ॥ 
भा०--यदा मनुष्यस्येन्द्रिय्‌च्छिद्रद्वारा निःसरणशीला 
बाह्याभ्यन्तरस्था बुदधिरूपा च वृत्तिः शान्ता निरुपद्रवा तिष्ठति 
कथमपि स्वमावाद्विरद्धा न भवति तदा जीवन्सुक्तिद्शामापन्न- 
स्व तस्य ज्ञानिनो सुक्तिद्वारमपाधृतं विज्ञेयम्‌ ॥ १० ॥ | 
भाषार्थः--फिर. किस प्रकार ब्रह्म जाना जाता है सो 
कहते हैं-( यदा ) जब ( पञ्च ) पाँच ( ज्ञानानि ) योगाभ्यास 
द्वारा अपने २ चिषयो से हटाये गये श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय 
( मनसा, सह ) मन के साथ ( अवतिष्ठन्ते ) चञ्चलतारहित 
स्थित होते हैं ( च) ओर जब ( बुद्धिः) सत्त्वगुण मे रंगी 
हुक बुद्धि (न, विचेष्टते) काय्यं में विरुद्ध नहीं चलती, विद्वान, 
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षष्ठो बलो ॥ २४५ 
लोग ( तास्‌) उस ( परमाम) सर्वोत्तम ( गतिम्‌) अवस्था 
को जोवन्सुक्तिदशा ( आहुः ) कहते हैं ॥ 

भा०--जब मनुष्य के इन्द्रियरूप, छिद्रो द्वारा निकलने. 
चाली बाह्यवृत्ति और भीतर अन्तःकरणमे ठहरनेघाली बुद्धि - 
रूप वृत्ति सब उपद्रवो से रहित शान्त स्थित होती है किसी 
प्रकार अपने नियत स्वभाव से विरुद्ध नहीं होतो तब जोच- 


NS 


न्घुक्ति दशा को प्राप्त हुए ज्ञानो जीवात्मा के लिये मुक्ति का 
द्वार खुला समझना चाहिये ॥ १०॥ 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भव ति योगो हि प्रमवाप्ययो ॥११॥ 
( ताम्‌) ( स्थिराम्‌) अचलाम्‌ ( इन्द्रियघारणाम्‌ ) (यो- 
गस्‌, इति ) योअसिद्धियोगफलमिदमेवास्तोति क्षानिन$ 
(मन्यन्ते ) ( सदा ) योगो ( अप्रमत्तः) प्रमादरहित उदा- 
सीनो निशिण्णः ( भवति ) (हि) यतः कारणात्‌ ( योगः ) 
योगसिद्धौ सत्याम्‌ ( प्रभवाप्ययौ ) आद्यदुष्टसंस्काराणांविना 
शः शुद्धनूतनसत्वग॒रावद् ककल्याणकारिसंस्काराणामुत्पत्ति- 
श्च भवति ॥ 
भा०-यदा योगाभ्यासेन सबेन्द्रियाणि हढत्बेन स्थिरा- 
णि जितानि भचन्ति तदा योगः सिद्धो मविष्यतीत्यनुमांयंते । 
योगे प्रवृत्ते नवीनशुद्धसंस्काराणामाविर्भावः पूवेषां दुष्टसंस्का- 
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२४६ कठोपनिषदि- 

__ UR CN SPE NS 
राणां च तिरोमाचो जायते तदा स्वरूपेऽत्रह्थितो द्रष्टा प्रमा- 
द्रहितो जीवात्मा याथातथ्येन सर्व विज्ञानाति ॥ ११॥ 

भाषार्थ:--( ताम्‌) उस ( स्थिराम्‌) अचल ( इन्द्रियधा- 
रणास्‌ ) इन्द्रियों की घारणारूप दशा को ज्ञानी लोग ( योगम्‌, 
इति) योगसिद्धि वा योग का फल है पेखा (मन्यन्ते) मानते 
हैं (तदा ) तब योगो ( अप्रमत्तः ) प्रमाद रहित उदासीनः 
( भवति ) होता है ( दि) जिस कारण ( योगः) योगसिद्धि 
होने पर (प्रमवाप्ययौ) पहिले दुष्ट संस्कारो का विनाश और 
सत्त्वगुण को बढ़ाने चाले कल्याणकारी शुद्ध नवीन संस्कारों 
की उत्पत्ति होतो है ॥ 

भा०--जब योगाभ्यास से सब इन्द्रिय हृढ़रूप से स्थिर 
हुए जीत लिये जाते हैं तब योगसिद्धि होने का अनुमान नि- 
शित हो जाता है योग की प्रवृत्ति में नवीन शद्ध संस्कारों 
की प्रकटता ओर पहिले दुष्ट संस्कारों का अन्तर्धान हो जाता 
है तब स्वरूप मे स्थित प्रमादरहित द्रष्टा जीवात्मा यथार्थेरूप 
से सबको जानता है ॥ ११ ॥ 

नैव बाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चत्तुषा । 
अस्तीति त्रवतः5न्यच कथ तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥ 

इन्द्रियाणां विषयेभ्यो निरोधमन्तरेण अ्रह्मणस्तद्विषयत्वा” 
भावान्न केनचि दिन्द्रियेणोपलभ्यत इत्युच्यते-(नेव, चाचा, न, 
मनसा, न, चक्षुषा) न चान्यैरिन्द्रियेरपि ब्रह्म (प्राप्तुम्‌, शक्यः) 
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किन्तु ( अस्तीति ) ( श्रुतः) पुरुषात्‌ ( अन्यत्र ) ( तत्‌) (क- 
थम्‌, उपलभ्यते ) न कथमपीत्यर्थः ! अर्थादस्ति कश्चित्सव- 
नियन्ता सर्वरचयिता सर्वाधारः सर्वाध्यक्षश्‍च नहीमानि का“ 
याणि कर्त्तारमन्तरेण सम्मचन्तीत्येचं प्रकारेण तस्य सत्त्वं नि- 
श्वित्य ध्यानेन प्राप्तुः शक्यः ॥ 
भा०-- शब्दादिविषया इन्द्रियैण ह्स्ते । परमेश्वरश्च श~ 
व्दांदिष्वन्यतमो नास्ति य इन्द्रियग्राह्मः स्यात्‌। आस्तिका 
आहुः-अस्ति परोक्षः परमात्मा कश्चित्‌ सवंवस्तुष बहुविधे 
तारतम्यसुपलभ्यते न कुत्र चिन्तिष्ठा पर्यवसानं दश्यते निष्ठया 
चावश्यं भवितव्यम्‌ । पकस्मादपरोऽधिको विद्वानैशवर्यवान- 
स्ति यतः परोऽन्यो विद्वानैशवर्यवान्‌ वा न विद्यते यत्र सर्वे- 
तोरतम्यस्य निष्ठा पर्यवसानं वास्ति स एव परमेश्वरः । 
सकत्तु कमिदं जगत्काय्यंस्वात्‌, घटादिवत्‌ , यथा घटादि- 
कार्याणि कुलालादिकर्त्तारमन्तरेण न सम्पद्यन्ते तथैवेदं जग- 
दपि तस्मात्कायंत्वादीश्वरकत क॑ जगत्‌। नह्मनन्तशिल्यं नाः 
नारचनोपपन्नमिदमदपश्षेन केनचिशिमातं शक्यम्‌ । तस्मा 
दस्ति कञ्चिदस्य सर्वस्य निर्माताऽनन्तचिद्यः सर्वशः सर्वश- 
क्तिमान्‌ स एवेश्वरः ॥ १२॥ 
भाषार्थः--इन्द्रियोको विषयोसे रोके बिना ब्रह्म इन्द्रिय 
का विषय न होने से किसी इन्द्रियसे नहीं प्राप्त होता सो 
कहते हैं--( नेव, चाचा ) न तो वाणीसे ( न, मनसा ) न मत 
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६४८ कठोपनिषद्‌- 


से ( न, चक्षुषा) न आँखसे तथा न अन्य इन्द्रियोसे ब्रह्म 
(ग्रापुम्‌ ) प्राप्त ( शक्यः ) हो सकता है किन्तु ( अस्तीति ) 
ब्रह्म है पेसा ( न्वतः) कहते, हुए से ( अन्यत्र ) अन्य प्रसंग 
में (तत्‌) बह ( कथम्‌ ) किख प्रकार ( उपलभ्यते ) प्राप्त 
होता है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं । अर्थात्‌ कोई सबका 
नियन्ता सबका उत्पादक सबका आधार सबका स्वासो है 
जिसका अध्यक्ष [मालिक] कोई न हो क्योकि ये काम बिना 
किसी करत्ताके नहीं हो सकते इस प्रकार उसको विद्यमानता 
का निश्चय कर ध्यानसे वह ईश्वर प्राप्त हो सकता हे ॥ 
भा०--शब्दादि विषय इन्द्रियौसे गृहीत होते हैं और पर- 
सेश्वर शब्दादि विषयोमेसे कोई एक नहीं है जो इन्द्रियोसे 
ग्रहण किया जाय । आस्तिक लोग कहते हैं कि परोक्ष पर” 
मात्मा कोई अवश्य है क्योकि सब वस्तुओमे बहुत प्रकारका 
न्यूनाधिक भाव मिलता है न्यूनाधिक होनेकी कहीं अवधि 
(हद्द) वा समाप्ति नहीं दोखती और अचधि अवश्य होनी 
चाहिये संसार मे एकसे अधिक दुसरा विद्वान्‌ घा धनचान्‌ 
दीख पड़ता है जिससे अधिक विद्वान्‌ वा पेशवर्यवान्‌ कोई 
महीं जहां सब न्यूनाधिक भावोकी अबधि चा समाप्ति हो 
जाती है बही परमेश्‍वर है। इस जगत्‌ का कोई कर्तां अवश्य 
है क्योकि जगत्‌ एक प्रकारकी बनावट है घड़े आदिके तुल्य 
जैसे घट आदि बनावटी पदार्थ कुम्दार आदि कर्ता के बिना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठो बली ॥ २४९ 


नहीं बनते इससे कार्य होनेसे इस जगत्करा कत्ता ईश्वर है 
क्योकि अनन्त कारीगरी और नाना प्रकारकी रचनासे युक्त 
इस जगत्‌ का बनाना किसी अदपज्ञ मनुष्यका काम नहीं है 
इससे इस सब प्रत्यक्ष जगत॒का रचने वाला अनन्त विद्यावान्‌ 
सर्वज्ञ सवशक्तिमान्‌ जो कोई है वही परमेश्वर है ॥ १२॥ 


अस्तो त्येचोपलब्धव्यस्तत््वभावेन चो भयोः । अ- 
स्तीत्येवोपलव्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ 


( उभयोः ) अस्ति नास्तीत्येतयोमंध्ये ( तत्त्वमावेन ) आ- 
कोशादिपचतरवानां सत्तया ( च ) सत्त्वगुणात्मिकया सूइम- 
प्रज्ञया चास्य सर्वस्य नियन्ता परोक्षः कश्चित्‌ ( अस्ति ) 
९ इत्ये )( उपलब्धव्यः ) यदि न स्यात्तहि तत्त्वानि नियन्ता- 
रमन्तरेण कर्थं निरवलम्बानि नियतान्यचतिष्ठेरन्‌ (अस्तोत्येव, 
उपलब्धस्य ) अस्तीति विश्वासाद्‌ भ्यानेनोपलब्धस्य पुरु 
बस्य ( तत्वभावः ) सात्मकः शरीरेन्द्रियसमुदायः (प्रसोद ति) 
प्रसन्नः शोकमोहादिरिहितो भवति ॥ 

भा०--आस्तिकस्य परमात्मध्यान निष्ठस्यैच पुरुषस्य चेतः 
प्रसीदति-प्रसादे संदु खानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्न 
चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठत इति भगवदुगोताखु ॥ एवं 
सति सुखमेवोपलभ्यते नहीरशं सुखं नास्तिकेन प्राप्त शक्यः 
मत उभयोमंध्येस्तीत्येच मन्यमानः अयो भाग्मवति ॥१३॥ ( 
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२५० कठोपनिषदि- 


भाषार्थ:--( उभयोः ) होने न होने में ( तत्वभांचेन ) आ- 
काशादि पञ्चतत्तवसम्बन्धी कायं वस्तुओं की चिद्यममनता 
(च ) और सद्वगुणरूप सूक्ष्मबुद्धि से इस सवका नियन्ता 
परोक्ष कोई ईश्‍वर ( अस्ति ) है ( इत्येव ) इसी प्रकार ( उप- 
लब्धव्यः ) प्राप्त होने योग्य है यदि न हो तो पञ्चतत्त्व किसी 
नियन्ता के विना निरालम्ब नियमपूर्वक कैसे ठहर ? (अस्तो- 
त्येव.) है ऐसे ही विश्वाससे ( उपलब्धस्य ) ध्यान द्वारा ब्रह्म 
को प्राप्त होनेवाले मनुष्य का '( तत््वमावः) चेतन शरोर 
इन्द्रियों का समुदाय ( प्रसीदति ) शोकरहित प्रसन्न होता है 

भा०--परमारमा के ध्यान में निष्ठ आस्तिक पुरुष का ही 
चित्त प्रसन्न होता है। भगवद्गीता मे कहा! है कि चित्त के 
शुद्ध प्रसन्न होनेसे सब दुःखौकी हानि हो जाती आर जिसका 
चित्त प्रसन्न वा निर्मल निष्कलङ्क है उसी को बुद्धि शीघ्र 
स्थिर हो जाती है । ऐसा होने से नास्तिक को सुख कदापि 
नहीं मिल सकता इस. अस्ति नास्ति दोनों में से अस्ति को 
मानता हुआ ही कल्याण का भागी होता है ॥ १३॥ 

थदां सचे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मत्त्योऽसूतो भवत्यत्र त्रम समश्नुते ॥ १४ ॥ 

(ये) ( अस्य ) जीवात्मनः (हृदि) अन्तःकरणे (श्रिताः) 
बासनावासिताः ( कामाः ) प्रमदासङ्गादिजन्य विषयमोगामि” 


लाषा: ( सर्वे ) सर्व ते ( यदा ) ( प्रमुच्यन्ते ) परवेराग्याभ्या- 
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१२२ 
ससेवनेन दूरीभघन्ति-( अथ ) तदानीम्‌ ( मर्त्यः ) (अस्तः) 
मुक्त: ( भवति ) ( अन्न ) सुक्तिदशायाम्‌ ( ब्रह्म ) (समश्चुते ) 
सम्यगाप्रोति व्याप्नोति चा ॥ 

भा०--बावद्विषयभोगेषु रागस्तद्वियदेषु देषशच न निव- 
संते तावन्जुक्तिभंवितुमशक्या । यदा५नाद्कालसङ्चितविषय- 
भोगोत्करठा योगाभ्यासेन दृदयाइृदूरीमवति तदा विवेकी 
जन्ममरणाप्रचाहम्राहाद्विसुक्तो त्रह्माप्नोति॥ १४॥ 

साषार्थः--( ये ) जो अस्य इस जीवात्मा के (हदि) 
अन्तःकरण में ( श्रिताः ) वासना से वसाई हुई ( कामाः ) 
खरीप्रसङ्गादिसे होनेवाली विषयमोगों की अभिलाषा ( सवे ) 
सब हैं वे ( यदा ) जब ( प्रसुच्यन्ते ) परवैराग्य के सेवन से 

. दूर हो जाती हैं ( अथ ) तब (मत्यः ) मचुष्य ( अस्तः ) 
मुक्त ( भवति ) होता और ( अत्र ) इस मुक्ति दशा में ( ब्रह्म ) 
ब्रह्म को ( समश्युते ) सम्यक्‌ प्राप्त होता है ४ ; 

भा०--जब तक विषयभोगो में राग और उससे चिरुद्धोमे 
द्वेष. की निवृत्ति नहीं होती तब तक मुक्ति नहीं हो सकती । 
जब अनादि काल से सञ्चित विषय भोग को उत्कएठा योगा- 
भ्यास द्वारा हृदयसे दूर दो जाती है तब विवेकी पुरुष जन्म 
मरणके प्रवाहरूप प्रादसे छूटकर ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥१४॥ 
यदा सवें प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रम्थयः । 
अथ मर्त्योऽलुतो भवत्येतावद्नुशासनम्‌॥ ११ ॥ 


rs 
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२५२ कठोपनिषदि- 

उक्तमेव द्रढयति-( यदा ) ( इह ) अस्मिज्ञ गति (हृदयस्य) 
अन्तःकरणस्य ( सर्वे )( ग्रन्थयः) अहं वालो युवा इद्धः काणः 
खञ्जः. पुरुषः स्त्रो झोवो चास्मि सुलसाधनमिदं सस्पन्नमिदं 
च सम्पत्स्यते दुःखसाधनमिद्‌मित्थं हास्यामि जातोऽहं सरि- 
ष्यामि इनिष्यामीत्या दिचासनारूपरशिमिषु रढबन्धनानि सन्ति 
तानि ( प्रभिद्यन्ते ) द्विधा भवन्ति शरीरस्येमे धमा अर्हं 
जीवांत्मा शुद्धो नित्यश्चास्मि नाहं स्वरूपतो विकारापच इति 
जञाने ग्रन्थिनिर्मोक$ ( अथ ) तदा ( मत्यः ) ( अस्तः ) ` सुक: 
( सचति ) ( एतावत्‌) ( शअ्रबुशासनस्‌ ) शारन्रोपदेशः। एवं 
कृत्वैवेए्टमाम्नोत्य निष्टं जहाति.नान्यथा ॥ 

भा०--यदा सनुष्यस्य हृदयबन्धनानि मुच्यन्ते तदा स 
सुक्तो भवति । अतोऽन्तःकरणस्थबन्धनानां निर्मोके .परमः 
प्रय्ञो बिधेयो नातः परं कत्तव्यसुपदेशो वास्ति॥ १५॥ 

भाषार्थ:--फिर उसी बात को ढ़ करते हैं ( यदा ) जब 
९ इह ) इसी जन्म में ( हृदयस्य) अन्तःकरण को ८ सर्वे) 
सब ( ग्रन्थयः ) गाँठे [ कि में बालक, ज्वान, वृद्ध, काणा, 
खञ्जा, स्त्री, पुरुष चा नपुंसक इँ मेरे सुख का अमुक साधन 
सिद्ध हो गया और अमुक सिद्ध होगा तथा दुःख के इस २ 
हेतु को इस प्रकार छोड़ दूंगा । में उत्पन्न हुआ -मरूगा वा 
किसी को मार डालूंगा इत्यादि चासनारूप रस्सिया मे दृढ़- 
तापूचंक लगी हुई ] ( प्रभिद्यन्ते) छूट जाती हैं तो विचारता 
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है.कि ये बाल्यादि शरीर के धमं हैं में जीवात्मा शुद्ध नित्य 
हुँ मैं स्वरूपसे विकारी नहीं होता पेसा शान गांठों का छुटना 
है ( अथ ) तब ( मर्त्य: ) मनुष्य ( श्रुतः ) मुक्त ( भचति) 
होता है ( एतावत्‌ ) इतना ही ( अनुशासनम्‌) शास्त्र की 
शिक्षा वा उपदेश है ऐसा करने से ही मनुष्य अनिष्ट को 
छोड़ इष्ट को प्राप्त होता है ॥ 

भा०--जब मनुष्य के हृदय के बन्धन छूट जाते हैं तब 
वह सुक्त होता है इससे हृद्य के बन्धन छूटने के लिये बड़ा 
प्रयत्न करना चाहिये इससे परे ज्ञानी को कुछ कत्तव्य चा 
उपदेश नहा है ॥ १५॥ 


शतं चेका च हृदयस्थ नाडयस्तासाम्सूद्धोनम- 
भिनिः सतैका । तयोध्वंमायन्नम्ट्रतल्वमेति विष्व- 
डुडन्या उत्क्रमेण अवन्ति ॥ ?६ ॥ 

'ग्रयाणकाले योगी किं कुरयादित्युच्यते-( हृदयस्य ) हृद- 
यसस्बन्धिन्यो ऽन्तशकरणस्थाः ( शतस ) ( च, एका, च ) (ना- 
ड्यः ) सन्ति ( तासाम्‌) मध्ये ( एका ) सुषुम्णा नाडी हृद्‌- 
यात्‌ ( सूर्दानम्‌ ) ( अभिनिःखता ) ( तया ) नाड्या (ऊध्वंम्‌) 
उस्तत्रह्लाएडञ्छिद्रद्वारा ( आयन्‌ ) निस्सरन्‌ म्रियमाणो जी- 
काकः ( अस्छृतत्वम्‌ ) अमरणधर्मतां सुक्तिमावम्‌ ( एति ) 
्रप्नोति। तश्मेकां चिह्य ( अन्या.) ऋतः नस्ड्य: (उत्रमेण) 
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पृथकक्रमेण ( विष्वङ्‌ ) नानाशरोरघारणदेतुक्काः ( भवन्ति ) 
अर्थादन्यनाडो द्वारा ्रियमाण$ संसारप्रवाहमेवावाप्नोति ॥ 

भा०--स्वस्य मरणावसर योगी पूवंतरव जानाति। श- 
रोरादुबहिनिस्सरणकालात्पूर्वमेव योगी स्वात्मानं वशीकृत्य 
सुषुम्णया साध यो जयेत्‌ । तया नाड्या शरीरान्निस्सरन्‌ सुः 
$क्तमाप्नोति । सर्वे नाडीमिनिस्सरन्ति । अविद्याग्रसता नहि 
जानन्ति के वयं कदा कथं निस्सरामः । अङृतयोगाभ्यासः 
पुरुषः प्रयाणकाले यथेएं निस्सत्तु नाईति । अतः प्रयाणकाला- 
त्पूर्वमेव योगाभ्यासः कार्यः ॥१६॥ 

भा०--मरणान्त समय योगी क्या करे सो कहते हैं:-- 
९ हृदयस्थ ) हृदय मे ठहरने वाली ( शतम्‌ ) सौ (च) ओर 
(एका) एक (नाड्यः) नाड़ी हैं ( तासाम्‌) उनके बीच (एका) 
सुषुम्णा नाडी हृदय से चल के ( मूद्धोनम्‌ ) मस्तक में ( अ- 
मिनिस्खता ) जा निकली है (तया) उस नाड़ी के साथ 
( ऊध्वंम्‌ ) ग्यारह द्वारौ में जो ब्रह्माण्ड का छिद्र कहा हे 
उसके द्वारा ( आयन्‌) शरीर से निकलता-मस्ता हुआ जी- 
वात्मा ( अरतत्वम्‌ ) सुक्तिःको ( पति ) प्राप्त होता है । उस 
नाड़ी को छोड़ ( अन्याः ) अन्य सौ नाड़ी ( उत्क्रमेण ) विप- 
रोत फल देनेवाली ( विष्वङ्‌) नानाप्रकार के शरीरधारण के 
हेतुओ से ( भचन्ति ) होतो हैं अर्थात्‌ अन्य नाड़ो द्वारा मरा 
हुआ प्राणी संसार के प्रवाह को प्राप्त होता है॥ 
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भा०--अपने मरण का समय योगी पूर्व से ही जान लेता 
है । शरीर से निकलने का समय आने से पूर्व ही योगो अपने 
आत्मा को वश में करके खुषुस्णा नाड़ी के साथ युक्त करे उस 
नाड़ी द्वारा शरीर से निकला हुआ जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त 
होता है जीव नाड्या के द्वारा ही निकलते हैं। अविद्या में 
फसे होने से नहीं जानते कि हम कोन हैं कब और केले 
` ` निकल जाते हैं । जिसने योगाभ्यास नहीं किया वह मरण 
समय ब्रह्मारड द्वारा नहीं मर सकता इस लिये पहिले ही 
योगाभ्यास करना चाहिये ॥ १६॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये 
रुक्षिविष्डः । तंस्वाञ्छरीराष्प्रवृहेन्सुञ्ञाद्विषीकां 
धैयण । त विद्याच्छुकमसतं तं विद्याच्छुक्रमम्टृत- 
मिति ॥ १७॥ 

यः ( अङ्गुष्ठमात्रः ) उक्तप्रकारेणाङ्ुष्ठमात्रस्थानोयः 
( जनानाम्‌) उत्पन्नानां प्राणिनां सम्बन्धिनि ( हृद्ये ) 
( सदा ) ( सन्निविष्टः) अवस्थितः ( अन्तरात्मा ) ( पुरुषः ) 
शरीरेन्ट्रियसङ घातस्य पालको जीवात्मास्ति ( तम्‌ ) प्रयाण 
काले ( मुञ्जादिव इषोकाम्‌ धेयेण ) प्रमादं विहाय शनैः 
शनेः ( प्रवृहेत्‌ ) पथक्‌ कुर्यात्‌ ( तम्‌ ) वास्तवस्वरूपेण (अख- 
तम्‌) अमरणध्मक्रम्‌ । स्वमावाद्रागद्वेषाद्दोषरहितम्‌ ( शुः 
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क्रम्‌ ) शुद्धस्‌ पवित्रं निर्मलम्‌ ( विद्यात्‌) जानीयात्‌। द्विवचनं 
ग्रन्थसमापि द्योतनार्थम्‌ ॥ 

भा०--जीवात्मनः सर्वस्माद धिक प्रियं स्वस्येवशरीरमनादि 
कांलात्तस्मिन्‌ सुखानि सुक्तानि सुङ्क्ते चातस्तस्मिन्रागः। इद्‌= 
सेवबन्धनमयमेच ग्रन्थिः। अचिद्याग्रस्तोऽयं शरीरान्निस्सर्चु' 
नेच्छति निस्सरणमवशं भविष्यतीति ज्ञात्वा महत्कष्टं मचुते 
तमेवंभुत॑ ृदयान्तर्वत्तिन्यङ्युषठमात्रस्थानेऽत्रस्थितं जीवा- 
त्मानं योगाभ्यासाद्साधनेः शरीरबन्धनान्मोचयेत्‌ । येन 
पुनः शरीरधारणं नेच्छेत्‌ शरीराद्‌ ग्लायेश्च। इयसुपनिषद्त्रव 
समापतति द्विर्वचसेन सूच्यते ॥ १७॥ 

भाषार्थ:--जो (अङ्गुष्ठमात्रः) उक्त प्रकार से झड़गुष्ठमात्र 
स्थान में ठहरने वाला (जनानाम्‌) भाणिया के ( द्ये) 
हृद्य मे (सदा ) सदा ( सन्निविष्टः) अवस्थित ( पुरुष ) 
शरीर इन्द्रियो के समुदाय का रक्षक ( अन्तरात्मा) जीवा- 
त्मा है (तम्‌) उसको ( सुझादिव ) मूंज से जैसे (इघीकाम्‌) 
सांक चा सिरकी को खांच लेते हैं वैसे ( घैयेण ) प्रमादरहित 
होके घोरे २ ( प्रवृहेत्‌.) प्रथक्‌ करे ( तम्‌) उस जीवात्माको 
वास्तव स्वरूप से ( अस्तम्‌) अविनाशी स्वभाव से राग 
द्वेषादि दोषरहित ( शुक्रम्‌ ) पवित्र निर्मल ( विद्यात्‌) जाने 
यहाँ दो बार पाठ ग्रन्थ समाप्ति जताने के लिये है ॥ 

भा०--जीवात्मा को सबसे अधिक प्रिय अपना ही शरीर 
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है अनादिकाल से उस शरीर में सुल भोगे हैं और मोगता है 
इससे उसमे राग है यहो बन्धन और यही ग्रन्थि है। अविद्या 
में फैसा यह जीव शरार से पृथक होना नहीं चाहता। और 
शरीर विवश छोड़ना पड़ेगा ऐसा जान के बड़ा कष्ट मानता 
है उस ऐसे हृदयान्तव॑त्ती अङ्गष्ठमात्रस्थान में स्थित जीवात्मा - 
को योगाभ्यासादि साधनों द्वारा शरीर के बन्धनो से छुड़ावे. 
जिससे फिर शरीरधारंण की इच्छा न करे किन्तुग्लानि करे। 
यह उपनिषद्‌ यहाँ समाप्त होगई यह दो बार पढ़ने से सूचित 
होता है ॥ १७ ॥ 

स्त्युपोक्तां नचिकेतो3५ लब्ध्या विद्यामेतां यो- 
गविधिश्व कृत्स्नम । ब्रह्म प्रातो विरजो<मूब्िरत्यु. 
रन्यो$प्येव यो विद्ध्यात्समेव, ॥ १८ ॥ 

( अथ ) पतदुपनिषत्प्रतिपादिताया ब्रह्मविद्यायाः फल- 
माह ( स्व्युप्रोकताम्‌ ) सृत्युनायमाचायेण प्रतिपादिताम्‌ ( पः 
ताम्‌, विद्याम्‌) ( कंत्स्नम्‌) ( योगविधिम्‌) ( च) सत्यु- 
प्रोक्तमेच ( नचिकेतः ) ( लब्ध्वा ) ( ब्रह्म, प्राप्तः ) ( विरज्ञः ) 
विरक्त: ( विस॒त्युः ) विगतो सृत्युरस्य सः ( अभूत्‌) ( अ- 
न्यः, अपि ) ( यः, पबंवित्‌ ) ( अध्यात्ममेव ) प्राप्तः स्यात्स 
विरजो विसत्युश्च भवितुमहंति ॥ [ 

भा०--नचिकेतसा गुरूपदेशाद ब्रक्मचियायोगाभ्यासचि- 

२० 
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चान च सकलं सफलं प्रातम्‌ । अन्योऽपि यो प्रह्मश्ञानमिच्छे- 
सेर शुरुशुश्चषयाऽन्येश्च यथोक्तसाधनेत्रह्मज्ञानं प्राप्य सर्व- 
चाघाथ्यो विसुक्तेन भवितब्यस्‌ ॥ १८ ॥ 

आषार्थः--( अथ ) अब इस उपनिषदु मे कही ब्रह्मविद्या 
का फल कहते हैं-( सत्युप्रोक्ताम्‌ ) यमाचाय ने कही ( एतास्‌) 
इस ( विद्यास्‌ ) ब्रह्मविद्या (च) और ( त्स्नम्‌) सम्पूण 
साङ्गोपाङ्ग ( योगविधिस्‌ ) योग के विधान को ( नचिकेतः ) 
नचिकेता आचार्य से ( लब्ध्वा ) रातत होके (त्रह्म, प्रातः) ब्रह्म 
को प्राप्त हुआ (विरजः) विरक्त ओर ( विम्त्युः ) सृत्युरहित 
जीचन्सुक्त ( अभूत्‌) हुआ ( अन्यः ) ओर ( अपि )भी (यः 
एबंचित्‌ ) जो इस उक्त .प्रकार गुरू की सेवा से ऐसा जानने 
वाला ( अध्यात्ममेव ) अध्यात्मविद्या को ही प्राप्त आयात 
उक्त प्रकार इन्द्रियो की बाह्यशक्ति को रोक के मोतरो ध्यान 
में ही प्रवृत्त हो वह विरक्त हुआ सुक्त होने योग्य है ॥ 

भा०--नचिकेता गुरु के उपदेश से ब्रह्म विद्या और फल- 
सहित सम्पूर्ण योगाभ्यास के विधान को प्राप्त हुआ। टो 
मी जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करे उसको चाहिये कि शः 

से और अन्य यथोक्त शम दम तितिक्षा प आदि 

साधनों से ब्रह्मज्ञान को प्राप्त हो के सब दुःखी से छुटे ॥१८॥ 


सह नाववछु सह नो छनक्त सह वीथे' करजाः 
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चहे । तजस्विनावधीतमस्तु मा विदिषावहै ॥ 
ओ ३स्‌ शान्ति! शान्तिः शान्तिः ॥ १६ ॥ 
श्रथान्ते प्रार्थनाशान्तिश्चाभिधीयते (नौ ) आवाम्‌ (सह) 
खहैब परमेश्वर; ( अवतु ) तर्पयत (नौ) सह ( सुनक्त ) 
पालयतु । आवास ( वीयम्‌ ) ब्रह्मचिद्यातो निष्पन्नं सामथ्यस्‌ 
९ सह ) ( करवावहै ) साधयावहै ( नो ) आवयोः शिध्याचा- 
य्ययोः ( अधी तम्‌ ) अध्ययनमध्यापनं च (तेजस्वि) ब्रह्मतेजो- 
उन्वितमस्तु । शिष्याचाय्यावाचाम्‌ ( मा, विद्विषावहै ) द्वेषं 
मा कुर्याव । ओ३मशान्तिः ३ त्रिविधशान्तिविधानेनाध्यार्ि- 
काधिभौतिकाथिदैचिकाख्यं तापत्रयं शान्तं निरुपद्रवं भवतु ॥ 
भा०--सवंर्मिन्कमणि परमेश्वर आदावन्ते च प्राथैनोयः । 
उपद्रवा दुःखानि च न भवेयुरेतदथः शान्तिश्चाभिधेया । गरु 
शिष्ययोलेशमात्रोऽपि भेदो न भवेत्‌। द्वयोरन्तःकरण शुद्ध 
सेच्यसेवकप्रोतिवद कं प्रार्थवातत्परं मृदु भवेत्तद। विद्या स- 
फला भवति । येनाध्यास्मिकाथिदे विका घिमो ति कटुः रानां 
शान्तिः स्यात्‌ । अत्र टिर्वचननिद्‌शाच्विष्या चाय्याभ्यां स्त्रो- 
. पुंसाभ्यां चा प्रार्थना शान्तिश्व बक्त्या ॥ १९॥ 
इति षष्ठी वल्ली सधाप्ता ॥ 
भाषार्थ:--अ्ब <समोति में प्रार्थना ओर शान्ति कहते हैं 
(नौ) हम दोनों ( गुरुशिष्यो ) को ( सह ) साथही परमेश्‍वर 
( श्रवनु ) तृःणा को छुड़ा के तृप्त ( सन्तुष्ट) करे (नौ) हम 
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२६० कठोपनिषदि- 
RS 
दोनो की ( सह ) साथ ( सुनक्तु ) रक्षां करे। हे परमेश्वर ! 
आपकी छपा से इम दोनो ( वीर्यम्‌ ) ब्रह्मविद्या के अभ्यास 
से हुए सुख दुःखादि &न्द्र के सदनाद रूप सामर्थ्यं को (सह) 
साथ ( करवावहै ) सिद्ध करें ( नौ ) हम दोनों का (अधीतम) 
पढ़ना पढ़ाना ( तेजस्वि ) प्रह्म के तेज से युक्त हो। हम दोना 
(मा, बिद्विषाब है ) आपस मे कभी छेष न करें ( ओश्स) हे 
परमात्मन्‌! आप ऐसी कृपा करे जिस से हमारे आध्यात्मिक 
मानस, आधिदैविक-चाचिक चा शाब्दिकादि तथा आधि“ 
भौतिक--शारीरिक उपद्रव वा दुग्ख शान्त हो जावे॥ 

भा०-सब कर्मों के आदि अन्त मे परमेश्वर की प्रार्थना 
आर उपद्रव चा दुःखो के हटाने के लिये शान्ति कहनी चा- 
हिये । जब गरु शिष्य के अन्तश्करण मै लेशमात्र भी भेद्‌ न 
हो किन्तु दोनों का अन्तःकरण शुद्ध परस्पर प्रीत बढ़ानेवाला 
प्रार्थना मै रंगा कोमल हो तब विद्या सफल होती है जिससे 
आध्यात्मिक आधिमौतिक आधिदेविक दुःखो की शान्ति 
होकर पूर्णंखुख मिलता है । इस मन्त्र में कर्ता क्रिया के छविच- 
चन पढ़ने से-गुरु शिष्य वा स्त्री पुरुषादि दो २ को मिल के 
इश्वर की प्रार्थना और शान्ति कहनी चाहिये ॥ १९॥ 


इति भीमसेनशम्मंक्रतं कठोपनिषद्गाष्यं 
[ समाप्तम्‌ ॥ 


Cn cc cd 
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ओ३म्‌ 
थाथवंबेदी यप्रइनोप- 
निषत्प्रारम्भः 
SI 


इयं प्रश्तो पनिषद्न्वर्थनामाऽस्ति। अश्यां षर्‌ प्रश्‍तास्तेवा- 
सुत्तराणि च तत्र तत्र चितानि । आद्यकरिडकायां षड्षपः 
प्रषारः परिग णितास्तेष्येकैकेत पृष्टेन षड्विधान्युत्तपणि पि- 
पपलादेन प्रतिपादितानि विशेब्नस्तत्र तत्र वक्ष्यते ॥ 

भाषार्थाः-यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद सम्बन्धो है इसमे छः 
प्रशत और उनके उत्तर वहाँ २ कहे हैं इसलिये इसका प्रश्‍न 
नाम सार्थक है। पहिली कणिडका में भारदाजादि छः ऋषि 
पूछनेवाले उद्यत हुए गिनाये हैं उनमे से एक २ के पूछने पर 
पिप्पलादि महर्षिने छः प्रकार के उत्तर कहे हैं यही इसमें 
विषय हे विशेष व्याख्यान वहाँ २ किया जायगा ॥ 

सुकेशा च भारद्वाज: शैव्यञ्च सत्यकामः सौय्यो- 
यणी च गार्य; कौशल्यश्वाश्वलायनो आगेवो वैदर्मिः 


कबन्धी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर 
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त्रह्मान्वेषमाणा एष ह बै तत्सव वक्ष्यतीति ते ह 
समित्रणयो 'मगवन्त पिप्पलादूखुपसन्नाः ॥ १ ॥ 
( भारद्वाजः ) भरद्धाजस्यापत्यस्‌ । ऋष्यण ( सुकेशा) 
( च ) इति नामकः ( शैव्यः ) शिवेरपत्यमिति क्षत्रियगोत्रादुवृ- 
द्वेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्‌, इति सूत्रेण ज्यङ्‌ ( सत्यकामः, च) 
इति नामकः ( सौर्यायणी) सौर्यस्य युवापत्यमिति फिञ्‌। 
सरौर्यायणिः छन्दोवत््वाददीर्घः ( गार्ग्यः ) ( च ) इति नामको 
शर्गगोत्रीयः ( आश्वलायनः ) अश्वलस्यापत्यस्‌। ( को शल्यः) 
(च ) इति नामकः ( भागंवः ) श्रृगुगोत्रस्थः ( बेद्मि: ) वि- 
दुर्भेः पुत्रः ( च ) एतन्नामकः ( कात्यायनः ) कत्यस्यापत्यम्‌ 
( कबन्धी ) पतन्नामकः (ते, ह ) प्रसिद्धास्तपस्विनः ( एते ) 
षट्‌ ( ब्रह्मपराः ) प्रह्मेव परं येषाम्‌ ( ब्रह्ानिष्ठाः ) ब्रह्मप्राप्ती 
निष्ठोत्करठा येषास्‌ ( परम्‌) इन्द्रियाद्भ्यो दूरम्‌ ( रह्म ) 
( बदद्व्याप्तमात्मतत्त्वस्‌ श्रन्वेषमाणाः) (एषः, ह) प्रसिद्धो- 
ऽयमांचायः ( वे ) निश्चयेन ( तत्‌, सर्वम्‌) आत्मस्वरुपमस्म- 
भ्यम्‌ ( चक्ष्यति, इति ) मत्वा ( समित्पाणयः ) समिधः पा“ 
"णिषु येषाम्‌ (ते) सुकेशादय१ ( भगवन्तम्‌ ) पूज्यं शुरुम्‌ 
( पिप्पल्लादस्‌ ) ( उपसन्नाः ) प्रष्टं समीपं जग्मुः ॥ 
भावाथ:--सगुरुमेचाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म 
निष्ठमिति श्त्यन्तरादचगम्यते नेत्यकाझिहोत्राथे समिधां 
ग्रयोजनमचगस्य. तासां समपंणमस्ति न तु नियमोऽस्ति 
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पथमः प्रश्न: ॥ 


समिघ पव समर्पणीया इति किन्तु महाजनसमागमाय गच्छ” 
ता ताइशं वस्तु गृहीत्वा गन्तव्य यत्तस्य मान्यस्येप्सिततमं 
स्यात्‌ । यथोक्तशुरुसम्बन्धादेवाधिकारी शिष्यो ब्रह्म ज्ञातु 
शाक्तोऽतपच ब्रह्म पिप्पलादं त्रह्मज्ञानप्रात्तये सुकेशादयो गत- 
चन्त इति ॥ १॥ | 

भाषार्थ/--( भारद्वाजः ) मरद्वाजगोत्री ( खुकेशा ) १ सु 
केशा ( शैव्यः) क्षत्रियगोत्री शिवि का पुत्र.( सत्यकामः ) २ 
सत्यकाम ( सौर्यायणी ) सोर्य का पुत्र ( गाय: ) ३ गाग्यं 
'गर्गंगोत्रो ( आश्वलायनः ) अश्वलका पुत्र (कौशल्यः) ७ को- 
-शढ्यनासी ( भागंवः ) भ्यणुगोत्री ( वेदर्मि: ) विदि का पुत्र 


` ४ चेदसि ( कात्यायनः ) कत्य का पुत्र ( कबन्धी) ६ कबन्धी 


( ते, ह) प्रसिद्ध तपस्वी ( एते ) ये छः ( ब्रह्मपराः ) सबसे. 
परे ब्रह्मकों मानने और ( ब्रह्मनिष्ठाः ) ्रह्मकी प्रापतिमे उत्कण्ठा 
रखने वाले ( परम्‌ ) इन्द्रियादिसे परे ( ब्रह्म ) सवंब्यापक 
झात्मतत्त्व का ( अन्वेषमाणाः ) खोज करते हुए ( एषः, ह ) 
यह प्रसिद्ध आचायं (वे ) निश्चयकर ( तत्‌, सम्‌) उस 
सब आत्मस्वरूप को हमारे लिये ( चक्ष्यति, इति) कहेगा 
ऐसा मानकर ( समित्पाणयः) हा्था मे समिधा लिये हुए 
(ते) चे सुकेशादि छः ऋषि ( भगवन्तम्‌.) पूज्य गुर ( पि- 
प्पलादम. ) पिप्पलाद के पास. ( उपसन्नाः ) पूछने को गये ॥ 
भा०--पक शुतिमे आला हे कि जिसको प्रह्मशानकी 
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मद प्रशोपनिष्धि- 


उत्कण्ठा हो यह दाथमें समिधा लेकर वेदवेत्ता ग्रह्मज्ञानो' 
आचार्य शुरु के पास जावे क्योकि बैद्किधमंनिष्ठ ऋषियों को 
नित्य के अग्निहोत्र में समिधाओं का काम अधिक पड़ता था 
इस कारण समिथों का समर्पण लिखा है किन्तु नियम नहीं 
है कि बड़ोके पास समिधाही लेकर जावे किन्तु यह नियम 
` अवश्य है कि किसी मान्यपुरुष से मिलने को जावे तब कोई 
ऐसा पदार्थ लेता जावे जो उसको अधिक सुखदायक वा श्रिय 
हो । पेसे गरु के सम्बन्ध से अधिकारी शिष्य श्रह्म को जान 
सकता है इसी कारण ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति के लिये सुकेशादि छ 
अरषिजन ब्रह्मज्ञानी पिप्पलाद गुरु के समीप ब्रह्मज्ञान का उप- 
देश सुनने को गये ॥ १ ॥ 
तान्‌ हृ स ऋषिरुवाच सूय एर तपसा अह्म- 
'बर्येण श्रद्धया सवत्सर संवत्स्यथ यथाकामं प्ररनान्‌ 
पृच्छथ यदि विज्ञास्यामः सवे ह वो वक्ष्याम इ ति॥२॥ 
पिप्पलादस्तेषां हादे बुदुध्वा पात्रत्ये न्यूनत्वमालोक्येद्‌- 

माह--( तःन्‌ ) सुकेशादोन्‌ ( ह ) ( सः ) पिप्पलादः (ऋषि: 
उवाच ) यूयम्‌ ( भूयः, पच ) पुनरपि ( तपसा) ( श्रद्धया, 
त्रह्मचर्यंण ) च साम्‌ ( संवत्सरम्‌) ( संवत्स्यथ ) तावन्म- 
क्षिके निवत्स्यथ तद्नन्तरम्‌। ( यथाकामम्‌) यथाभिलाषम्‌ 
(प्रश्नान्‌) ( पृच्छथ ) ( यदि ) वयम्‌ ( विज्ञास्यामः ) ( सर्व- 
म्‌, ह) (वः) युष्मभ्यम्‌ ( वक्ष्यामः ) उपदेक्यामः ॥ 
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$ प्रश्न ॥ 


६६५ 


भा०--यद्यपि छृततपसो ५चनुष्ठितत्रह्मचर्याश्रमाः सुकेशाद- 
यस्तथापि पिप्पलादेन स्वसाभीष्ये थद्धया गुरु शुधूषितु 
तपो-्नुष्ठातु' चाक्षत्ता येन तेषां पूर्णाधिकारिषत्रे ब्रह्मशानाय 
श्रद्धा च परीक्षिता स्यादिति | यदि शब्दो5त्रात्मशलाघादोष- 
निवृ्त्यर्थो नतु ज्ञानसन्द्रेहार्थः । यथाकाममिति शब्देन यो य- 
त्स्वाभीष्टं प्रष्ठ मच्छति तस्मै तदुपदेश्याम इति तात्पर्यम्‌ ॥२॥ 

भाषार्थः--पिप्पलाद ऋषि उनका अभिप्राय जान के पुणं 
अधिकारी होने में कुछ न्यूनता देखकर यह बोले:--( तान,ह) 
उन सुकेशादि ऋषियों से ( ह, सः) वे प्रसिद्ध ज्ञानी पिप्प- 
लाद्‌ ( ऋषिः) ऋषि ( उवाच ) बोले कि तुम ( भूयः, पव ) 
फिर भी (तपसा ) तप ( अद्वया ) भ्रद्धा ( ब्रह्मचयेण ) और 
ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ ( संवत्सरम्‌) एक वर्ष भर ( संव- 
त्स्यथ ) मेरे समीप निवास करो पीछे (यथाकाम ) अपनी 
२ इच्छा के अनुसार ( प्रश्नान्‌) प्रश्नों को ( पृच्छथ ) पूछो 
(यदि ) जो हम ( विज्ञास्यामः) जानते होंगे तो ( सवेह) 
सभी ( व: ) तुमसे ( वक्ष्यामः) उपदेश करेंगे ॥ 

भावार्थ:--यद्यपि खुकेशादि ऋषि व्रहाचयं आश्रम ओर 
तपका अनुष्ठान किये हुए थे तो भी पिप्पलाद्‌ महर्षि ने अपने 
समीप श्रद्धा से गुरु को शुश्रूषा और तपका अनुष्ठान करने के 
लिये आज्ञा दो जिसले उनका पूर्ण अधिकारी होना और 
्रहमज्ञान के लिये श्रद्धाको परीक्षां हो जावे। यदि जानते 
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२६६ प्र्रोपनिषदि- 


होंगे इस कथन का अभिप्राय अपनी प्रशंसा न समंका जाना 
हैं किन्तु जानने में सन्देह नहीं । यथाकाम इस लिये कहा कि 
जो जिसको पूछना अभीष्ट हो वैसा पूछना सो कहेंगे ॥ २॥ 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ | 
अगवन ! कुतो ह वा इसा: प्रजाः प्रजायन्त इति॥३॥ 
(अथ ) संवत्सरानन्तरम्‌ ( कबन्धी) कबन्धोनामकः 
( कात्यायनः) कत्यस्यापत्यम्‌ ( उपेत्य ) पिप्पलाद्समी पमा- 
गत्य ( पप्रच्छ) ( ह, वे ) पूर्वदृत्तस्मरणार्थौ निपातो ( इमाः 
प्रजाः ) ब्राह्मणाद्याः ( कुतः ) ( प्रजायन्ते ) उत्पद्यन्ते ॥ 
भा०--यस्मादिद॑ जगदुत्पद्यते तन्निमित्तकारणं भवता 
बक्तव्यमेतेन याद्‌ किमप्यस्ति तहि तदेव सर्वकत्तृ सबलः 
आत्मतत्वं विज्ञास्याम इति कात्यायनस्याश़ायः ॥ ह ॥ 
भाषार्थः--( अथ ) अब एक वर्ष आज्ञानुसार श्रद्धापूर्वक 
ब्रह्मचयं के साथ ऋषियों ने तप और गुरु की सेवा करके 
पश्चात्‌ उन छः में से ( कात्यायनः ) कत्यके सन्तान (कयन्धी) 
कस्बन्धी ने ( उपत्य ) पिप्पलाद्‌ के समीप जाकर ( पप्रच्छ ) 
पूछा कि हे ( भगवन्‌) पूजनीय शुरो ! (ह, वै) पहिली 
सृष्टि होने के समय का वृत्तान्त स्मरण करके कहिये कि 
( इमाः ) ये प्रत्यक्ष घत्तमान ( प्रजाः ) ब्राह्मणादि प्रजा (कुतः) 
किसस ( प्रजायन्ते ) उत्पन्न हुई हैं ॥ | 
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ब्रथम: प्रश्न: ॥ २६७ 
1. 


भा०--जिससे यह जगत्‌ हुआ है उस निमित्त कारणको 
आप कहिये इस कथन से यदि कोई सष्टिकत्ता है तो उसोको 
सबका सूल आत्मतत्त्व जानेंगे यह कात्यायनका अभिप्राय हे ॥३॥ 

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः स तपो 
ऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स॒ मिथुनसुत्पादयते रयि- 
श प्राएंचेत्येतो से बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥४॥ 

( तस्मै ) ए॒वम्पूच्छते कात्यायनाय (सः) पिप्पलादः 
( ह, उवाच ) प्रकरसुक्तचान्‌ ( वै ) यदा ( प्रजाकामः ) प्रज्ञाः 
सृजेयेति स्वाभाविकाभिलाषायुक्तः ( प्रजापतिः ) चराचरस्य 
स्वामी तदा ( सः) ( तपः) ( अतप्यत) कथमिमाः प्रज्ञाः 
खृजेयेत्यन्वीक्षणतत्परः समाधिस्थइव सर्व रचनप्रक्रारमालो- 
चितवान्‌ ( सः ) ( मिथुनम्‌) डन्दस (उत्पाद्यते) उत्पादितः 
वान्‌ । किन्तन्मिथुनस्‌ ( रयिस्‌, च ) भोग्यम्‌ ( प्राणम्‌, च ) 
भोक्तारम्‌ ( मे ) मम सुष्टौ ( इत्येतौ ) भोग्यभोक्तारो (बहुधा) 
(प्रज्ञा: ), ( करिष्यतः ) (इति ) ॥ 

भावाथः--यद्यपि परमात्मन्यस्मदादिवदिच्छागुणी नास्ति 
तथापि सर्गासम्मे स्वाभाविकी सिसक्षोत्पद्यते एव तदानीं स 
श्वात्मन्येवेक्षते । तस्मादोक्षणापूविकेयं सृष्टिरिति विद्दद्धि- 
निश्चीयते। पूर्व स्वसशो स द्वौ भेदावुत्पादयति शक्तिद्वयं मिन- 
सि। भोग्यं भोक्ता स्त्री पुरुषः प्रकृति: पुरुषो जडं चेतनं सूर्य- 
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२६८ प्र्ोपनिर्षाद्‌- 
इचन्द्र्मा इत्यादि नामकं हन्द्रमादों करोति तस्मादेच सर्वा 
विविधा सृष्टिः सुगमतयोत्पद्यते ॥ 8 ॥ 


भाषाथे:--( तस्मे ) उस पूछनेवाले कबन्धी कात्यायन 
के लिये (सः) वे पिप्पलाद ( ह) प्रकट ( उवाच ) बोले 
कि (वे) अब ( प्रजापतिः) चराचर जगत्‌ का स्वामी 
( प्रजाकामः ) मैं प्रजा को रचूँ ऐसी स्वाभाविक इच्छा से 
युक्त होता तब ( सः ) वह ( तपः) आन्तर्यं विचार से ( अ- 
तप्यत) किस प्रकार इस प्रज्ञा को रचू जिससे ठीक ३ 
नियमपूर्वक सब काम चले पेसा ध्यान करता है ( सः) वह 
( तपः ) ( तप्त्वा ) ध्यान करके ( सः) वह ( मिथुनम्‌) दो 
सहयोगी वस्तुओं को ( उत्पादयते) रचता है ( रयिञ्च) 
भोग्य ओर ( ग्राणम्‌, त्त ) भोक्ता ( इत्येतौ ) ये दोनों (मे) 
मेरी सृष्टि मे ( बहुधा ) बहुत प्रकार को ( प्रजा: ) प्रजा को 
( करिष्यतः) बढ़ावंगे ( इति ) पेखा विचार कर ॥ 


भा०--यद्यपि परमात्मा हम लोगों के तुल्य इच्छा गुण 
चाला नहीं हे तो भी सृष्टि के आरम्भ मे रचना की इच्छा 
स्वाभाविक प्रकर होती उस समय वह अपने स्वरूप मे 
विचार करता है इसलिये विचारपूर्वक सृष्टि हुई पेसा 
विद्वान्‌ लोग मानते हैं। पहिले अपनी सृष्टि में उसने दो भेद 
किये जैसे-मोग्य, भोक्ता । स्त्री, पुरुष । जड़, चेतन इत्यादि 
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6९३ ANNAN: 


नास वाले दो भेद किये कि इनसे विविध प्रकार को सृष्टि 
खुगमता से उत्पन्न होगो ॥ ४॥ 
आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः। रथि- 
बी एतत्स यन्झूत्त चासूत्ते च तस्मान्मृत्तिरेव 
रथिः ॥ ५ ॥ 
अथ तयोभोग्यभोक्तोः साधम्यवैधम्यंदर्शनपुरस्खरं सका- 
रणौ व्याख्यातुमारभते ( ह, वे) प्रसिद्धो हि ( आदित्य: ) 
कालविमागेन सर्ववस्तुन आयुराददानो याति स सूयः (पा- 
णाः ) प्राणरक्षानिमित्तत्वात्प्राणशब्द्वाच्यः (रयिः, एच) धना- 
चैश्व॒यंस्य निमित्तत्बाद्रयिशब्द्वाच्यः ( चन्द्रमाः) मनस आ- 
हलादकः । भोक्तभोग्यशक्त्योः प्राधान्येनोत्तेजको प्रधानौ निः 
मित्ताख्यौ तावन्तरेण तयोः शक्त्योरसत्वा्तावेब प्राणरयिश- 
ब्द्वाच्याविति भेदो दशितः । अथवा ( पतत्‌, सर्चम्‌ ) (यत्‌) 
( घूत्त॑म्‌, च ) स्थूलम्‌ ( अमृत्तम, च ) सुझ्मम्‌। आक्तृभोग्य- 
रूपं तत्‌ ( रयिचें ) भोग्यमेवास्ति । भोक्ताऽपि भोग्यत्वमाप- 
द्यते ( तस्मात्‌) शक्तद्वयस्य चेकात्म्यात्‌ ( रयिः ) सोग्यम्‌ 
(सूत्तिरेच ) स्थूलमेव । अर्थादसूर्त' सहप्मपि भोग्यं स्थूल- 
त्वमापद्यते यद्वा कार्यस्थूलजगदपेक्षया तद्गोग्यं सुक्ष्मे भोक्त- 
पुरुषापेक्षया तु स्थूलमेव यतो हि भोक्त॒पुरुषात्परमन्यत्सूह्म- 
भेव नास्ति । अतः स्थूलं सवं मोग्यस्‌ । अमृत्त' भोक्तित्य्था- 
दापरन्न भचति 
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भा०--आदित्याज्जायते वृष्टिवृणेरन्नं ततःप्रजा इतिमञु- 
ग्रामाणयारपरस्परया भोक्तणां स्थितावादित्यपवपरमं निमिः 
चम्‌। भोकत्चेष्टाया$ प्रवद्धकः सूर्योऽतपवरात्रो तस्याः शै 
थिल्यस्‌ । स्त्री भोग्यप्रधाना भोग्यशक्तिवद्धकश्चन्द्रमा३ । 
अतपच प्रमदानां कामो रात्रौ चन्द्रसङ्गाद्वििद्धते चन्द्रेण 
च ता उपमीयन्ते। भोक्तुपुरुषशक्तिप्रधानो बद्धंकश्व सूर्यः । 
प्रकृति स्त्री भोग्यशक्तिप्रधानास्तस्याः शक्तेबद्धकश्व चन्द्रमाः । 
अतणच चन्द्रमरीचिप्रसारात्प्रायो भोग्योषध्यादोनि वद्धन्ते 
तानि च सू्यमरी चिप्रसाराक्छुष्यन्ति भोग्यं स्थलं सूक्ष्मं चो- 
भयरुपं भवति भोक्ताऽपि भोग्यत्वमापद्यते शरीरमन्तरेणा- 
त्मापि भोक्तुमनहः । शरीरं कस्य चिङ्गोक्तभोग्यं कस्यचित्तदेव 
सोक्तृ भवति । अतएव-चराणामन्नमचरा द ब्ट्रिणामप्यद्‌ ष्ट्रिणः 
अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चेव भीरवः ॥ इति पञ्चमाध्याये 
मचुः । [ सिद्धानुवादोऽयं नतु विधिवाक्य म्‌-सहस्तै रहस्ता 
भक्षणीया इति । अप्राप्तो लिङादिक्रियासत्वे च विधिः प्रती- 
यते तदुभयमत्र नास्ति ॥ 

आत्मा भोक्ता प्राधान्येनाभूत्तः सूश््मो न कद्‌चिटः्चरूपेण 
स्थूलत्वमापद्यते भोग्यं प्राधान्येन मूत स्थूलं सामान्येनोभय- 
रूपं भवित्तुमहति । इत्यं भेदद्वयेनेव सर्वा सृष्टिनानारूपत्व॒मा- 
पद्यतेइद्‌मेव सषटिकत्तविद्याविचित्रत्व ज्ञानिनाऽनुसन्धे यस्‌ ॥'५॥ 

भाषाथ :---अ्रव कारणस हित भोक्ता और भोग्य के सा- 
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अथसः प्रश्नः ॥ २७१ 


धस्यं वैधस्ये दिखाने पूर्वक व्याख्यान का प्रारम्भ करते हैं (ह, 
वे ) निश्‍चय कर प्रत्यक्ष प्रसिद्ध (आदित्यः) दिन रात्रि आदि- 
काल के विभाग से सब पदार्थों को नया पुराना करता हुआ 
सूर्य ( प्राणः) प्राण अर्थात्‌ मजुष्यादि के जीवन का मुख्य 
निमित्त होने से प्राण कहाता है ( रयिः ) ( एव ) घनादि भो- 
ग्य ऐश्‍वर्य का मुख्य निमित्त होने से ( चन्द्रमाः) मन को 
प्रसन्न करने वाले चन्द्रमा का नाम रयि हे । अर्थात्‌ भांगने 
वाली ओर भोंग में आनेवाली शक्तियों के मुख्यता से 
उत्तेजक ओर निमित्त सूर्य चन्द्रमा हैं इन दोनों के विना भोक्तु 
भोग्य शक्ति नहीं ठहर सकती इससे वे सुय चन्द्रमा हो दोनों 
प्राण और रयि शब्द्‌ के चाच्य हैं यह भेद दिखाया गया हे । 
अथवा ( पतत्‌, सर्वम्‌) यह सब प्रत्यक्ष दोखता (यत्‌ ) जो 
(पत्तं च ) स्थूल ओर ( अमूर्तम्‌, च ) सूक्ष्म भोक्ता भोग्य 
रूप जगत्‌ है वह ( रयिवें ) भोग्य हो है क्योंकि भोक्ता भी 
कहीं किसी का भोग्य हो जाता है ( तस्मात्‌) इस कारण दो- 
नो शक्ति के एक रूप होने से ( रयिः) भोग्य वस्तु ( मूत्ति- 
रेव) स्थूल ही है अर्थात्‌ सक्षम भोग्य भी स्थूल हो जाता वा 
स्थूलकायं जगत्‌ की अपेक्षा वह सूक्ष्म कहाता और भोक्ता 
पुरुष की अपेक्षा स्थूल माना जाता है क्योकि ओक्तृशक्ति 
भोग्यसे सदा सूक्ष्म ही रहती है इसलिये स्थूल सब भोग्य है - 
ओर भोक्ता सूक्ष्म है यह अर्थापत्ति से आ गया ॥ | 
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३५२ प्रश्ष न 


भा०-मनुस्छति में लिखा है कि सूर्य से वर्षा, वर्षा से अन्न, 
आर अन्न से वीर्यादि होकर मनुष्यादि प्राणियों की उत्पत्ति 
होती है इस प्रकार परम्परा से भोक्ता प्राणियो की स्थिति में 
सूर्य ही मुख्य निमित्त कारण है। भोगने वाली क्रियाका बढ़ाने 
खाला सूर्य हे इसी से रात्रि में भूख आदि कम लगतो जठ- 
राग्नि सूर्यं की सहायता विना मन्द्‌ रहता है! स्त्री भोग्य 
वस्तु के अन्तर्गत हे भोग्यशक्ति को बढ़ाने वाला चन्द्रमा है 
. इसी से स्त्रियों का कामदेव रात्रि मे चन्द्रमा के प्रकाश से ब- 
कृता है और चन्द्रमा की उपमा भी स्त्रियों के सुख से इसी 
कारण दी जाती है । भोक्ता पुरुषरूपशक्ति मुख्य कर सूय में है 
आर चेतन प्राणियों में भोक्तृशक्तिका बढ़ाने घाला सूर्य ही है 
सञ्रीरूप भोग्य प्रकृति शक्ति चन्द्रमा में मुख्य है क्योंकि वह उस 
शक्ति का बढ़ाने वालाहै। इसोलिये चन्द्रमा के किरण फैलने 
से प्रायः भोग्य ओषधि आदि पदार्थ बढ़ते हैं। और वे ही 
ओषधि आदि सूर्य की किरणा के प्रताप से सुखते हें । भोग्य 
वस्तु स्थूल सक्ष्म दोनो रूप हैं क्योकि भोका भो भोग्य हो 
जाता है शरोर के विना आत्मा भी कोई भोग नहीं कर सकता 
महुष्यादि का शरीर भी किसी भोक्ता का भोग्य ओर किसी 
का भोक्ता हो जाता है इसलिये मचुस्छति मे कहा हे कि-चे- 
तन का जड़; दांत वालों का चिना दांत चाले, हाथ वालों का 
चिना हाथ चाले और हिंसक प्राणियों का अन्न डरपाक प्राणी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रथमः प्रश्र ॥ २७३ 
हैं अर्थात्‌ प्राणी भोक्ता और प्राणो हों उन मौका सिंहादि 
के भोग्य हैं [ यह विधि वा आज्ञावाक्य नहीं है कि “ हाथ 
वाले बिना हाथवालों को खा जावे ” दो रोति से विधिवाक्य 
समझे जाते हैं । एक तो जिस काम का ,होना बिना श्राज्ञा 
दिये प्राप्त नहीं उसके लिये विधान किया जाता है। सो हिं- 
सक बलवान्‌ प्राणी निर्बलौको स्वयमेव खा रहे है। इसलिये 
विधान की आवश्यकता नहीं। द्वितीय लिङादि क्रिया के 
होने से विधिवाक्य होते हैं सो भी यहां नहीं हैं )। भोक्ता 
जीवात्मा सूक्ष्म है स्वरूप से कभी स्थूल नही होता। भोग्य 
वस्तु मुख्य स्थूल हैं और सामान्य से दोनों रूप हैं इस प्रकार 
दो भेद होने से ही सब सृष्टि अनेक रूप हो जाती है । 
सृष्टिकर्ता परमात्मा की विद्या को इसी विचित्रता का 
अनुसन्धान ज्ञानी को करना चाहिये॥ 
अथादित्य उद्यन्यत्प्राची दिश प्रविशति तेन 
प्राच्यान्‌ पाणान ररिमघु सन्निघत्त । यइच्चिणां 
यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यद्घो यदृध्वे' यद्न्तरा दिशो 
यत्सव प्रकाशयति तेन' सवान्‌ माणान्‌ रश्मिषु स- 
जिघत्त ॥ ६॥ र 
अथ ओक्तृशक्ति व्याचष्टे-( अथ ) राजि विनाशे ( आदि- 
त्यः) खूयंः ( उद्यन्‌) ( यत्‌) यस्मात्‌ ( प्राचीम्‌) पूर्वाम्‌ 
२१ 
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२७४ ` प्रश्‍नोपनिषदि- 
क ज्या 
( दिशम्‌_) ( प्रविशति ) स्वतेजसा व्याप्नोति ( तेन) कार” 
शेन ( प्राच्यान्‌) पूर्वदिक्स्थान्‌ ( प्राणान्‌) भोक्तृशक्तीः 
( रश्मिषु) स्वावभासेषु ( सन्निधत्ते ) संयोजयति ( यत्‌, 
दक्षिणाम्‌ ) ( यत्‌, प्रतीचीम्‌) (यच्‌, उदीचीम्‌ ) ( यत्‌, 
अधः, यत्‌, ऊर्ध्वस्‌) (यत्‌, अन्तराः, दिशः) प्रदिशः 
प्रविशति ( यत्‌ ) यस्माच्चान्यत्‌ ( सर्वस्‌ ) ( प्रकाशयति) (तेन, 
सर्वान्‌, पाणान.) सवंत्रस्थान्‌ ( रश्मिषु ) ( सन्निधत्ते) ॥ 

अन्न प्र संगे प्राणशब्देन चायुमेदो हृदयचारी न ग्राह्यः किः 
न्तु प्रक्ष्टतयानिति _ जीवयति सर्वानिति जाठरादितेजोरूपा 
भोक्तृशक्तियिशेया। सूर्यश्च सवंतैजसवस्तूनां कारणं तदाश्चये- 
लेच सर्वा भोक्तुशक्तिः प्रवद्धते स्वस्वकर्मणि प्रवत्तंते च। 
अतपच जाठराझिरूपा भोकतृशक्तिस्तमिस्त्रायां मन्दत्वमापद्यते 
सूयोद्यात्सजातीयतद्रश्मिसाहाय्यसुपलभ्योद्दी पिता जायते । 
यत्र यत्र प्रदेशे सूर्यरश्मयः प्रसरन्ति तत्र तत्रस्था भोक्तशक्त- 
यस्तन्मया अत्रन्ति। यथोषध्यादिषु प्रविष्टा रश्मयः शोषणे 
नोदकापेक्षां जनयन्ति । इत्यं सूर्यः कारणत्वेन सर्वमोक्त- 
प्रय+॥ ६ ॥ 

भाषार्थः--अब भोक्तृशक्तिका व्याख्यान करते हैं- (अथ) 
रात्रि की समाप्ति होते समय ( आदित्यः ) सूर्य ( उदयन्‌ ) 
उदित होता हुआ ( यत्‌ ) जिस कारण ( प्राचीस्‌ ) पूर्व (दि- 
शम्‌) दिशा मै ( प्रविशति ) प्रवेश करता अर्थात्‌ अपने तेज 
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प्रथसः प्रश्नः ॥ 


से ब्याप्त होता दै ( तेन) इसो कारण ( प्राच्यान्‌) पूर्व दिशामे 
स्थित ( प्राणान्‌ ) भोक्तृशक्तियां को ( रश्मिषु) अपने प्रका- 
शमय किरणा में _( सन्निधत्ते) संयुक्त करता ( यत्‌, दक्षि- 
राम्‌) जिससे दक्षिण दिशा ( यत्‌, प्रतीचीस्‌) जिससे 
पश्चिम ( यत्‌. ,उदीचीम्‌) जिससे उत्तर ( यत्‌, अधः ) जि- 
ससे नीचे ( यत्‌, ऊर्ध्वम्‌) जिससे ऊपर ओर ( यत्‌ , अन्त- 
रा, दिशः) बीच की कोण दिशा ईशान आदि में प्रवेश करता 
अर्थात्‌ अपने किरणरूप प्रकाश को फैलाता है (यत्‌ ) और 
जिस कारण अन्य ( सवंम्‌ ) सब वस्तुमात्र को (प्रकाशयति ) 
प्रकाशित करता है (तेन) तिस से ( सर्त्रान्‌) सब ( प्राणा 
न्‌) भोकइशक्तियां को ( रश्मिषु) अपने किरणों मे ( सन्नि- 
घते ) संयुक्त करता है ॥ 

भा०-इस प्रकरण में प्राण शब्द से हृदय में ठहरने 
चाला वायु का भेद न लेना चाहिये । किन्तु अच्छे प्रकार 
सब जन्तुश्रोके जोवन का हेतु जाठरापि आदि तेजोमय [जि- 
ससे भूख लगती वा पदार्थों के सूखने से जल को अपेक्षा 
होतो ऐसी ] भोग करने कराने वाली शक्ति प्राणशब्द से 
लेनी चाहिये और सब तैजस वस्तुओं का कारण सय हे 
उसी के आश्रय से सब मोग करने वालो शक्ति बढ़तो ओर 
अपने अपने काम मे प्रवृत्तहोती है। इसो कारण सर्य को 
सहायता न मिलने से जाठराझि रूप भोक्तृशक्ति रात्रि में 
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३.७६ प्रश्‍नोर्पानवदि- 


NRNANNNRNNRNNNNNNNANNNNNANNS 


मन्द रहती है और सूर्योदय होने से अपने जातीय सूर्य को 
किरणों को सहायता को प्राप्त होके उत्तेजित होजाती है। 
जिस २ प्रदेश मै सूर्यकी किरणं पसरती जाती हैं वहाँ २ कौ 
सोकतृशकितियाँ सय की किरणारूप होती जाती हैं । जैसे 
षधि वृक्ष बनस्पति आदि में प्रविष्ट हुई सर्य को किरणं 
खुखाना गुण प्रकट करके जल की अपेक्षा उत्पन्न करती हैं ।. 
इस प्रकार सूर्य कारणरूप होने से सब भोक्तशक्तिस्वरूप 
माना जाता है ॥ ६॥ 

स एषवेश्‍वानरो विश्वरूपः प्राणोडप्रिरुदयते । 
तदेतदचास्युक्तम ॥ ७ ॥ 

पुनस्तदेवाह--( सः ) पूर्वोक्त आदित्यः ( एषः ) प्रत्यक्षः 
(वैश्वानरः) विश्वेषां सवेषां प्राणिनां नरो नायकः स्वस्व- 
कर्मणि ्वस्योद्येन प्रकाशदानेन च प्रेरको विश्वानरः । वि- 
श्वानर पव वेश्वानर इति (स्वा्थेऽण्‌) (विश्वरूपः) स्वतेजसा 
सर्वभोक्तशक्तिस्वरूपः ( प्राण: ) अन्नाद्यत्पादनेन सर्वं जन्तूनां 
र हेतुः ( अग्निः ) दाहकः सूर्य: ( उद्यते ) उदितो 
अवति ( तत, पतत्‌ ) तत्पूर्चोक्तमेतन्मन्तरोक्तं च व्याख्यानम्‌ 
( ऋचा ) जगत्या श्त्या मन्त्रेण ( उक्तम्‌) प्रतिपादितस्‌॥ 

भा०--सूर्योद्यादेव सर्वे स्वस्वकर्मणि प्रवत्तन्ते स एव 
सर्वान बुसुक्षितान कृत्वान्नाद्यमुत्णद्य जीवयति तस्य सवि- 
तुर्व्याख्यानँ वक्ष्यमाणेन सूलवेद्मन्त्रेण दर्शयति । अनेनाप्युपः 
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“निषदामकृत्वं नास्तीति ग्रतीयते । अंतपच स्वत उत्हएस्य 
वेद्मन्त्रस्य स्त्रोक्तविषयपुष्टयर्थ' प्रमाणं दीयते ॥ ७॥ 

भाषार्थ:--फिर उसी भोक्तशक्ति की व्याख्या करते हैं:-- 
( सः) वह पूर्वोक्त ( एषः ) प्रत्यक्ष सूयं ( वेश्वानरः ) अपने 
उद्य होने और प्रकाश दे करके सब प्राणियो को अपने २ 
कर्म में प्रेरणा देनेवाला ( विश्वरूपः) अपने तेज करके सब 
सोक्तृशक्तिरुप बना ( प्राणाः ) गअन्नादि पदार्थ उत्पन्न करके 
जीवन का हेतु ( अग्निः) दाह करने वाला सूर्य ( उद्यते ) 
उदित होता है ( तत्‌, पतत्‌) वह पूर्वोक्त और इस मन्त्र मे 
कहा तात्पर्य ( ऋचा ) ऋभ्वेदस्थ वक्यमाण जगती मन्त्र से 
( उक्तम्‌) कहा है अर्थात्‌ इस विषय मे ऋग्वेद के अगले 
मन्त्र का प्रमाण है ॥ 

भा०--सूर्य के उदय होनेंसे ही सब प्राणो अपने २ काम 
में लगते हैं वही सूर्य सबको भूख की इच्छा और खाने योग्य 
अन्तादि उत्पन्न कर जिलाता है। उस सूर्य का व्याख्यान 
आगे कहे वेद मन्त्र से दिखाते हैं। इस कथन से भो प्रतीत 
होता है कि उपनिषद वेद नहीं इसीसे अपने विषय की पुष्टि 
के लिये अपने से उत्तम मूल वेद मन्त्र का प्रमाण दिया हे ॥9॥ 

विश्वरूप हरिणं जातवेरसं परायणं ज्योतिरेक 

तपन्तम्‌ । सहस्रररिमः:श्चतधा बत्तेमानः प्राणः प्रजा 
'नासुद्यत्येष खयः ॥ ८ ॥ 
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य$ ( सहस्रररिम$ ) सहस्रमसंख्याता रश्मयो यस्य स$ 
( शतधा ) असंख्यप्रकारैभोक्त शक्तिषु स्वतेजसा ( वत्तमानः) 
( प्रजानाम्‌ ) प्रजातानां प्राणिनाम्‌ ( प्राणः) जी वनहेतुः (एप) 
प्रत्यक्ष; ( सुर्यः ) ( उदयति) तम्‌ ( विश्वरूपस्‌ ) सर्वमोक्त- 
शक्तिमय््‌ ( इरिणम्‌) किरणवन्तस्‌ ( जातवेदसम्‌) जातं 
चेदो रूपं शोभा चा यस्मात्तम्‌ ( परायणम्‌ ) परं च तदयनं च 
प्राणिनां महाश्रयम्‌ ( तपन्तस्‌ ) तातप्यमानम्‌ ( एकल) 
( ज्योतिः ) ज्योतिःस्वरूपं प्रकाशमयम्‌। पवम्भूतं सूयं वि- 
द्वांस एवं तत्त्वतो जानन्ति ॥ 


भा०_उक्तप्रकारकसूर्यस्य महत्त्वकायंसाधकत्व विज्ञानेन 
सृष्टिकत्त स्तद्र्चकस्य सर्वशत्वमनन्तशक्तिमत्त्वं च विज्ञात- 
तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषार्थ;--जो ( सहस्ररश्मिः) असंख्या किरणों चाला 
(शतधा ) असंख्य प्रकारो से भोक्तृशक्तियां में अपने तेज 
से ( वर्तमानः ) व्याप्त ( प्रजानाम्‌) उत्पन्न हुए प्राणियों के 
( ग्राणः) जीवन का हेतु (पषः) यह प्रत्यक्ष ( सूयः) 
सूर्य ( उद्यति ) उद्य को प्राप्त होता है उस ( विश्वरूपम्‌ ) 
सब भोगने चाली शक्तिस्वरूप ( हरिणम्‌ ) किरण वाळे 
(ज्ञातवेदसस्‌) शोमा वा रूप जिससे उत्पन्न छुआ पेसे प्रा- 
णियो की स्थिति मे सर्वोत्तम आश्रय ( तपन्तम्‌ ) दाहयुण- 
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युक्त ( एकम्‌ ) एक ( ज्योतिः ) जयोतिः प्रकाशस्वरूप सूर्य 
"को विद्वान्‌ लोग हो ठोक २.जानते हैं ॥ 
भा०--उक्त प्रकार के सूर्यं का बड़प्पन और कार्य्येसा 
चचक जानने से उसके रचने वाले सृष्टिकर्ता परमात्मा का 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ दोना सिद्ध होता है ऐसा जानना 
चाहिये ॥ ८॥ 
संवत्सरो ये प्रजांपतिस्तस्पायने दिण चोत्तर 
व | तदो ह चे तदिष्टापूत्ते कृतमित्युपासते। ते 
चान्द्रमससमेव लोकमभिजयन्ते । त एच पुनरावत्त- 
न्ते तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामा दृक्तिएं प्रतिपद्य- 
न्ते । एष ह चे रयियेः पितृयाणः ॥ ६ ॥ 6 
अथ भोग्यकृत्यं व्याचष्टे--( संघत्सरः ) कालविभागः षो 
(प्रजापतिः) प्रजातायाः सृष्टेः पालकः कालेन हिं सर्वस्य 
रक्षणं जायते (तस्य) वर्षमितकालस्य (दक्षिणम्‌, च) (उत्तरम, 
च) दे ( अयने ) भवतः (तत्‌) तयोर्मध्ये ( ये, ह, चे, ) 
(तत्‌) ते ( इष्टपूत्ते ) वैदिकं यज्ञादिकर्मेष्टि चापीकूपनिपान- 
तडागानाथालयादिनिर्माणं पूत्तस्मात्तं कमे ते दे अपिश्रौत- 


स्मात्तै कर्मणो ( कतम्‌) अस्य सवेस्याचुष्ठि तस्य सिद्धं फलः ` ` - 


ते) 
मस्माक प्राप्लुयादिति बुदुध्या ( उपासते ) सेवन्ते ( 
( चान्द्रमसमेव ) भोग्यशक्तिप्रधानमेव ( लोकम्‌) दशेनोयं 
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स्थानशरीराद्किमू ( अभिजयन्ते ) बहुनां भाग्यवस्तूनासधि- 
छातारो भचन्ति ( त एव ) भोग्याखक्तमनस पच ( पुनरावर्त- 
. न्ते) जगति सुहुर्जन्ममरणे आप्नुचन्ति (तरुनात्‌ (एते) (ऋषयः) 
उक्त प्रकारेण श्रौतस्मार्त्तकर्माचुष्ठातारः ( प्रजाकामाः ) प्रजा: 
` पुत्राद्योऽस्माकं स्युरिति कामयमानाः ( दक्षिणस्‌ ) परमार्था 
पेक्षया निकृष्टं मार्गम्‌ ( प्रतिपद्यन्ते ) ( यः ) पितृयाणः पिंतु. 
मार्गः सः ( पष$, ह, चे, रयिः) भोग्यस्‌॥ 
भा०--सवंविषयेपूत्तम निङृष्टौ द्वौ भेदौ प्रधानो स्तस्तयो- 
रुत्तमशब्द्वाच्य उत्तरशब्दो निरूष्टपर्यायश्च दक्षिणशब्द३ । 
अतएव संवत्सरस्य दो भेदौ दक्षिणायनसुत्तरायणं च षट्षण्‌- 
माखपरिमिते । प्रबृक्तिपर॑ सोग्यप्रधानं दक्षिणायनं निवृत्तिमा- 
गेपरं भोक्तृशक्तितैजसप्रधानमुत्तरायणस्‌ । उत्तरायणापेक्षया 
ओय्याबां स्थूलवस्तूनां प्राणयप्राणिनासुत्पत्तिविनाशावधिक- 
तरं दक्षिणायने भवतः | अतएव भोग्यप्रधानं मेघादिजन्यतमः 
पर॑ दक्षिणायनं भोकतुप्रधानं सूर्या दिप्रकाशपरमुत्त रायणम्‌ । 
एषं भोवतुभोग्यशक्त्योः प्राधान्याप्राधान्याभ्यां संवत्सर: प्रज्ञा 
नां रक्षकः । ये धौतस्मात्त कमंणी अपि फलाकाङक्षयाचुति- 
न्ति ते.जन्ममरणचक्र एव भ्रमन्ति तेषां दक्षिणः पितृयाण- 
सज्ज्ञो मार्गः परमपदप्ाप्त्यपेक्षया निक्कष्टस्तमेव प्राप्नुवन्ति ॥8॥ 
भाषार्थः-अब भोग्यशक्ति का कृत्य कहते हैं-(संवत्सरः). 
काल का आग वर्षं ( वे ) निश्चय कर ( प्रजापतिः ) उत्पन्न 
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हुई सृष्टि का रक्षक ( काल से ही सृष्टि की रक्षा होतो दै) 
( तस्य ) उस एक वर्ष काल के ( दक्षिणम्‌ ) दक्षिणायन (च) 
ओर ( उत्तरम्‌, च ) उत्तरायण भी दो (अयने) भाग चा पक्ष 
“होते हैं उनमें से ( ये, ह, वे, ) जो प्रसिद्ध लौकिक धर्मात्मा 
लोग ( तत्‌) उन ( इष्टापूत्तं ) यज्ञादि वेदिक कर्म इष्ट और 
वाउली, कुआ, प्याऊ, तालाब, बाग, बगीचा और अनाथाल- 
यादि का बनाना धर्मशास्रसस्बन्धी पूत्त कर्म का कि (कतम्‌) 
इस कर्म का सिद्ध उत्तम सुख भोगरूप फल हमको मिले 
९ इति ) ऐसी बुद्धि से (उपासते) सेवन करते हैं वे ( चान्द्र- 
मसस्‌ , एव ) भोग्यशक्ति से युक्त ( लोकम्‌) अच्छे दर्शनी 
यरूप सहित स्थान चा शरीराद्‌ भोगांधिष्ठान को ( अभिज- 
यन्ते ) जोत लेते हैं अर्थात्‌ बहुत से भोग्य वस्तु उनके अधिः 
कार मै हो जाते हैं ( तएव ) वे हो भोग्य वस्तुओं मे आसक्त 
चित्त वाले पुरुष ( पुनरावर्तन्ते ) बार २ जन्म मरण को प्राप्त 
होते हैं ( तस्मात्‌) तिसखे ( पते) ये (ऋषयः) उक्त प्रकार 
से श्रौतस्मात्तं कमो का सेवन करने वाले चेद्पाठी ऋषिजन 
९ प्रजाकामाः ) पुत्रपौत्रादि सन्तान हमारे हो पेसी कामना 
रखते हुए ( दक्षिणम्‌ ) मुक्ति की अपेक्षा निकृष्ट माग को 
( प्रतिपद्यन्ते ) प्राप्त होते हैं ( यः ) जो ( पितृयाणः ) संसार 
चक्र में घूमना पिता आदि का मार्ग है ( एब* ह, चै, रायः). 
यही भोग्यशक्ति प्रधान है ४ 
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भा०---सब विषया में उत्तम निकृष्ट दो भेद मुख्य हैं उनमे 
उत्तम शब्दवाच्य उत्तर और निकृष्ट का पर्यायवाची दक्षिण 
शब्द हे । इसी लिये वर्ष के छः २ मास के दो भेद्‌ उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन किये गये । प्रवृत्ति बढ़ाने चाला भोग्य जि- 
सरमे अधिक होता पेसा दक्षिणायन और निवृत्तिमार्ग प्रधान 
-सोक्तृशक्तिरूप तेज का बढ़ाने वाला उत्तरायण है। उत्तरायण 
की अपेक्षा से प्राणी घा अप्राणीरूप स्थूल भोग्य वस्तुओ के 
उत्पत्ति और नाश अधिकतर दक्षिणायन मे होते हैं इसी 
कारण भोग्य प्रधान मेघाद्‌ से हुए अन्धकार परक दक्षिणा 
यन और भाकतृशक्तिप्रधान सूर्यादि प्रकाश परक उत्तरायण 
होता है। इस प्रकार भोक्त और भोग्यशक्तियां के प्रधान 
और अप्रधान होने से संवत्सर प्रजां का रक्षक है इसलिये 
जो लोग श्रौतस्मात्तं कर्मों को फल को अभिलाषा से सेवन 
करते हैं वे संसार में जन्ममरणरूप चक्र पर चढ़े घूमते हैं उन- 
का पितृयाणसक्षक दक्षिण मार्ग है। वे परमपद प्राप्ति की 
अपेक्षा उसो निकृष्ट मार्ग को प्राप्त होते हैं ॥ & ॥ 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयंण श्रद्धया विद्यया- 
त्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतदे प्राणाना- 
मायतनमेतद्खृतम भयमेतत्‌ परायएसेतस्मान् पुन” 


रावत्तेन्त इत्येष निरोघस्तदेष श्लोक! ॥ ? ° ॥ 
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( अथ ) उक्तानन्तरं भोक्तुकृत्यमाचष्टे ( उत्तरेण ) उत्तमे- 
नोल्छष्टेनोत्तरायणेन सह ( तपसा ) डन्दसहनचान्द्रायणादि- 
घत नियमादुष्ठानेन ( ब्रह्मचर्येण ) उपस्थेन्द्रियनिग्रहेण ( अदः 
या) ( विद्यया) बेद्ज्ञानेन च ( आत्मानस्‌) परमात्मानम्‌ 
( अन्विष्य ) विदित्वा ( आदित्यम्‌ ) प्रकाशमयं सोक्त्स्वरूपं 
स्वात्मानम्‌ ( अभिजजयन्ते ) वशीकुर्वन्ति ( एतद्वै ) भोक्तुस्व- 
रुपमात्मतत्वमेव ( प्राणानाम्‌) ( आयतनम्‌) अधिष्ठानम्‌। 
अस्यैराञ्येण प्राणा; प्रतिष्ठन्ते ( पतत्‌.) ( अगतम्‌ ) अविन- 
श्वरस्‌ ( अभयम्‌ ) नास्ति भयमस्मिन्नसमाद्वा ( पतत्‌ ) (परा 
यणम्‌ ) परं च तदयने ज्ञानिनां पराकाष्ठा ( एतस्मात्‌ ) 
सतआत्मज्ञानांत्‌ ( न, पुनः, आवर्तन्ते) न प्राक्रतजनवज्‌ः 
ज्ञानिनो मुहमुंहुजन्ममरणे प्राप्लुवन्ति ( इति, पषः ) भोक्ठ- 
शक्तिप्रधानः प्रकाशमय: स्वात्माऽज्ञानिनास्‌ ( निरोधः ) क्षा- 
नस्य निरोधहेतुः । नहि लौकिको मनुष्य: स्वात्मज्ञानमन्तरेण 
परमात्मानं ज्ञातुं शक्तः ( तत्‌) तस्य भोक्त, शक्तेरेव प्रतिपा- 
दक: ( एषः ) वक्ष्यमाणः ( लोकः ) अस्ति ॥ 
भा०--उत्तरायणे भोक्तुरात्मनो ज्ञानादिशक्तिवंद्धते तदानीं 
ये ज्ञानोत्सुका भोग्याक्षिवृत्तचित्ता योगिनस्तपोन्नह्मचयश्रद्धा- 
विद्याद्यपायैरात्मज्ञानाय प्रयतन्ते ते निर्भय निर्मलं निचिकार 
नित्य शुद्ध सनातन सर्वस्य जीवनहेतुँ ्ञानावध्यात्मतरं 
. विज्ञाय मुक्ता भवन्ति किन्तु प्राकृतवत्संसारचक्रे न खरम" 
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न्ति । अन्ये भोग्यासक्तमनसो विषयेषु लिप्ताः स्वात्मज्ञान 
पव निरुध्यन्ते स्वात्मानमेच यदा श्ञातुमशक्तास्तदि परमात्म- 
'ज्ञानस्य का कथा ? । अर्थाज्ोवातमजानमन्तरेण कञ्चिदपि पर- 
सात्मानं न ज्ञातुमर्हति । अतो जीवात्मज्ञानामाव एव परमात्म- 
ज्ञानस्य निरोधकः । भोक्तुरूपं जीचांत्मानं ज्ञात्वा सुगमतया 
परमात्मज्ञानं भवति । अस्या भोक्तृशक्तेरेव प्रतिपादको व- 
'क्ष्यमाणः श्लोकः॥ १०॥ 

भाषार्थः -(अथ) अब भोग्य की व्याख्या के पश्चात्‌ भोक्ता 
“की कत्तव्य़ता कहते हैं-( उत्तरेण उत्तरायण नामक उत्तम 
समय के साथ ( तपसा ) मान अपमान आदि इन्द्र के सहन 


तथा चान्द्रायणादि ब्रतरूप तप (ब्रह्मचर्यंण) अष्टविध मैथुन के 
` त्याग ओर (श्रद्धया) श्रद्धापूर्वक ( विद्यया ) वेद विद्या के 


ज्ञान वा अभ्यास से (अत्मानम्‌ ) परमात्मा को ( अन्विष्य ) 
खोजने पूवंक जान के ( आदित्यम्‌ ) भोक्तृरूप प्रकाशमय 
अपने आत्मा को ( अमिजयन्ते ) बश में करते हैं (तत्‌, चे ) 
यही भोक्ता स्वरूप जीवात्मा ( प्राणानाम्‌ ) प्राणां का ( आय- 
तनम्‌) आधार हे इसी के आश्रय से शरीर के बीच प्राणोकी 
स्थिति रहती है ( एतत्‌ ) यह ( अमृतम्‌ ) अपने वास्तविक 
रूप से अविनाशी ( अभयम्‌) जिस से चा जिसमे कदापि 
भय नहीं झर्थात्‌ उसके स्वरूप से किसी प्रकार का दुःख 
किसो को नहीं होता दुः के हेतु का ही नाम भय है (पतत्‌) 
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प्रथमः. प्रश्नः ॥ १८५ 


vous 


यह आत्मा ( परायणम्‌) ज्ञान का अवधि है इसका ज्ञान होते 
ही परमात्मज्ञान भी हो जाता है आगे जानना कुछ शेष नहीं 
रह जाता ( एतस्मात्‌) इस आत्मज्ञान के होने से (न, पुन* 
आवर्तन्ते ) सर्व साधारण मनुष्या के तुल्य ज्ञानी लोग वारर 
जन्म मरण के प्रवाह को नहीं प्राप्त होते ( इति, एषः ) इस 
उक्त प्रकार का भोक्ता आत्मशानियों को ( निरोधः ) ब्रह्मज्ञान 
से रोकने का हेतु किवाड़ के तुल्य है अर्थात्‌ लौकिक मनुष्य 
अपने भाक्ता आत्मा को जाने चिना परमात्मा को नहीं जान 
सकता ( तत्‌) उस भोकतुशक्ति का प्रतिपादन करनेवाला 
( एषः ) यह आगे कहा ग्यारहचाँ ( श्लोक; ) श्लोक चा मन्त्र 
है अर्थात्‌ अगला श्लोक अन्य ग्रन्थ का है सो प्रमाणाथ. 
रक्रा गया है ॥ 


भा०--उत्तरायण में भोक्ता आत्मा को ज्ञानादि शक्ति 
बढ़ती है । तब जो ज्ञान चाहने वाले भोग से जिनका चित्त 
इट गया ऐसे योगी लोग तप ब्रह्मचर्यं और अद्धापूर्वक 
चिद्याभ्यासादि से आत्मज्ञान होने का प्रयत्न करते हैं वे निभे- 
य, निर्मल, निविकार, नित्य, शुद्ध, सनातन सबके जीवन हेतु 
ओर झ्ञानकी अवघिरूप आत्मा को जान के सुक्त होते हैं किन्तु 
साधारण मनुष्य के तुल्य संसाररूप चाकपर नहीं स्रमते। 
और अन्य मोग्य वस्तुओं मे जिनका मन लगा है वे विषयों मे 
लिप हुप अपने आत्मा के ज्ञान मे ही रुक जाते हैं। अर्थात्‌ 
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२८६ प्रशनोपनिर्षाद्‌- 


जब अपने आत्मा को ही नहीं जान सकते तो ब्रह्मश्ान की 
क्या कथा है ? अर्थात्‌ जीवात्मा का शान हुए बिना परमात्मा 
को कोई नहीं जान सकता यह पहिली खीढ़ी हे । इसलिये 
जीवात्मा का ज्ञान न होना ही परमात्मा के ज्ञान मे झकावट 
है और भोकत्रूप जीवात्मा को जान के सुगमता से परमा- 
त्मा का ज्ञान होता है-कपाट खुल जाते हैं। इस भोकतृशक्ति का 
ही प्रतिपादक अगला श्लोक भी दै॥ १० ॥ 


पञ्चपादं पितर द्वादशाकृति दिवआहुः परे अद्ध 
पुरीविणम्‌। अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं ससचक्क 


षडर आहुरपितमिति ॥ ? १ ॥ 

संत्रत्सरो वे प्रजञापतिरित्यतः खंवत्सरब्याख्यानं प्रकृतम्‌ । 
तदिदानों संवत्सरादिकाल विभागहेतुत्वाद्गोक्तृशक्तिप्रधान- 
स्य सूर्यस्य संबत्सररूपेण व्याख्यानं क्रियते-( पञ्चपादस्‌ ) 
पञ्चत्तेवः पादा इवास्य तम्‌ (हेमन्तेऽत्र शिशिरस्यान्तर्भाचं मत्वा 
पञ्चत्त्रमुच्यते ) (द्रादशारतिम्‌) द्वादश मासा अआङतयोऽव- 
यचा अङ्गानीव यस्य { पुरीषिणम्‌) पुरीषमुदकं सम्बद्धम- 
स्मिन्‌ । जन्यजनक्रभाप्रैन जलसूर्ययोः सम्बन्धः । आदित्या- 
उज्ञायते वृष्टिरिति सूर्या रेवोदकस्ुत्पद्यते (दिवः) अन्त रिश्चलो- 
काढुपरि द्यलोकस्य (परे) परस्मिन्‌ (अद्ध ) अद्धंभागे वत्त- 
मानं सूर्यात्मकं संत्रत्सग्म्‌ ( पितरम्‌ ) जनक्रमिचोत्पाद्‌कं पा- 
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लक च विद्वांस: ( हुः ) कथयन्ति ( अथ, उ ) (इमे, अन्ये) 
' विद्वांसः ( षडरे ) षडतुरूपे ( सप्तचक्रे ) भूरादिसपतम्याहृति- 
काव्या लोका एव चक्राणीव भ्रमणशीला यस्य तस्मिन (परे) 
उत्तमे संवत्सरात्मके काले ( विचक्षणम्‌) विशेषे चक्षपति 
दर्शयति सर्वे रूपमिति विचक्षणः सूर्यस्तम्‌ ( अपितम्‌) रथ- 
नाभावराइव संलझम, (आहुः ) कथयन्ति । इतिकरणं तहो कस्य 
अन्थान्तरस्थत्वसचनार्थम्‌ ४ 

भा०-यमन्तरेण यस्य स्वरूप नोपलभ्यते तस्य तदात्म- 
कस्वं लोकवच्छारन्नेऽपि व्याप्रियते सूर्यमन्तरेण च सत्रत्सरा- 
दिकालविमागस्य सत्त्व नास्ति तस्मात्‌ संवत्सरस्वरू?ः सूयं 
एव । भोक्तृशक्तिमयस्य तेजोरूपस्य कालचिभागनिमित्त त्वा- 
त्संत्रत्सरादेरपि भोक्तशक्तिप्रधानत्वमर्थात्‌ सिद्धम्‌ । स्थरोपु षः 
भोग्यभोक्तुरूपद क्षिणायनोत्तरायणयोमेुन्येनेव सम्मिलितादे- 
कोसूतात्संबत्सरात्मकसर्यात्प्रत्यहं विविधं जगदुत्पद्चते इत्थं 
मे बहुधाः प्रजाः करिष्यत इत्याशयः सम्पन्नः ॥ ११॥ 

भाषार्थ---( संवत्सरो वे) इस नवं मन्त्र से संवत्सर 
के व्याख्यान का प्रकरण चला आता हे सो अत्र संवत्तरा दि 
काल विभाग का हेतु होने से भोक्तृशक्तिस्वरूप सर्य का संव- 
त्सररूप से व्याख्यान करते हैं ( पञ्चपादम्‌) पांच ऋतु 
जिसके पग हैं [ शिशिर ऋतु को हेमन्त के अन्तर्गत मान लेने 
से पाँच ऋतु कहे गये अन्यथा छः हैं । शिशिरमें शोत विशेष 
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२८८ प्रश्‍नापानर्ाद्‌- 

रहने से हेमन्त मे गिन लिया गया अर्थात्‌ शिशिर ऋतु का 
पृथक्‌ मानना प्रधान वा सर्वसम्मत नहीं है ] (द्वादशाहतिस््‌ ) 
बारह महीने जिसके हाथ, पांव आदि अङ्गां के तुल्य हैं 
अर्थात्‌ १९ महीने मिलकरही संवत्सर बनता है (पुरी षिणस्‌)- 
पुरीषनाम जल जिसके सम्बन्ध मे रहता है [ सूयं से जल की 
उत्पत्ति होती हे इसलिये सूये ओर जल का जन्यजनकभाव 
सम्बन्ध है। मचुस्मृति मे लिखा है कि सूर्य से ही जल की 
वर्षा होती है] ( द्वः) अन्तरिक्ष लोक से ऊपर द्युलोक के 
(परे) परले ( अडे) अद्धंसाग मे वर्तमान सुर्यरूप संवत्सर 
को ( पितरम्‌) पिता के तुल्य उत्पत्ति और रक्षा करने वाला. 
[ जैसे पिता से वीर्यं आकर गर्भ होता वैसे खय से! वीर्यरूप 
जल वरसकर पूथिवी रूप स्त्री मे अन्न, ओषधि आदि उत्पन्न 
होते और उसके तेजसे बढ़ते पकते हैं ] विद्वान्‌ लोग (आहुः) 
कहते हैं ( अथ, उ) अब और ( इमे अन्ये ) ये अन्य विद्वान्‌ 
लोग ( षडरे) छः ऋतुरूप जिसमे आरा लगे ( सप्तचक्रे ) 
सात भूः, सुतः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ ये सात व्याह- 
ति नामक लोक ही जिसमे पहियो के तुल्य घूमने वाले हैं 
उस ( परे ) उत्तम संवत्सररूप काल मे ( विचक्षणम्‌ ) विशेष 
कर सब के रूप को दिखानेवाले सूय्ये को ( अपितम्‌ ) रथ 
की नाभि में आराओं के तुल्य लगा (आहु: ) कहते हैं (इति) 

यह विषय इस श्लोक में कहा गया है ॥ 
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भा०--जिसके बिना जिसका स्वरूप कुछ नहीं प्रप्त. हाता 
उसको उसीके रूप से जैसे लोक में वेसे शाख मै भी वर्णन 
करते हैं सो सूर्य के बिना संचत्सरादि काल विभाग कोई 
. वस्तु नहीं उहरता इससे संवत्सरस्वरूप सूयं ही माना गया है॥ 
भोकृशक्तिमय तेजःस्वरूप सूर्य कालविभाग का मुख्य कारण 
है इससे संवत्सर आदि कालका भी भोक्तु-शक्ति-प्रधान होना 
स्वयमेव सिद्ध होगया। जैले भोग्य भोक्तुरूप खो पुरुष के 
संयोग से सन्तान उत्पन्न होते बैले भोग्य भोक्तुरूप उत्तरा- 
यण दक्षिणायन एक रूप मिले संवत्लर नामक सूर्य से प्रति- 
दिन अनेक प्रकार को जगत्‌ उत्पन्न होता है इस प्रकार 
(मे बहुधा० ) ये भोग्य भोक्ता दोनों मेरी इच्छानुसार बहुत 
प्रकार की प्रज्ञा रचंगे यह आशय सिद्ध हो गया ॥ ११ ॥ 


मासो ये प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रथिः शुक्तः 
प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्त इष्टिं कुवन्तीतर इत- 


रस्मिन्‌ ॥ १२ ॥ 


अवयवेषु समुदायस्य समाप्ति द्वाभ्यां दर्शयति-( वै) 
( मास; ) ( प्रजापतिः ) उक्तप्रकारेण सूर्यात्मना जगतः स्थिः 


तिददेतुः ( तस्य ) मासस्य ( कष्णपक्षः, एव )( रयिः ).निर्बलो - . 


_ सोम्यशक्तिप्रधानस्तमोमयः ( शुक्लः ) शुक्लपक्ष: ( प्राण: ) 
सबलो. सोक्तृशक्तिप्रथानः प्रकाशमय जीवनहेतुः ( तस्मात्‌) 
२२ 
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ओक्तपुरुषशक्तिवृद्धि कारणात्‌ ( पते ) ( ऋषयः ) वेदानामध्ये- 
तारो चेत्तारश्च ( शुक्ले ) ( इष्टिम्‌) यागम्‌ विधियक्षं योंग- 
यहाविक॑ वा कुर्वन्ति ( इतरे ) अनृषयो वेदाध्ययनज्ञानविरदा: 
( इतरस्मिन्‌ ) रष्णपक्षे यजन्तीति ॥ 

भावार्थः--द्वादशमाससमुदायस्यैव संचत्सरत्वस्‌। अव- 
यचशक्त्यैच समुदायः शक्तिमानिति न्यायान्मासात्मकोऽपि 
सूर्य: प्रजास्थितिदेतुः । यथाऽत्धानां सूर्या दिप्रकाशे सत्यप्यन्ध- 
कार एव ज्ञायते तथैत्राज्ञाना शुक्तपक्षो 5न्तःकरणशक्तरुत्तज- 
क्षोऽपि क्ञानाभावात्कष्ण एव ) एवं ज्ञानिनां कृष्णोपि ज्ञाना- 
भ्रयाच्छुकत्वमित्यनुसन्धेयं धीमद्धिः ॥ १२॥ 

भाषार्थ-अवयचो में समुदाय की समाप्ति होती है यह 
बात अब दो मन्त्रौ से दिखाते हैं--( सासः, वे) महीना भी 
(प्रजापतिः ) उक्त प्रकार सूर्यरूप से जगत की स्थिति वा 
उत्पत्ति का कारण है (तस्य) उस महीने का ( रूष्णपक्षः, 
एच ) कृष्णपक्ष ही ( रयिः) अन्धकाररूप निर्बल भोग्यशक्ति 
का वढाने वाला है ( शुक्लः) ओर शुक्ल पक्ष ( ग्राणः ) बल-. 
चान्‌ जीवन का हेतु प्रकाशस्वरूप भोक्तृशक्ति का बढ़ाने वाला 
है ( तस्मात.) इस भोक्ता पुरुष की शक्ति की वृद्धि होने से 
( पतते ) ये ( ऋषयः) वेदो के पढ़ने जानने वाले ऋषिलोग 
( शुक्ले ) शुक्लपक्ष मै ( इष्टिम्‌ ) विधियश्च वा योगयज्ञादि 
सत्कर्म का अनुष्ठान ( कुर्वन्ति) करते हैं (इतरे) ओर इन 
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ऋषियों से भिन्न वेद के पढ़ने जानने से रहित लोग ( इतर- 
स्मिन्‌ ) कृष्णपक्ष में यज्ञ करते हैं ॥ 
भा०--बारह महीना का समुदाय ही संवत्सर है अवयो 
के सामर्थ्य से समुदाय सामर्थ्यवान्‌ होता इस न्याय से मास 
रुप सूर्य भी प्रजा की स्थिति का हेतु है। जैले अन्धे लोग 
को सूयं के प्रकाश में भो अन्धकार ही जान पड़ता हे वैसे 
अज्ञानियो को अन्तःकरण की शक्ति का उत्तेजक भी शुक्ल पक्ष 
ज्ञान के न होने से कृष्ण ही जान पड़ता है। इस प्रकार ज्ञा- 
नियाँ को छृप्णपक्ष में भी ज्ञान के आश्रय से शुक्रपक्ष रहता है 
यह विचारशीलां को ध्यान देने योग्य है ॥ १२॥ 
अहोरात्रो चे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिः 
रेव रयिः । प्राणं चा एते प्रस्कन्द्न्ति ये दिवा 
रत्या संयुञ्यन्ते । ब्रह्मचर्यमेव तयद्रात्रौ रत्पा 
संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ | 
(चे) ( अहोरात्रः) ( प्रज्ञाप तः ) उक्तप्रकारेण प्रजा- 
रक्षकः ( तस्य ) अहोरात्रस्य ( अहः, एव ) ( प्राणः ) ओक्त्‌- 
शक्तिवद्धकः ( रात्रिः, एव ) ( रयिः) भोग्यशक्तिप्रधानाऽतएव 
(ये, दिवा) ( रत्या ) रम्यतेऽनया सा रतिस्तया स्त्रिया 
( संयुज्यन्ते ) संयोगं कुवन्ति ( चे ) निश्रयेन (पते) (प्राणम्‌ ) 
६ प्रस्कन्दन्ति ) निर्यमयन्ति शॉषयन्ति वा ( यत्‌) ( रात्रो, 
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प्रशनोएनिषड्ि- 
श्त्या ) (संयुज्यन्ते ) ( तत्‌) ( ब्रह्मचयमेच ) अतोऽहनि मै- 
थुनं न कार्यम्‌ ॥ 

भा०--द्वसस्य तैजसप्रधानत्वादुष्णाधिक्यान्मैथुनं प्र- 
तिषिध्यते मैथुने छृतेऽन्यद्‌पि शरीरादुष्णात्वं प्रजायते तेनोष्णद्व- 
येन प्राणानां शोषणं निस्सरणं वा सस्मवति । अतपव सत्रा- 
खपि दीपं प्रज्वाल्य मैथुनं न कार्यस्‌। अस्मादेव दिवसे मैथुन 
प्रतिषिध्यते, रात्रौ च मैथुनं विहितमेवविहितस्याबुष्ठातारः 
शाख्नाजुङूलमाचरन्तो बह्मचारिण एव । प्रासङ्गिकोऽयं दिवा 
मैथुनप्रतिषेधः । अहोरात्ररूपः कालविभागात्मकोडपि सूर्य: 
सृष्टिस्थितिह्देतुः ॥ १३ ॥ 


भाषार्थः-(अददोरात्रः) एक दिन रात (बै) भी (प्रजापतिः) 
उक्त प्रकार से प्रजा का रक्षक है ( तस्य ) उसके दो मागो में 
( अह), एव, प्राणः) दिन ही भोक्तृशक्ति का बढ़ाने वाला 
जीवन का हेतु है ( रात्रिः, एव ) रातही ( रथिः ) भोग्यशक्ति 
को बढ़ाने वाली प्रलय रूप है इसी कारण अर्थात्‌ भोग्यशक्ति 
युक्त कामदेव के रात्रि में उत्तेजित होने और दिन में शुष्क होने 
से (ये, दिवा) जो लोग दिन में (रत्या) कामातुर स्रो के साथ 
(संयुज्यन्ते) संयोग करते. हें ( वे, एते वे निश्चय कर आपने 
(णम्‌) प्राण को (धस्कन्द्न्ति) निकालने चा सुखाने का उपाय 
करते हैं और (यत्‌) जो (रात्रौ) रात्रि में (रत्या) खी से ( सं- 
युज्यन्ते ) संयोग करते हैं ( तत्‌) वह ( ब्रह्मचर्यमेव ) बल- 
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प्रथमः प्रश ॥ २६३ 
RS SN 
थान बने रहने से ब्रह्मचर्य ही है । इसलिये दिन में मैथुन न 
करना चाहिये ॥ 

भा०--दिन में प्रकाश तेज और गर्मीके बढ़ने से मैथुनका 
निषेध है मैथुन करते समय शरोर से और भी गरमी नि्क- 
लती है इस दो प्रकार की उष्णता से प्राणी का निकल जाना 
वा सूखना सम्भव है इसोलिये रात्रि में भी दीपक जला के 
मैथुन न करे। इसी कारण दिन में मैथुन का निषेध है । रात्रि 
में मैथुन का विधान है शास्त्र को आज्ञा के अनुसार विहित का 
अनुष्ठान करने वाले ब्रह्मचारो ही कहाते हैं यहाँ दिन के मैथुन 
का निषेध प्रसंग से कर दिया गया । कालविभाग दिनरात 
रूपसूय उत्पत्ति और स्थिति का हेतु है ॥ १३॥ 

अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रे तस्तस्मादिमाः 
प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ |! 

(वै) ( अन्नम्‌) गोधूमयवाद्योषधीनां पक्वं फलम्‌ ( प्र- 
जापतिः) प्रज्ञायाः प्रादुभू तायाः सष्टेरक्षकम्‌ । अन्न वे प्राणि- 
नः ग्राणाइति श्रुत्यन्तरादन्नमन्तरेण प्राण स्थितिर्मवितुमशक्या। 
अतएवानाब्रष्टिजन्यदुर्मिक्षेऽन्नमन्तरेण प्राणिनां महान्‌ क्षयो 
जायते ( ततः, ह, वे ) तस्मात्प्रसिद्धाद्न्नादेव (तत्‌) उत्पत्ति- 
कारणम्‌ ( रेतः ) वीयंम्‌ ( तस्मात्‌) योषिति सिक्ताद्वीर्यात्‌ 
( इमाः ) प्रत्यक्षाः सर्वाः ( प्रजाः ) मचुष्याद्याः ( प्रज्ञायस्से ) ` 
उत्यच्चन्ते ॥ 
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सावार्थः--तस्माद्वापतस्मादात्मन आकाशस्संभूत आका- 
शाद्वायुः। घायोरझिः । अझेरापः । अदुभ्यः एथिची । पथिः 
व्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नमन्नाद्रेतो रेतसः पुरुषः । इत्यादि 
क्रमेण प्राणिस््ष्टिकारणानामपि कारणं पर॑ ब्रह्म तदेचं कुतो 
हषा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इत्यस्योत्तरं दत्तम्‌ । प्राणिभिु का- 
दुन्नात्परिणतं रसाद्यात्मकं भूत्वा चत्वारिंशत्तमेऽहनि सप्तमो 
शीय धातुः परिणम्यते स्त्रीपुरुषसंयोगेन तस्मादेव चीर्याद्‌प- 
स्यानि ज्ञायन्ते ॥ १४॥ 

आषाधैः ( वे ) ( अन्नम्‌) गेहुँ आदि ओषधियों का 
फलरुप अन्न भी ( प्रजापतिः ) उत्पन्न हुई सृष्टि का रक्षक है 
पर्क अति में कहा है कि प्राणी के प्राण अन्न हो हैं क्योंकि 
अक्ष के चिना प्राणो का ठहरना दुस्तर है । इसी कारण अना- 
बृष्टि से हुए दुसिक्ष समय में प्राणियों का बड़ा नाश प्रलय- 
रूप हो जाता है (ततः, ह, वै, ) उस प्रसिद्ध अन्नसे ही 
( तत्‌ ) उत्पत्ति का कारण ( रेतः) चीयं होता ( तस्मात्‌ ) 
स्त्री के गर्भाशय में पहुँचाये उस बीर्य से ( इमाः ) ये प्रत्यक्ष 
(प्रजए ) मचुष्यादि प्राणी ( प्रज्ञायन्ते ) उत्पन्न होते हैं ॥ 

भा०--तैत्तिरोयोपनिषदु में लिखा है कि सब के कारण 
परमेश्वर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अझि 
झग्नि से जल, जल से पृथिवी, एथिवी से शाखारूप औषधि 
और औषधियों से दानारूप अन्न उत्पन्न होता ओर अन्न से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by NR प्रक्ष” Chennai and ००११००७ ५ 


चौर्य तथा वीर्य से शरीर १.नते हैं इस क्रम से. सृष्टिके कारणों 
का भी कारण परत्रह्म हे, इत्यादि कथन से [ कहाँ से ये 
प्रज्ञा उत्पन्न होती हैं ] इस पहिले किये हुए प्रश्‍न का उत्तर 
दिया गया। प्राणियों के खाये हुए अन्न से विकारी हुआ अर्थात्‌ 
पचा रसादिरूप होकर चालीसचें दिन सातवां घातु वीयं 
बनता है स्रो पुरुष का संयोग होने से उसी वीर्य से सन्तान 
होती है ॥ १४॥ 

तद्ये ह पजापतिब्रतं चरन्ति ते सिथुनमुत्पाद्‌- 
यन्ते तेषासेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो त्रह्मचयं' येषु 
सत्यं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १५ ॥ 

( तत्‌) पूर्वोक्तं अह्म चया दिकम्‌ ( ह ) प्रसिद्धाः (ये) जिते- 
न्द्रियाः स्वदारनिरता जना; ( प्रज्ञापतित्रतस्‌ ) प्रजारक्षकं 
घर्मशाख्रोक्तखतौ पर्ववजे भार्यागमनरूपं नियमम्‌ ( चरन्ति) 
सेवन्ते ( ते ) पुरुषः ( मिथुनस्‌ ) पुत्रपुत्रीरुपं सन्तानद्वयमपि 
(उत्पादयन्ते ) नहि ते निवेशा भव्ति । प्रायः सन्तानामाव | 

_ परतन्नियमविरुद्धानामेव भवति ( येषास्‌ ) मनसि कायेवा- 
चिच ( तपः) ( ्रह्मचयंम्‌) उपस्थेन्द्रियनिग्रहपूवंक तपश्च- 


रणमेव परमं कत्त॑व्यम्‌( येषु ) च ( सत्यम्‌, प्रतिष्ठितम्‌ ) इढं ` ` 


न कदाचिस्किञ्चिदपि संत्यवताये चलन्ति ( तेषाम्‌, एव) 
( षह.) ( ब्रह्मलोक! ) ब्रह्मणो शाने दृशंनं च भवति ॥ 
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भा०-ये प्रजोत्पादनाय दिवामेंधुनमनृतौ पछ च खी- 
' शमनं न कुर्वन्ति तेऽवश्यं पु्वेन्तो भवन्ति तदनुकूलमाचरन्त 
इतरेऽपि सखन्ताना भवन्तु ये चसत्यत्रता वाल्यादुत्रह्मचारिण 
चव तपस्यन्ति तेषामिहैव म्रह्मञ्ञानै सम्पद्यते तेन निःशङ्का 
अआनन्दमया भवन्ति ॥ १५॥ 
भाषार्थः-( ये, ह ) जो अपनी ही खी से नियम रखने 
चाले प्रसिद्ध जितेन्द्रिय पुरुष ( तत्‌) उस पूर्वोक्त ( प्रजापति- 
ब्रतम्‌ ) घर्मशास्त्रा में कहे पचो को छोड़कर ऋतु समय में 
अपनी स्त्री से संयोग करने रूप, प्रजारक्षक नियम का ( चर” 
न्ति) सेवन करते हैं ( ते वे पुरुष ( मिथुनम्‌) कन्या पुत्र 
दोनों प्रकार के सन्तानो को ( उत्पादयन्ते ) उत्पन्न करते हैं 
चे कभी निवश नहीं होते अर्थात्‌ इस नियम से विरुद्ध चलने 
चाले पुरुषा के प्रायः सन्तान नहीं होते ( येषाम्‌) जिनके मन 
घाणी और शरीर में ( तपः) ( ब्रह्मचर्यम्‌) ब्रह्मचर्यं धारण- 
पूर्वक तप करना ही परम सर्वोत्तम कत्तव्य है और ( येघु ) 
जिन में ( सत्यम्‌) सत्य ( प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रतिष्ठित है जो सत्य 
घर्ताव से कभी किञ्चित्‌ भी चलायमान नहीं होते ( तेषाम्‌, 
पव ) उन्हीं के लिये ( एषः ) यह प्रत्यक्ष वर्त्तमान शरीर मे 
ही (ब्रह्मलोकः ) ब्रह्म का ज्ञान वा दर्शन होता हे अर्थात्‌ जीव- 
न्सुक्त हुए भह्मज्ञान का आनन्द भोगते हैं ॥ 
भा०--जो लोग सन्तानो की उत्पत्ति की इच्छा से दिन, 
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ऋतु भिन्न काल और पौर्णमासी आदि पव दिनां में खी से 
समागम करना छोड़ देते हैं वे अवश्य पुत्रो वाले होते हैं उन्हीं 
श्रेष्ठ पुरुषों के अनुकूल आचरण करते हुए अन्य लोग भी 
सन्तान वाले हो । और जो सत्याचरण के नियम मे बन्धे 
बाल्यावस्था से ब्रह्मचारी ही रह कर तपस्या करते हैं उनको 
इसी जन्म में ब्रह्मज्ञान हो जाता है जिससे निःशङ्क आनन्द 
भोगते हैं ॥१५॥ ु 

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममन्त 
न माया चेति ॥ १६॥ 
(येषु) ( जिह्मम्‌ ) कौ टिल्यम भिमानेष्यामात्सया दिजन्यम्‌ 
( अन्तम्‌ ) निषिद्धाचरणमगम्यागमनादिकम्‌ (न) नास्ति 
(च, माया ) अन्त:करणाद्विरुद्धाचरणमपि (न) न विद्यते 
( तेषाम्‌ ) ( असो ) शरीर पातानन्तरं पराप्यं परोक्षम्‌ (विरजः) 
, शुद्ध निर्मलम्‌ ( ब्रह्मलोकः ) ब्रह्मणो दर्शनं ज्ञानं च भवति येन 
ते मुक्ता इत्युच्यन्ते (इति ) प्रथमप्रशसमा घिसूचकः ॥ 
भा०-इतः पूर्वपद्येन सरजसि शरीरे सत्यप्यन्तःकरणः 
शुद्धिहारा जीबन्बुक्तिदशायां. ब्रह्मज्ञानं तदानन्द्‌श्च सम्पद्यत 
इत्युक्तम्‌ । अनेन च देहनाशादूध्वे विरज आत्मा विरजं घ्रा 
प्रोति सुक्तो भवतीत्युच्यते ॥ १६ ॥ 
साषार्थः- (येषु ) जिन पुरुषौ मै ( जिह्मम्‌) अभिमान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९८ प्र्षोपनिषदि- 


इच्या ओर मत्सरतादि से हुई कुटिलता तथा (अन्तस्‌) शास्त्र- 
विरुद्ध अगम्या स्री से गमन करना आदि (न) नहीं है (च) 
आर ( माया ) अन्तःकरण आत्मा से विरुद्ध आचरण भी 
(न) नहीं रहा ( तेषाम्‌ ) उनके लिये ( असो ) शरीर छूटने 
पश्चात्‌ प्राप्त होने योग्य परोक्ष ( विरजः ) शुद्ध निर्मल ( त्रह्म- 
लोकः ) ब्रह्म का ज्ञान और दर्शन होता है जिससे वे सुरू 
कहाते हैं ( इति) यदद प्रथम प्रश्न समाप्त हुआ इसका सूचक 


इति शब्द्‌ है ॥ 
भा०--इस से पूर्व श्लोक से मलिन शरीर के होने पर भी 


अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा जीवन्मुक्त दशा में ब्रह्मज्ञान और 
उसके आनन्द भोग की सिद्धि होना कहा है और इस मन्त्र 
से शरीर छूटने पश्चात्‌ निर्मल ब्रह्म को प्राप्त हुआ सुक्त होता हे 
यह आशय कहा हे॥ १६॥ 
इति प्रथमः प्रश्न! समासः ॥ 
ot} 

अथ हैन आरगचो चेदिः पप्रच्छ भगवन्‌ ! 
कत्येच देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाश- 
यन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥ 


( अथ ) कात्यायनप्रशनस्योत्तर्षवणानन्तरम्‌ ( भार्गव: 9 


सयुगोत्रस्थः ( वेदभिः ) विदर्भ: पुत्रो वेदभिनामा ( पनम्‌ ) 
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पिप्पलादम्‌ ( पप्रच्छ ) एष्टवान्‌ । हे ( भगवन्‌ ! ) (कति, एव) 
( देवाः ) व्यबहारसाधका इन्द्रियादयः ( प्रजाम्‌ ) शरोररूपा- 
सुत्पन्नां सष्टिम्‌ ( चिधारयन्ते ) विशेषेण घारयन्ते ( कतरे ) 
बुद्धी न्द्रियकमेन्द्रिययोमंध्ये कस्मिन्नेकतरे ( पतत्‌) क्रिया- 
विशेषणम्‌ ( प्रकाशयन्ते ) प्रकाशं कुर्घन्ति ( पुनः ) ( एषाम्‌) 
इन्द्रियादीनां मध्ये ( कः ) ( वरिष्ठः) अतिशयेन वर: सर्वा- 
व्तमः ( इति ) एवं पृष्टवान्‌ ॥ 
भा०-आद्यप्रश्‍ने भोक्तुशक्तिप्रधानस्य प्राणस्य महत्त्वम- 

नेकरूपत्व॑ चोक्तमिदानीं तदेव द्रढयितु प्रश्नान्तरमारमते । 

शरीराणां स्थितिरेव सष्टिस्थितिः कस्तत्र सुख्यो हेतुरिति 

श्रोतु प्रश्नः । इन्त्रियादिषु प्रत्यगात्मचिचारेण जातेष्वात्मदुर्शन 

योग्यतोपजायते ॥ १॥ 

भाषार्थः -( अथ ) अब कात्यायन के प्रश्नका उत्तर सुनने 

के पश्चात्‌ ( भार्गवः ) भ्वगुगोत्री ( वेदर्मि१ ) विद्मि ऋषि का 

पुज्ञ वेदसि नामक ऋषि ( पनम्‌) इन पिप्पलाद. ऋषि से 

( पप्रच्छ) पूछा कि दे ( भगवन्‌ ) भगवन्‌ ज्ञानरूप 

देशव युक्त ( कति ) कितने ( एव ) ही ( देवाः ) व्यवद्दारके 

सिद्ध करनेवाले इन्द्रियाद्‌ ( प्रजाम्‌) शारीररूप सृष्टिको 

( विघारयन्ते) विशेष कर धारण करते हैं ( कतरे) क्षाने- 

न्द्रिय और कर्मेन्द्रियों में से किस एकमे ( पतत्‌ ) इस प्रकार 

( प्रकाशयन्ते ) वस्तु ज्ञान का प्रकाश होता अर्थात्‌ मुख्य कर 
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शरीर यात्रा किन के आधीन दै ( पुनः ) और ( एबाम्‌ ) इस 
इन्द्रियादि के बीच ( कः ) कौन ( वरिष्ठः ) सर्वोत्तम है (इति) 
इस प्रकार पूछा ॥ 
भा०-पहिले प्रश्‍न में भोक्तृशक्तिम्रधान प्राय का महत्व 
और अनेक रूप होना कहा अब उसो को इढ़ करने के लिये 
अश्नोन्तर का प्रारम्भ करते हैं-शरीरों को स्थिति ही सृष्टि 
की स्थिति है उस स्थिति का मुख्य हेतु कौन है यदद सुनने के 
लिये द्वितीय प्रश्‍न है। भीतरी विचार से इन्द्रियादि के इत्य 
को ठोक २ जान लेने से आत्मदर्शन की योग्यता होती है ॥ १॥ 
तस्मे स होवाचाकाशो इवा एष देवो वायुरण्नि 
रापः एथिवी वाङमनश्चच्नुः अत्र च ते प्रहाश्या- 
'भिवद्न्ति वयसेतद्वाणमवष्टभ्प विधारयामः ॥ २॥ 
( तस्मे ) वेदर्भये ( सः ) पिप्पलादः ( ह, उवाच ) प्रकट- 
मिदमाह ( हवे ) ( आकाशः ) ( एषः) (देवः) द॒ तिमान्‌ 
{ वायुः ) (अग्नः ) ( आपः ) ( पृथिवी ) एतानि पञ्चमहा- 
भूतानि शरीरस्योपाद्‌।नकारणानि ( वाक्‌) उपलक्षणमेतः 
द्न्यकमेन्द्रियाणाम्‌ ( मनः, चक्षुः, ओोत्रम च) चादन्यान्यपि 
नेन्द्रियाणि बोध्यानि सर्वाणीमानि प्राणिनिकायस्य स्तः 
` स्भाइव धारकाणि सन्ति सर्वेषां च व्यवहारखाधकत्वादु देवः 
र्वम्‌ ( ते ) तेष्विन्द्रियरूपा देवा: ( प्रकाश्य) स्पर्धया मनुष्या- 
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इव्‌ स्वस्य महिमानं प्रख्याप्य ( चयम्‌ ) ( एतत्‌) (वाणस ) 
छा. विकल्पेन आनो जीवनमस्य, यस्य जीवनमच्षियतं तदेत- 
च्छुरीरम्‌। छादनं स्थूणाइच ( अवष्टभ्य) ( विधारयामः ) 
हूति ( अभिवदन्ति ) प्रत्यक्षं जल्पुन्तोच ॥ 
भा०-यद्यपीन्द्रियाणि प्राणाश्चाचेतनाश्चेतनवद्वक्तुमशक्ता 
स्तथापि वक्ता चेतनः स प्राणेन्द्रियसंवादप्रदर्शनपुरस्सर 
प्राणस्य महत्कृत्यं व्याचष्टे । ज्ञानकमेन्द्रियेभ्यः प्राणस्योत्कष्टः 
त्वप्रतिपादनं संवादस्य तात्पर्यम्‌ । भौतिकानीन्द्रियायहङ्का- 
रचन्ति सन्ति स्वाभिमानं प्रख्याप्य वदन्ति । वयमेवेद शरीरं 
चालयामः । अस्मद्धारणमन्तरेण स्थूणानिस्सारणेन छादन- 
मिवेद्मनाधारं सद्यपच पतेत्‌॥ २॥ 
भाषार्थः-( तस्मै) उस वेद्मि ऋषि के लिये ( सः) वे 
पिप्पलाद ऋषि ( ह, उवाच ) प्रकट बोले कि ( हवे ) निश्चय 
कर प्रसिद्ध ( एषः, देवः ) यह प्रकाशमान ( आकाशः ) आका- 
शतरव ( वायुः ) वायु (अग्निः) अग्नि (आपः) जल (पृथिवी) 
पृथिची शरीरके उपादान कारण ये पच्चमहाभूत (वाक) वाणी 
आदि कमे न्द्रिय ( मनः, चञ्चुः, भ्रोत्रम, च ) मन नेत्र और 
कान आदि ज्ञानेन्द्रिय ये सब चेतन शरीर को खम्भा के तुल्य 
धारण करने वाले हैं और सब व्यवहारो के चलानेचाले होने 
से देव कहाते हैं उनमे (ते) वे इन्द्रियरूप देव ( प्रकाश्य ) 
-मह्युष्यों के तुल्य अपनो महिमा को प्रकट करके ईष्यापूर्वक 
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बोले कि ( वयम्‌) हम लोग ( पतत्‌ ) इस ( वाणम्‌ ) जिसके 
जीवन वा स्थिर रहने मै सन्देह हो कि ठहरेगा वा नहीं उस 
शरीर को जैसे थूनी छप्पर को वेसे ( अवष्टभ्य ) रोककर 
( विधारयामः ) विशेषता खे धारण करते हैं ऐसा ( अमिय- 
दन्ति) प्रत्यक्ष कहते जैले जान पड़ते हैं ॥ २॥ 

भा०--यद्यपि इन्द्रियाँ और प्राण जड़ हैं वे चेतन के 
तुल्य नहीं बोल सकते तो भी वक्ता पुरुष चेतन है वह प्राण 
आर इन्द्रियां का संवाद प्रदर्शन पूवंक प्राण के बड़े रत्यकी 
व्याख्या करता है। ज्ञानेन्द्रियों ओर कमेन्द्रियौ से प्राण को 
श्रेष्ठठा दिखाना संवाद का अभिप्राय है भौतिक इन्द्रिय अभि- 
मान युक्त हुए अपने अभिमान को प्रकट करके घोलते हैं. कि 


हमी इस शरीर को चलाते हें । हमारे धारण किये विना 
थूनी न रहने से वा निकाल लेने से छप्पर के तुल्य अनाधार 
हुआ यह शरीर शीघ्र गिर जावे ॥ २ ॥ 
तान्‌ वरिष्ठ) प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाह- 
परेवैतत्पञ्चघात्मानं विभज्येतदाणसवष्टभ्य विधार- 
यामीति ॥ ३॥ 
( तात्‌) इन्द्रियरूपान्‌ देवान्‌ ( बरिष्ठ) अतिशयेन चरः 


शेष्ठो चास्तवेन सर्वेषूत्तमः ( प्राण: ) ( मोहम्‌ ) ( मा, आप- 
द्यथ ) त्रापद्यध्वम्‌ । अनुदात्तेरचल क्षणस्यात्मनेपद्स्यानित्यत्वा- 
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सपरस्मैपदस्‌ ( अहम्‌ , एव ) (आत्मानम्‌ ) स्वस्वरूपम्‌ (पञ्चघा 
ग्राणापानव्यानोदानसमानभेद्धरक्ारैः ( विभज्य ) (एतत्‌ , चा- 
रम्‌ ) शरीरस्‌ ( श्रवष्टभ्य ) उत्थाप्य (एतत्‌ ) क्रियाविशेषणम्‌ 
( विधारयामि ) विशेषेण पतनाद्वरुध्य व्यापारे प्रवत्तयामि 
इति ) इत्थम्‌ ( उवाच ) ॥ 

भा०--प्राण पवास्मिन्कलेचरे सर्वोत्तम; स पवेद्‌ं शरीरं 
जीवयति प्राणमन्तरेण जीवनं कदापि न भवति । बघधिरान्घा- 
दयस्तु जीवन्त्येव सुषुप्तिदशायां सर्वाणीन्द्रियाणि तमोशुणरूः 
पेऽन्धकारसागरे निमञ्जन्ति। अतएव देही न किमपि पश्य- 
ति न श्टणोति न बदति न च शीतोष्णे सुखदुःखे बाऽनु भवति 
मनसोऽपि तदानीं तमसि लीनत्वात्‌ । तदापि प्राण पवैको 
जागत्ति स एचान्यान्बोधयति जीत्रत्ययमिति । यदि प्राणोऽपि 
लीनः स्यात्त मरणे कः सन्देहः ?। अतः प्राण पव सुख्यो 
जोचनहेतुरिति ॥ ३॥ 

भाषार्थः --( वरिष्ठः ) अतिश्रेष्ठ वास्तव स्वरूप से सर्वो- 
त्तम (प्राणः) प्राण ( तान्‌) उन इन्द्रियनामक देवताओसे (इवि, 
उवाच ) ऐसे बोला कि तुम ( मोहम्‌) अज्ञानान्धकार को 
(मा, आपद्य थ) मत प्राप्त होओ (अहम्‌, एव) में ही ( आत्मा 
नम्‌ ) अपने स्वरूप के ( पञ्चथा ) प्राण, अपान, व्यान, उदान 
समान, इन पाँच प्रकार के नामों से ( विभज्य) विभाग कर 
संब अवयवा मे स्थित हुआ (एत 1, वाणम्‌ ) इस शरोर को 
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३०४ प्रश्तोपनिर्यद्‌- 
( अवृष्टभ्य ) गिरने से रोक कर (पतत्‌, विधारयासि ) 
ऐसा धारण करता हुँ जो सब काम ठीक २ चला जावे ॥ 

भा०--इस शरीर मै प्राण ही सबसे उत्तम है वही इस 
प्राणी को जीवित रखता है प्राण के बिना किसी का कदापि 
जीवन नहीं रह सकता। और कान आदि इन्द्रियों के बिना 
बहिरे अन्धे आदि तो जीते हो रहते हैं। खुषुतिदशा [ जब 
खोते समय किसी प्रक्नारका स्वप्न मी नहीं होता पहरो तक स- 
मय पलोके समान कट जाता है कुछ खबर नहीं रहती वह सुषु- 
घिदशा है ] में सब इन्द्रिय तमोशुणरूप अन्धकार समुद्र मे 
डूब जाते हैं इसी कारण शरीरका स्वामी जीवात्मा न देखता . 
न सुनता न बोलता और न गरमी सरदी वा सुख दुःखो का 
अनुभव करता है क्‍योंकि उस समय मन भी तमोयुणरूप 
अन्धकार में लीन हो जाता है तब भी एक प्राण हो जागा . 
करता है। वह चलता हुआ प्राण हो अन्य मजुष्यादि को 
जताता है कि यह जीता है यदि प्राण भी तमोणुण मे लीन 
होजावे तो मरने मै क्या सन्देह रहे ? इससे प्राण हो मुख्य 
जीवन का हेतु है ॥ ३॥ 


तेंडअ्रद्घाना बभूवुः सोडमिमानादुत्क़मतशव 
तस्मिन्नत्कामत्यथेतरे सब एवोत्क्रामन्ते तस्मिथंच्य 
प्रतिष्ठमाने सव एव प्रतिष्ठन्ते । तद्यथा मदिका 
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प्रश्न: ॥ 


सघुकरराजानसुत्कामन्तं संवो एवोत्क्रामन्ते तारम- 

अञ्न प्रतिष्ठमाने सवो एव प्रातिष्ठन्त एव वाङ- 
मनञ्चत्तुः ओज च ते प्रीता; प्राणं स्तुन्वन्ति ॥४॥ 

_ (ते) इन्द्रियदेवाः प्राणस्य महत्त्व निशम्याभिम्ानेष्याय 
कत्ताइव ( अश्रद्दधानाः ) थद्धाविरद्दाः शिथिला निस्सत्त्वा- 
( बभवुः ) येनेदं शरीरं न चलेदितिं तेन्‌ न शरीरं न पतित 
ग्राणे सति जीवदेवासोत्‌ ।'(सः) प्राणश्‍चैतदृष्टा (अभिमानात) 
( उत्क्रमत, इच) देहाजिस्खत इच शिथिलोबमव ( तस्मिन्‌ ) 
प्राणे (उत्क्रामति) देहान्निःखते ( सवे, एव) इन्त्रियदेवाः 
( उत्क्रामन्ते ). ( तस्मिश्च,प्रतिष्ठमाने ) ( सर्वे, एव) (प्रतिष्ठन्ते) 
( तद्यथा ) इष्टान्तमत्राह ( मुकरराजानसुत्क्रामन्तं सर्वा, एव, 
मक्षिका, उत्क्रामन्ते ) ( तस्मिश्च ) मधुकरराजे ( प्रतिष्ठमाने, 
सचा, एव ) मक्षिकाः ( प्रातिष्ठन्ते ) ( एवस्‌*) प्रकारेण (वाक्‌, 
मनः, चक्षुः, ओत्रम्‌ , च, प्रीताः, ते ) स्वस्याफि जीवनहेतुम्‌ 
( प्राणम्‌) ज्ञात्वा प्रसन्नाः सन्तो वक्ष्यमाणप्रकारेण प्राणन्‌ 
( स्तुवम्ति ) स्तुवन्ति.॥ 

भा०-चलति प्राणे मनुष्यो जीवति तदेन्द्रियारयपि;स्वस्वकत्ये 
कत्त शक्तानि भवन्ति निस्सृते च प्राण सचे न्द्रियशक्तयस्तेन सा 
कमेव देहान्निस्सरन्ति । एवं प्राणे सति मत्या जीवति निस्सृते 
च स्रियते । पतेन सर्वोपरिमहत्त्वं प्राणस्यैवःविज्ञातव्बस्‌ ॥४॥ 

भाषार्थः--( ते ) वे इन्द्रियरूप देव प्राण की महिमा को 
२३ 
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खुन के ऐबायुक्त मचुष्य के तुल्य ( अभ्रद्दघाना$) अद्धारदित 

शिथिल ( बभूबुः ) हो गये कि हमारे शिथिल-सतप्राय हो 
जाने से यह शरीर न चले । पर वैसा करने से शरीर गिरा 
मद्दी किन्तु प्राण की सत्ता से जीवित बना रहा ( सः) चह 
प्राण भी इन्द्रियो के कत्य को देखकर ( अभिमानात्‌) अमि- 
मान से ( उत्क्रमत, इव ) देह से निकल गया जैसा शिथिल 
होगया ( तस्मिन्‌$ ) उस प्राण के ( उत्क्रामति) निकलते 
समय ( सर्व, पच ) सब इन्द्रियां ( उत्क्रामन्ते ) निकल जाती 
(च) और (तस्मिन्‌) उसके ( प्रतिष्ठमाने) बने रहने में 
( सचे, एव ) सब इन्द्रियां ( प्रातिष्ठन्ते ) ठहर जाते हैं (तद्यथा) 
दृष्टान्त कहते हैं कि जैसे ( मधुकरराजानम्‌) शहद की 
मक्खियों मे एक मकखी राजा मानी जाती है उसके ( उत्क्रा- 
मन्तम्‌) उड़ने पर (.सर्वा, पव, मक्षिका, उत्क्रामन्ते ) अन्य 
सभी मक्खियाँ उड़ जाती हैं ( च ) ओर ( तस्मिन्‌) उसके 
( प्रतिष्ठमाने.) कहीं बैठ जाने पर (सर्वा एव) सभी मक्खियाँ 
(आतिष्ठन्ते ) बैठ जाती हें ( एवम्‌) इसी प्रकार ( वाक्‌, मनः 
चक्षुः, ओत्रम्‌ , च ) वाणी मन नेत्र ओर कान आदि इन्द्रिय 
प्राण को अपने भी जीवन. का हेतु राजा मान के कि इसके _ 
निकलते ही हमारा निकलना साथ है इस प्रकार ( प्रीताः) 
प्रसन्न हुए (ते) वे इन्द्रिय आगे .कहे अनुसार ( प्राणम्‌ ) 
शाण की ( स्तुन्वन्ति ) स्तुति करते हैं ॥ 
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द्वितोयः प्रभ ॥ ३०७ 


भा०--प्राण के चलते २ मनुष्य जीता है तब इन्द्रियां मी 
अपना २ काम दे सकती हैं और प्राण के निकलते ही सब 
इन्द्रियो की शक्ति उसके साथ ही शरीर से निकल जाती हैं । 
इस प्रकार प्राण के रहते मनुष्य जीता ओर निकलते ही मर 
जाता हे इससे प्राण का सर्वोपरि महत्त्व जानना चाहिये ॥४॥ 


एषो$म्निस्तपत्येष सूये एष पजन्यो मघवानेष 
घायुरेष एथिवी रयिदूंबः सद्सचास्टृतं च यत्‌ ॥५॥ 
अ०--अथ प्राणस्तुतिप्रसुखत्वेन मोक्तृशकेमंदव्वं प्रधानत्वं 
सर्वरूपत्वं च व्याचष्टे (एषः) मोक्तृशक्तिप्रधानः प्राणः (अग्निः) 
तैजसो भूत्वा ( तपति) त्रायुमन्तरेणाग्निः ्रज्वलितु तप 
घाऽशक्तः। अतपव पिहिते घरादो प्रदीपादिने प्रज्वलति । 
इत्थमेव ( पषः, सूरयः ) खूयस्य तपनेऽपि’ घायुरेव मुख्यो हेतुः 
(.पषः, पर्जन्यः) चायुना सङ्घृष्ट पव मेघो जायते (पषः, मंघ 
चान्‌ ) धनवान्‌ । मघमिति धननामास्ति निघण्टौ । भोक्तुरेव 
सवै धनं भोग्यरूपमिति (पषः, वायुः ) वायुरूप एव प्राणः 
(एषः, पूथिवी ) पृथिवीव सर्व शरीराणां धारकः ( रयिः, 
देवः ) चन्द्रमा इव सर्वस्य पोषको दिव्यस्वरूप१ ( सत्‌ ) 
मूतः स्थूलः ( असत्‌ , च ) अमूत्तः सुक्ष्म: ( अस्तम्‌ ) अवि- 
नाशी कारणरूपेण विनाशरदितः ( च, यत्‌) स पत्रम्मृतो 
मोक्ता प्राणोऽस्ति॥ 
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३०९ प्रश्‍श्ोपनिर्षाद्‌- 
` आण्न्न्यमन्तरेण यस्य कार्यसाधकत्वं न सम्मचति तस्य 
तदारमकत्कं लोके शाखे च प्रायो (जना वदन्ति, मन्यन्ते च । 
पुखमग्न्याद्यः प्रामन्तरा कार्य साद्घुमशक्ता इति प्राणस्या- 
ग्त्यादित्वस्ुुकस्‌ । प्राणः, सवंवस्तुषु प्रथानस्तमन्तरेण किमपि 

कार्यो न चलति ॥ ५॥ । 

भाषार्थः--अब प्राण की स्तुति का प्रस्ताव पूर्वक भोक्त- 
शक्ति की महिमा, प्रधानता और सर्वरूप होने का व्याख्यान 
' करते हैं--( पषः ) यह भोक्तशक्तिप्रधान प्राण ( अग्नि; ) 
तैज्ञख होकर (तपति ) तपता है। घायुरूप प्राण के बिना 
झर्नि क्रा जलना. और तपना नहीं हो सकता, इसी कारण 
ढाँपे हुए घट आदि मे दीपक आदि नहीं जलता । इसी प्रकार 
( एक: ) यह प्राण ( सुय: ) सूर्यरूप है क्योकि सूर्यके तपने 
में भी घायुहो मुख्य हेतु दे ( पषः, पर्जन्यः) यह प्राण मेघरूप 
है वायु के संघर्ष से हो मेघ उत्पन्न होता है इसी लिये मेघ 
का नाम वायुदल ( बद्दल ) है (एषः) यह प्राण ही (मघवान्‌) 
घनवान है क्योकि भोक्ता का दी सब भोग्यघन होता है प्राण 
ओक्ता दै (एषः, वायुः) यह प्राण वायुरूप (पषः, पृथिवी) यह 
प्राण प्रथिवी के तुल्य सब शरीरां का धारक ( रयिः$ देवः ) 
आनन्ददायक चन्द्रमाके तुद्य सबकी पुष्टि करने;बाला (सत्‌): 
स्थूलरूप ( असत्‌ , च ) ओर सूक्ष्म ( अस्तम्‌ ) कारणक्कप से 
विनाशरद्दित ( च, यत्त) यह इस प्रकार का भोक्ता प्राण है ॥ 
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भा०--जिसके बिना जो कार्य साधक नहीं होता उसका 
तद्रूप होना लोक और शास्त्र में प्रायः मचुष्य कहते और 
मानते हैं । इस प्रकार अग्नि आदि प्राण के बिना कार्य सिद्ध 
नहीं कर सकते इसलिये प्राण को अग्नि आदि्रिप कहा! प्राण 
सबमे प्रधान हे उसके बिना कोई काम नहों चलती ॥ ५ ॥ 
` अराइव रथनाऔ प्राणे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 

ऋचो यजूरंबि सामानि यज्ञः चश त्रम च ॥९॥ 

( रथनामो, अराइत्र ) ( सवस) जगत्‌ ( प्राणे ) ( प्रति- 
छितम्‌ ) तथा ( ऋचः ) ऋग्वेद: (यजूंषि) यजुर्वेद: (खामानि) 
सामवेद: ( यञ्चः ) ( क्षत्रम्‌) क्षत्रियः (ब्रह्म ) ब्राह्मणः ( च) 
चाद्वेश्याद्योऽपि सर्व प्राणे प्रतिष्ठिताः ॥ 

भा०--यथा नाभिमन्तरेणाराणां स्थितिर्मवितुमशक्या 
तथैव प्राह्मणक्षत्रियादिजगतः स्थितिः प्राणमन्तरेण न भषति 
ग्राणामावे च देहिनां ब्राह्मशादीनामभावाइर्वेदादोनामध्ययना 
“४यापनप्रचाराणामसरवाद्वेदानां स्थितिरपि न भविष्यति । एवं 
ग्राणे सत्येव सर्वे स्वस्वकमंणि प्रतिष्ठन्ते ॥ ६ ॥ 

भाषार्थः - ( रथनामो, अराइतर ) पुट्ठी वा पहिये की हाल 
में जैले चारों ओरको अरा लकड़ी लगी होतो हैं बैले (सवम) 
सब जगत्‌ ( प्राणे ) प्राण में प्रतिष्ठतम्‌ ) स्थित है और 
< ऋचः ) ( यजूंषि ऋग्वेद ) यजुवेद ( सामानि) सामवेद्‌ 
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३१० प्रश्‍नोपनिणदि- 


( यः ) यज्ञ ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय ( ब्रह्म) आह्मण ( च) ओर 
वेश्यादि भी सब प्राण के बीच मे स्थित हैं ॥ 

भा०--जैसे रथ के पहिये को हाल के बिना उसमे लगी 
हुई अरा नामक लकड़ियां नहीं ठहर सकतों वेसेहो ब्राह्मण 
क्षत्रियादि जगत्‌ की स्थिति भी प्राण के बिना नहीं होती 8 
प्राण के न होने पर शरीरधारी ब्राह्मणाद्‌ नहीं, त्राह्मणादि के 
न रहने से ऋग्वेदादि के पढ़ने पढ़ाने के प्रचाए का अभाव, 
प्रचार के न हो सकने से वेदों की स्थिति भी न होगी इस 
प्रकार प्राण के दोते ही सब अपने २ कमंमे स्थित होते हैं ॥६॥ 

प्रजापतिञ्जरसि गर्ने त्वमेव प्रतिजायसे । तुः 
थ्यं प्राण ! प्रजात्त्विसा बलि हरन्ति यः प्राणे? प्र- 
तितिछसि ॥७॥ 

हे ( प्राण ) ( त्वमेव ) ( प्रजापतिः ) प्रजातायाः सृष्टः पा. 
लकः सन्‌ ( गर्भ ) मातुर्गभाशयस्थेवाले ( चरसि) गर्भस्थमपि 
त्वमेवजीचयसि त्वमेव च ( ग्रतिज्ञायसे ) पितूरूपेण पुत्ररूपेण 
चोत्पद्यसे वायुप्रेरणयैन वारः प्रसूयते ( इमाः, प्रजा) मञुष्या- 
द्याः ( तुभ्यस््‌ , तु ) व्वदवक्षार्थमेच ( बलिम्‌ ) ग्रासम्‌ (हरन्ति) 
निगिरन्ति ( यः ) यस्त्वम्‌ ( प्राणैः ) प्राणापानाद्नामभेदैर- 
स्मिन्‌ कलेवरे जीवनं धरन्‌ (प्रतितिष्ठसि) प्रतिष्ठितो भवसि ॥ 
भा०-देहे सर्वचेतनक्रिया निमित्तः प्राणएव प्राणे सबले कमंणां 
प्रायदय॑ निर्वले च नैबंल्यं प्रजायते सर्वस्य निर्गमप्रदेशो च 
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३११ 
वायुनिमित्तावेव स्तः । गर्भाशये शुक्रप्रवेश: प्रसूतिकाले गभ 
निस्सरणं च प्राणमेदाम्याँ प्राणापानाभ्यामेव जयते । इत्यसु- 
त्पत्तिविनाशहेतुः प्राण एवास्ति तस्य रक्षायै भोज्यमन्ना 
दिश्लु ज्यते ॥ ७५ 

भाषार्थ:--हे ( प्राण ) प्राण ( त्वमेव ) तू ही ( प्रजापतिः 
उत्पन्न हुई सृष्टि का रक्षक हुआ ( गमे) माता के गर्भाशयस्थ 
बालक में ( चरसि ) विचरता अर्थात्‌ गर्भ को भी तू ही जि- 
लाता है और तू ही पितारूप वा पुत्ररूप से ( प्रतिजायसे ) 
उत्पन्न होता अर्थात्‌ वायु की प्रेरणा से हो बालक उत्पन्न होता 
है ( इमा, प्रजा! ) ये मनुष्यादि प्राणी ( तुभ्यम्‌, त) तेरी हो 
रक्षा के लिये ( बलिम्‌) अन्न ( हरन्ति) खाते हैं. (यः) जो 
तू ( प्राणः ) प्राण, अपान आदि भेदो से इस शरोरका जीवच, 
धारण करता हुआ ( प्रतितिष्ठसि ) प्रतिष्ठित रहता है ॥ 

भा०--शरीर में चेतन से होने वाली सब क्रियाओं का 
निमित्त प्राण ही है प्राण के बलवान्‌ रहने से सब कर्माको 
प्रबलता और निर्बल रहने में निबंलता होती है। सबके निक्र« 
लने पैठने का निमित्त वायु हो है इस कारण गर्भाशय मे वीय 
का प्रवेश और उत्पत्ति समय में गर्भ का निकलना प्राणके भेद 
प्राण वा अपान से हो होता हे इस प्रकार उत्पत्ति विनाश का 
हेतु प्राण हो है उसकी (रक्षा के लिये भोग्य अन्तादि खाया 
ज्ञाता है॥ ७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१२ प्रधनोर्पानलांद्‌- 


देवानाञसि बह्ितमः पितणां प्रथमा स्वा । 
ऋषीणां चरितं सत्यमथंबीज्ञिसांससि ॥ ८॥ 

हे प्राण | त्वम्‌ ( देवानाम्‌) वस्ुरुद्रादित्यानां मध्ये ( घ- 
'हितमः ) अतिशयेन वहिवोढा कार्यनिर्वाहकः । ( पितृणाम्‌ ) 
जनकानाम्‌ ( प्रथमा ) ( स्वधा ) सन्तानोत्पत्तिकाल एत्र क- 
ढ्याणसूचकस्त्वमेव भवसि । (श्रथर्वाङ्गिरसाम्‌) थवं तिश्वरति- 
कर्मा निछक्त। चरसंशये । असन्द्ग्धा व्यवसायात्मका अथ” 
बाणः । अङ्गिरसस्तपस्विनस्तेषाम्‌ ( ऋषीणाम्‌ ) ( सत्यम्‌ , 
चरितम्‌ ) त्वमेव ( असिं ) तपोधना ऋषयः प्राणायामादिप्रा- 
णचेष्ठयै सत्यसुपलमन्ते ॥ 

भा०--शरीरेषु सर्वचेणानिमित्तः प्राणः सर्वध्यापारसाधने 
झुख्यो हेतुः। स प्राणे जाते पुत्रे पितरः सन्तुष्यन्ति जीयन्मे 
पुओ जात इति मत्वा । “ अपाने जुहूति प्राणं ग्राणेऽपानं च 


- खंदा ” इत्यादि प्रकारेण योगाभ्यासमनुष्ठायैवर्षयः कतक 


त्या भवन्ति । अतः प्राणो देवर्षिपितुषु प्रधानतया कार्यनिर्वा- 
हक इति ध्वनितम्‌ ॥ ८॥ 

भाषार्थः-हे प्राण ! तू(देचानाम्‌) पृथिव्यादि वसु प्राणादि 
रुद्र और चैत्रादि मासरूप आदित्यनामक देवोके बीच ( चहि- 
तमः ) विशेष कर कार्य चलाने वाला ( पितृणाम्‌) पिता 
को (प्रथमा, स्वघा ) सन्तान की उत्पत्ति होते समय ही 
आनन्द का कारण होता है अर्थात्‌ प्राणचएा से जीवित पुत्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ऽह्विधीथः पक्ष! ennai and 898190 ३१३ 
को देखकर पिता असन्न होते हैं (अथर्वा ज्विस्साम्‌ ) निश्चया" 
"त्मक तपस्वी ( ऋषोणोम्‌ ) ऋषियों का ( सत्यम्‌ , चरितम्‌ ) 
सत्य आचरण तू ही ( असि ) है अर्थात्‌ तपस्वी ऋषिलोग 
भी प्रणायामादि प्राणचेष्टा से ही सत्य को प्राप्त होते हैं ॥ 
भा०--शरोरो मै सब चेष्टा का निमित्त प्राण सब क्रिया- 
आ के सिद्ध होने मै मुख्य हेतु है । प्राण सहित पुत्र के उत्पन्न 
होने में पिता लोग सन्तुष्ट होते हैं कि हमारा पुत्र जीवित 
पैदा हुआ । भगदुगीता मे लिखा है कि अपान में प्राण का 
और प्राण में अपान "का होम करने अर्थात्‌ एक को दुसरे 
में लय करने से मन वा इन्द्रिय बश मे हो जाते हैं । इस 
अकार. योगाभ्यास,करके ही .ऋषि लोग कृतकृत्य होते हैं 
इससे प्राण ही देव ऋषि और पितरो मै मुख्य कर कार्य 
चलाने वाला है ४ ८ ॥ 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरचिता । 
त्वसन्तरिक्षे चरसि सयस्त्व ज्योतिषाम्पति ॥ & ॥ 
हे ( प्राण, त्वम्‌) (इन्द्र: ) चायुरुपेण वृश्द्धारा>न्नस्य 
दाता (तेजसा) तीक्ष्णतया ( रुद्रः ) स्वनिस्सरणसमये स- 
म्बन्धिनो रादयिता ( असि ) स्थितिकाले त्वमेव मजुष्यादि- 
जन्तू नाम्‌ (परिरक्षिता ) सर्वतो रक्षकस्त्वाय तिष्ठति न कथः 
श्चिन्त्रियते (त्वम्‌) ( अन्तरिक्षे ) इदयाकाशे प्रतिक्षणस 
( चरसि ) ( त्वम्‌ ज्योतिषाम्‌ ) चन्द्रनक्षत्रादोनास्‌ 
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३१४ प्रश्‍नोपरनिर्षाद्‌- 
error rrr oreo, 
( पतिः ) स्वप्रकाशदानेन रक्षको भोक्तृशक्तिप्रधानः ( सूर्यः ) 

सुर्यरूपोऽसि ॥ 

भा०-उत्पत्ति स्थितिविनाशकाले प्राण एव सर्वस्य रक्षि- 
तास्ति । वायुरूपेणान्तरिक्षे प्राणरूपेण च हृद्ये सदा चिच- 
रति सूर्योऽपि चायुरूपम्राणेनेव प्रकाशमापद्यते ॥ & ॥ 

भाषार्थ+-हे ( प्राण, त्वस्‌ ) प्राण तू ( इन्द्र: ) वायुरूप 
से बृष्टि कर अन्न का दाता ( तेजसा ) तीक्ष्णता से ( रुद्रः )- 
अपने निकलते समय सम्बन्धियौ को रुलाने वाला (असि) 
है संसार की स्थिति समय में तू ही मञुष्यादि जीवो का 
( परिरक्षिता ) रक्षक अर्थात्‌ तेरे स्थित रहते कोई नहीं मर 
सकता ( त्वम्‌ ) तू (अन्तरिक्ष) हृदयरूप आकाश में प्रतिक्षण 
( चरसि ) विचरता ( त्वम्‌ ) तू ( ज्योतिषाम्‌ ) चन्द्रमा नक्ष- 
चादि ज्योतियो का ( पतिः) अपने प्रकाश से रक्षा करने 
चाला भोक्ता रूप होने से ( सूर्य: ) सूर्यरूप तू ही है ॥ 

भा०-उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलय समय मे प्राण ही सब 
का रक्षक है वायुरूप से आकाश में और प्राण रूप से सदा 
हृद्य में विचरता है और सूर्य भी वायुरूप प्राण से ही प्रका- 
शित होता है ॥ 8 ॥ 


यदा त्वमभिवषस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । आन- 
न्द्रूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ ?० ॥. 
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हे ( प्राण ! ) ( यदा, त्वम्‌.) वायुरूपेण पन्यं सङ्घष्य 

( अभिवर्षसि ) मेघजलं भूमौ निपातयसि.( अथ ) तदानी 

( इमाः ) मजुष्याद्याः ( ते ) तव ( प्रजाः ) ( कामाय ) अ- 

रुमाकं ) कामनापूत्त्यर्थस्‌ ( अन्नम्‌) अस्माद्र्षणात्‌ ( भवि~ 

ष्यतिद्दात ) मत्वा ( आनन्द्रूपाः ) ( तिष्ठन्ति ) निराकुलाः 

सुखं प्रात्ता भचन्ति॥ 

. झ०--सर्वस्य गमनागमननिमित्तो वायुरेवेत्युकम्‌ । 
वायोः सङ्घर्षादेव चृष्टिजायते । दृष्टौ सत्यामेवीषध्यन्नायुत्प- 
स्या प्राणिमात्रस्य खुख जायतेऽतो वायुरूपः प्राण पव सवधा 
सुखस्य मूलम्‌ ॥ १० ॥ 

भाषार्थ:--हे (प्राण) प्राण ( यदा, त्वम्‌) जब तू वायुरूप 
से मेघका संघर्ष कर (अभिवर्षसि) जलको एथिषी पर गिरा- 
वास्चर्षाता है ( अथ ) तब (इमाः) ये मनुष्यादि ( ते) 
तेरी ( प्रज्ञाः ) प्रजा ( कामाय ) हमारी कामना पूरी होने के 
लिये इस वर्षासे ( अन्तम्‌, भविष्यति ) अन्न उत्पन्न होगा 
(इति) ऐसा मान के ( आनन्द्रूपाः ) आनन्द मे मग्न व्या- 
छुलतारदित खुलपूर्वक ( तिष्ठन्ति ) स्थित होती हैं ॥ 

भा०--सब के जाने आने का निमित्त वायु ही है यह 
कहा है, वायु के संघर्ष से ही बृष्टि दोती है। वृष्टि के 
होने से ही औषधि था अन्नादि को उत्पत्ति से प्राणिमात्र 
को सुख होता है । 
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व्रात्यस्त्व प्राणेक ऋषिरत्ता विश्वस्थ सत्पतिः | 
'वयसाद्यस्थ दातारः पिता त्थ मातरिश्वनः ॥ ११ ॥ 
हे ( प्राण !) ( त्वम्‌, बात्यः ) असंस्कायों नित्यशुद्धः 
९ पकः ) अनेकारिष्वेकरूपः ( ऽइषिः) प्रतिक्षणं गन्ता 
( अत्ता ) मोक्तान्नादेः ( चिश्वस्य ) ( ससतिः ) सर्वोत्तमो 
रक्षकः ( वयस्‌ ) ( आद्यस्य ) तव. भक्ष्यस्यान्नादेः ( दातारः) 
( त्वम्‌ ) मातरिश्वनः ) वायोः ( पिता ) जनक्ः। यस्य घातः 


आशणापाना वित्यादिवेदमन्नेज्ञायत ईश्वरस्य प्र र्थ्या- 
देव वायुर्जायत इति ॥ निर 


भा०--अनेकप्रा णिष्वेकरूपाय वायो: कारणाय प्राणाये- 
“निद्रियारयननमादाय दृद्ति तेन प्राणस्य रक्षणं जायते प्राणा- 
आन्नं निगलति ॥ ११॥ 

भाषार्थः--हे (प्राण) भण ( त्व, ब्रात्यः ) तू संस्कार 
करने योग्य न होने से नित्य शुद्ध ( एकः ) अनेक प्राणियों में 
एकरूप (ऋषिः ) प्रतिक्षण चलने ब्राला ( अत्ता ) अन्नादि 
'का -भोक्ता ( विश्‍वस्य ) संसार का (सत्पतिः) सर्वोत्तम 
'रक्षक है (वयम्‌) हम लोग ( आद्यस्य ) तेरे खाने योग्य 
अन्तादि के ( दातारः ) देने वाले हैं ( त्वम्‌) तू (मातरिश्वनः) 
वायु का ( पिता) पितः हे ।. परमेश्वर के प्राण अपानरूप 
सामथ्य से -वाय उत्पन्न होता इत्यादि वेदमन्त्रो के प्रमाण 
से जाना गया कि वाय॒ का कारण प्राण है ॥ 
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प्रश्न; ॥ ३१७ 


भा०--अनेक प्राणियों मे एक रूप वायु के कारण प्राण 
के लिये इन्द्रिय अन्न लेकर देते हैं तिस से भाण को रक्षा 
होती. है और प्राण अन्न को कण्ठ से नीचे उतारता हे ॥११ ॥ 

याते तनूवौचि प्रतिष्ठितां या ओजे या च 'च- 
क्षुषि । या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मो- 
त्की? ॥ १२॥ 

हे प्राण ! (ते) तव (या) अपानरूपा (वाचि, प्रतिष्ठिता) 
(या) व्यानरूपा ( श्रोत्रे) (या, च ) प्राणरूपा ( चक्षुषि ) 
( या, च ) समानरूपा ( मनसि ) ( सन्तता ) मनोघ्रृत्तिषु 
चिस्तुता ( तनूः ) स्वरूपस्‌ ( ताम्‌ ) ( शिवाम्‌ ) शान्तां स्थि- 
रां कल्याणकारिणीम्‌ ( कुरु ) ( मा, उत्क्रमोः) उत्क्रमणं 
मा कुरु! तचोत्क्रमणेन सर्वासामुत्थानादस्माक मिन्द्रियाणा- 
मप्यकल्याणमेव ॥ 

भा०--यया नाझ्याऽधस्तादपानवायुनिस्सरति तयैब्रोपरि 
शाद्वाक्‌ च । अतएव प्रवृत्तायां चाच्यपानचायुने निस्सरति। 
अतएवोक्तं शुदेअपान इति। व्यानः ओत्रसञ्चारी येन शब्दः 
श्यते । नेत्ररश्मिप्रसारकः प्राणः । समानवायुरिन्द्रियेछु मन- 
खालयति । पर्व प्राणस्यावान्तरमेदेष्वपानादिषु विकळेषु 
वागादीन्द्र्याणि स्वस्वकर्मणि न प्रवत्तन्ते निस्सते चापाना- 
दाचिन्द्रियाएयपि सदैव निस्सरन्ति स्वस्थेषु चावतिष्ठन्ते॥१२॥ 
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३१८ प्रश्‍्नोपरनर्षाद्‌- 


भाषर्थ+-हे प्राण ! (ते) तेरा (या) जो अपानरूप 
(चाचि ) घाणी में ( प्रतिष्ठिता) स्थित है ( या) जो व्यान 
नामक ('ओध्रे ) कान में (च ) और (या) जो प्राणनामक 
(चक्षुषि ) नेत्र मे (च, या) और जो समानरूप ( मनसि- 
सन्तता ) मन की दृत्तियो मे विस्तृत ( तनूः ) स्व 
रूप है (ताम्‌) उसको ( शिचांम्‌) स्थिर वा कल्याणकारी 
९ कुछ ) करो ( मा उत्क्रमीः ) शरीर से मत निकलो । तुम्हारे 
निकलने मै सब अपनादि के निकलने से हम इन्द्रियो का भी 
अकल्याण ही है फिर जीवित नहीं रह सकते ॥ 

भा०--जिस नाड़ी से नीचे को अपानवायु निकलता है 
उसी नाड़ी से ऊपर को वाणी निकलती है। इसी लिये कहा 
है कि गुदेन्द्रिय में अपान रहता है इसी कारण बोलते समय 
अपान चायु.नहीं निकलता । जिससे शब्द खुन पड़ता वह 
कानों में विचरने वाला व्यान कहाता है । नेत्र को किरणों का 
चलाने वाला भाण और समानवायु मनको इन्द्रियों के साथ 
चलाता है इस प्राण के अवान्तर भेद अपानादि के विकल 
होने में घाणी आदि इन्द्रिय अपने २ कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते 
आर अपानादि के निकलने में इन्द्रिय भी साथ ही निकल 
जाते हैं। और स्वस्थ रहनेमे इन्द्रिय मी स्वस्थ हो जाते हैं१२ 


प्राणस्वेद वशे सने त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान रक्षस्व भ्रीच प्रज्ञा च विधेहि न इति! रे 
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(श्रिदिवे) प्रकाश्यप्रकाशकरुपेष्वेहिकपारमार्थिकव्यवहार- 
ख़ाधनाधारेछु त्रिषु लोकेष ( यत्‌ ) स्थावरजङ्गमम्‌ ( प्रतिष्ठि- 
तम्‌ ) अवस्थितम्‌ । तत्‌ ( शदम्‌ , सर्वम्‌) ( प्राणस्य, वशे ) 
चत्तंते वायुरूपः््राणएव लोकत्रयस्याधारश्चालकश्चार्त। तदर्थ' 
दे प्राण ! ( माता,,पु रानिव ) अस्मान्‌ ( रक्षस्व ) ( नः) अस्म 
स्यम्‌ ( श्रीः च ) राज्यादिक्षत्रघर्मशोमाम्‌ ( प्रल्ांस्‌ ) वेदादि- . 
शास्त्रज्ञानं ्रह्मघमं वृद्धिम्‌ (च ) ( विधेहि ) ( इति ) प्रश्‍नस- 
साप्तिसूचकः ॥ 

भा०--सवे: स्थावरजङ्गमः संसारः प्राणरूपस्य चायोरे- 
चाधारे तिष्ठति वायुनेव सवं चेष्टते विद्यमानः प्राण एव सवे 
रक्षति निस्खृते तस्मिन्‌ सवै विनष्टमिति। ब्रह्मक्षत्राद्‌ जगत; 
सम्दद्धिददेतुमं ख्यः प्राण पवास्ति ॥ १३॥ 

भाषार्थः-( त्रिदिवे ) प्रकाश और प्रकाशकरूप 
लौकिक पारलौकिक ब्यवहार के साधक तोनों लोक में 
( यत्‌ ) जो चराचर जगत्‌ ( प्रतिष्ठितम्‌) अवस्थित हे वह 
( इद्म्‌ , सम्‌) यह सब .( प्राणस्य, वशे) प्राण के वश में 
वत्तंमान अर्थात्‌ वायुरूप प्राण ही तीनों लोकका धारण करने 
व चलाने वाला हे । इसलिये हे प्राण !, ( माता, पुत्रानिव ) 
पुत्रों को माता के तुल्य हमारी, ( रक्षस्व) रक्षा करो (नः) 
हमारे लिये ( श्रीः; च) राज्पादि क्षत्रधमं को शोमा (च) 
आर (प्रज्ञाम्‌ ) वेदादि शास्त्र के ज्ञानरूप ध्राह्मण धर्मको वृद्धि 
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३२० प्रश्नोप निर्षाद्‌- 


“er 


को ( विधेहि ) कीजिये ( इति) इस से द्वितीय प्रश्‍न को 
समाप्ति सूचित होती है॥ ` 

भा०--चर अचर सब संसार प्राणरूप वायु के ही आधार 
मे स्थित है, वाय के द्वारा ही सब क्रिया करता है विद्यमान 
प्राण ही सब्र की रक्षा करता हे, उसके निकलने पर सबं का 
नाश हो जाताहै और ब्राह्मण क्षत्रियादि जगत की वृद्धि का 
मुख्य हेतु प्राण ही है॥ १३॥ 

इति द्वितियः प्रश्नः समाप्तः । 

अथ हैन कौसश्यश्चारवलायनः पप्रच्छ | 'लग- 
वन! कुल एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिञ्छ- 
रीर आत्मान वा प्रविभज्य कथ प्रातिष्ठते केनोत्क्र- 
मते कर्थ बाह्यमनिघत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 

( अथ ) वेदमिकृतप्रशनस्योत्ञरश्रवणानन्तरस्‌ ( आश्वला- 
यनः; कौसल्यः ) कौसल्याभिधोऽश्वलस्य गोत्रापत्यम्‌ (एनम्‌) 
पिप्पलादं चक्ष्यमाणप्रकारेण ( पप्रच्छ ) हे ( भगवन्‌ ! ) ( पष; 
प्राण£ ) ( कुतः ) क्रस्मात्‌ ( जायते) ( अस्मिन्‌, शरोरे, कथम्‌ 
आयाति ) ( आत्मानम्‌ ) स्वस्वरूपम्‌ ( प्रविभज्य ) ( कथम्‌) 
केन प्रकारेण ( घातिष्ठते) शरीरेऽवस्थितः ( केन) कारणेन 
( उत्क्रमते ) (-कथस्‌ ) ( वाह्यम्‌ ) विषयसम्बन्धिज्ञानम्‌ ( क- 
थंस्‌ ) च ( अध्यात्मम्‌) खुखदुःखादिकम्‌ ( अभिधत्ते ) धार” 
थति । इव्येचं मे प्रश्नाः सन्तीति ॥ 
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३२१ 
य्य यया 
भा०--द्वितोयप्रश्‍ने प्राणस्य भोक्तृप्रधानस्य महरवमनेक- 
रूपत्वं चोक्तमिदानीं तस्य शरोरेयथावस्थितिस्तथा व्याख्यायते 
भाषाथे:--( अथ ) अब वेद्मिछत प्रश्न का उत्तर सुनने 
पश्चात्‌ ( आश्वलायनः, कोसब्य: ) अश्वल ऋषि के गोत्रा- 
पत्य कौसल्य ने ( एनम्‌) इन उिप्पलाद ऋषि से ( पप्रच्छ) 
पूछा कि हे ( भगवन्‌ ! ) उत्तम ज्ञानी ( एषः ) यह ( प्राणः ) 
प्राण ( कुतः ) किससे (जञायते) उत्पन्न होता और (अस्मिन्‌, 
शरीरे, कथस्‌, आयाति ) इस शरीर मे कैसे आता हे तथा 
( आत्मानम्‌) अपने स्वरूप का ( प्रविभज्य) विभाग कर 
( कथम्‌ ) किस प्रकार (प्रातिष्ठते) शरीर मे अवस्थित होता 
ओर ( केन ) किस कारण ( उत्क्रमते ) शरीर से निकलता 
तथा ( कथम्‌ ) कैसे ( बाह्यम्‌) बाहिरी विषय सम्बन्धी ज्ञान 
को और (कथम्‌) कैसे ( श्रध्यात्मसु) मानस सुख दुःखा को 
( अभिधत्ते) धारण करता ( इति ) इस प्रकार मेरे प्रश्‍न हैं ॥ 
सा०--द्वितीय प्रश्‍न मे मुख्य भोक्ता प्राण का महत्व और 
अनेक रूप होना कहा है। अब इस तृतीय प्रश्‍न में जिस 
प्रकार उस प्राण के शरीर मे स्थिति रहती हे देखी 
व्याख्या करते हैं ॥ १॥ 
तस्तै स होवाचातिप्ररनान्‌ एच्छसि अहमिष्ठोऽ- 
सीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥ २॥ 
( तस्मै ) कोसल्याय ( स, ह) पिप्पलादः ( ह, उवाच ) 
२४ 
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प्रकटमुवाच ( अति, प्रश्नान्‌ ) कठिनान्‌ प्रश्नान्‌ ( पृच्छसि ) 
_ नहि साधारण पर्व प्रषठभहंति तेनाहं जाने त्वस्‌ ( ब्रह्मः ) 

अतिशयेन र्मः ( असि ) ( इति ) ( तस्मात्‌ ) ( ते ) तुभ्यम्‌ 

( अहम्‌) ( ब्रवीमि ) श्ञानसुप दिशामि ॥ 
भा०--भाषणेनैव सर्चस्य बु्धिमत्वं निषु द्वित्वं च परी- 
इयते कौसल्येन च यत्ृष्टं तेन तस्य ्ञानाहंत्वं बुद्िमत्वं च 


प्रतीयते ॥२॥ है 
भाषार्थ:-( तस्मै) उस कौसल्य ऋषि से (सः ) वे 


पिप्पलाद ( ह, उवाच ) प्रकर बोले कि तुम ( अतिप्रश्‍नान्‌ ) 
झति कठिन प्रश्‍न [ पृच्छ ) पूं छते हो साधारण मनुष्य 
पेखा प्रश्‍न नहीं कर सकता ( इति ) तिससे मैं जानता हुँ कि 
तुम (अहिष्ठ:) विशेष कर ब्रह्मज्ञान की योग्यता रखते (असि) 
हो ( तस्मात्‌) इस कारण ( ते) तुमसे ( अहम्‌ ) में (अघी मि) 
ज्ञान का उपदेश करता हुँ ॥ 

भा०- बोलने से ही सबको बुद्धिमत्ता वा निघु द्विता को 
परीक्षा हो जाती है । कौसल्य ऋषि ने जो पूछा उससे उसके 
ज्ञान की योग्यता और बुद्धिमत्ता प्रतोत होती है॥ २॥ 

आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे छायै- 
तस्मिन्नेतदातत मनोकूतेनायात्यस्मिञ्छरीरे ॥ ३ ॥ 

( आत्मनः) परमात्मनः परमेश्वरात्‌ ( एष: ) प्रत्यक्षं चे- 
श्मानः ( प्राणः ) ( जायते ) उत्पद्यते ( एतस्माज्जायते प्राणो 


ne 
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मनः सवन्द्रियाणि चेति श्च॒त्यन्तरादवगन्तव्यम्‌ ) दृष्टान्तमत्राह 
(यथा ) ( पुरुषे ) शरीरे सति ( छाया ) जायते नासति तयै- 
बात्मनि सति प्राणो जायते ( एतस्मिन्‌ ) प्राणे ( एतत्‌ ) आ- 
त्मतत्वम्‌ ( आततम्‌ ) व्यात्तम्‌ न तु प्राणो ब्रह्मणि ब्याप्तुमहः 
( अस्मिन्‌ ) ( शरीरे ) ( मनोङृतेन ) मनसः शुभाशुमचासना- 
रज्ज्ञुभिराङष्यमाणः प्राणः ( आयाति ) शरीरेण सम्बध्यते ॥ 

भा०--परमात्मसत्तयेव प्राणादिसर्वमुत्पद्यते तिष्ठति च 
परमात्मा च सर्वस्मिन्‌ व्याप्तो न तु परमात्मनि कश्चिदुव्या- 
प्तुमहंति । सञ्चिते कर्मणि सति शुमाऽशुमफलमोगाय शरीरः 
सुस्पद्यते तच्चसप्राणप्रेष फलं भोक्तुं शक्तमतः प्राणस्य शरीरेण 
भोयाथेमेच सम्बन्ध इति युज्यते ॥ ३॥ 

भाषार्थ:--( आत्मनः ) सर्चान्तर्यामी परमेश्वर से (एषः) 
यह (प्राणः) प्राण ( जायते ) उत्पन्न होता है। एक अन्य श्रति 
में लिखा है कि इस परमेश्‍वर से प्राण मन, और इन्द्रिय होते 
हैं । इसमें दृष्टान्त कहते हैं कि ( यथा ) जैसे ( पुषे) शरीर 
के होने पर ( छाया ) छाया होती किन्तु न होने से नहीं होती 
वैसे ही आत्मा के होते प्राण होता है ( एतस्मिन्‌) इस प्राण 
मे ( एतत्‌ ) यह आत्मस्वरूप ( आततम्‌) व्याप्त है अर्थात्‌ 
ब्रह्म में कोई व्याप्त नहीं हो सकता ( अस्मिन्‌, शरीरे) इस 
शरीर मे (मनोङृतेन) मन की शुभाऽशुभ वासनारुप रस्सियाँ 
से बंधा हुआ प्राण (आयाति) शरोरके साथ सम्बद्ध होता है॥ 
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३२४ ग्र्रोपनिर्षाद्‌- 

भा०-परमात्मा की सत्ता से ही प्राणादि सब उत्पन्न 
और स्थित होते हैं और परमेश्वर सबसे व्यापक है परन्तु 
परमात्मा में कोई व्यापक नहीं हो सकता । सञ्चित कर्म के 
“होते ही शुभ अशुभ फल भोग के लिये शरीर उत्पन्न होता है 
चह शरीर प्राण सहित रहने पर ही फल भोग सकता 
है इस कारण शरीर के साथ प्राण का सम्बन्ध भोग के 
लिये ही होता है ॥ ३॥ 

थथा सञ्जाडेयाधिक्रुतान्‌ विनियुङ्क्ते । एतान्‌ 
च्रासानेतान प्रंमानघितिष्ठस्वेत्येचसेवैष घ्राण इत- 
रान्‌ प्राणान एथकएथगेव सन्निधसे ॥ ४ ।! 

आत्मानं प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठत इत्युक्तं तस्यानेनोत्तरं 
खडष्टान्तमुपपादयति-( यथा, सम्राट्‌ ) ( अधिङृतानेव ) अ- 
धिकारिण पव स्वश्वकर्मणि (तान्‌, ग्रामान्‌) ( एतान्‌, 
ग्रामान्‌ , ) ( अधितिष्ठस्व ) पतेषां ग्रामाणं त्वमधिपतिभंवे- 
स्त्वेषां च त्वम्‌ ( इति ) एवं प्रकारेण ( विनियुङ्क्ते ) नियो- 
जयति ( एवम ) तथैत्र ( एषः, घ्राणः ) ( इतरान्‌, प्राणान्‌ ) 
जीवनहेतून्‌ चक्षुरादीन्‌ ( प॒थकपृथगेव ) स्वस्वकमंणि स्थाने 
च ( सक्षिधत्ते) नियोजयति ॥ 

भा८--सर्वेषु सुख्यः प्राण इति पूर्ममेवोक्तं मुख्य पब 
तस्मिन्‌ समुदाये राजा भवति । अस्मिन्‌ कलेवरे प्राण पवे- 
न्द्रयाणां राजा स तत्तदिन्ट्रियं तस्य तस्य कर्मणि स्थाने च 
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यः प्रश्‍न: ॥ ३२५ 


४४४८" 


स्वशक्त्या विनियोजयति । अर्थात्‌ प्राण एवं चप्छु राध्मिदेना- 
वस्थायेद्‌ चालयति ॥ ४ ॥ 

भाषार्थः--प्राण अपना सेद कर कैसे शरीर मे स्थित 
रहता है यह कह चुके हैं उसका उत्त इस मन्त्र से दृष्टान्त- 
पूर्वक कहा जाता हे ( यथा, सम्राट्‌ ) जैसे बड़ा राजा ( अधि- 
कृतानेव ) अधिकारियों को ही उन उन के काम में ( एतान्‌, 
रामान्‌ , पतान्‌ , ग्रामान्‌ , अधितिष्ठस्थ ) इन प्रामो के तुम 
और इन ग्रामो के तुम अधिपति [ कोट पाल आदि ] होओ 
(इति) इस प्रकार ( विनियुङ्क्ते ) नियुक्त करता है 
( षस ) वैसे ही ( पषः प्राणः ) यह मुख्य प्राण ( इतरान्‌ , 
ब्राणान्‌) अन्य अपानादि वा जीवन के हेतु नेत्र आदि को 
( पृथक्‌ एथगेव ) अलग २ अपने २ कर्म चा स्थान मे 
९ सन्निधत्ते ) नियुक्त करता है ॥ 

भा०--सब इन्द्रिय आदि मे प्राण मुख्य दै यह' पहिले ही 
कह चुके हैं और समुदाय में मुख्य तथा बलवान्‌ ही राजा 
होता है । इस शरोर में भी प्राण इन्द्रियों का राजा है। वह 
उन 9 इन्द्रियों को उन २ के कमे ओर स्थान में अपनी शक्ति 
से नियत करता अर्थात्‌ प्राण ही नेत्र आदि भेद्‌ से “शरोर में 
स्थित होके इस शरीर को चला रहा है ॥ ४ ॥ 

पायूपस्येऽपानं चक्तु:ओज्रे सुख्वनासिकाभ्यां 

प्राणः स्वय प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः। एष छोत- 
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३२६ प्रशोपनिषदि- 


दघुतमन्न समन्नयति तस्मादेताः सपाचिषो -स- 
बन्ति ॥ ५ ॥ 


( पायूपस्थे ) पायुश्लोपस्थश्च तस्मिन्‌ ( अपानस्‌ ) अपा- 
नम्‌) अपानवायुविणसूत्रे उत्सजँस्तिष्ठति ( चक्षुःश्रोत्रे) च- 
चश्च थोत्रे च चक्षुःोत्रं तस्मिन्‌। [ उभयत्र प्राणयङ्गत्वादे कः 
वद्भावः ] ( सुखनासिकाभ्यास्‌ ) निस्खरन्‌ ( प्राणः, स्वयम्‌ ) 
( प्रातिष्ठते ) अवस्थितो भवति ( तु) (मध्ये) पायूपस्थच- 
क्षुःश्रोत्र्‍योरन्तराले हृद्यप्रदेशे ( समानः ) तिष्ठति ( एषः, हि) 
समानएव ( एतत्‌) ( हुतम्‌ ) भुक्तम्‌ ( अन्नम्‌ ) ( समस्‌ ) 
रसादिनिस्खारणेन यथास्थानस्‌ ( नयति) ( तस्मात्‌ ) समं 
नीतादुशुक्तादन्नाद्र्साद्यात्मकाद्धातुरूपात्‌ ( प्ताः) ( सप्त, 
अचिषः ) दर्शना दिविषयप्रकाशिका दीप्तयः [ चक्षुरादी नीन्द्रः 
याणि ] ( भषन्ति ) प्रभवन्ति ॥ 

भा०--अनेन प्राणापानसमानानां स्थितिः शरीरे यत्र यथा 
च भचति तद्दर्शयति । चक्लुषि श्रोत्रे च सुखनासिकाभ्यां नि- 
स्सरन्‌ भ्राणस्तिष्ठति पायाबुपस्थे च विएमूत्रात्त॑वशुक्रादिकं 
चिमुञ्चन्नपानस्तिष्ठति। पतदुद्वयोर्मापेन मध्ये भुक्तान्नं पच- 
न्समानस्तिष्ठति। यथा शैलात्सप्त स्रोतांलि प्रभवन्ति तथैव 
हृद्यस्थसमानवायुङृतष्यापारोच्छि्रिःस्थानि सप्तस्रोतांसि 
स्वस्वविषयग्राहकाणि चक्षुरादीनी न्द्रियाणि प्रभवन्ति ॥ ५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ठृ तीयः प्रश्नः ॥ ३२७ 


भाषार्थः--( पायूपस्थै ) गुदा और उपस्थ [ लिङ्ग, भग 
दोनों का नाम है ] मै ( अपानम्‌ ) विष्टा सूत्र का त्याग करता 
हुआ अपान चाय स्थित रहता ( सुखनासिकाभ्याम्‌ ) सुख 
और नाक द्वारा निकलता हुआ ( चल्ल॒शभ्रोत्रे) आँख और 
कान में (स्वयम्‌ , प्राणः) प्राण स्वयं ( प्रातिष्ठते ) स्थित 
रहता ( तु ) ओर ( मध्ये ) शुदा और सुख के बोच हृदय मे 
(समान: ) समानवाय स्थित होता है ( पषः, हि) यह रू” 
मान ही ( पतत्‌) इस ( हृतम्‌) खाये इये ( अन्नम्‌) अन्त 
को ( समम्‌) पचाता हुआ रसादि निकाल कर सब घातु 
को ठीक २ ( नयति ) अवस्थित करता है ( तस्मात्‌) उस 
पचे हुए रसादि धातुरूप अन्त से ( पताः) ये ( सप्त) सात 
( अञिषः ) देखना आदि विषय के प्रकाशक दीसि अर्थात्‌ 
इन्द्रियरूप सुख के सात द्वार ( भवन्ति ) समर्थ होते हैं ॥ 
[०--इस मन्त्र में प्राण अपान समान की स्थिति शरोर 
में जहाँ और जैसे होती है सो दिखाते हें । आँख कान में 
सुख नासिका द्वारा निकलता हुआ प्राण ठहरता हे। युदा लिङ्ग 
भग मे विष्ठा, सूत्र, रक्त, वीर्यको निकालता हुआ अपान रहता 
है। इन दोनो फे बीच हदय मे खाये हुए अन्न को पचाता 
हुआ समान उहरता है। जैसे पर्वत से सात सोता निकले 
वैसे हृदय के समान वायु के ब्यापार से सात इन्द्रिय 
रूप सोता (आँख, नाक कान, फे दो २ और पक सुल 
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का ये खात द्वार हैं) अपना ३ विषय ग्रहण करने वाले 
होते हैं॥ ५॥ 

हृदि खेष आत्मा | अश्नेतदेकशतं नाडीनां ता- 
सां शतंशतसेकैकस्यां दासपतिदोसपतिः प्रतिशा- 
खानाडीसहस्राणि 'भवन्त्याखु व्यानञ्चरति ॥ ६ ॥ 


इदानीं व्यानकृत्यमाचणे ( दि) कमलांकारमांसपिरड- 
परिच्छिन्ने हृदयावकाशे ( हि ) एत्र ( पुषः) शरीराभिमानी 
( आत्मा ) जीवात्मा शरीररूपस्य रथस्य स्वामी तिष्ठति 
( अत्र ) हृदये ( नाडीनाम्‌) सूलभूतानाम्‌ (पतत्‌) ( एक- 
शतम्‌ ) सङ्ख्यानमस्ति ( तासाम्‌ ) सूलनाडीनां मध्ये ( शतं 
शतस ) भेदा भवन्ति ( एकेकस्यास्‌ ) देहलीदोपकन्यायेन शा- 
खाप्रतिशाखाभ्यामुभाभ्यामिद्‌ं सस्बध्यते ( द्वासप्ततः, द्वास- 
तातः, प्रतिशाखानाडीखहस्राणि ) ( भवन्ति ) ( आसु ) सूल- 
शाखाप्रतिशाखारूपास्रु सर्वासु नाडीष ( व्यानः ) सर्व स्मिन्‌ 
व्याप्तत्वादृव्यान: ( चरति ) गच्छत व्र्थाप्रोति ॥ 

भा०--यथा कश्चिद राज्ञा नियते स्थाने कुत्रचिइदुर्ग 
तिष्ठति तेन नयुक्तो राजकार्याध्यक्षः सर्वराज्ये ्रान्त्वा प्रज्ञा 
रक्षति तथैव पुएडरीकसदशे हृदयदुर्गेऽचस्थितो देहराजो 
जीवात्मा तेन नियुक्तो व्याननामको वायुम्‌लशाखाप्रतिशाखा- 
रूपासु सवंशरोरगासु नाडीषु विशेषतः सन्धिस्कन्धममंप्रदे- 
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शान्‌ रक्षन्‌ विचरति । अन्यत्राप्युक्त व्यान: सर्वशरोरग इति । 
उक्तप्रकारेण खंख्याता३ सर्वा नाड्यो मिलित्वा द्वासप्ततिको- 
थ्यो द्वासप्ततिलक्षाणि दशसहस्राणिद्वेशते एका चेति भवन्ति। 
श्रत्रानन्द्गिरिणा दशसदस्राणां स्थाने षट्सहस्रं चेत्युक्तम्‌ । 
तडुक्तप्रकारेण कथमपि नायात्यतो भ्रममूलकमिति प्रति- 
भाति॥ ६॥ 

भाषार्थ:--अ्रब व्यान नामक प्राणका व्याख्यान करते हैं 
( दि) कमलके तुल्य आहार वाले ( सुश्रुत के शारीर स्थान 
मे लिखा है कि नीचे सुख वाला कमल के तुल्य हृद्य है वह 
जागते समय खुला रहता ओर सोते समय कमल के तुल्य 
बन्द हो जाता है ) मांसपिण्डरूप हृद्य में ( हि) ही (एषः) 
यह रथरूप शरीर का स्वामी चा अभिमानी (कि यह मेरां 
शरीर है ) ( आत्मा ) जीवात्मा रहता है ( अत्र ) इसी हृद्य 
से ( नाडोनाम्‌, पतत्‌, पकशतस्‌ ) पक सौ एक नाड़ी हैं । यह 
यात कठोपनिषदु मै भी कह चुके हैं ( तासाम्‌) उन एक सौ 
एक नाडियौ में से एक पक की ( शतंशतम्‌) सो २ शाखा 
नाड़ो फूटती हैं अर्थात्‌ जैसे मूलरूप वृक्ष की जड़में से स्कन्ध 
शुद्द निकलते बेसे मूल एक सौ पक नाड्यो में पक २ में 
सौ २ शाखा निकलती हैं अर्थात्‌ १०१ के साथ १०० का गुणा 
करने से १०१०० दृश हजार एक सो शाखा नाडी होती हैं 
उन शाखा नाडयो में से ( पकैकस्याम्‌ ) एक २ के ( द्वाखः 
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३३० प्रश्नीपनिषाद- 


पततिद्वासप्ततिः, प्रतिशाखानाडीसहसत्रारि ) ( भवन्ति) चह- 
त्तर २ हज़ार प्रतिशाखा नाड़ियां होती हैं। ( आसु ) इन सूल 
शाखा ओर प्रतिशाखारूप सब ना डियो में ( व्यान: ) व्यापक 
व्याननामी प्राण ( चरति ) विचरता है ॥ 

भा०--जैसे कोई राजा नियत प्रदेश और किसी उत्तम 
महल वा किले में रहता दे उसके द्वारा नियत किया राजकार्य 
का मुख्य अधिकारी सब राज्यमे भ्रमणकर प्रजाकी रक्षा करता 
है बेसे ही कमलाकार हृद्य रूप किला में स्थित शरीर का 
राजा जीवात्मा है उससे नियुक्त व्याननामक चाय मूल शाखा 
और प्रतिशाखारूप सब शरीर में व्याप्त नाडियो में सन्धि, 
स्कन्ध ओर ममंस्थलो की रक्षा करता हुआ विचरता है और 
सब शरीर में रस रुधिरादि को चलांकर फैलाता है अन्यत्र 
भी लिखा है कि सब शरोर में रहने वाले चायु का नाम व्यान 
है। उक्त प्रकार से गिनी गई मूल शाखा और प्रतिशाखा रूप 
सब नाड़ी मिलकर बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दश हजार 
दो सो एक होती हैं । रोति यह है कि प्रथम एक सौ एक 
(१०१) सूल नाड़ी हैं उनमे निकली शाखा १०१०० और इन 
शाखारुप मूल में निकली प्रतिशाखा अर्थात्‌ शाखा की शाखा 
७२७२००००० बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख हुई । इन तीनों 
संख्या का जोड़ ७२७२१०२०१ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख 
दृश हजार दो सो एक होता है । यहां श्रानन्द्गिरि टीकाकार 
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तृतीयः प्रश्न: ॥ ३३१ 
ने दश हजार के स्थान मै छः हजार ही लिखा है सो इस उक्त 
नियमाचुसार भ्रम प्रतीत होता है अन्य कोई ऐसा नियम नहीं 
दीखता कि जिससे दश हज़ार के छ: हजार रह जावे ॥६॥ 

अयैक्रयोध्व उदानः पुण्येन पुएयं लोक नयति । 
पापेन पापसुभाभ्यामेत मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 

( अथ ) इदाचीसुदानङृत्यमाचष्टे ( उदानः) कण्ठप्रदेश- 
संचारी वायुः ( एकया ) शतादृभ्वं वत्तेमानया नाड्या सुषु- 
म्णानामिकया (ऊर्ध्व) नाभितलादुप रिष्टाच्चेष्टमानः (पुण्येन) 
कर्मणा जोवात्मानम्‌ ( पुण्यम्‌ ) खुखभोगसामग्रीस हितम्‌ 
(लोकम्‌) दश्यं स्थानविशेषं देवादियोनिम्‌ ( नयति ) ( पापेन, 
पापस्‌) नयति ( उभाभ्याम्‌) शुभाऽशभकर्मभ्यास्र्‌ ( मञ्ुष्य- 
लोकस्‌, एव ) मञुष्ययोनिमेच नयति ॥ 

भा०--कठवढ्लीपूक्तम्‌-शतं चेका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां मूद्धांनमभिनिस्सतैका । एतस्यामेव खुषुम्णानाड्या- 
मुदानो विचरति ॥ इयं नाडोमूरद्धानमारभ्यापादतलमस्मिञ्छ- 
रीर आयता । अस्यामेव हृदिस्थायां जीवात्मा तिष्ठति । अन- 
यैब मनो युञ्जानाः समाहिता योगिन आत्मज्ञानं लभन्ते । उदा- 
ननामा प्राण एव लिङ्गशरीरेण साङ जीवात्मानं शरीरान्ति- 
स्सारयति कर्मानुकूलो योनिभोगो च प्रापयति ॥ ७॥ 

साषार्थः-( अथ ) अब उदान वायुका ङस्य कहते हैं (उ- 
दान; ) कण्ठ मे विचरने वाला उदाननामक प्राण ( एकया ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३२ प्रश्नोपनिषद्- 
१०१ जो नाड़ी कही हैं उनमें सो से ऊपर जो एक खुषुस्णा 
नामक नाड़ी है उसके साथ (ऊध्व!) नामि से ऊपर की ओर 
उठता हुआ ( पुण्येन ) पुण्य कर्म से जीवात्मा को (पुण्यम्‌) 
खुख भोग की उत्तम सामग्री से यक्त पवित्र ( लोकस ) द्शे- 
नीय स्थान और देवादि उत्तम योनि को ( नयति ) प्राप्त क- 
राता है और ( पापेन ) पाप कर्म के सञ्चित होने से ( पापम्‌) . 
दुःख की सामत्री और तियंगादि योनि को प्राप्त कराता तथा 
( उभाभ्याम्‌ ) पुण्य पाप दोनों के सम होनेसे (मनुष्यलोकम, 
एव ) मनुष्य योनि को ही प्राप्त कराता है ॥ 


NNN Ne 


भा७--कठवल्ली मे कहा हे †क-हृदय मे १०१ नाड़ियां हैं 
उनमें एक नाड़ी सीधी मस्तक मूद्धो को चली गई हे इसी - 
सुषुम्ना नाड़ी में उदान चाय विचरता है । यह नाड़ी मस्तक 
से लेकर पग के तलचा तक सीधी विस्तृत है इसी हृदयस्थ 
नाड़ी के एक प्रदेश में जीवात्मा रहता हे । इसी नाड़ी के 
साथ मन का युक्त करते हुए समाधिनिष्ठ योगीजन आत्म- 
ज्ञान को प्राप्त होते हैं । उदाननामक प्राण ही लिङ्ग शरीर के 
सहित जीवात्मा को शरीर से निकालता हे तथा कर्मा के 
अनुसार योनि ओर भोग को प्राप्त कराता है ॥ ७॥ 


आदित्यो ह चे बाह्यः प्राण उद्यत्पेष छोन चा- 
शनुषं प्राणमनुणह्णानः । पृथिव्यां या देवता सैषा 
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पुरुषस्थापानसवष्ठस्थान्तरा यदाकाशः स समानो 
घायुब्यीनः ॥ ८ ॥ 

( आदित्यः, ह ) ( बाह्यः, प्राणः) शरीरादुब हिर्वत्तमानः 
प्राणस्यापि प्राणः ( एष: ) सूर्य: ( चाक्षुषम्‌) चक्षुषि स्थितम्‌ 
९ प्राणस्‌ , अजुगृह्णानः ) सूर्यप्रकाशसाहाय्यमुपलभ्यैच चञ्चुःस्था 
प्राणशक्तिद्रंष्टु' समर्था भवति। श्यं सूर्यो द्यस्थाना देवता 
(या ) ( एथिव्याम्‌ ) ( देवता ) औतिक्राग्निरूपास्ति ( सा, 
एषा ) ( पुरुषस्य ) सात्मकदेहस्य ( अपानम्‌) ( अतरष्टभ्य ) 
आलम्व्याङृष्य शरीरस्थितिहेतुर्जायते । द्यावापृथिव्योः ( अ- 
न्तरा ) मध्ये ( यत्‌) ( आकाशः ) अवकाशः प्राणापानयोमं- 
ध्ये हृदयमिवास्ति ( सई, समानः ) सामान्येनाकाशस्थः समान 
आकाश इत्यच्यते । आकाश एव समानस्य सुख्यः सहायः। 
( व्यानः, चायुः ) सबंत्र सामान्येन चस्तुष्वचकाशे च व्याप्तो 
वायर्व्यानस्य नाडीष सम्बद्धस्य सहायकोऽस्ति॥ 

भा०-इतः पूर्व प्राणादीनामाभ्यन्तरत्वसुक्तस्‌ । त आ- 
भ्यन्तरस्थाः प्राणादयो बाह्मसहायकमन्तरेण स्वकायं चाल- 
चितुमशक्ताः । चाश्लुषप्राणस्य सूर्येण सुख्यः सम्बन्धस्तैजसत्वा- 
दुभयोः। अतएव शरीरस्योरध्वंमागे चक्षुषी निमिते परमात्म- 
ना सूर्योदयादेव चक्षुषोः शक्तिवंद्धते । अपानस्याधोमुखी प्रः 
बृत्तिः पार्थिवाग्निना सम्बन्धाद्‌स्ति जाठराग्निरपि पार्थिव एव 
तस्य समत्वेऽपानस्य साम्यमन्यथा चेषम्यमतएवापानञन्या 
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रोगा वर्धन्ते । अन्तरिक्षस्थो वायुः समानस्य खहायः। सृष्टौ 
व्याप्तश्च व्यानस्येति ॥ ८॥ 

भाषार्थ:--( आदित्यः, ह ) प्रसिद्ध सूर्यं ( बाह्यः, प्राणः ) 
शरीर से बाहर रहने वाला प्राण अर्थात्‌ प्राण का भी प्राण 
( पषः) यह सूर्य ( चाक्षुषम्‌) आँख में स्थित ( प्राणस्‌) 
प्राण का ( अनयह्णानः ) अजुग्रह सहायता करता हुआ अपनी 
परिधि में घूमता हे अर्थात्‌ सूयं के प्रकाश की सहायता पा- 
करके ही नेत्र में रहने चाली प्राण की शक्ति वस्तु को देख 
सकती है । यह सूर्य स्रलोकसम्बन्धी देवता है और (या) 
जो ( पृथिव्यास्‌) एथिवी पर भौतिक अझिरूप ( देवता ) दे- 
चता है ( सा, एषा ) वह यह ( पुरुषस्य ) आत्मसहित चेतन 
शरीरके ( अपानम्‌ ) अपान नामी प्राणको ( अवष्टभ्य ) खों- 
चकर शरीरको स्थित रखती है अर्थात्‌ पाथिव अझि अपान 
का आकर्षण एथिवीकी आर नोचे को किये रहता है इसी 
कारण शरीर इधर उधर को नहीं गिर सकता । खर्लोक ओर 
पृथिवा के ( अन्तरा ) बीच ( यत्‌) जो ( आकाशः ) अवकाश 
प्राण अपानके बीच हृदयाकाश के तुल्य है ( सः, समानः ) 
बह समान वायुका सहायक और ( व्यानः ) ( वायुः) सब 
वस्तु और अवकाशमे व्याप्त वायनाडियो मे स्थित व्यानका 
सहोयक है-॥ 

भाषा-इस मन्त्र से पूर्व शरीरके भीतर प्राणादि का कृत्य 
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कदा । चे शरीर में रहने चाले प्राणादि बाहिरी सूर्यादि की 
सहायताके बिना अपना कार्य नहीं चला सकते। नेत्रसम्बन्धी 
प्राणके साथ सूर्य का मुख्य सम्बन्ध दै क्योकि दोनों तेजस 
हैं । इसी कारण परमेश्वर ने शरीरके ऊपरले भाग में नेत्रोको 
बनाया है और इसी सम्बन्ध से सूर्योदय होने पर नेत्रोको 
शक्ति बढ़ती है पार्थिव अग्नि के सम्बन्ध से अपान की चाल 
नीचे को हे जाठराग्नि भी पार्थिव ही है उसके ठोक रहने से 
अपान वायु की समता और अन्यथा होने से विषमता हो 
जाती है इसी से अपान वायुके बिगड़ने कुपित होनेसे बड़े २ 
रोग होजाते हैं । अन्तरिक्ष मे रहने वाला वायु समानका और 
सब सृष्टि में व्याप्त वाय व्यान नामक प्राण का सहायक हे.॥८॥ 
तेजो ह चे उदानस्तस्मादूपशान्ततेजाः। पुन- 
अवमिन्द्रियेमनसि सम्पद्यमानेः ॥ & ॥ 
सामान्येन सर्वष्यापि ( तेजः ह, वे) ( उदानः) उदानः 
स्या्ुग्राइकम्‌। यत उत्क्रान्ति जीवात्मनः करोति तस्मादुदान 
इत्यच्यते ( तस्मात्‌) तेजसः शान्तत्वात्‌ ( उपशान्ततेजा: ) 
उपशान्तं स्वाभाविक तेजोऽस्य स पुरुषो गतासुः सन्‌ प्नियते 
( मनसि ) ( सम्पद्यमानैः ) निविशमानैः ( इन्द्रियैः) चक्षरा- 
दिभिः सह ( पुनर्भवम्‌ ) जन्मान्तरे पुनरुत्पाद्यमानं शरीरान्तरं 
पा ली मुख्यं सहायकं सर्वव्यापि तेजस्तेन तेज- 
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RS SSS NSS 
साडुगृह्ीत उदानः करठदेशस्थो देहिनं जीवयति। रोगादि- 
काररौस्स्वाभाविके तेजसि हते सहायमन्तरेण स्थातुसशक्त 
उदानस्तं जीवात्मानं शरीराञ्निसारयति ॥ & ॥ 

आषार्थ: -सामान्य कर सर्वव्यापी ( तेज्ञः, ह, चै) तेजही 
( उदानः ) उदाननामक घाण का सहायक है। जिस कारण 
जीवात्माको शरीरसे निकालता इसलिये इसका नाम उदान है 
( तस्मात्‌ ) तिससे ( उपशान्ततेजाः ) खाभाविक तेज जि. 
सका शान्त हो गया वह पुरुष मर जाता है अर्थात्‌ ( मनसि ) 
मानस शक्तिमे ( सम्पद्यमानैः ) प्रवेश किये ( इन्द्रियेः ) नेत्र 
आदि इन्द्रियोंके साथ ( पुनर्मवम्‌) जन्मान्तर में होने वाले 
शरोरान्तर को प्राप्त होता है ॥ 
भा०--उदान नामी प्राणका मुख्य सहायक सर्वब्यापी 
तेज है उस तेजकी सहायतासे कण्ठ देशमें स्थित उदान प्रा- 
णियोको जीवित रखता है। रोगादि कारणों से जब स्वाभा- 
चिक शरीर का तेज नष्ट होता तब सहायकके विना ठहरनेमें 
अशक्त उदान उस जीवात्माकों साथ लेकर शरीरसे निक- 
लता है ॥ ९॥ 
यवित्तस्तेनेष पाणसायाति प्राणस्तेजसा युक्त; । 
सहात्मना ययासङकद्पित लोक नयति ॥ १० ॥ 
शरीराज्चिदक्रमणावसरे जीवात्मा ( यच्चित्त: ) यस्मिन्नभ्य- 
स्तेष्चुभूते भोग्यादिवस्तुनि वासनारजञभिराकृष्ट॑ चित्तमस्य 
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है अनादिकाल से उस शरीर में खुल भोगे हैं और भोगता है ' 
इससे उसमे राग है यहो बन्धन और यही ग्रन्थि है। अविद्या 
में फंसा यह जोब शरार से : पृथक्‌ होना नहीं चाइता। और 
शरोर विवश छोड़ना पड़ेगा ऐसा जान के बड़ा कष्ट मानता 
है उस पेसे हृदयाम्तबंत्ती अङ्गुष्ठमात्रस्थान में स्थित जीवात्मा - 
को योगाभ्यासादि साधनो द्वारा शरीर के बन्धनों से छुड़ावे, 
जिससे फिर शरीरधारंण की इच्छान करे किन्तुरलानि करे। 
यह उपनिषद्‌ यहीं समाप्त होगई यह दो बार पढ़ने से सूचित 
होता है ॥ १७॥ 


सत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योः 
गविधिश्च कृत्स्नम्‌ । ब्रह्म प्रासो विरजोऽभृदिसत्यु 
रन्योऽपयेव यो विद्ध्यात्ममेष्‌ ॥ १८ ॥ 


( अथ ) एतदुपनिषत्ग्रतिपाद्ताया ब्रह्मविद्यायाः फल 
माह ( मृत्युपरोक्ताम्‌ ) सत्युनायमाचायेण प्रतिपादिताम्‌ ( ए- 
ताम्‌, विद्याम्‌) ( इंत्स्नम्‌) ( योगविधिम्‌) ( च ) सत्यु- 
प्रोक्रमेव ( नचिकेतः ) ( लब्ध्या ) ( ब्रहम, प्रतः ) ( चिरज्ञः ) ` 
विरक्तः ( विश॒त्युः ) विगतो सुत्युरस्य सः ( अभूत्‌) ( अः 
न्यः, अपि ) ( यः, एवंवित्‌ ) ( अध्यात्ममेव ) प्राप्त: स्यात्स 
विरजो चिसुत्युश्च भवितुमहंति ॥ 

नचिकेतसा गुरुपदेशाद प्रझविद्यायोगाम्यासवि- 
२० 
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शनै च सकलं सफलं प्रातम्‌ । अन्योऽपि यो ब्रह्म ज्ञानमिच्छे- 
सत्र शुरुशुश्रूषयाऽन्येश्च यथोक्तसाधनेत्रह्मज्ञानं प्राप्य सर्व- 
वाघाभ्यो विसुक्तेन भवितव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषार्थ:--( अथ ) अब इस उपनिषद्‌ में कही ब्रह्मविद्या 
का फल कहते हैं-( सृत्युध्रोक्ताम्‌) यमाचाय ने कही ( एतास) 
इस ( चिद्याम्‌ ) ब्रह्मविद्या ( च) ओर ( छत्स्नम्‌ ) सम्पूणं 
खाङ्गोपाङ्ग ( योगचिधिस्‌ ) योग के विधान को ( नचिकेतः ) 
नचिकेता आचाय से ( लब्ध्वा ) प्राप्त होके (ब्रह्म, प्रातः) ब्रह्म 
को प्राप्त हुआ (विरजः) विरक्त ओर ( विरूत्यु: ) मृव्युरहित 
जीचन्सुक्त ( अभूत्‌) हुआ ( अन्यः) ओर (अपि) भी (यः 
पचंचित्‌ ) जो इस उक्त .प्रकार शुरु की सेवा से ऐसा जानने 
बाला ( अध्यात्ममेव ) अध्यात्मविद्या को ही प्राप्त अर्थात्‌ 
उक्त प्रकार इन्द्रियो की बाह्मशक्ति को रोक के भीतरी ध्यान 
में ही प्रवृत्त हो वह विरक्त हुआ सुक्त होने योग्य है ॥ 
साण्नचिकेता शुरु के उपदेश से ब्रह्मविद्या और फल- 
सहित सम्पूणं योगाभ्यास के विधान को प्राप्त हुआ । अन्य 
भी जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करे उसको चाहिये कि शुरु को 
शुधूषा से और अन्य यथोक्त शम दम तितिझ्षा उपरति आदि 
साधनों से ब्रह्मज्ञान को प्राप्त हो फे सब दुःखी से छूटे ॥१८॥ 


/ सह नाववतु सह नो सुनक्त सह वीथ कहल्ना- 
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षष्ठो बलो ॥ - २५९ 


यहै । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदिषावहे ॥ 
ओ १्म्‌ शान्ति! शान्तिः शान्तिः ॥ १६॥ 
अथान्ते प्रार्थनाशान्तिश्चा भिधीयते (नौ ) आवाम्‌ (सह) 
सहैव परमेश्वरः ( अवतु ) तर्ययतु (नो) सह ( भुनक्त ) 
पालयतु । आवाम्‌ ( वीयंम्‌ ) ब्रह्मचिद्यातो निष्पन्नं सामर्थ्य 
९ सह ) ( करवावहे ) साधयावहै ( नौ) आवयोः शिष्याचा- 
य्ययोः ( अघी तस्‌ ) अध्ययनमध्यापनं च (तेजस्वि) ब्रह्मतेजो- 
उस्वितमस्तु । शिष्याचाय्यीवावाम्‌ ( मा, विद्विषावहै ) द्वेष 
मा कुर्याच । ओ३मूशान्ति। ३ त्रिविघशान्तिविधानेनाध्यास्मिः 
काधिमोतिकाथिदैविकाख्यं तापत्रयं शान्तं निरुपद्रवं भवतु ॥ 
भा०--सवंस्मिन्कमंणि परमेश्वर आदावन्ते च प्रायेनोयः । 
उपद्रवा दुःखानि च न भवेयुरेतद्थ- शान्तिश्चाभिधेया । गरु- 
. शिष्ययोलेशमात्रो5पि भेदो न भवेत्‌ । द्वयोरन्तःक्रणं शुद्ध 
सेब्यसेवकप्रोतिवद्ध क॑ प्रार्थनातत्यर' मृदु भवेत्तद्‌। विद्या स- 
फला भवति । येनाध्यात्मिकाधिदेविका भिमौ ति कुः ज्ञाना 
शान्तिः स्यात्‌ । अत्र ट्विवचननिदेशाच्किष्याचाययाग्याँ स्त्रो- 
. पुंसाभ्यां वा प्राथना शान्तिश्व वक्तव्य ॥ १९॥ 
इति षष्ठी वल्ली समाप्ता ॥ 
भाषार्थ:--अब “समाप्ति मै प्रार्थना और शान्ति कहते हैं 
(नो) हम दोनों ( गुरुशिष्यो ) को ( सह ) साथही परमेश्‍वर 
( अवनु ) तृःणा को छुड़ा के तृप्त (सन्तु) करे ( नो ) हम 
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दोनो की ( सह ) साथ ( भुनक्त ) रक्षां करे। हे परमेश्वर ! 
आपकी कृपा से हम दोनो ( वीर्यम) ब्रह्मविद्या के अभ्यास 
से हुप सुख दुःखादि डन्द के सहनादि रूप सामर्थ्य को (सह) 
साथ ( करघावहै ) सिद्ध कर ( नो ) हम दोनों का (अधीतम्‌) 
पढ़ना पढाना ( तेजस्वि) ब्रह्म के तेज से युक्त हो। हम दोनों 
(मा, विद्विषाव है ) आपस मै कभी छेष न करें ( ओ३स्‌) हे 
परमात्मन्‌ ! झाप पेसो कृपा करं जिस से हमारे आध्यात्मिक 
मानस, आधिदेविक-घाचिक चा शाब्द्कादि तथा आधि- 
भौतिक--शारीरिक उपद्रव वा दुश्ख शान्त हो जावे ॥ 
भा०--सब कर्मों के आदि अन्त मे परमेश्वर की प्रार्थना 
आर उपद्रव था दुःखों के हटाने के लिये शान्ति कहनी चा- 
दिये । जब गरु शिष्य के अन्तभ्करण में लेशमात्र भी भेद न 
हो किन्तु दोनो का अन्तःकरण शुद्ध परस्पर प्रीत बढ़ानेवाला 
प्रार्थना मे रंगा कोमल हो तब विद्या सफल होती हे जिससे 
आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदेविक दुःखो की शान्ति 
होकर पूर्णुखुख मिलता है | इस मन्त्र में क्ता क्रिया के द्विव 
खन पढ्ने सेःगुरू शिष्य चा स्रो पुरुषादि दो २ को मिल के 
ईश्वर की प्रार्थना और शान्ति कहनी चाहिये ॥ १९॥ 
इति भीमसेनशम्मंकूतं कठोपनिषद्गाष्यं 
समाम्‌ ॥ 
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अशम्‌ ; 
अथाथवेवेदीयप्रइनोप- 
निषत्प्रारम्भः 
०३४३58० 


इयं प्रश्‍नो पनिषदस्वर्थनामा5स्ति । अस्यां षद्‌ प्रशतास्तेषा- 
सुत्तराणि च तत्र तत्र चणितानि । आशद्यकरिडकायां षडूषपः 
प्रष्टारः परिगणितास्तेभ्ेकेकेन पृष्टेन षड्विधान्युत्तराणि पि- 
प्पलादेन प्रतिपादितानि विशेक्नस्तत्र तत्र वक्ष्यते ॥ 

भाषार्थाः-यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद सम्बन्धी है इसमें छः, 
प्रशन और उनके उत्तर वहाँ २ कहे हैं इसलिये इसका प्रश्‍न 
नाम सार्थक है पहिली कणिडका में भारदाजादि छः ऋषि 
पूछनेवाले उद्यत हुए गिनाये हैं उनमे से एक २ के पूछने पर 
पिप्पलादि महपिने छः प्रकार के उत्तर कहे हैं यही इसमें 
विषय हे विशेष व्याख्यान वहां २ किया जायगा ॥ 

सुकेशा च भारद्वाज: शैव्यञ्च सत्यकामः सौदयो- 
यणी च गार्य; कोशर्यश्चा्वलायनो भागेवो वैद्मिः 


कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं 
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ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह बै तत्सव वक्ष्यतीति ते ह 
समित्पाणयो 'भगवन्त पिप्पलाद्शुपसन्नाः ॥ १ ॥ 

( भारद्वाज: ) भरद्वाजस्यापत्यस्‌ । ऋष्यण ( सुकेशा ) 
( च ) इति नामकः ( शैव्यः ) शिवेरपत्य मिति क्ष्रियगोत्रादुवृ- 
द्धे्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्‌, इति सूत्रेण ज्यङ ( सत्यकामः, च) 
इति नामकः ( सौर्यायणी) सौर्यस्य युचापत्यमिति फिञ्‌। 
सौर्यायणिः छन्दोबत्त्वादीघंः ( गाग्यः ) ( च ) इति नामको 
शर्गगोत्रीयः ( आश्वलायनः ) अश्वलस्यापत्यस्‌। ( कोशल्यः) 
. (च) इति नामकः ( भागव: ) भृगुगोत्रस्थः ( वेदिः) बि 
दर्भः पुत्रः ( च ) एतन्नामकः ( कात्यायनः ) कत्यस्यापत्यम्‌ 
( कबन्धी ) एतम्नामकः (ते, ह ) प्रसिद्धास्तपस्विनः ( एते ) 
षटू ( ब्रह्मपराः ) अह्लेव परं येषाम्‌ ( ब्रह्मनिष्ठाः ) ब्रह्मप्राप्तौ 
निष्ठोत्करठा येषाम्‌ ( परम्‌) इन्द्रियाद्भ्यो दूरम्‌ ( अहम) 
( इदद्व्याप्तमात्मतत्वस्‌ अन्वेषमाणाः ) (पषः, ह) -प्रसिद्धो- 
ऽयमचायः ( वे ) निश्चयेन ( तत्‌, सवस) आत्मस्वरूपमस्म- 
भ्यम्‌ ( वक्ष्यति, इति) मत्वा ( समित्पाणयः ) समिधः पा“ 
'णिषु येषाम्‌ (ते) खुकेशादयः ( भगचन्तम्‌) पूज्यं रुम्‌ 
( पिप्पलादम्‌ ) ( उपसन्नाः ) प्रष्टुं समीपं जग्मुः ॥ 

भावार्थः -सशुरुमेचाभिगच्छेत्समित्पाणिः ओत्रियं ब्रह्मः 
निष्ठमिति श्रुत्यन्तरादवगम्यते नेत्यकाझिहोत्राथे समिधां 
प्रयोजनमवगम्य. तासां समर्पणमस्ति न तु नियमोऽस्ति 
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समिघ एव समपंणीया इति किन्तु महाजनसमागमाय गच्छ- 
ता ताइशं वस्तु गृहीत्वा गन्तव्यं यत्तस्य मान्यस्येप्सिततमं 
स्यात्‌ । यथोरूगुरुखम्बन्धादेवाधिकारी शिष्यो ब्रह्म शातु 
शक्तोऽतणव ब्रह्मज्ञं पिप्पलादं ब्रह्मप्ञानप्रात्तये खुकेशादयो गत- ` 
चन्त इति ॥ १॥ 
भाषार्थः-( भारद्वाजः ) भरद्वाजगोत्री ( सुकेशा ) १ सु- 
केशा ( शैव्यः) क्षत्रियगोत्री शिवि का पुत्र.( सत्यकामः ) २ 
सत्यकाम ( सोर्यायणो ) सौय का पुत्र ( ग्यः ) ३ गाग्ये 
'गगंगोत्री ( आश्वलायनः ) अश्वलका पुत्र (कौशब्य:) ४ को- 
शाल्यनासी ( भागंवः ) खणुगोत्री ( वेदर्मिः ) विद्मि का पुत्र 
: ५ चेदसि ( कात्यायनः ) कत्य का पुत्र ( कबन्धी ) ६ कबन्धी 
( ते, ह) प्रसिद्ध तपस्वी ( पते ) ये छः ( ब्रह्मपराः ) सबसे, 
परे ग्रहको मानने ओर ( ब्रह्मनिष्ठाः ) ्रह्मकी प्राप्तिमे उत्कण्डा 
रखने वाले ( परम्‌ ) इन्द्रियादिसे परे ( ब्रह्म) सवंव्यापक 
झात्मतत्त्व का ( अन्वेषमाणाः ) खोज करते हुए ( एषः, ह ) 
यह प्रसिद्ध आचाय ( वे) निश्चयकर ( तत्‌, सबंम्‌) उस 
सब आत्मस्वरूप को हमारे. लिये ( वक्ष्यति, इति) कहेगा 
ऐसा मानकर ( समित्पाणयः) दाथों मे समिधा लिये हुए 
(ते) वे छुकेशादि छः ऋषि ( भगवन्तम्‌) पूज्य गुर ( पि- 
प्पलाद्म्‌ ) पिप्पलाद के पास. ( उपसन्नाः ) पूछने को गये ॥ 
भा०-पक थतिमे आशा हे कि जिसको ब्रह्महानकी 
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तदहे प्रझोपनिर्षाद- 


उत्कण्ठा हो यह हाथमे समिधा लेकर वेदवेत्ता अझज्ञानो 
चार्य शुरु के पास जावे क्योंकि दैद्किधर्मनिष्ठ ऋषियों को 
नित्य के अग्निहोत्र में समिधाश्रो का काम अधिक पड़ता था 
इस कारण समिधां का समर्पण लिखा है किन्तु नियम नहीं 
है कि बड़ोंके पास समिधाही लेकर जावे किन्तु यह नियम 


- अवश्य है कि किसी मान्यपुरुष से मिलने को जावे तब कोई 


ऐसा पदार्थ लेता जावे जो उसको अधिक सुखदायक वा प्रिय 
हो । पेसे गरु के सम्बन्ध से अधिकारी शिष्य अह्मको जान 


सकता हे इसी कारण ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति के लिये खुकेशा दि छु 


ऋषिजन ब्रह्मज्ञानी पिष्पलाद गुरु के समीप ब्रह्मज्ञान का उप- 
देश सुनने को गये॥ १॥ 
तान्‌ ह स ऋषिरुवाच सूय एव तपसा ब्रह्म- 

'बर्येण अद्या सवत्सर संवत्स्यथ यथाकाम प्रश्नान्‌ 
पुच्छथ यदि चिज्ञास्थामः सव ह वो वच्याम इति॥२॥ 
` पिप्पलादस्तेषां हाद बुदुष्वा पात्रत्वे न्यूनत्वमालोक्येद्‌- 
माह--( तान्‌ ) खुकेशादोन ( ह ) ( सः ) पिप्पलादः (ऋषिः 
उवाच ) यूयम्‌ ( भूयः, एवं पुनरपि ( तपसा ) ( भ्रद्धया, 
ब्रह्मचर्येण ) च साम्‌ ( संवत्सरम्‌) ( संवत्स्यथ ) तावन्म- 
त्रिकटं निवत्स्यथ तद्नन्तरम्‌। ( यथाकामम्‌) यथाभिलाषम्‌ 
( प्रश्‍नान्‌ ) ( पृच्छथ ) ( यदि ) वयम्‌ ( विज्ञास्यामः ) ( सर्व- 
म्‌, ह) (चः) युष्मभ्यम्‌ ( वक्ष्यामः ) उपदेक्ष्यामः ॥ 
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भा०--यद्यपि कृततपसो ऽुष्ठितव्रह्म चर्या्रमाः सुकेशाद- 
यस्तथापि पिप्पलादेन स्त्रसाभीप्ये श्रद्धया शुरु शुथूषितु 
सपोऽचुष्ठातु' चाज्ञप्ता येन तेषां पूर्णाधिकारिश्तं ब्रह्मज्ञानाय 
श्रद्धा च परीक्षिता स्यादिति । यदि शब्दोऽत्रात्मशलाघादोष- 
निवृत्त्यर्थो नतु ज्ञानसन्देहार्थः | यथाकाममिति शब्देन यो य- 
त्स्वामीष्ं प्र्टामिच्छति तस्मै तढुपदेक्ष्याम इति तात्पर्यम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:--पिप्पलाद ऋषि उनका अभिप्राय जान के पूणं 
अधिकारी होने में कुछ न्यूनता देखकर यह बोले:--( तान,ह) 
उन सुकेशादि ऋषियों से ( ह, सः) वे प्रसिद्ध ज्ञानी पिप्प- 
लाद्‌ ( ऋषि३$ ) ऋषि ( उवाच ) बोले कि तुम ( भूयः, एवं ) 
फिर भी ( तपसा ) तप ( श्रद्धया ) अद्धा ( ब्रह्मचर्येण ) और 
ब्रह्मचर्यं आश्रम के साथ ( संवत्सरम्‌) एक वर्ष भर ( संव- 
त्स्यथ ) मेरे समीप निवास करो पीछे (यथाकाम्‌ ) अपनी 
२ इच्छा के अनुसार ( प्रश्‍नान्‌ ) प्रश्नों को ( च्छ्य ) पूछो 
(यदि ) जो हम ( विज्ञास्यामः) जानते होगे तो ( सवेह ) 
समी ( चः) तुमसे ( वक्ष्यामः) उपदेश करेगे ॥ 
भावार्थः यद्यपि खुकेशादि ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम और 
तपका अनुष्ठान किये हुए थे तो भी पिप्पलाद महर्षि ने अपने 
समीप अद्धा से गुरु को शुभ्रा और तपका अनुष्टान करने के 
लिये आज्ञा दो जिससे उनका पूर्ण अधिकारी होना र 
ब्रह्मज्ञान के लिये श्रद्धा की परीक्षां हो जावे। यदि जानते 
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२९६ प्र्रोपनिषदि- 


होंगे इस कथन का अभिप्राय अपनी प्रशंसा न समझा जाना 
हें किन्तु जानने में सन्देह नहीं । यथाकाम इख लिये कहा कि 
जो जिसको पूछना अभीष्ट दो वैसा पूछना सो कहेंगे ॥ २॥ 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । 
अगवन ! कुतो ह चा इसा; प्रजाः प्रजायन्त इति॥२॥ 
(अथ ) संचत्सरानन्तरम्‌ ( कबन्धी) कबन्धोनामकः 
( कात्यायनः ) कत्यस्यापत्यस्‌ ( उपेत्य ) पिप्पलाद्समी पमा- 
गत्य ( पप्रच्छ ) ( ह, वे ) पूवंदत्तस्मरणाथो निपातौ ( इमाः 
प्रज्ञा: ) ब्राह्मणाद्याः ( कुतः ) ( प्रजायन्ते ) उत्पद्यन्ते ॥ 
मा०--यस्मादिद॑ जगदुत्पद्यते तन्निमित्तकाराणं भवता 
बक्तव्यमेतेन याद्‌ किमप्यस्ति तहि तदेव सर्वेकत्त सर्वमूल- 
मारमतस्चं चिज्ञास्याम इति कात्यायनस्याशयः॥ हे ४ 
भाषार्थः--( अथ ) अव एक वर्ष आज्ञानुसार थद्धापूर्वक 
ब्रह्मचर्यं के साथ ऋषियों ने तप और गरु की सेवा करके 
पश्चात्‌ उन छः में से ( कात्यायनः ) कत्यके सन्तान (कबन्धी): 
कम्बन्धी ने ( उपत्य ) पिष्पलाद्‌ के समीप जाकर ( पप्रच्छ ) 
पूछा कि हे ( भगवन्‌ ) पूजनीय शुरो ! ( ह, वै) पहिली 
सृष्टि होने के समय का वृत्तान्त स्मरण करके कहिये कि 
( इमाः) ये प्रत्यक्ष बर्तमान ( प्रजा: ) त्राह्णादि प्रजा (कुत॑) 
किसस ( प्रजायन्ते ) उत्पन्न हुई हैं ॥ 2 
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भा०--जिससे यह जगत्‌ हुआ है उस निमित्त कारणको 
आप कहिये इस कथन से यदि कोई सृष्टिकर्ता है तो उसीको 
सबका सूल आत्मतत्त्व जानेंगे यह कात्यायनका अभिप्राय है॥३॥ 

तस्मे स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापति! स तपो 
5तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनसुत्पादयते रयि- 
श ध्राणचेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥४॥ 

( तस्मै ) पचम्पृच्छ्ते कात्यायनाय (खः) पिप्पलादः 
( ह, उवाच ) प्रकटमुक्तवान्‌ ( वे ) यदा ( प्रजाकामः ) प्रज्ञाः 
सृजेयेति स्वाभाचिकाभिलाषायुक्तः ( प्रजापतिः ) चराचरस्य 
स्वामी तदा ( सः) ( तपः) ( अतप्यत) कथमिमाः प्रज्ञाः 
सृजेयेत्यन्वीक्षणतत्परः समाधिस्थइव सर्व र चनप्रकारमालो- 
चितवान्‌ ( सः ) ( मिथुनम्‌ ) इन्द्रस्‌ (उत्पाद्यते) उत्पादित- 
चान्‌ । किन्तन्मिथुनम्‌ ( रयिम्‌, च ) भोग्यम्‌ ( प्राणम्‌, च ) 
भोक्तारम्‌ ( मे ) मम सौ ( इत्येतौ) भोग्यमोक्तारौ (बहुघा) 
(प्रजा: ), ( करिष्यतः ) (इत) ॥ 

भावाथं+--यद्य पि परमात्मन्यस्मदादिवदिच्छागणी नास्ति 
तथापि सर्गारम्भे स्वामाचिकी सिसक्षोत्पद्यते एव तदानीं स 
स्वात्मन्येवेक्षते । तस्मादीक्षणापू्विकेयं सृष्टिरिति विद्वद्भिः 
निश्चीयते। पूवे स्वसृष्टौ स दवौ भेदावुत्पाद्यति शक्तिद्वयं मिन- 
त्ति। भोग्यं भोक्ता खी पुरुषः प्रकृतिः पुरुषो जडं चेतनं सूर्य- 
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झ्चन्द्रमा इत्यादि नामक दन्दमादो करोति तस्मादेव सर्वा 
विविधा खष्टिः सुगमतयोत्पद्यते ॥ ४॥ 


भाषार्थ:--( तस्मै ) उस पूछनेवाले कबन्धी कात्यायन 
के लिये (सः) वे पिप्पलाद (ह) प्रकट ( उवाच ) बोले 
कि (चे) जब ( प्रजापतिः) चराचर जगत्‌ का स्वामी 
( प्रजाकामः) मैं प्रजा को रचूँ ऐसी स्वाभाविक इच्छा से 
युक्त होता तब ( सः ) वह ( तपः) आन्तयं विचार से ( अ- 
तप्यत) किस प्रकार इस प्रज्ञा को रचू जिससे ठीक २ 
नियमपूर्वक सब काम चले ऐसा ध्यान करता है ( सः) वह 
( तपः ) ( तप्त्वा ) ध्यान करके ( सः) वह (मिथुनस) दो 
सहयोगी वस्तुओं को ( उत्पाद्यते) रचता हे (रयिञ्च) 
भोग्य और ( ग्राणम्‌ , त्त ) भोक्ता ( इत्येतौ ) ये दोनों (मे) 
सेरी सृष्टि में ( बहुधा ) बहुत प्रकार को ( प्रज्ञा: ) प्रजा को 
( करिष्यतः) बढ़ावंगे ( इति ) पेखा विचार कर ॥ 


भा०--यद्यपि परमात्मा हम लोगों के तुल्य इच्छा गुण 
चाला नहीं हे तो भी सृष्टि के आरम्भ में रचना को इच्छा 
स्वाभाविक प्रकट होती उस समय वह. अपने स्वरूप मे 
विचार करता है इसलिये विचारपूर्वक सृष्टि हुई पेसा 
विद्वान्‌ लोग मानते हैं । पहिले अपनी सृष्टि मे उसने दो भेद 
किये जैसे--मोग्य, भोक्ता । खी, पुरुष । जड़, चेतन इत्यादि 
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नाम घाले दो भेद किये कि इनसे विविध प्रकार की सृष्टि 
सुगमता से उत्पन्न होगो ॥ ४॥ 
आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः। रयि- 
एतत्सव यन्सूत्त चास्ूत्त च तस्मान्मृत्तिरे 
रयिः॥ ५॥ 
अथ तयोर्भोग्यमोक्तोः साधम्यंवैधम्यंदर्शनपुरस्सरं सका- 
रणौ व्याख्यातुमारमते ( ह, बै) प्रसिद्धो हि ( आदित्यः ) 
कालविभागेन सबंवस्तुन आयुराददानो याति स सूर्यः (प्रा 
णः ) प्राणरक्षानिमित्तत्वात्प्राणशब्द्चाच्यः (रयिः, एव) घना- 
देश्‍वयस्य निमित्तत्वाद्रयिशब्दवाच्यः ( चन्द्रमाः) मनस आ- 
हूलाद्कः । भोक्तृमोग्यशक्त्योः प्राधान्येनोत्तेजक्कौ प्रधानौ नि- 
मित्ताख्यौ तावन्तरेण तयोः शक्त्योरखर्वात्तावेच प्राणरयिश- 
ब्द्वाच्याचिति भेदो द्शितः। अथवा ( पतत्‌, सर्वम्‌ ) (यत्‌) 
( सत्तम्‌, च ) स्थूलम्‌ ( अमृत्तम्‌, च) सूइ्मम्‌। आक्तमोग्यः 
रूपं तत्‌ ( रयिवे ) भोग्यमेवास्ति । भोक्ताऽपि भोग्यत्वमाप- 
द्यते ( तस्मात्‌) शक्तिद्वयस्य चकात्म्यात्‌ (द्रयिः) मोग्यस्‌ 
( सूत्तिरेव ) स्थूलमेव । अथांदमूत्तं सूइ्ममषि भोग्य स्थूल- 
त्वमापद्यते यद्वा कार्यस्थूलजगदपेक्षया तद्गोग्यं सूक्ष्मं भो्- 
पुरुषापेक्षया तु स्थूलमेव यतो हि मोक्तपुरुषात्परमन्यत्सृक्ष्म- 
मेव नास्ति। अतः स्थूलं सर्व मोग्यम्‌। मूत्त भोक्तित्यर्था- 
दापन्न भचति॥ 
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भा०--आदित्याज्जायते वष्िवृटेरन्नं ततःप्रजा इतिमचु- 
प्रामाण्यात्परस्परया भोक्तुणां स्थितावाद्त्यएवपरमं निमिः ` 
त्तम्‌। भोक्त्चेष्टाया$ प्रवद्धकः सूर्योऽतपवरात्रौ तस्याः शै- 
थिल्यस्‌ । स्त्री भोग्यप्रधाना भोग्यशक्तिवरद्धकश्चन्द्रमाः । 
अतएव प्रमदानां कामो रात्रो चन्द्रसङ्गाद्विवद्धते चन्द्रेण 
च ता उपमीयन्ते । भोक्तुपुरुषशक्तिप्रधानो बद्धकश्च सूर्यः। 


प्रकृति स्त्री भोग्यशक्तिप्रधानार्तस्याः शक्तेचद्वकश्च चन्द्रमाः। 


अतएव चन्द्रमरीचिप्रसारात्प्रायो भोग्योषध्यादोनि वर्न्ते 
तानि च सूर्यमरी चिप्रसाराक्ष्छुष्यन्ति भोग्यं स्थलं सूक्ष्मं चो- 
भयरुपं भवति भोक्ताऽपि भोग्यत्वमापद्यते शरीरमन्तरेणा- 
त्मापि भोक्तुमनर्हः। शरीरं कस्यचिद्धोक्त मोग्यं कस्य चित्तदेव 
भोक्तृ भवति । अतएव-चराणामन्नमचरा द॑ ष्ट्रिणामप्यद ष्ट्रिणः 
अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥ इति पञ्चमाध्याये 
मनुः । [ सिद्धानुवादोऽयं नतु विधिवाक्यम्‌-सहस्तैरहस्ता 
भक्षणीया इति। अप्राप्तौ लिङादिक्रियासत्वे च विधिः प्रतो- 
यते तदुभयमत्र नास्ति॥ 

आत्मा भोक्ता प्राधान्येनामूत्तः सूक्ष्मो न कद्‌।चिटस्वरूपेण 
स्थूलत्वमापद्यते भोग्यं प्राधान्येन मूर्त स्थूलं सामान्येनोभय- 
रूपं भवितुमर्हति । इत्यं भेदद्दयेनेव सर्वा सिर्नानारूपत्वमा- 
पद्यतेइदमेव सणिकत्तुविद्याविचित्रत्वं ज्ञानिनाऽनुसन्धेयस्‌॥॥ 

भापारथ:-अव कारणस हित भोक्ता और भोग्य के सा- 
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धस्यं वेधम्ये दिखाने पूर्वक व्याख्यान का प्रारम्म करते हैं (ह, 
चे) तिश्चय कर प्रत्यक्ष प्रसिद्ध (आदित्यः) दिन रात्रि आदि- 
काल के विभाग से सब पदार्थों को नया पुराना करता हुआ 
सूर्य ( प्राणः ) प्राण अर्थात्‌ मनुष्यादि के जीवन का मुख्य 
निमित्त होने से प्राण कहाता है ( रयिः ) ( एवं ) घनादि भो- 
ग्य ऐश्वयं का मुख्य निमित्त होने से ( चन्द्रमाः) मन को 
प्रसन्न करने वाले चन्द्रमा का नाम रयि है। अर्थात्‌ भांगने 
वाली और भोंग मे आनेवाली शक्तियो के मुख्यता से 
उत्तेजक और निमित्त सूर्य चन्द्रमा हैं इन दोनों के विना भोक्त 
भोग्य शक्ति नहीं ठहर सक्ती इससे वे सुर्य चन्द्रमा दो दोनों 
प्राण और रयि शब्द के वाच्य हैं यह भेद दिखाया गया है 
अथवा ( पतत्‌, सर्वम्‌ ) यह सब प्रत्यक्ष दोखता ( यत्‌ ) जो 
(पूत्त च ) स्थूल और ( अमूत्त॑म्‌, च ) सूक्ष्म भोक्ता भोग्य 
रूप जगत्‌ हे वह ( रयिवें ) भोग्य हो है क्योंकि भोक्ता भी 
कहाँ किसी का भोग्य हो जाता है ( तस्मात्‌ ) इस कारण दो- 
नां शक्ति के एक रूप होने से ( रयिः ) भोग्य वस्तु ( मूत्ति- 
रेच ) स्थूल ही है अर्थात्‌ सूक्ष्म भोग्य भी स्थूल हो जाता वा 
स्थूलकार्यं जगत्‌ की अपेक्षा वह सूक्ष्म कहाता और भोक्ता 
पुरुष की अपेक्षा स्थूल माना जाता है क्योंकि भोक्तृशक्ति 
भोग्यसे सदा सूक्ष्म ही रहती है इसलिये स्थूल सब सोग्य है - 
ओर भोक्ता सूक्ष्म हे यह अर्थापत्ति से आ गया॥ 1 
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भा०-मचुस्टति में लिखा है कि सूर्य से वर्षा, वर्षा से अन्न, 
भर अन्न से वीर्याद होकर मलुष्यादि प्राणियो को उत्पत्ति 
होती है इस प्रकार परम्परा से भोक्ता प्राणियों की स्थिति मे 
सूर्य ही सुख्य निमित्त कारण है । भोगने वाली क्रियाका बढ़ाने 
बाला सूर्य दे इसी से रात्रि में भूख आदि कम लगतो जठ- 
राग्नि सूर्यं की सहायता विना मन्द्‌ रहता है! स्त्री भोग्य 
चस्तुओ के अन्तर्गत है भोम्यशक्ति को बढ़ाने चाला चन्द्रमा है 
इसी से खियौ का कामदेव रात्रि मे चन्द्रमा के प्रकाशा से ब- 
हता है और चन्द्रमा की उपमा भी खिय के सुख से इसी 
कारण दो जाती है। भोक्ता पुरुषरूपशक्ति सुख्य कर सूर्यं में दै 
और चेतन प्राणियों में मोक्तशक्तिका बढ़ाने बाला खूयं ही है 
स्मीरूप भोग्य प्रकृति शक्ति चन्द्रमा में मुख्य है क्योंकि वह उस 
शक्ति का बढ़ाने चालाहै। इसोलिये चन्द्रमा के किरण फैलने' 
से प्रायः भोग्य ओषधि आदि पदार्थ बढ़ते हैं। और वे ही 
ओषधि आदि सूर्य को किरणों के प्रताप से सुखते है| भोग्य 
वस्तु स्थूल सक्षम दोनों रूप हैं. क्योकि भोका भी भोग्य हो 
जाता है शरीर के विना आत्मा भी कोई भोग नहीं कर सकता 
मञुष्याँदे का शरीर भी किसी भोक्ता का भोग्य और किसी 
का भोक्ता हो जाता है इसलिये मजुस्द्धति मे कहा दे कि--चे- 
तन का जड़; दांत चालो का विना दांत वाले, हाथ वालों का 
विना हाथ वाले और हिंसक प्राणियों का अन्न डरपाक प्राणी 


“नट 
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सः ( एषः ) प्राणी ( तेन) कर्माचुकूलवासनाबद्धचित्तेन साक 
शरीरेन्ब्रियसस्बन्धे विहाय ( प्राणम्‌) प्राणवृत्तिस्‌ (आयाति) 
आश्चयति ( प्राण) ( तेजसा) उदानवृत्त्या ( युक्तः ) ( आः 
त्मना.) भोक्ता स्वामिना जोवात्मना (सह) चत्त॑मानं लिङ्गश= 
रोर्म्‌ ( यथासङ्कुल्पितम्‌ ) शुमाशुभकर्मवशाद्यथाभिग्नेतम्‌ 
( लोकस्‌ ) योनिं भोगं च ( नयति ) प्रापयति ॥ 
भा०--सति शरीरे मजुष्यो याइशानि शुभान्यशुभानि चा 
कर्माणि प्रायशः करोति ताइशपव तस्य प्रबलः संस्कारो ऽन्तः- 
करणे जायते ते संस्कारा वासनारूपेण सञ्चीयन्ते यदेव सञ्चि- 
त॑ पुण्यं पापं वा निगद्यते । प्रयाणकाले ताइशमेव तस्य खिल 
भवति | मरणावसरे जीवात्मनः शरीरेन्द्रियेः पूर्व सम्ब्नन्धे 
जुद्यति स प्राणमालम्बते तदा न वदति न श्टणोति खा किन्तु 
प्राणएव चलति तावत्सम्बन्धिज़ो वदन्ति जीवत्ययमिति । अ- 
नन्तरमुदानेन युक्तः प्राणः सलिज्भशरीर॑ जीवात्मानं देहान्नि- 
स्साय कर्माबुकूल स्थानं योनिं भोगां च प्रापयति ॥ १०॥ 
साषार्थः-शरीर से निकलते समय जीवात्मा ( यज्चित्ता ) 
जिस श्रचुमव वा अभ्यास किये भोग्य आदि वस्तु मे लगा 
बाखनारूप रस्सी से खिंचा जिसका चित्त है वह ( एषः ) यह 
प्राणी ( तेन) उस कर्मानुकूल वासनाओ से बंधे चित्त के 
साथ शरीर और इन्द्रियों से सम्बन्ध छोड़ के ( प्राणम्‌ ) 
प्राण का ( आयाति ) आभ्य लेता है और ( घ्राणः ) प्राण 
२५ 
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( तेजसा ) उदानवृत्ति के साथ ( युक्तः ) युक्त हुआ (आत्मना) 
भोक्ता स्वामी जीवात्माके ( सह ) सहित वर्तमान लिङ्ग शरीर 
को ( यथासङ्कल्पितम्‌ ) शुभ अशुभ कमं के अनुकूल (लोकम्‌ ) 
योनि वा भोग को ( नयति ) प्राप्त कराता है ॥ 

भा०--शरोरकी वर्तमान द्शामें मनुष्य जैसे शुभ वा अशुभ 
कमं प्रायः करता है घेसाही उसके अन्तःकरणामे प्रवल संस्कार 
होता है। वे संस्कार वाखनारूपसे सञ्चित होते हैं। बही सञ्चित 
पाप वा पुण्य कहा जाता हे, उन्हीं चासनाओ के अनुकूल मरते 
समय उसका चित्त होता है। मरते समय जीवात्माका इन्द्रियों 
के साथ पहिले सम्बन्ध टूरता और केवल प्राण के आश्रय 
जीवात्मा रह जाता है तब न कुछ बोलता न सुनता वा न 
देखता है किन्तु शवासमात्र चलता है तब तक सम्बन्धी लोग 
कहते हैं कि यह जीता है। पश्चात्‌ उदान से युक्त प्राण लिङ्ग 
शरीर के सहित जीवात्मा को शरीर से निकालके कर्मानुकूल 
स्थान योनि ओर भोग को प्राप्त कराता है ॥ १० ॥ 

य एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद्‌ । न हास्य प्रजा हीय- 
तेड्ख्तो अवति तदेष श्लोक! ॥ ११ ॥ 

(यः) ( विद्वान्‌) सद्सद्विवेकी पुरुषः ( एवम्‌ ) उक्तप्र- 
कारेण ( प्राणम्‌) ( वेद्‌ ) जानाति ( अस्य, ह ) प्रसिद्धस्य 
विदुषो दिवामैथुनादिशासत्रविरुद्धदुष्कमंत्यागात्तदनुकूलड्चा- 
चरतः (प्रज्ञा) पुत्रादिरूपा ( न, हीयते ) वंशेच्छेदो न 
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भवति । किन्तु पुत्रीमवति । सृते च॑ शरीरे ( अश्तः) अम- 
रणधर्मा मुक्त: ( भवति )- ( तत्‌, पुषः, शलो कः ) तस्यार्थस्य 
भ्रतिपादकः प्रमाणीभूत एष वक्ष्यमाणो मन्त्रोऽस्ति ॥ 

भा०--यः पुरुषः प्राणं तत्वतो जानाति स जीवन्न हिक- 
सुखं भुकत्वा सुत्वा ग्राणायामाद्लिक्षणयोगास्यासेनात्मज्ञानस- 
स्पन्नः सन्सु्तो भवति तदथं प्राणविद्या सम्यरबुदुध्वा तद्चु- 
कूलमा चरितव्यम्‌ ॥ ११॥ 

भाषार्थ:-<( यः, विद्वान्‌ ) जो सत्यासत्य का विवेकी वि- 
द्वान्‌ पुरुष ( एवम्‌ ) इस उक्त प्रकार से ( पाणम्‌ ) प्राण को 
(चेद ) जानता है ( अस्य, द) दिन में मैथुन करना आदि 
शास्त्र विरुद्ध दुष्कर्म के त्याग पूर्वक शास्त्रके अनुकूल आचरण 
करता है ऐसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ को (प्रज्ञा) पुत्रादि सन्तति 
(न, हीयते ) नष्ट नहीं होतो अर्थात्‌ बह निवेश नहो होता 
किन्तु पुत्रवान्‌ होता है और शरीर छूटने पर ( अमुतः) जन्म 
मरणरहित सुक्त ( भवति.) होता है (तत्‌, एष:, शलो ऋः) इसी 
अर्थ का प्रतिपादक प्रमाणरूप यह वक्ष्यमाण मन्त्र है ॥ 

भा०--जो पुरुष तत्त्व से प्राण को जानता हे वह जीता 
हुआ संसारी सुख को भोग के प्राणायामादिरूप योगाभ्यास 
करके आत्मज्ञान युक्त हुआ मरने पश्चात्‌ मुक्त होता है इस लिये 
ज्ञानी को उचित है कि प्राण विद्या को ठीक २ जान के उसके 
अनुकूल आचरण करे ॥ 
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डह्पत्तिमाथतिं स्थान विझुत्व चैव पञ्चधा । अ- 
च्यांह्सञ्चेचच प्राणस्य विज्ञायाशुतमश्नुते विज्ञायार्यूर 
तमश्चुत इति ॥ १२ ॥ 

( उत्पत्तिस्र ) परमात्मनः सकाशात्‌ (आयतिमत्‌ ) वासना" 
रज्जुभिराङष्यमाणस्य शरीरेऽस्मन्नागमनम्‌ (स्थानस्‌) पायूप- 
स्थादिस्थानेषु भेदेन स्थितिम्‌ (विशुत्वम्‌ , च) भोक्तृशक्तितैज- 
सप्रघानतया सर्वब्यापित्वं च (एव) (पञ्चधा) प्राणव त्तिभेदानां 
पञ्च प्रकारेणेच (प्राणस्य) सर्याद्रिपेण वाह्य चक्षुरादिरपेण 
(च,पब) ( अध्यात्मम्‌ ) शरीरान्तर्गतमचस्थानम्‌ प्राणस्वरूपस्‌ 
( विज्ञाय ) ज्ञानी ( असतम ) अमरणधम्ंत्वं मोक्षमावम्‌ ( अ- 
श्डुते ) प्राप्नोति। हिर्वंचनं तृतीय प्रश्नस्य समासिसूचकम्‌ ॥ 

भा०-यथा प्रश्षत्रयेण प्राणस्य महिमा वरितस्तथैव स- 
स्यग्विज्ञाय तदनुकूलमाचरन्‌ योगी जनो मुक्तो भवति ॥ १२ ॥ 

भाषोर्थः-( उत्पत्तिम्‌) परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति 
( आयतिम्‌ ) वासनारूप रस्सियो से खींचे हुए प्राण का इस 
शरीर में आना ( स्थानम्‌) शुदा नेत्र आदि स्थानों मे भिन्न 
भिज्ञ प्रकार से स्थिति (च ) और ( विभुत्वस्‌ ,) भोक- 
शक्ति के तैजसप्रधान होने से सर्वत्र व्याप्त होना ( पञ्चथा, 
दब ) प्राण अपानादि पाँच प्रकारो से ( प्राणस्य) सूर्यादि 
रूप से बाह्य (च) और चक्षु आदि रूप से ( अध्यात्मम्‌) 
शरीरान्तर्गत प्राण के स्वरूप को ( एवं ) ही ( विशाय ) शानी 


| 
i 
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तृतीयः प्रः ॥ ३४१ 


जानकर ( श॒तम्‌) अविनाशी मोक्ष दृशा को ( अश्नुते) 
प्राप्त होता है। इसमें अन्तिम वाक्य का द्वितीय बार पाठ 
तृतीय प्रश्‍न की समासि जताने के लिये है॥ 

भा०--जैसे तीन उक्त प्रश्नों में प्राण को महिमा कही 
गयो है उसो प्रकार ठीक २ प्राण को जानके उसके अनुकूल 
आचरण करता हुश्रा योगी जन सुक्त होता है ॥ १२॥ 

इति तृतीयः प्रश्नः समाप्त+॥ 

अथ हैनं सौयीयणी गार्थः पप्रच्छ । अगवन्ने- 
तस्मिन्‌ पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन्‌ जाग्रति, 
कतर एष देव; स्वमान पश्यति, कस्येतत्सुख भवति, 

कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 

( अथ ) कोसल्यकृतप्रश्‍नस्प्रोत्तरधवणानन्तर क्रमेण प्रत्य. 
गात्म विषयेषु नित्यमात्मानं ज्ञातुम्‌ ( सौर्यायणी ) सुर्यस्य युवा- 
पत्यम्‌ । फिञन्तस्यान्येषामपि दश्यत इति दीर्घः ( गाग्य; ) 
गगंगोत्री ( पनम्‌) पिप्पलादम्‌ ( पप्रच्छ) पृष्टवान हे ( भग- 
चन्‌ ! ) (पतस्मिन्‌) ( पुरुषे) शरीरे भाणेन्द्रियेषु ( कानि ) 
( स्वपन्ति ) ( अस्मिन्‌) शरीरे ( कानि) ( जाग्रति ) बहूनां 
प्राणादीनां मध्ये ( कतरः ) कः ( एषः ) इच्छा दिणुणवान्‌ (दे- 
वः) ज्ञानप्रकाशमयः ( स्वप्नान्‌) ( पश्यति) ( कस्य ) ( प- 
तव्‌ ) प्रत्यक्षमचुभूयमानम्‌ ( सुखम्‌) ( भचति ) क्षानजन्यं 
सुखं कोऽनुसवतीत्यर्थः ( कस्मिन्‌, नु) क्रस्मित्व (सर्वे) 
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` देडे प्रश्नोपनिर्षाद्‌- 
A 
प्राणादिजीचारमप्यन्ता बाह्य/श्चराचरा चा पदार्थाः ( सम्प्रति" 
डिताः ) सम्यक्प्रतिष्ठिताः ( भवन्ति ) (इति ) एवं पप्र्च्छ ॥ 
भा०-अन् पञ्च प्रश्‍नाः सन्ति तत्रादिमौ छो प्राणेन्द्रिय- 
विषयकौ । मध्यमौ जीवात्मदिषयको । अन्त्यश्चैक$ परमात्म - 
विषयकस्तेषाँ क्रमेणोत्तराणि चक्ष्यन्ते ॥ १॥ । 
___ भाषाथे+--( अथ ) अब कौसब्यऋषिकत प्रश्न का उत्तर 
खुनने पश्चात्‌ क्रम खे सुक्म २ विषयों में अतिसूक्ष्म नित्य 
आत्मा को जानने के लिये ( सौर्बायणी ) सूर्य नामी ऋषि के 
प्रपौत्र ( गाग्यं: ) गर्ग गात्री ने ( एनस्‌ ) इन पिष्यलाद से 
( पप्रच्छ) पूछा कि हे ( भगवन्‌ ! ) शुरो ( एतस्मिन्‌ ) इस 
_( पुरुषे ) शरीर में प्राण और इन्द्रियो में से ( कानि) कोन 
( स्वपन्ति ) सोते तथा ( अस्मिन्‌ ) इस शरीर मे (कानि) 
कौन (ज्ञामति) जागते हैं और बहुत प्राणादि के बीच (कतरः) 
कौन ( एधः ) यह इच्छादि गुणवाला ( देव: ) शानरूप अकाश 
सि युक्त ( स्वान्‌) स्वप्नो को ( पश्यति ) देखता ( पतत्‌) 
प्रत्यक्ष अनुभव मे आने वाला ज्ञान सम्बन्धी ( खुखम्‌) सुख 
(कस्य ) किसको ( भवति ) होता अर्थात्‌ ज्ञान से होने वाले 
सुख का अचुभव कौन करता दै ( चु) और ( कस्मिन्‌ ) किस 
में ( सर्वे ) जीवात्मा पर्यन्त प्राणादि शरीरस्थ चो चराचर 
जगत्‌ के पदार्थ ( सम्प्रतिष्ठिताः ) सम्यक्‌ प्रतिष्ठित (भवन्ति) 
होते हैं ( इति ) इस प्रकार पूछा ॥ 
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भा०--इस मन्त्र मै पांच प्रश्‍न हैं उन मे पहिले दो (इस 
शरीर में कोन-सोते और कोन जागते हैं ) प्राण और इन्द्रियो 
सम्बन्धी और चीच के दो ( कौन स्वप्न देखता ओर किसको 
खुख होता ) जीवात्मा सभ्बन्धी तथा अन्त्य का एक ( किस 
की सत्ता से सब स्थित रहते हैं) परमेश्वर विषयक हे इन 
का क्रम से उत्तर कहेंगे ॥ १॥ दु Ms 
तस्मै स होवाच । यथा गाग्य ! - 
स्थास्तं गच्छतः सवी एतस्मिंस्तेजोमएडल एकी 
भवन्ति । ताः पुनः पुनरुद्यतः प्रचरन्त्येवं ह वे 
तत्सवं परे देवे मनस्येकी भवति । तेन तह्य ष पु- 
रुषो न श््णोति न पश्यति न जिघति न रसयते 
न स्पृशते नाभिवद्त नानन्दयते न विखूजते नेया- 
यते स्वपितीत्याचचते । २॥ - 
कानि स्वपन्तोत्यस्पोत्तरं दोयते ( तस्मै ) गार्ग्याय (खः) 
'पिष्पलादः ( ह, उवाच ) इदमब्रवीत्‌ । दे (गाग्य 1) यथा (अ- 
स्तम्‌, गच्छतः ) ( अकस्य ) सुर्यस्य ( सर्वा: मरोचयः ) कि- 
रणाः ( एतस्मिन्‌, तेजोमएडले ) तेजोराशो सूये ( एकी, भव- 
न्ति ) कूर्माङ्गानीचोपसंृता भवन्ति ( ताः ) रश्मयः पुनः पुनः 
प्रत्यहम्‌ ( उद्यतः) सूर्यस्य सहैव ( प्रचरन्ति ) ( एवम्‌ ; ह- 
बै) (तत्सर्वम्‌) चक्षुरदीन्द्रियमात्रम्‌ (परे) इन्द्रियेम्यर 
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SDN TF MM NR SSE कु अल 
सुद्ष्ने ( देवे ) विषयप्रकाशके ( मनसि ) ( एको भवन्ति ) निट 
द्रादेतुना तमोशुरेनाभिभूतं स्वख्पावस्थिते मनसि सर्वा इ- 
न्द्रियशकतयो लीना भन्ति ( तेन) हेतुना ( सहि) तस्मि- 
न्काले ( पः, पुरुषः ) मञ्ुष्यः ( न, श्ट्णोति, न, पश्यति, न 
जिघ्रति, न, रसयते, न, स्पृशते, नाभिवदते ) घाचा (नादत्ते) 
हस्ताभ्याम्‌ ( नानन्दयते ) उपस्थेन (न, विस जते) गुदेन्द्रियेण 
विष्ठादिकम्‌ ( न, इयांयते ) पद्भ्यां न गच्छति । एवं सति 
( स्वपिति ) अयं पुरुषः (इति, आचक्षते) कथर्यान्त जागृताः ॥ 

भा०--सर्चेन्द्रियेछु मनसः शक्तिरेव प्रधानो । सर्वेन्द्रि- 
याणि मनोऽदुयामीनि मनसि जाग्रति जाग्रति तमोऽभिमूते 
स्वपति च तस्मिन्‌ स्वपन्ति । सबंत्रैव सद्दाचुवत्तिनः पदार्थाः 
सहयोगिनि सति भवन्ति! असति च तेषामप्यमावः । यथा 
सति सूर्य किरणा भवन्त्यसति तासामप्यम'चः । अर्थादिन्दि- 
याणि मनसा सार्द्ध' स्वपन्ति तेषु स्वपत्सु पुरुषः स्वपि 
तीति कथ्यते जनैः?। तत्र निद्रायाः कारणं तमस्तथा चोक 
खुञ्चतस्य शारीरे 

हृद्यंचेतनास्थान--सुक्तं सुश्रुत | देदिनाम्‌। 

तमोऽभिभूतेतस्मिस्तु निद्राविशतिदे दिनाम्‌॥ २ ॥ 

साधार्थ:--अब कौन सोते हैं ? इसका उत्तर दिया जाता 
है ( तस्मै ) गर्गगोत्री ऋषि से ( सः) वे पिप्पलाद ( ह, उ- 
चाच) यह बोले कि हे ( गाग्य ! ) गाग्ये ऋषि ( यथा ) जैसे 
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(अस्तम्‌, गच्छतः ) अस्त होते हुए ( अकस्य ) सूर्य की 
९ सर्वाः) सब ( मरोचयः) किरणं ( पतस्मिन्‌ ) इस ( तेजो- 
मण्डले ) तेजःस्वरूप सूर्यमरडल में ( पकी भवन्ति) लीन 
होतीं अर्थात्‌ जैले कछुआ अपने अवयवो को शरीर में कर 
लेता वैसे उसी में मिल जातो हैं (ताः) वे किरण ( पुनः 
पुनः फिर २ नित्य ग्रातःकाल ( उद्यतः ) उदय होते सूर्य्यं के 
साथ ही ( प्रचरन्ति) फैलतो हैं । एवम्‌ हवै) इसी प्रकार 
(तत्सर्वम्‌ ) चे सब नेत्राद्‌ इन्द्रिय (परे) अपने से सूक्ष्म 
( देवे ) विषया के प्रकाशक ( मनसि ) मन मै ( एको सवन्ति 
लीन होजाते हैं अर्थात्‌ तमोगुण से दबे अपने स्वरूप मे स्थित 
निद्वाप्रस्त मनमै सब इन्द्रियो को शक्ति लीन हो जाती हैं 
९ तेन) तिसी कारण ( तहि ) उस निद्रा समय में ( पषः ) 
यह ( पुरुष: ) मजुष्य ( न, श्टणोति ) न कान से खुनता हु न, 
पश्यति ) न आंख से देखता ( न, जिघ्रति) न नाक से सूघता 
(न, रखयते ) न जीम से चाखता (न, स्पृशते ) न त्वचा से 
शीत उष्ण वा कोमल कठोर जानता ( नाभिवद्ते) न वाणी 
से बोलता (नादत्ते) न हार्था से पकड्ता ( न, आनन्दयते ) 
न उपस्थेन्द्रिय से मैथुन क्ररता (न विखजते ) न गुदा से 
विष्ठा करता और ( न, इयायते ) न पगाँ से चलता है किन्तु 
ऐसा होने पर यह (:स्वपिति ) सोता है (इति) पेसा (आच- 
क्षते ) लोग कहते हैं ॥ 


७०१० 


हब 
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भा०--सब इन्द्रियों में मनको शक्ति ही मुख्य हे सब 
इन्द्रिय मन के पीछे चलते मन के जागने से सब जागते ओर 
तमोगुण से घिरे सोते हुए मन के साथ ही सोजाते हैं। सर्वत्र 
ही सहयोगी पदार्थ सहयोगी के रहने पर होते ओर न रहने 
पर नहीं रहते । जैसे सूर्य के होने पर किरण फैलते और सूर्य 
के अस्त होते ही किरण भी नहीं रहते। अर्थात्‌ इन्द्रिय मनके 
साथ सोते हैं उनके सोने पर पुरुष सोता है ऐसा कहते हैं । 
निद्रा का कारण तमोगुण है सुश्रत मे लिखां है कि चेतनता 
का स्थान हृदय है बह जब तमोगुण खे आच्छादित होता तब 


मनुष्य को निद्रा घेर लेती है ॥ २॥ 
प्राणाय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति । गाइपत्यो 


हवा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहायंपचनो यदुगाहपत्या 
त्प्रणीयते प्रणयनादा हनी यः प्राणः ॥ ३ ॥ 
कान्यस्मिन्‌ जामतीत्स्यात्तरमाह ( पतस्निन्‌ ) ( पुरे ) 
नवद्वारे नगरस्थानीये ( प्राणाझयः, एवं ) रूपप्रकाशका अझय 
इच जीचनप्रकाशाकाः प्राणाः ( जाप्रति ) अत्र गार्हपत्यादिश्रौ- 
ताझिमि३ प्राणादीनां साम्यं दर्शयति तद्यथा ( गार्हपत्यो हवै) 
पल्लोसंयाजादिश्रौतकमंसाधनमूतो गृहपदवाच्यायाः स्त्रिया: 
पत्या यथाविधि कृताधानः सस्त्रीकेनेव पुरुषेणाधातुमुचितो' 
5शिरेच ( एतो5पानः) वायुर्ना मिसँस्थितः शरीरस्थापानवायोः 
श्रौताभिषु गार्हपत्यस्य च गृहस्थ पुरुषेणैव प्रधानः सम्बन्धइति 
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चतुथः प्रश्न: ॥ 
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खास्यम्‌। ( ब्यानोऽन्बाहार्यपचनः ) हृदयाइक्षिणखुषिरद्वारेण 
निर्गमाद झिणदिक्सम्बन्धादुव्यानपवान्वाह्दार्यपचनो दक्षिणा" 
झिः ( यदगाहं पत्यात्मणीयते ) यस्मादझिहोत्रकाले पौणंमासा- 
दीष्टिकाले च गाईपत्यखरात्तत्तत्कर्मार्थमुदुध्वत्य ्रणीयत्रानो- 
यतेऽतः ( प्रणयनात्‌ ) उद्धरणात्पाणआहचनीय१ | सुखनासि- 
काम्यां संचरणशीलः आणोऽपि नामिस्थापानादेव प्रणो यत" 
नीयतइति प्राणस्याहवनीयेन साम्यम्‌ ॥ 
भा०--सन्तानोत्पत्यादिकार्याणि पायूपस्थेन्द्रियसस्बद्धाः 
नि सर्वाण्येव गृददाश्रमेऽपानवायुसाध्यानि सन्ति । गाह 
पत्यो5म्निरपि सख्रीकपुरुषेणैब यथाविध्याधीयते नान्येन । 
व्यानस्य दक्षिणगतिरेव द क्षिणार्तिना साम्यं बोध्यम्‌ । ब्राह्मा" 
दिविधिना धर्मपुरस्सरं स्नातकैरूढाखु स्रोषु जाताश्च त्रह्म- 
चारिणो भवन्ति । अर्थाद्ययागाहंपत्यादाहवनीयः प्रणीयतएव 
मेष गहर्थेम्योत्रह्मचारिणआगच्छन्ति तेष्वेव सुखसम्बद्धस्य 
वेद्घोषणादिकार्यलाधकस्य प्राणस्य प्राबल्यं जायते । एवं 
या5त्र गार्हपत्याद्यग्निमिः सह बहुचिधमपाना दिशरी रस्थवा- 
यूनां पपादनं सम्भवति ४ ३॥ 
es शरीर में कौन जागते हैं इसका उत्तर क्र- 
इते हैं-( एतस्मिन्‌ , पुरे) इस इन्ट्रियरूप नव दरवाजे वाळे 
शरीररूप नगर मे (प्राणाग्नयः, एव) रूप ओर चिषयके प्रकाश 
करनेवाले अग्नियोके तुल्य जीवन के प्रकाशक प्राण ही (जा: 
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प्रति ) जागते हैं अर्थात्‌ जैसे रात्रि को सबके सोनेपर चौकी 
दार जागते हैं बैसे इन्द्रियादि के सोने पर शरीररूप नगर की 
रक्षा के लिये प्राणरूप चौकीदार पुकारते हैं कि यह 
शरीर जीवित हे वहाँ गाहपत्यादि औताग्नियाँ के साथ प्रा- 
णादि की समता दिखाते हैं जैसे ( गार्हपत्यो हवे ) पत्नी संया 
जादि श्रोतकर्माड का साधनभूत, गृहनाम खरी के पति ने 
विधिपूर्वक आधान किया अर्थात्‌ खो सहित पुरुष ही जिस 
का आधान कर सकता हे पेखा गाहंपत्यअग्नि ही ( एघोऽ- 
पानः ) यह शरीर में रहनेवाला नाभिस्थ अपान है । शरोरस्थ 
अपान वायु का और औत अग्नियौ मे गार्हपत्य का गृहस्थ 


के साथ प्रधान सम्बन्ध है यही गार्हपत्य के साथ अपान की 
समता है (ब्यानो5न्वाहायंपचन१) हृदय से दक्षिण की ओरकी 


गयो हुई नाड़ो के छिद्र से गमन करने के कारण दक्षिण दिशा 
के सम्बन्ध से दक्षिणाग्नि के खाथं व्यान की समता है ( यदु- 
'गाहंपत्यात्प्रणीयते ) जिस कारण अग्निहोत्र के समय था 
पौणंमासादि इष्टियों के समय गाहंपत्यकुरड से कर्म के लिये 
उद्धरण करके लाया जाता हे इस ( प्रणयनात्‌ ) प्रणयन उद्ध- 
रण से प्राण को झाइत्रनीय कहते हैं | क्योकि सुख नासिका 
द्वारा त्रिचरता हुआ प्राण भी नाभिस्थल में रहनेवाले अपान 
से ही उठकर ऊपर को आता है यही प्राण की आहवनीय के 
ब्वाथ तुल्यता है ॥ 
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भा०--युदा और उपस्थ इन्द्रिय से सम्बन्ध रखनेवाले 
सन्तानोत्पत्ति आदि सभी कार्य गृहाश्रम में अपान वायु से 
सिद्ध होते हैं । गाहंपत्याग्नि का भी स्त्री सहित पुरुष हो 
विधिपूर्वक आधान करता है अन्य कोई नहीं | व्यान को द- 
क्षिण ओर गति होना ही दक्षिणाग्नि के साथ समता है। 
ब्राह्मआदि विवाह की उत्तमरोति से धर्मपूर्वक खातक पुरुषों 
द्वारा प्राप्त को हुई सवर्णा स्त्रियों मे उत्पन्न संस्कारी अच्छे 
बालक ही ब्रह्मचारी बनते हें । अर्थात्‌ जैसे गाहंपत्य से आह- 
नीय लाया जाता है वेसे ही गृहस्थो से उत्पन्न हुए ब्रह्मचारी 
बनते उन्हॉ में सुख सम्बन्धी वेद्धोषणादि कार्यसाधक प्राण 
की प्रबलता होतो है। इस प्रकार यहां गाहंपत्यादि अग्नियो* 
के साथ अपानादि शरीरस्थ वायु की समता बहुत प्रकार 
से सिद्ध हो सकती है ॥ ३॥ 
यदुच्छवासनिश्वासावाहुती समनयतीति स 
स्वानः । मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेवोदानः 
स एनं थजभानमहरहन्र छा गसयति ॥ ४ ॥ 
स्वापकाले खमानोदानो किं कुरुत इत्याह ( यत्‌) ) ( उ- 
ख्छूवासनिश्‍वासो ) ( आहुति ) आहुतिरूपौ ( समम्‌ ) पर्या- 
येण इयोरपि समताम्‌ ( नयति ) करोति (इति) अनेनेवार्थेन 
( सः) नाभिस्थः प्राणः ( समानः) समान इत्युच्यते (ह, वाच) 
झल्ययौ ( मनः ) मन्यते जानाति सर्चमिति जोबात्मा । (यज- 
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आन; ) यज्ञादेरिव फलाकाङ््षाविशिष्टः ( इश्फलम्‌ ) छतयझ- 
स्पेचामीएं फलम्‌ ( उदानः ) फलस्य प्रापकः ( सः) उदानः 
(पुनस्‌) मनोरूपम्‌ ( यजमानम्‌) योगयज्ञस्याचु्ठातारम््‌ 
(-अहरहः ) प्रतिदिनम्‌ ( ब्रह्म) ( गमयति ) पापयति स्वा- 
पकाल इति शेषः ॥ 

भा०-समानो नाभिर्थः प्राणर्ततएच श्वास उत्तिष्ठति। 
स एव पुनरुपरिष्टादधस्तादपकर्षत तेनोच्छ्वास निश्वासो 
साम्येन चलतः । यद्येक आधिक्येन चलेदेकश्च शैथिदयेन तदा 
शरीरस्थितौ सन्देहः स्यात्‌ । एतो साम्येन ्रवत्तयति तस्मा 
देव तस्य समान इति नामास्ति । मनः शब्देनात्र जीवात्माभि- 
मेत: शयनयज्ञानुष्ठान उछूवासनिश्‍वासावाहुती जी वात्मा यज- 
मानः, समानो होता, उदानः फलप्रेरकः, सउदान एव सुषुप्तौ 
समाधौ च जीवात्मानं फलरूपं ब्रह्म प्रापयति ॥ ४॥ 

भापार्थः-सोते समय समान और उदान कया करते हैं 
सो कहा जाता है ( यत्‌) जो ( डचछूच।स निश्वासो) ऊपर 
को चा नीचे को श्‍वास चलता है इन दो ( आहुति) आइुतियो 
को ( समस्‌ ) बराबर एक दूसरे के पीछे ( नयति) अझ्नि मे 
घो छोड़ के जैसे प्राण को ऊपर चढ़ा के लोटा लेता (इति) 
इसो अभिप्राय से (सः) वह नाभिमे रहनेवाला चायु (समान?) 
समान कहाता है ( ह, चाब) और ( मनः) सव विषय को 
ज्ञानने वाला जीवात्मा ( यजमानः) यज्ञादिका स्वामी. फलको 
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एण्छा से युक्त ( इष्ट फलस्‌ ) यज्ञ के फल के तुल्य अभीष्ट फल 
को प्राप्त कराने वाला ( सः ) वह ( उदानः ) उदान है वह 
(-एनस्‌ ) इस ( यजमानम्‌) योग यज्ञ के अनुष्ठाता जीवात्मा 


को ( अहरहः ) नित्य २ प्रतिदिन सुषस्ति के समय ( ब्रह्म ) 
ब्रह्म को ( गमयति ) प्राप्त कराता हे ॥ 


भा०--नामि में ठहरने वाला समान प्राण है उसो से 
श्वास उठता है वही फिर ऊपर से नीचे श्वास को खींचता है 
इस कारण ऊपर नीचे बराबर श्वास चलता है यदि ऊपर को 
जाकर नीचे न आवे वा नीचे से ऊपर को न जावे वा एक 
आर को विशेष चले तो शरीर का ठहरना कठिन हो जावे । 
इन दोनों को सोते समय सम रखता है इस लिये उस को 
समान कहते हैं । मन शब्द से इस मन्त्र मे जीवात्मा लिया है। 
निद्वारूप यज्ञ के अनष्ठान में ऊपर नीचे को श्वास चलना आ- 
हुति, जीवात्मा यजमान, समान होता और उदान फल दि- 
लाने चाला सञ्चित कर्म है क्योकि वह उदान हो खुषप्ति और 
समाधि में जीवात्मा को फलरूप ब्रह्म को प्राप्त कराता हे ॥४॥ 

अत्रैष देयः स्वप्ने सहिसानमनु भवति | यदु- 
इष्टंदष्ठमनुपश्यति श्रत श्रतमेवाथमनुश्शणोत्ति दे- 
शदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूत पुनः पुनः प्रत्यनुभवति 
दृष्ट चाइष्ट च श्रत चाश्र त म्वादुयूत चानन भूत 
च सच्चासच्च सचे पश्यति सवः परयति ॥ ५ ॥ 
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Cd 


कतर पष देवः स्वप्नान्‌ पश्यतोत्यस्य प्रश्नस्योत्तरं विद 
णोति ( अन्न ) पूर्वोक्तेऽस्मिन्‌ ( स्वप्ने ) स्वापकाले म्राणादिषु 
शरीररक्षार्थ' जाग्रत्छु ( पषः ) पूर्वोक्तः ( देवः ) शानप्रकाश- 
मयो जीवात्मा (महिमानम्‌) विषयिविषयायनेकमावप्रासतिरूपं 
महत्त्वम्‌ ( अनुभवति ) यक्ष्यमाणप्रकारेणानुखन्धत्ते ( यत्‌, 
दृष्टस्‌ , दृष्टम्‌) पुत्रमित्रकलत्रादिप्रियं प्रतिकूलं च यावज्जांग्र- 
दचस्थायां दष्टं नेत्रेण तत्स्वप्ने ( अनुपश्यति) तदनुकूलं प्रत्य- 
क्षमिव पश्यति ( श्रुतम्‌, श्रतम्‌ एव ) ( अर्थस्‌) इष्टानिष्टोद्‌- 
सीनभाचप्रतिपादकं शब्दचिषयम्‌ ( अनुश्ट॒णोति ) कर्णास्या- 
मिव प्रत्यक्षं श॒णोति ( च ) ( देशदिगन्तरैः ) देशान्तरैनंदीती- 
रवाटिकारामारणयग्रामपत्तनादिभिदिगन्तरैः प्राच्यादिभिः (प्र- 
त्यचुभूतस्‌ ) प्रत्येकवारङताचुसवविषयं ताडशमेव ( पुनःपनः ) 
अनेक दिनेषु ( प्रत्यनुभवति ) अनेकस्वप्नेषु वारंवारमचुमव- 
त्यबुसन्धत्त इदमित्थमिति । अर्थात्‌ ( इष्टम्‌, . च, श्रुतं च, 
अनुभूतं, च, सत्‌, च ) इह वत्त॑माने जन्मनि दष्टं भ्रतमजुमूत॑ 
विद्यमान च (अदृष्टं, च, अश्च॒तं, च, अनचुभूत॑, च, असत्‌, च) 
अविद्यमानं च जन्मान्तरीयमेतत्‌ ( सबंस्‌ ) उभयविधम्‌ ( प- 
श्यति ) ( सर्च, पश्यति ) खर्वः आणी गर्भस्थमारभ्य कोट- 
पतङ्गा दिपर्यन्तश स्वप्नान्‌ पश्यति जानाति 

भा०-र्‍यावददष्ट॑ ्तमनुभूतमन्येन्द्रिये मनसा चा तत्स- 
थे सर्व प्राणी स्वप्ने पश्यति श्ट॒णोति, अनुभवति च स्थप्न- 
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मादि योग के अङ्गो के अनुष्ठान करने में तत्पर हुआ ज्ञानी 
विद्वान्‌ ( प्रायणान्तम्‌ ) ज्ञीबनपर्यन्त ( ओङ्कारम्‌) ओङ्कार 
शब्द के वाच्यार्थ ब्रह्म का ( अभिध्यायीत ) शब्दादिः विषयों 
से इन्द्रयो को वृत्तियोको जिसने निवृत्त किया, समाहित 
स्वस्थ जिसका चित्त हो, निर्वातस्थान मे निश्चल दोपज्योतिः 
के तुल्य जिसका मन अचल हो जिसको ज्ञानवृत्तियो का तार 
आत्मा के साथ ही बराबर लगा हो ऐसा उपासक तदाकार- 
बत्ति से सम्मुख हुआ चिन्तन करे ( सः ) वह (.तेन ) उस 
ध्यान से ( कतमम्‌) शथिव्यादि मे से किस ( लोकम्‌) लो- 
कका ( चाव) निश्चय कर ( जयति) अधिष्ठाता होता है 
( इति ) यह मेरा प्रश्न है ॥ 
भा०--सत्यकाम ऋषि पिप्पलाद ऋषि से यह पूछते हैं 
कि जो ज्ञानी विद्वान्‌ गृहाश्रमादि में होने वाले संसारी सुखको 
छोड़के जन्मभर ब्रह्मचर्य धारण कर योगप्रंम्यास और तप 
करता हुआ ब्रह्म की उपासना करता है वह कैसे फल वा 
अधिकार को पाता है ॥ १॥ 
तस्मे स होवाच । एतदै सत्यकाम ! परशा- 
परं च ब्रह्म यदोङ्काररतस्मादिदानेतेनेवायतनेनेक- 
तरमन्वेति॥२॥ 
( तस्मै) सत्यकामाय ( सः ) पिप्पलादो महर्षि: ( ह, उ- 
याच ) प्रकटमिदसुवाच हे ( सत्यकाम ! ) ( परम्‌, च ) पर- 
२७ 
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'मार्थमुक्तिफलप्राप्तिकामनयोपासितस्‌ ( अपरम्‌, च ) संसारि- 
खुखऽासिकामनयोपासितमपरस्‌ ( ब्रह्म ) ( पतद्वै ) एतदेवास्ति 
( यत्‌) (ओङ्कारः ) शब्दार्थप्रस्ययानामितरेतराध्यासेन-ओ- 
मिति ब्रह्म ( तस्मात्‌) कारणात्‌ ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी पुरुषः 
( एतेनेव, आयतनेन ) परापरोपासनेनात्मप्रातिसाधनेन यथो- 
पालनम्‌ (पकतरम्‌ ) परमपरं चा फलं ( अन्वेति) आजुः 
कूल्येनाप्नोति ॥ 

भा०--त्रह्मत्वेकमेचास्ति तत्र भेद्विवक्षा नास्ति किन्तु 
संसारिसुखमभिलषर्धिस्तत्खुखप्रा प्तिकामनया5स्य सर्वसुखस्यै 

व हेतुब्रंह्मोति मनीषया5पर संसारस्थमेव ब्रह्मेति मन्यते | 
विषयभोगाक्षिवृत्त चित्तेविरक्तैयोगिभिश्च॒ सुक्तिफलप्रासिका- 
मनया संसारात्पृथम्मूतं परमार्थफलप्राप्तरेव हेतुव्रह्मेति मन्यते। 
अनेन ब्रह्मणि भेदो न जायते सर्वस्य संसारिपरमार्थसाधन- 
जन्यसुखस्य ब्रह्मणोऽधिष्ठातृत्वात्‌ । यथा सर्वशाल्ज्ञो चि- 
द्वान्‌ यो यदिच्छति तं तदेचोपद्शत्यध्यापयति वा शिष्यश्च 
ब्याकरणमधोयानो चैयाकरणात्येन न्यायमधीयानश्च नेयायि- 
कत्वेन स्वीकरोति तद्वदिद्ाप्यनुखन्धेयम्‌॥ २॥ 

भाषार्थः--( तस्मै ) उस सत्यकाम से ( सः ) चे पिप्प- 
लाद महर्षि ( ह, उवाच ) बोले कि दे-( सत्यकाम ! ) सत्य- 
काम ! ( परम्‌, च ) परमार्थ सुक्तिफल प्राप्ति की कामना से 
जिसकी उपासना की हो उस पर और ( अपरम्‌, च ) सं- 
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सारी खुख की कामना से उपासना किया गया अपर ( ब्रह्म ) 
ब्रह्म ( पतद्वै ) यही दै ( यत्‌) जो ( ओङ्कारः ) शब्द्‌ अर्थ 
ओर दोनों का ज्ञान इनका एक दूसरे में लय करने से “रोम” 
यहद क्षान है ( तस्मात्‌ ) तिस से ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी पुरुष 
( पतेन, एव, आयतनेन ) आत्मज्ञान की प्राप्ति के साधन 
पर अपर उपासना से उपासना के अनुसार ( एकतरम्‌) पर 
वा अपर फल को ( अन्वेति ) अनुकूलता से प्रप्त होता है ॥ - 

भा०--श्रह्म तो एक ही है उसमे भेद कहने को अपेक्षा 
नहीं है किन्तु संसारी सुखभोगको अभिलाषा रखने चाले जन 
विषय सम्बन्धी सुख प्राप्ति की इच्छा से इसी सब सुख का 
दाता ब्रह्म है पेसा बुद्धि से मानते हैं वह अपर कहाता और 
विषयसस्बन्धी सुखमोग से जिनका चित्त निवृत्त होगया 
चे विरक्त योगी जन मुक्तिफलप्राप्ति की इच्छा से संसार से 
पृथक परमार्थरूप फल का ही देने वाला ब्रह्म है पेखा मानते 
हैं यह परत्रह्म है। इससे ब्रह्म में कोई सेद्‌ नहीं आता क्या - 
कि परमेश्वर संसार परमार्थ दोनो का स्वामी दोनों दशा में 
उर्पास्थत व्याप्त है। जैसे सब शास्त्री का जानने चाला विद्वान्‌ 
जो जिस शास्त्र का पढ़ना वा उपदेश चाहता हे उसको उसी 
शास्त्र का उपदेश देता वा पढ़ाता हे और व्याकरण पढ्नेवाला 
शिष्य उसको वैयाकरण तथा न्याय पढ्ने वाला नैयायिक 
मानता है किन्तु गुरुम भेद नहीं वेसेही यहाँ भी संसार और परः 
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मार्थके फलप्राप्ति का भेद जीचात्माझ का है किन्तु परमात्मा 
में कोई भेद नहीं है ॥ २७ 

स यथेकमाञ्रमजिध्यायीत श तेनैव संवेदितस्तू- 
पुमेंब जगत्यानभिसस्पद्यते । तस्यो भनुष्णलोक- 
झुपनथन्ते स तन्न तपसा ्रह्मचर्थंण श्रद्धया ख- 
सपल्लो महिमानसलुमवति ॥ ३ ॥ 

(खः) ईश्वरमक्तः ( यदि ) ( एकमात्रम्‌) “श्र! इत्येक- 
मात्रं संसारिफलहेतुकमल्पप्रयलेन ब्रह्म ( अमिध्यायीत ) (सः) 
पुरुष उपासकः ( तेन, एच ) एकमात्रादपोपासनेनेत ( संचे- 
दितः ) सम्बोधितः संचित्तो जागरितः ( तूणंस्‌, पच ) शीघ्र- 
भेव ( जगत्याम्‌ ) पृथिष्यास्‌ ( अभिसम्पद्यते ) उभयतो रा" 
ज्यादिखर्वोत्तमखुखसामग्रीसम्पन्नो भवति ( तम) उपासकस्‌ 
(ऋचः) ऋग्वेद्रूपा एका मात्रा ( मनध्यलोकम्‌ ) मनुष्यससु- 
ायेऽधिष्ठातुत्वेन (उपनयन्ते) प्रतिष्ठितसुपनयनेन संस्छृतमिव 
स्थापयन्ति ( सः) ( तत्र ) तेषु मनुष्येषु (तपसा, त्रह्वाचय्यंण, 
श्रद्धया ) च ( सम्पन्नः ) नक्षत्रेषु चन्द्रमाइव भ्राजमानः परमा- 
त्मनः ( महिमानम्‌) महत्त्वस्‌ ( अनभवति ) ॥ | 

भा०--“अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
चेदत्रया्तिरदुहङ्भखु वःस्वरितीति च, ॥ इति मनुवाक्यादो- 
मित्यस्मिन्वेदत्रयस्य समावेशः । वेद्त्रयरूपओोङ्कारः । कर्म 
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पञ्चमः प्रश ॥ ३७३ 


उपासना, .शानमिति वेदस्य त्रयो झुख्या विषयाः । भूः 
झुबः स्वः, इति त्रयो मुख्या लोकास्तत्रैकेकेन यथासंख्यं 
सस्बन्ध, । परमात्मा स्वस्य चतुर्थोंशसामथ्येन सर्वमिदं 
जगद्व्यरचयत्‌ । तञ्च यजुबेद उक्तम्‌ “पादोस्य विश्वा 
भूतानि त्रिपादस्याखृतं दिवीति” । जगत्यसंख्यविचित्रका- 
येण ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं यद्न॒मीयतेतञ्चतुर्थाशस्यज्ञानस्यैवानु- 
मानं जायते । लौकिकफलप्रातिकामनां मनसि श्रत्वा यदि 
कश्चिदुपासको घ्रह्मोपासीत तस्य ब्रह्मणः सर्वाशरूपस्य 
बोधो न जायते किन्तु पकमात्रस्य अकाररूपस्य आरवेदस्य 
वाच्यं जगत्स्थसामर्थ्य वि शिष्टत्र्ोपासनेनापरमेत्र संसारे5- 
भिष्ठातुत्वं जनकादिवदलभते । भ्रीकृष्णादयो 5प्येकमात्रो पास- 
नया जगति मान्याः सर्वषां शिरोमंणयो5भूवन्‌। पुवमन्ये5पि 
ये तथां करिष्यन्ति ते भविष्यन्ति ॥ ३॥ 

साषार्थः--( सः) वह ईश्वर का भक्त ( यदि ) जो ( एक- 
मात्रस्‌ ) ओम्‌ में पहिली मात्रा “अ” हे संसारी फल के देतु 
ब्रह्म का थोड़े प्रय्ल से ( अमिध्यायीत ) अमिध्यान करे (सः) 
बह उपासक पुरुष ( तेन, एव ) उस एकमात्रिक छोटी उपा- 
सना से ( संवेदित: ) सचेत अपने कत्तव्य मे उद्योगी ब्रह्म 
सम्बन्धी ज्ञान के प्रकाश से युक्त हुआ ( तूणम्‌, पच ) शीघ्र 
ही ( जगत्याम्‌ ) पृथिवो पर ( अभिसम्पद्यते ) राज्य 
आदि सर्वोत्तम सुख भोग को सामग्री से सब प्रकार 
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३७३ ग्रशनोर्पांनषांद्‌- 

युक्त होता है ( तम्‌ ) उस उपासक पुरुष को (ऋचः) 
आकार की ऋग्वेद्रूप एक मात्रा अर्थात्‌ कर्मकाण्ड को उपा- 
सना ( मनष्यलोकम्‌ ) मनुष्यों मे सर्वाध्यक्ष होने के सम्बन्ध 
से ( उपनयन्ते ) यक्षोपबोत संस्कार से पवित्र प्रतिष्ठित हुए 
के तुल्य आदर बा मान का हेतु होती हे (सः) बह ( तश्र ) 


~ उन मनुष्यों मे ( तपसा ) तप ( त्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचर्यं और 


(अद्धया ) श्रद्धा से ( सम्पन्नः ) युक्त हुआ नक्षत्रों में चन्द्रमा 
के तुर्य शोमा चा प्रकाश से युक्त हुआ परमेश्‍वर को ( महि. 
मानम्‌ ) महिमा का ( अनमवति ) अनभव करता है। अर्थात्‌ 
उसके महातन्द्स्वरूप को जान के आप आनन्दमागो होता है॥ - 
_ -भा०-ञ्मनस्खति मे लिखा है कि “अ, उ, स” इन तीन 
वणो को ऋंगांदि तीन वेदी से परमेश्वरने निकाल कर तोनों _ 
को मिला कर “ब्‌” नाम रक्खा है इसोलिये यह मुख्य 
नाम है इससे सीनो वेद कां संयोग ओस्‌ में है । और कर्म 
उपासना ज्ञान ये वेद के मुख्य तोन विषय हैं तथा भः सुवः, 


_ स्वः. ये तीन ही मुख्य लोक हैं उन तोन मात्रा, कर्मं उपासना 


ज्ञान और लोको का यथाक्रम सम्बन्ध है पहिले के साथ 
पहिले का दुसरे से दूसरे का तया तीसरे से तीसरे का दै। 
' परमेश्वरन अपने चतुर्थोश सामथ्यं से इस सब जगत्‌ को 
बनाया है खो यजुवंद में कहा भो है कि इस परमेश्‍वर का 
-प्रकांश सामर्थ्यं से यह जगत्‌ है। जगत्‌ में असंख्य विचित्र 
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कार्यो' के देखने से परमेश्वर का सर्वश होना जो अनुमान 
किया ज्ञाता है वह चतुर्था'श ज्ञानका अनुमान होता हे । लौकिक 
फल को प्राप्ति. की इच्छा को चित्त में रख के यदि कोई . 
पुरुष श्रह्म को उपासना करे तो उसको परमेश्वर का पूरा 
बोध नहीं होता किन्तु एकमात्रा अकाररूप ऋग्वेद का वाच्य 
जगत्सम्बन्धी सामर्थ्ये युक्त ब्रह्म की उपासना से जनकादि 
के तुब्य संसार में ज्ञानी अधिष्ठातृभाव को प्राप्त होता है और 
इसी प्रकार भ्रोक्ृष्ण जी आदि भो एक तृतोयांश उपासना से 
संसार में मान्य और सब के शिरोमणि और ज्ञानो लोगों के 
भी गुरु हो गये हैं। इसो प्रकार अन्य भी जो लोग ऐसी 
उपासना करते हैं वा करंगे ये ऐसा फल पादंगे॥ ३॥ _ 
` अथ यदि दिमाजेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्त- 
रिच थज्ञमिरुन्नीयते सोमलोक। स सोमलोके 
विभूतिमनुभूय पुनरावत्तेते ॥ ४ ॥ . 

( अथ ) पकमात्राध्यानानन्तरम्‌ ( यदि ) ( द्विमात्रेण ) 
अ उ इति भागद्दयविशिष्टमोड़ारशब्दवाच्ये ्र्मामिध्यायेद 
याबज्जोबम्‌। ( सः ) उपासकः ( मनसि ) मरणकाले मानख- 
कर्मप्रधाने यजञुर्वेदामिप्राय उपासनाख्ये ( सम्पद्यते) एका- 
प्रचेतसा सम्पक्षो भवति ( यजञमि ) तदानीन्तनैषुपाखनैः 
सर्वतो बृत्तिमाङुष्य (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षगतलोकेषु (उस्नी- 
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३७६ प्रश्‍नोपनिर्घाद्‌- 


थते ) उर्हृष्ठतया भ्राप्यते ( सः) उपासकः ( सोमलोकम्‌ ) 
` सन्द्रलोकं प्राप्नोति ( सः, सोमलोके ) ( विभूतिम्‌) सरवेश्‍व- 
येण जायमानमानन्दम्‌ ( अनुभूय ) ( पुनः, 'यांवत्तते ) पथिः 
- व्यां त्राह्मणादिषु पुनरुत्पद्यते ॥ 
भा०--बागेवग्वंदः मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेद्‌इति शत- 
पथे। अ, उ, म्‌ इति च ऋगादोनां प्रधाना अ'शाः। घाक्कम- 
प्रधान आग्वेद्‌ः, मनः-कमंप्रधानो यज्ञु वेद्‌:। प्राण क्रियाप्रथानः 
' सामवेद: | वागेव भूर्खोको मनो सुवलोकः। प्राणः स्वलोक 
इत्यपि तत्रैच शतपथेऽस्त । तेनैकांशोपासनया चाक्कमंप्रधाना- 
यां परथिव्यासुपासकोऽधिष्ठातृत्वं लभते । द्विगुणितोपासनया 
च मनःकमंग्रधानेषु चन्द्राद्लोकेषु विशेषतो मानससुखमचु- 
भषति यद्वा भूलोकोऽध्यात्मविद्यायां नामिस्थलं ततएव वायु- . 
` स्पद्यते । झुवलोको हृदयाकाशस्तत्रैच मनस्तिर्छात । सवलोकः 
' हरस्तत्रेच चक्षुरादिषु प्राणस्तिष्ठति। वागादीनां चं तत्तत्क- 
मंप्रधानत्वाद्वगादिभिः सम्बन्ध इत्येबं शरीरेऽपि व्याख्यानं 
युक्तमेष । {तत्रापि समुदायस्याधिष्ठातैव जायते। मानसं- 
मनसेवायसुपभुडक्ते शुभाशुभमिति मानवं वाक्यमप्येतेन 
संगतं भवति । मध्यमोपासनेन मध्यममेबसुखमाप्नोतीति 
-तरात्परय्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषार्थः--पकांश ध्यान के कहने पश्चात्‌ (यदि) जो 
( द्विमात्रेण ) अ, उ इन दो मात्राओंसे युक्त. आकार के वाच्य 
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पञ्चमः प्रभः ॥ 


ब्रह्म का जन्मभर ध्यान करे ( सः) वह उपासक मरते समय 
मानसकमं जिसमे मुख्य है उस उपासनारूप यजुर्बेद के 
अभिप्राय में ( सम्पद्यते ) पकाग्रचित्त हुआ संयुक्त होता है 
आर ( यज्ञिः ) उस समय को उपासना से सब ओर से 

सनको खींचकर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष में रहनेवाले लोकां 

मे ( उन्नयते ) उन्नतिद्शा को प्राप्त होता है पीछे ( खः) बह 

उपासक ( सोमलोकम्‌ ) चन्द्रलोक को प्राप्त होता हे पोछे 

( सः ) वह उपासक ( सोमलोके ) चन्द्रलोक मे ( विमृति- 

म्‌) मन सम्बन्धी सब सुख देनेवाली सामग्री से उत्पन्न चि- 

दयावान्‌ होनेवालेःआनन्द्‌ का (अनुभय) अचुभव करके पृथियी 

पर ब्राह्मणादि अधिकारियों के कुल में (पुनः, आवत्तते) 

फिर उत्पन्न होता है ॥ 

भा०-शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि वाणी ही ऋग्वेद 

मन यजुर्वेद और प्राण सामवेद है । तथा अ, उ, म्‌, ये ऋग्वे- 

दादि के मुख्य अ'श हैं । ऋग्वेद मे बाणी का कम स्तुति प्रधान 

है यज्ञुवे द मे मन का कर्म उपासना प्रधान है और सामवेद मे 
आण की क्रिया ज्ञान मुख्य है । वाणी भूलोक अर्थात्‌ भूलोक मे 
घाणीका कर्म प्रधान है मन सुबलोक अर्थात्‌ उसमे मनका कम 
मुख्यहै और प्राण स्वलोक अर्थात्‌ उसमें प्राणका कर्म पुरुषाथे 
ज्ञान ही प्रधान है अथवा यो कहो कि जहां श्ञानकारड मुख्य 
है चौ स्वलोक दै अर्थात्‌ उसीका नाम स्वग है क्योकि 
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३७८ प्रश्ताप निष दि्‌- 
मुख्य सुख ज्ञान से ही होता है तथा अध्यात्मविचारानुसार 
इस शरीर में भी भू आदिको व्यवस्था ठीक॑ लग जातो है जैसे 
नामिस्थल भूर्लोक है वही वाणीका उत्पत्ति स्थान है। हृदया- 
काश भुवलोक ( अन्तरिक्ष ) है उसी में मन रहता तथा शिर 
में स्वर्लोक है वही मुख्यकर प्राण का स्थान है। नाभि में 
बाणी के साथ ऋग्वेद, हृदय में मन के साथ यज्ञुवेद आर 
शिर में प्राण के साथ सामवेद है । यह भी शतपथ ब्राह्मण का 
लेख है इससे यह आया कि एक्रांश उपासना से उपासक 
पुरुष पृथिची पर अधिष्ठाता राजा होता दै और द्विगुणी उपा 
सना से मानस कर्म की जहां प्रधानता है ss लोकों 
करता और वहाँ भी समुदाय का 
ah स्यात में लिखा है कि मन से किये 
शुभ अशुभ कर्म का फल मन से ही भोगता है यह भी इससे 
संगत होता है अर्थात मध्यम उपासना से मध्यम ही खुख को 
' होता हे॥ ४ ॥ वि 
क्ल नेतामा मित्यनेनैबाचरेए परं पु- 
झुषससिध्यायीत स तेजसि खर्य सम्पन्न; । यथा 
वादोद्रस्त्वचा विनिसु च्यत एवं ह्वे सपाप्मना 
विनि क्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक स एत" 
स्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीचते तदे- 
तो श्लोको सवतः ॥ २ ॥ 
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पञ्चमः प्रभ: ॥ ३७९ 
अथोत्तमोपाखनाफलममिधत्ते ( यः ) ( पुनः ) उपासकः 
( पतत्‌) पतेन ( ओम्‌, इत्यनेनैव, त्रिमात्रेण ) ( अक्षरेण ) 
अविनाशिना परमात्मनाम्ना ( परम्‌ ) सर्गस्मात्सुक्ष्मम्‌ ( पुरु- 
बम्‌ ) पूर्ण व्याप्तं परमात्मानम्‌ ( अमिध्यायीत ) आ भिमुख्येन 
तदाकारवृत्त्या योगाम्यासरीत्या च ध्यानंकुर्वीत ( सः ) ज्य 
सको मरणावसरे ( तेजसि) तेजोवर्द्धके ( सुये ) मूर्डस्थै 
प्राणे ( सम्पन्नः ) संयुक्तो भोक्तुपुरुषशक्ति समाश्रितः ( यथा, 
पादोद्रः ) उद्रमेच पादा यस्य स सपो यथा ( त्वचा ) (वि- 
निमु'च्यते ) ( एवम्‌, हवै ) तथैव ( सः ) उपासकः (वाप्मना) 
अन्तःकरणस्य मलिनसंस्कारजन्यवासनावृत््या (बिनिमु क्तः ) 
निर्मलःसन्‌ ( खः, सामभिः ) प्राणैः साकम्‌ ( ब्रह्मलोकस्‌ ) 
. ब्रह्मेव लोक्यं दर्शनीयं प्राप्नोति तदा (खः) ( एतस्माद) 
प्रत्यक्षात्‌ ( जीवघनात्‌ ) जीवस्य मृत्तः शरीरं घनः। मूर्त्तो 
घन इति निपातनम्‌ । तंस्माच्छरीरात्‌ ( परात्‌) परं स्म॑ 
कारणं तस्मादपि (परम्‌) समम ( पुरिशयम्‌ ) पुरि ब्रह्म 
दडे शयानमिव स्थितम्‌ ( पुरुषस्‌) पूर्ण परमात्मानम्‌ (ईक्षते) 
शानदृष्टया पश्यति ( तदेतौ) श्लोकौ, मवतः) पतस्येव विष- 
यस्य प्रतिपादकौ वक्ष्यमाणो मन्त्रो स्तः ॥ 
भा०-यः सर्वथा सर्वदा मनसा याचा कर्मणा सर्वाशेन 
ब्रह्मोपास्ते स प्रयाणकाले साम्प्रतं देहं खरप कञ्चुकमिव वि- 
हाय निर्मलः सन्‌ प्राणक्रियाप्रधानेन सामवेदाशयेन शानेन 
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5० प्रश्नांपनिषदि- 


भोक्तृशक्त्यात्मज्ञानसस्वन्धाज्जायमानं सर्वबाधाविनिमु क॑ सु- 
क्तिसुखमचुमवति । उपात्तं शरीर विदहाय पुनः सृष्ट नेव 
जायते ॥ ५॥ 

भाषार्थः--अब उत्तम प्रकार की उपासना का फल कहते 
हैं (यः, पुनः,) फिर जो उपासक ( पतत्‌) इस ( आओस्‌, इत्य- 
नेनेच, त्रिमात्रेण, अक्षरेण ) ओस्‌, इस तीन मात्रा वाळे अवि- 
नाशी परमेश्वर के नाम से ( परम्‌ ) सबसे सूक्ष्म ( पुरुषम्‌) 
पूण ब्यात परमात्मा को ( अभिध्यायीत) सम्मुख होकर 
तदाकारवृत्ति ओर योगाभ्याखकी रीति से ध्यान करे (सः) 
बह उपासक मरणा समय में ( तेजसि ) तेज के बढ़ाने वाले 
(सूये) शिर नाम स्वलोकस्थ प्राण मे ( सम्पन्नः) संयुक्त 
हुआ अर्थात्‌ भोक्तरूप पुरुष को शक्ति का आश्रय लिये ( यथा 
पादोद्रः ) जैस साँप (त्वचा) पुरानी चमड़ी कंचुली से 
( बिनिमु च्यते ) छूट जाता और निर्मल हो जाता है ( एवम्‌, 
हवे ) बैसे ही ( स: ) वह उपासक (पाप्मना) अन्तः$करण के 
मलिन संस्कार से हुई वासनारूप अशुद्ध वृत्तिसे (विनिमु क्त) 
छूटकर निर्मल हुआ (सः सामभिः) वह प्राणां के साथ ( त्रह्म- 
लोकम्‌) ज्ञानदष्टि से.देखने योग्य ब्रह्म को प्राप्त होता है तब 
६ सः ) चह उपासक ( एतस्मात्‌) इस प्रत्यक्ष ( जीवघनात ) 
चेतन शरीरों से ( परात्‌ ) सूइम जो कारण उसले भी (परम्‌) 
सूक्ष्म ( पुरिशयम्‌ ) ब्रह्माएड मे सोते के तुल्य अवस्थित ( पु- 
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रुषस्‌ ) पूर्ण परमेश्वर को ( ईक्षते ) शानद्ृष्टि से देखता है 

( तदेतौ, श्लोको, मवतः) इसी विषय को कहने वाले अगले 
दो मन्त्र प्रमाण हैं ॥ व 
भा०--ज्ञो उपासक सब प्रकार से सव कालमे मन वाणी 
कर्म से सब रीति से ब्रह्म की उपासना करता है वद मरते 
समय वर्तमान शरोर को जैसे साँप कंचुली को छोड़े वेसे : 
छोड के निमंल हुआ प्राणक्रिया जिसमें मुख्य है उस साम- 
वेद्‌ के आशयरूप ज्ञान से भोकतृशक्तिरूप आत्मा के ज्ञानस- 
स्बन्ध से हुए सब बाघाओं से पृथक्‌ सुक्तिसुख का अनुमव 
करता है अर्थात्‌ भाप्त शरीर को छोड़ कर मुक्तिकाल को 
अवधि तक सृष्टि में जन्म नहीं लेता ॥ ५॥ 
तिस्रो मात्रा बृत्युमत्य; प्रयुक्ता अन्योऽन्य- 
सप्ता अनविप्रयुक्ताः । क्रियासु बाह्याभ्यन्तर मऽ्प- 
मांखु सम्यकपरयुत्ताखु न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 

(अन्योऽन्यसक्ताः ) परस्परं सम्बद्धाः (अनत्रिप्रयुक्ताः) 
न विप्रयुक्ता। अर्थादेकस्मिन्‌ ध्यानकाले सर्वा: सहैवोपयुक्ता: 
( सत्युमत्यः ) रत्युविद्यत आसामिति प्रयोक्तुणाममावे प्रयो- 
गामाव एव तासां सुत्युः प्रलयाबसरे च प्रयोक्तारो जीवा- 
समानो ऽशरीरा न प्रयुञ्जते ( प्रयुक्ताः ) उपासतावसरे उपयुक्ता 
ओङ्कारस्य ( तिसः) ( मात्राः ) सान्त ( याह्याभ्यन्तरमध्य- 
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माखु ) जाग्रदवस्थायां बाह्या स्वप्ने मध्यमा सुधुप्तावाथ्यन्त 
रा तासु योगाभ्याससम्बन्धिनीषु ( क्रियासु ) ( सम्यकप्रयु- 
क्ताखु ) उपयुक्ताखु मात्रासु योगाभ्यासकालेऽतरस्थितो ( ज्ञः ) 
ज्ञानयोगततपरो योगी (न,कम्पते) चलितो विचलितो न भवति॥ 

भा०--ओड्ञारस्य त्लो मात्रा इतरेतरं यथा सम्बद्धा- 
स्तथैव शब्दार्थेप्रत्ययानामितरेतराध्यासेनोमिति नाम्ना सम्ब- 
द्वाखु सम्प्रचातासम्प्रज्ञातसमाधिपरासु जञाग्रत्हवप्नसुषु्ताव- 
स्थासु योगाभ्यासेन. योगी मनो नियुङ्क्त तदा समाधिजन्य- 
फलान्न विचलति ॥ ६॥ ` 

भाषार्थः--(अन्योन्यसक्ताः) एक दूसरी से मिली ( अन- 
चिप्रयुक्ताः ) एक समय के ध्यान मे सबका साथ ही उपयोग 
हो पेसी ( स॒त्युमत्यः ) सत्यु वाली [ अर्थात्‌ प्रलय के समय 
जीवात्मा के शरोर रहित होने से प्रयोग नहीं होता सो प्रयो- 
ग न होना ही उनका मत्यु है ] और ( प्रयुक्ताः) उपासना 
में उपयुक्त ओङ्कार को ( तिसः) तीन (मात्राः) मात्रा हैं 
उन ( बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु ) जाग्रत्‌ अवस्था मे बाहरी स्वप्न 
में मध्यम और खुषुप्ति मे भीतरी योगाभ्यास सम्बन्धिनी 
( क्रियाखु ) उक्त तीनों क्रियाओं में ( सम्यक्‌) अच्छे प्रकार 
( प्रयुक्तासु ) उपयुक्त मात्राओं मे योगाभ्यास के समय मे 
अवस्थित ( ज्ञ ) ज्ञानयोग मे तत्पर योगो ( न, कम्पते ) 
अपने कत्तब्य से चलायमान नहीं होता ॥ 
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भा०_ओड्कार की तीनों मात्रा परस्पर जैसे मिली हैं 
वैसे ही शब्द अर्थ और ज्ञान के उक्त प्रकार इतरेतराध्यास के 
साथ स्‌ इस नाम से युक्त, सस्प्रज्ञात असम्प्रशात समाधि- 
परक जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुसि दशा में योगी पुरुष मन को 
योगाभ्यास से युक्त करता है। तब समाधि से होने वाले 
फल से नहीं विचलता किन्तु उसको अवश्य प्राप्त होता हे ॥६॥ 

ऋण्सिरेतं यज्ञभिरन्तरिच्ं स सामभिथंत्तत्क- 
_ चयो चेद्यन्ते । तमोंकारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरमस्तमभय पर चेति ॥ ७॥ 

( सः ) योगी ( विद्वान्‌ ) ( ऋग्मिः ) अऋग्वेदाभिप्रायरूपा- 
मिर्जाग्जन्यर्तुतिमिः (पतम्‌) प्रत्यक्षं मञुष्यलोकस्‌ (यञ्जमिः) 
यजुर्चेदा मिप्रायरूपैर्मानखकर्ममिः ( अन्तरिक्षम्‌ ) चन्द्रा दिलो- 
कम्‌ ( सामभिः ) सामवेदामिप्रायरूपैः प्राणायामादिशानवद्ध- 
कप्राणसाध्यकर्म मिः ( यत्‌ ) ( कवयः) पणिडता एव ( चेद्‌= 
यन्ते ) जार्नान्त ( तत्‌) ब्रह्मलोकमनिर्देश्यं परोक्षम्‌ ( तम्‌) 
लोकत्रयम्‌ ( ओङ्क्रारेण, पव, अआयतनेन ) साथनेन (अन्वेति) 
पाप्नोति तद्रह्म कोइशमित्युच्यते ( यत्‌, तत्‌ ) अतो न्ट्र्य- 
स्वादखङ्केत्यस्‌ ( शान्तम्‌ ) निर्चिकटपमवस्थाभेदशून्यमतएव 
( अज़रस ) जराऽवस्था विरहम्‌ ( अमतम्‌) स्त्युरहितमत- 
एच ( अभयम्‌) निर्मयम्‌ ( च) (परम्‌) नास्ति किमपि 
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वस्तु परं प्रकृष्ट यस्मात्‌ तन्तिरतिशयम्‌ ( इति ) प्रश्‍नसमासि- 
सूचनार्थः ॥ 

भा०--उत्तममध्यमनिरृष्टत्रिविघोपासनेस्तादशमेच ` ञि- 
विधफलसुपाखकोऽवाप्नोति। सर्वोत्तमोपासनया योगाभ्यासेन 
च जरामत्युमयादिजन्यविकारशून्यं सर्वस्मात्सूक्ष्मं नित्यसुक्त 
ब्रह्म योगिभिः प्राप्यते ॥ ७॥ 

भाषार्थः-( सः) वह योगो ( विद्वान्‌) विद्यावान्‌ ज्ञानी 
( ऋणग्मि) ) श्टग्वेद के अमिप्रायरूप वाणी से हुई स्तुतियो से 
( पतम्‌ ) इस प्रत्यक्ष मनुष्य लोक को (यञ्जुभिः) यजुवेद के 
झभिप्रायरूप मानसकमो से ( अन्तरिक्षम्‌) चन्द्रमा आदि 
लोकको '( सार्माभः ) सामवेद्‌ के अमिप्रायरूप प्राणायामादि 
ज्ञानसस्बन्धी कमो से ( यत्‌) जिसको ( कवयः) परिडत 
विद्वान्‌ लोग ही ( वेदयन्ते ) ज्ञानते हैं (तत्‌) उस पपक्ष 
निर्देश न करने योग्य ब्रह्मलोक अर्थात्‌ ( तम्‌ ) उस तीनां 
लोको को ( ओङ्कारेण, एव, आयतनेन ) ओङ्काररूग शब्द 
याच्य अर्थ की उपासनारूप साधन सं हो ( अनवत ) प्राप्त 
होता है बह ब्रह्म कैसा है सो कहते हैं ( यत्‌, तत्‌ ) जिसमें 
इन्द्रियो की गति न होने से संकेत नहीं हों सकता (शान्तम्‌) 
शान्तस्वरूप जिस में किसी प्रकार का विकल्प नहीं अर्थात्‌ 
अवस्था भेद नहीं इसोलिये ( अजरम्‌) वृद्धावस्थारहित 
( अस्तम्‌) सत्युरहित है इसोसे ( अभयम्‌) निमय दे (च ) 
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ओर ( परम्‌ ) जिससे सूक्ष्म वा उत्तम परे कोई नहो (इति) 
यह प्रश्‍न समाप्त हुआ ॥ 

भा०--उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट तोन प्रकारकी उपासना 
पे वैसे ही तीन कके 
से वेसे ह प्रकार के फल को उपासक पाता है | सबो- 
त्तम उपासना ओर योगभ्यास से जीर्ण अवस्था, सृत्यु और 
भय आदि से होने चाले विकारों से रहित सबसे सूक्ष्म नित्य- 
सुक्त ब्रह्म को योगीजन प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 

इति पञ्चमः प्रश्न समाप्त: ॥ 


अथ हेन सुकेशा भारद्वाजः पच्छ । भगवन 
हिरएयना भ:.कोसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्वैत प्रश्‍न: 
मएच्छत । षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ ? तम- 
ह्‌ कुमारमन्र चं नाहमिम वेद्‌। यद्यहमिममवेदिषं 
कथं ते नावक्ष्यमिति समूक्षो वा एष परिशुष्यति 
योऽचतमभिवद्ति तस्मान्नाहाम्यततं वक्त' स तू- 
ष्णी रथमारुह्य प्रवत्राज त त्वा एच्छामि क्वासो 
पुरुष इति ॥ १ ॥ 

( अथ ) रेव्यृतम्रशनस्यात्तरश्रवणांनन्तरं ( सुकेशा ) 
पतस्नामकः ( भारद्वाज: ) भरद्वाजस्य गोत्रापत्यम्‌ ( एनम्‌) 
पिष्पलादस्ृषिम्‌ ( ह)` स्फुरमिदम्‌ ( पप्नच्छ ) हे भगवन्‌ ! 
( कोशल्यः ) कोसलानां राजा ( राजपुत्र, दिरण्यनाभःः) 

२८ 
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एतन्नामको ( मासुपेत्य तम.) वश्यमाणं ( प्रश्नमपृच्छत ) । दे 
( भारद्वाज | ) त्वम्‌ ( षोडशकलम्‌ ) षोडश कला स्म" 
न्नस्य था स्वामिनः सन्ति तस्‌ ( पुरुषम्‌') पूण व्याप्त पर” 
मात्मानं (चेत्य) जानासि ! (तम) कुमारमहमेतदश्ुवम 
( नाहमिमम, पुरुषं, वेद ) जानामीति । ( यद्यहमिमस्‌ ) त्यया 
पृच्छूयमानमात्मानम्‌ ( अवेद्षिम्‌) तहिं पूर्णशिष्यगुणघते 
( ते ) तुभ्यं ( कथम्‌ ) नावद््यमपित्चवश्यमेच वदेयस्‌ । (य) 
पुरुषो जानन्नपि ( अनृतमभिवर्दात ) (सः, पषः) (चे) 
निश्चयेन ससूलः ( परिशुष्यति ) ( तस्मात्‌ y( अहमतृतस्‌ ) 
( शास्त्रविरुद्ध वक्तम ) ( नार्हामि ) न योग्यो भवामि ¦ इत्येवं 
प्रकारेण मद्धचः श्रुत्वा (स, तूष्णीस्, रथमारुह्य, प्रवत्राज ) 
्रत्समी पात्स्वस्थानं गतवान्‌। सोउहस्‌ ( तस्‌, उरुधम्‌, त्वा, 
चछामि ) ववासौ अस्तीति ॥ 

कलम पट चर्दूति यद्यहमेव न जानामि तहि कथम- 
न्यस्मा उपदिशेयमिति याथार्थ्येन यत्स्वयं न जानीयान्न तद्‌- 
न्यस्म उपदिशेत्‌ । अन्रतवादी ससूलो विनश्यति | अस्मि- 
न्नन्तिमप्रश्‍ने सामान्येन जीवात्मनो विशेषेण च भ्रह्मणः स्व" 
रुपमेथ निरूप्यते ॥ १॥ 

भाषार्थः-( अथ ) अब शैव्य ऋषिछृत प्रश्‍न के उत्तर 
दने के पश्चात्‌ ( खुकेशा ) सुकेशानामक ( मारद्वाजः ) भार 
छाजंगोत्री ऋषि ने'( पनस ) इन पिप्पलाद ऋषि से (ह) 
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प्रकट ( प्रच्छ ) पूछा कि हे ( भगवन्‌ ! ) शुरो ! पक समय 

( हिरण्यनाभः ) हिरण्यनामनामक ( कौसल्यः ) कोल देश 
के ( राजपुत्रः) राजकुमार ने ( माम ) (उपेत्य ) मेरे पास 
आकर ( पतम्‌, भ्रश्‍नस्‌ ) इस प्रश्‍न को ( अपृच्छत ) पूछा कि 
हे ( भारद्वाज ! ) भारद्वाजगोत्र तुम ( षोडशकलम्‌ ) जिस 
सर्वाध्यक्ष परमात्मा की सोलद कला हैं चा जिस जोवात्मा 
के साथ सोलह कला रहतो हैं उस ( पुरुषम्‌ ) पूर्ण॑व्याप्त 
परमेश्वर वा जीवात्मा को ( वेत्थ) जानते हो? ( तम्‌, कु- 
मार्‌) उस राजपुत्र से ( अहम्‌ ) मैंने ( एतत्‌ ) यह ( अत्र- 
घम्‌ ) कहा कि ( नाहमिमं, वेद ) में इस पुरुष को नहों जानता 
( यद्यहमिममवेदिषम्‌ ) यदि में तुम्दारे पूछे इस आत्मा को 
जानता होता तो पूर्ण शिष्य के गुणां चाले (ते) योग्यता के 
पात्र तुम्हारे लिये ( कथम्‌ ) क्‍यों ( न, अवझयस्‌ ) न कहता 
किन्तु अवश्य तुमको उपदेश करता क्योंकि में मानता हुँ कि 
( एष: ) वह पुरुष (वै ) निश्चय कर ( समूलः ) धन पुत्रादि 
सहित ( परिशुष्यति) सूखता--नष्ट हो जाता हे (यः) जो 
( अच॒तस ) शास्त्र से विरुद्ध जान कर कूठ ( अभिवदति ) 
बोलता हे ( तस्मात्‌, नाहामि, अत्तं, वक्नुस्‌ ) इस लिये मैं 
झूठ नहीं बोल सकता अर्थात्‌ में कदापि भूठ न बालूँगा (इति) 
ः ऐसा मेरा कथन सुन कर ( सः) वह राजपुत्र ( तूष्णोम_) 
चुप बाप (रथप्रारुक्च) रथ पर चढ़ कर (प्रववाज) मेरे सप्तोप 
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से अपने स्थान को चला गया । इस लिये (तम्‌) उस आत्मा 
को ( त्वा) आपसे ( पूच्छामि ) पूछता हुँ कि ( असौ ) वह 
( पुरुषः ) आत्मा ( क्व ) कहां है (इति) ऐसा आप कहिये॥ 
भा०-खुकेशा ऋषि कहते हैं कि जब में ही नहा. जानता 
तो अन्य के लिये केसे उपदेशा करूँ। शास्त्रकारों की आज्ञा 
है कि जिस बात को यथार्थरूपसे आप न जाने उसको अन्य 
के लिये भी उपदेश न करे | मिथ्यावादी निर्मूल नष्ट हो जाता 
हे । इस अन्तिम प्रश्‍न में सामान्य कर जीवात्मा ओर विशेष 
कर ब्रह्म के स्वरूप का हो निरूपण किया जाता हे ॥ १॥ 
तस्यै स होवाच इहेवान्तः शरोरे सोस्य !। स 
पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥२॥ 
हे ( सोम्य ! ) शान्त्यादगुणयुक्त ( इहेवान्तःशरीरे ) 
व्याप्त: (सः, पुरुषः ) पूर्णा जीवात्मा परमात्मा च योगिभि- 
यानेन प्राप्यते ज्ञायते च ( यस्मिन्नेताः ) वक्ष्यमाणाः ( षोड- 
शकला: ) मागाः ( प्रभवन्ति ) समर्था भवन्ति उत्पद्यन्ते चा । 
इत्येचं स पिप्पलादस्तस्मै भारद्वाजाय (ह) प्राकट्येनोवाच॥ 
भा०--“ईश्वरः सर्वभूतानां हद्द शो$जुन तिष्ठति स्रामयन्‌ 
सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया” ॥ इति भगवदगोतासु प्रति- 
पाद्नादी श्वर कलाभिः सर्वान्‌ जन्तून्‌ भ्रामयन्‌ हृदि तिष्ठति 
जीवात्मानमपि व्याप्नोति । यद्यपि सवंत्रचराचर एकरखतया 
परमात्मा ब्याप्तस्तथापि दपणे प्रतिविम्बमिव शुद्धान्तःकरणे 
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क्षानिभिरेवोपलभ्यत इति मत्बाऽन्तःशरीरः पव स्थिंतिर्देशिता। 
ज्ञानरूपं साधनं च शरीर पचास्ति ॥ ९॥ 

भाषार्थ--हे ( सोम्य ! ) शान्ति आदि गुणयुक्त खुकेशा 
९ इद्दैव, अन्तःशरीरे ) यहाँ शरीरके भीतर ( सः, पुरुषः ) बह 
जीवात्मा चा पूणं व्याप्त परमात्मा योगी लोगो से योगाभ्यास 
ध्यानादि करके प्राप्त किया वा जाना जाता है ( यस्मिन्‌, 
पताः ) जिसमें ये आगे कही ( षोडश ) सोलह ( कलाः ) 
कार्य जगत्‌ के अंश ( प्रभवन्ति) जोब मे समर्थ होते और ` 
परमात्मा में उत्पन्न होते हैं ( इति ) इस प्रकार ( तस्मै) उन 
खुकेशा से ( स: ) चे'पिप्पलाद्‌ ( उत्राच, ह ) बोले॥ 

भा०--भगवदुगीता में लिखा हे कि सब प्राणियों को कल 
में चैठाकर जैसे कोई घुमावे वैसे कार्य जगत्‌ शरीरादि के 
साथ उनके हृदय में स्थित हुआ परमेश्‍वर चला रहा है 
अर्थात्‌ कर्मफल सुगाता है और जीवात्मा में भी व्याप्त रता 
है। यद्यपि परमात्मा सब चराचर जगत्‌ मे पकरस व्याप्त है 
तो भी दपंण में छाया के तुल्य शुद्ध अन्तःकरण में ज्ञानी लोगों 
को ही प्राप्त हो जाता है। पेसा मानकर ज्ञान में स्थिति दि- 
खाई गयी है ओर ज्ञानरूप साधन भी शरीरमें ही रहता दै॥९॥ 


स शचाश्चके कस्मिन्नहसुत्कान्त उत्कान्तो भवि- 
च्यासि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठांस्यामीति॥३॥ 
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( सः ) जोवात्मा सयोरम्मे ( ईक्षाञ्चक्रे) आलो चितवान्‌ 
( अहख्‌, कस्मिन्नुत्करान्ते ) निर्गतेऽस्मात्ङलेवरात्‌ ( उत्क्रान्तः) 
निस्खुतः ( भविष्यामि ) ( वा ) अथवा ( कर्मिन्‌) ( प्रति- 
ष्ठिते, प्रतष्ठास्यामि, इति ) एवम चिन्तयत्‌ ॥ 

सा०--इद्मीक्षणं जीवात्मन्येच सम्भचति नतु परमात्म- 
नि । सर्वव्यापकपरेशस्य निगमप्रवेशयोरखस्भवास्‌। यद्यपि 
गतद्वितीयमन्त्रे सामान्येनात्मद्वयस्यापि सस्मवात्प्रयोज्ञनव- 
₹्वाश्चसमावेशोऽस्ति तथापि कलानासुत्पत्तिप्रसङ्गे चतुर्थ- 
मन्त्रे परमात्मन उपयोगो न्याय्यः । अस्मिन्‌ प्रश्ने षोडशकला- 
सम्बद्ध आत्मा प्रष्टव्यो चळव्यश्चास्ति कलाभिश्च परमात्मज्ञी- 
चात्मनोदसयो रपि सम्बन्धः । कलानासुत्पत्तिस्थितिप्रलय- 
कत्ता परमात्माऽतस्तेन जन्यजनकादिसम्बन्धः स्फुटपव । 
जीवात्मनश्च निर्गमप्रवेशो सबलनिबंलभावः कार्यसाधना- 
साधने च सवै कलाधीनमेवेति कत्त करणसम्बन्धः प्रधानः। 
परमेश्वरेण सर्वं जगत्परार्थमेवोत्पादितमिति कला अपि तेनेव 
जीचात्मकार्यसाधनाय परोपकाराय निमिताः । तस्मिन्क- 
लासमुदाये शरीरेस्थिते जीवात्मापि तिष्ठति निस्खृते च 
निस्सरति ॥ ३॥ 

भाषार्थ--( सः ) उस जीवात्मा ने सृष्टि के आरम्भ में 
( ईक्षाञ्चक्रे ) चिन्तन किया कि ( अहम) में ( कस्मिन्‌ ) 
किस के ( उत्कान्ते) निकलने पर इस शरीर से ( उत्क्रान्तः, 
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वष्टः प्रश्नः ॥ ३६१ 


सविष्यामि ) निकल जाऊंगा (वा) अथवा (कस्मिन्‌) 
किसके (प्रतिष्ठिते) प्रतिष्डित होने से ( प्रतिष्ठास्यामि ) 
प्रतिष्ठित होऊं गा (इति) इस प्रकार विचार उपस्थित हुआ । 
भा०--मैं किसके ठहरने से ठहरता वा किस के निकलने 

से निकल जा सकता है इस प्रकार को चिन्ता जोवात्मा में 
हो सकतो है किन्तु परमात्मा में नहों क्योंकि सर्व व्यापक 
परमेश्वर का निकलना पैठना नहों बनता अर्थात्‌ असम्भव है 
आकाश कहीं से निकल गया यह नहो हा सकता । यद्यपि 
गत द्वितीय मन्त्र मे सामान्य कर सम्भव और प्रयोजन होने 
से दोनों आत्मा का ग्रहण है तो भो कलार्या को उत्पत्ति के 
प्रसङ्ग से चौथे मन्त्र में परमात्मा का उपयाग लिया है ओर 
इसमें केवल जीवात्मा का ग्रहण है। इस अन्तिम प्रश्न में 
सोलद कलाओं से सम्बन्ध रखैने वाले आत्मा को जानने को 
प्रश्‍न वा उत्तर है ओर कलाओं के साथ परमात्मा जोवात्मा 
दोनों का सम्बन्ध है । कलाओंकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने 
वाला परमात्मा हे । इस लिये कलाँ के साथ उसका जन्य- 
"जनक सम्बन्ध प्रकट है। और जीवात्मा का निकलना पैठना 
सबल निर्बल होना वा कार्य का बनना बिगड़ना सब कलाओं 
के आधीन है इसलिये कर्ता करण वा भोक्ता मोग्य का स- 
स्बन्ध मुख्य है । परमेश्वर ने सब जगत्‌ जोवो के लिये हो 
बनाया हे वेले कला भो उसो ने जीवात्मा को कायं सिद्धि के 
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"अथ बनाई है। उस कलासझुदाय के शरीर में रहने से जीषा- 
त्मा ठहरता ओर निकलने से निकल जाता है ॥ ६ ॥ 

ख प्राणमखजत प्राणाच्छडाँ ख वायुज्योति 
रापः एथिवीन्ध्रियम्‌ । मनोउज्नमज्ञाद्वीय तपो सन्श्राः 
कम लोका लोकेघु च नाल य॥ ४॥ 

(खः) परोक्षः परमेश्वर: सर्वकलासु प्रधानं सर्वासां 
कारणभूतं भोक्तशक्तिप्रधानं ज्ञीबनहेतुल्‌ ( प्राणम्‌ ) प्रथमल्‌ 

- ( असजत ) (आणात्‌ ) कारणभूतात्‌ ( श्रद्धाम्‌ ) सत्येच प्राये 
अद्धा भवितुमहति नासति ततः ( ख्‌) आकाशक्ष ( वायु- 
ज्योतिः) अझिवायू ( आपः, पृथिवो ) इति पञ्चभूतानि ते- 
भ्यश्च भौतिक ओत्रादि ( इन्द्रियम्‌) जाताचंकवचनम्‌। ततः, 
(ममः) इन्द्रियाणां राजा सतीषु प्रजाख्ुः राशः सम्मचात्‌। 
ततस्तेषां रक्षकम्‌ ( अश्नमन्नात्‌ ) उपादानात्‌ ( चीयंम्‌ ) सति 
थीये पराक्रमे ( तपः) सम्भवति तपसि च ( मन्त्राः ) प्रयु- 
ज्यन्ते ( कर्म / च कत्तं, मन्त्रमन्तरेण विचारमभ्तरा न सम्म- 
चति कमणा मैथुनादिजन्यचेष्या शिल्पाद्कमंणा वा ( लो 
काः ) जनाः प्राएयाघारा त्रोत्पद्यन्ते तेष ( च, लोकेष ) सत्छु 
( नाम, च ) व्यवहारसिध्यर्थ संशाडपि क्रियते। यथा सतो 
आंसपिएडस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते नासत: ॥ । 

भा० -जीवात्मनां सुखेन कार्यसिद्धिः स्यादिति प्रयोजन- 
झुररीङृत्य परमात्मना प्राणादयः षोडशकलाः क्रमेण निमिता 
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प्रत्यहं धार्यन्ते प्रलयावसरे विनाश्यन्ते च । तस्माद्यः कलाना 
सुत्पादकः स एवान्तःशरीरे व्याप्त: पुरुषः परमेश्वरो5स्ति ॥४॥ 

भाषार्थः--( खः) उस परोक्ष परमेश्वर ने सब कलाओं 
में मुख्य सब के कारणभूत भोक्तशक्ति के उत्तेजक जीवन 
के हेतु ( प्राणम्‌ ) प्राण को प्रथम ( असजत ) रचा ( प्राणात्‌) 
कारणरूप प्राण से ( श्रद्धास्‌ ) श्रद्धा को बनाया क्योंकि प्राण 
के न होने से श्रद्धा नहीं हो सकती तिस पीछे ( खम्‌ ) आ- 
काश ( वायुः ) वाय॒ (ज्योतिः) अझि ( आपः ) जल (पूंथिवी ) 
'पृथिषी ये पांच भूत रचे ओर उन भूतो से ( इन्द्रियम्‌) कान 
आदि भौतिक इन्द्रिय तिस पीछे ( मनः ) इन्द्रियों का राजा 
मन बनाया क्योंकि पहिले प्रज्ञा हो तबही उसका राजा 
उसी में से हो सकता है फिर इन्द्रिय और मन को रक्षा के 
लिये ( अन्नम्‌) अन्न बनाया ( अन्चात्‌) अन्न से ( वीयम ) 
चौर्य, वीयं से वल, बल होने से तप हो सकता और 
चीयं की रक्षा के लिये तप करना चाहिये इस कारण वोयं के 
पीछे ( तपः) तप बनाया पीछे तपके उपयोगो ( मन्ब्राः ) 
वेदमन्त्र बनाये और मन्त्र नाम विचार किये विना कमं नहीं 
हो सकता इसलिये मन्त्र से पीछे ( कर्म) कमं को बनाया 
कर्म मैथुनाद्‌ वा शिल्पादि से ( लोकाः) मनुष्य वा एथि- 
व्यादि बने (च) तथा ( लोकेषु) उन लोकों में ब्यवहार 
सिद्धि के लिये ( नाम, च) संशा भी बनायी क्योकि विद्य 
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मान मांसपिएड की देवदत्त इत्यादि संज्ञा कीं ज्ञाती है अकिं 
दयमान कॉ नहों ॥ 
भा०जोवात्माओ की खुखपूर्वक कार्यसिद्धि हो इस 


प्रयोजन को स्वीकार कर परमेश्वर ने प्राण, श्रद्धा, आकाश, 
वायु, अभि. जल, एथिवी,इन्द्रियाँ; मन, अन्न, बीर्य, तप,मन्त्र, 
कमं लोक, ओर नाम ये सोलह कला अर्थात्‌ कार्य जगत्‌ के 
अंश क्रम से रचे। इन सोलह कलाग्र मे सब जगत्‌ आजाता 
है इन कला को वही धारण करता और प्रलय समय सब 
कलाओं का नाश करता है इससे जो कलाओं को उत्पत्ति 
आदि करने वाला हे वही शारीर में ब्याप्त परमेश्वर है ॥ ४॥ 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः स एद्रायणाः ससुद्र' 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे सघुव्र 
इत्येव प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश- 
कलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्पास्तंगच्छन्ति भिद्येते 
तासां नामरूपे पुरुष इत्येच प्रोच्यते स एबोडक- 
खोऽख्तो भवति तदेष श्लोकः ॥ ५ ॥ 
कलानामुत्पत्तिनाशो परमात्मसकाशादेव जायेते इत्यत्र 
( सः ) प्रसिद्धो दृष्टान्त उच्यते ( यथा) (स्यन्दमानाः) (इमाः) 
प्रत्यक्षा दृश्यमानाः ( समुद्रायणाः ) समुद्रोऽयनं स्थित्यधिक- 
रणमाखां ताः ( नद्यः ) ( समुद्रम्‌ ) ( प्राप्य, अस्तम्‌ ) अद्वश्य- 
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भावम्‌ ( गच्छन्ति) तदा च ( तासाम्‌) (नामरूपे) ( भिद्येते ) 
इयं गङ्गेयं यमुनेत्यादिनामानि ॥ इयमीदृशीत्यादि रूपाणि च 
तत्रेच समाप्यन्ते किन्तु ( समुद्रः, इस्पेचम्‌ , प्रोच्यते ) ( एव- 
मेचास्य, परिद्रष्टुः ) परितःसवंतो दर्शकस्य ज्ञातुः सर्वक्षस्य 
स्वामिनः ( इमाः ) ( षोडशकलाः, पुरुषायणाः ) पुरुषः परमा- 
त्मैव स्ित्यधिकरणमाखामिति ताः ( पुरुषम्‌ , प्राप्य ) प्रल- 
यावसरे सूक्ष्माः सत्यः ( अस्तम्‌ ) (गच्छन्ति) अइश्या भवन्ति 
( तासाम्‌, नामरूपे ) तदा ( भिद्येते) ( पुरुषः, इत्येवम्‌ , प्रो- 
च्यते ) ( सः, एष: ) परमात्मनो विज्ञाता जनः ( अकल!) 
शरीराद्रिहिताऽतपव ( अमृतः ) मुक्तः ( भवति ) ( तदेषः ) 
(शलोक!) तस्य विषयस्य प्रतिपादको वक्ष्यमाणः मन्त्रोऽस्ति ॥ 
_ द्रा०-यस्मिन्‌ परमात्मनि सर्वमिदं प्रत्यक्षीभूतं काये 
जगन्नद्यः समुद्रइव नामरूपचिरदं सत्मलीयते तं यस्तच्वतो 
जानाति स दुःखान्मुच्यते | अदृश्यसाधम्यमाश्नित्याय॑ इष्टान्तो 
न तु जलस्येव जडचेतनयोः साधम्यम्‌॥ ५॥ 
भाषार्थ:--कलाओं की उत्पत्ति और विनाश परमात्मा से 
ही होते हैं इस विषयमे (सः) यह प्रसिद्ध इष्टान्त कहा जाता 
है ( यथा ) जैसे (स्यन्दमानाः) चलती हुई ( इमा!) ये गङ्गादि 
€ नद्यः ) नदियाँ ( समुद्रायणाः ) समुद्र ही जिनका आधार 
है वे ( समुद्रम्‌) समुद्र को ( प्राप्य ) प्राप्त होकर ( अस्तम्‌ ) 
अस्त-अदृश्य भाव को ( गच्छस्ति) प्राप्त होजाती हैं (तासाम्‌) 
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सब उनके ( नामरुपे ) गङ्गा यझुनादि नाम और श्वेत काला 
आदि रूप ( भिद्येते ) मिट जाते हैं किन्तु ( समुद्रः, इत्येवम्‌ , 
प्रोच्यते ) समुद्र है यही कहाजाता है। यद्यपि गङ्गा यसुनादि 
के जल परमाणु का समुद्र में भी अमाव नहीं होता वे स्व- 
रुप से अवश्य भिन्न बने रहते हैं तो भी अडश्य होने से नाम 
रूप का भिन्न व्यवहार नहीं हो सकता ओर न स्थूल इन्द्रियों 
से नामरूप भिन्न २ दीख सकते हैं ( एवमेव ) इसी प्रकार 
९ अस्य ) इस ( परिद्रष्टुः) सब ओर को ज्ञान रखने . वाले 
सवंक्ष सब कें स्वामी परमेश्वर की ( इमाः ) ये (पुरुषायणाः) 
उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन दशा में पूर्ण व्याप्त ब्रह्म ही जिनका 
आधार हे ऐसी ( षोडशः ) सोलह पूर्वोक्त ( कला) कला 
( पुरुषम्‌ ) परमेश्वर को ( प्राप्य) प्राप्त होकर (अस्तस्‌ ) अस्त 
अद्वरय. रूप ( गच्छति ) होजाती हैं अर्थात्‌ प्रलयद्शाम सूक्ष्म 
हुई अद्वश्य होकर ब्रह्म के आश्रय रहती हैं तब ( तासाम्‌) 
उनके ( नामरूपे ) पूथिवी घटपटादि नाम ओर रक्त कष्णादि 
रूप ( भिद्येते ) मिद जाते हैं ( पुरुषः, इत्येवम्‌ , प्रोच्यते ) पर- 
मेश्वर एक रह जाता यही व्यबहार होता है। यद्यपि कारण 
ङग से पृथिवी .आदि सब कलाओं के परमाण सूक्मावस्था मे 
अवश्य वने रहते हैं तो भी श्रदश्य होने से उनके नामरूप का 
ब्यवहार नहीं रहता । ( सः, प११ ) वह प्रसिद्ध आत्मक्षानी 
घुरुष ( अकलः ) शरीर आदि से रहित इसी कारण (अमुतः) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digiized ०५ ^ ऽक CS Chennai and ०९०१५००७६७ 
सुक्त ( भवति ) होता है ( तदेषः, श्लोकः ) इस उक्त विषयका 
प्रतिपादन करने वाला अगला मन्त्र हे ॥ 

भा०--जिस परमात्मा में यह सब कार्यरूप प्रत्यक्ष जगत 
[ जैसे समुद्र में नदियाँ वैसे ] नामरूप रहित हुआ लय हो 
जाता है उस ब्रह्म को जो तत्त्वरूप से जानता है वह दुःख से 
छूट जाता है । अद्दश्य होने वा नामरूप मिटने मात्र अंशमे यह 
दृष्टान्त है किन्तु जैसे नदी बा समुद्र का जल भी वास्तव में 
एक है वैसे जड़ जगत्‌ और चेतन ब्रह्म का साधम्य नहीं मिल 


सकता इस कारण इस अंश में इष्टान्त नहीं समझना 
चाहिये ॥ ५॥ 


अराइव रथनाभौ. कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः। त 
बेद्यं पुरुष वेद्‌ यथा मा वो सत्युः परिव्यथा इति॥६॥ 

हे ऋषयः ! सर्वसाधरणा जिज्ञासवो जना वा ( रथना- 
भावराइव ) ( यस्मिन्‌) ब्रह्मणि पूर्वोक्ताः षोडश ( कलाः ) 
( प्रतिष्ठिताः) आश्रिता यदाधाराः सन्ति ( तम्‌, वेद्यम्‌ ) 
ज्ञातु योग्यम्‌ ( पुदषम्‌ ) पूणे परेशम्‌ ( यथा ) ज्ञानी ( वेद ) 
जानाति तथा युष्माभिरपि ज्ञातव्यः । इदानीं पिप्पलाद आशो- 
दंदाति-दे शिष्याः ! ( वः ) युष्मान्‌ ( मृत्युर्मा ) ( परिव्यथाः ) 
न व्यथयेत्‌ ( इति ) अत्र पुरुषव्यत्ययः ॥ 

भा०--अत्रापि सर्वाधारश्वद्योतनाय रथनामिदृष्टान्तो न 
तु नाभिवदेकदे शित्व॑ ब्रह्मणः सूचनार्थ: । यथा नाभ्यःश्रयेणारा- 
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श्तिष्ठन्ति नहीतस्तती विचलन्ति तथैव पृथिव्यादयः सर्वेलो- 
कार परमात्माश्चयेणेच स्वस्वकक्षायां स्थितास्तेनेव ध्ृतास्ततो 
न विचलन्ति । तदेव॑मृतमात्मतत्त्वं यो विज्ञानाति तं सत्यु 
व्यथयति । अर्थान्मरणावसरे5पि प्रसन्नचेताः सन्‌ मुक्तो 
भवति ॥ ६॥ 

भाषार्थः-हे ऋषि लोगो ! वा सवसाधारण जिक्ञाखु 
लोगो ! जैसे (रथनामो) (अराइच) रथ के पहिये की पट्टी मे 
अरानामक लकड़ी लगी होती है वैसे ( यस्मिन्‌) जिस ब्रह्म 
में पूर्वोक्त सोलह' ( कलाः) कला ( प्रतिष्ठिताः) स्थित वा 
आश्रित हैं ( तम्‌, वेद्यम्‌ पुरुषम्‌ ) उस जानने योग्य पूणव्यात्त 
परमेश्वर को ( यथा ) जैले ज्ञानी पुरुष ( वेद्‌ ) जानता है वैसे 
तुमको भी जानने योग्य है । अब पिप्पलाद ऋषि आशीवाद 
देते हैं--हे शिष्यो ! ( वः) तुम सबको ( सत्य: ) मृत्यु ( मा, 
परिब्यथा इति ) पीड़ित न करे ॥ 

भा०--यहाँ इस मन्त्रमें भी सर्वाघार परमेश्वरको जताने 
के लिये रथनाभि का.दष्टान्त है किन्तु पुटटी के तुल्य ब्रह्म को 
पकदेशी जताने के लिये नहीं.। जैले नाभि के आश्रय से अरा 
उहरते हैं किन्तु इधर उधर को विचलते नहीं वेसे ही पृथि- 
ब्यादि सब लोक परमात्मा के आश्रय से ही अपनो २ कक्षा में 
उसीसे धारण किये स्थित हैं तिससे चलायमान नहीं होते । 
उस परमात्मा को जो जानता है उंतको सृत्यु पीड़ित नहों 
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करता अर्थात्‌ मरण समय में भी प्रसन्न चित्त हुआ शरीर 
छोड़ के सुक्त होता है ॥ ६॥ 

तान्‌ होवाचेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद्‌ नातः 
परसरस्तीति ॥ ७ ॥ 

( तान्‌) सुकेशादीन्‌ शिष्यान्‌ प्रति पिप्पलादो विषयसुप- 
स॑हरन्‌ (ह, उचाच) (अहम, पतावत्‌ , एव, पतत्परम्‌ ) (ब्रह्म) 
(चेद ) जानामि । अतः परमन्यः कश्चिज्ञानीयादिति शङ्क- 
निराशायाह (न) ( अतःपरमस्ति ) । अतः परमन्यदग्रह्म 
नास्त्येव ( इति ) निश्चितम ॥ 

भा०--पिप्पलादा महर्षिवंद्ति-बहुना कथनेनेव बोधो न 
भचत्यपितु स्वल्पेन खारकथनेनेव भवाहशा जानन्ति । यन्मया 
प्रतिपादितं तदेवाहं परं ब्रह्म जानामि नातः पर॑ कश्विद्दक्तु- 
महति ॥ ७॥ 

भाषार्थः-( तान्‌ ) उन सुकेशाद्‌ शिष्य ऋषियों के प्रति 
विषय को समाप्त करते हुए पिप्पलाद ऋषि ( होवाच ) बोले 
कि ( अहस्‌) मैं ( पतावदेव ) इतना ही ( पतत्‌) इस (परम्‌, 
ब्रह्म ) परब्रह्म को ( वेद्‌ ) जानता हुँ यदि कोई शङ्का करे कि 
इससे परे अन्य काई जाने सो नहीं ( अतः परम्‌) इससे परे 
(न, अस्ति ) अन्य त्रक्ष नही है ॥ 

भा०--पिष्पलाद महर्षि कहते हैं कि बहुत कहने वा उप- 
देश से बोध नहीं होता किन्तु साररूप थोड़े ही कथन से आप 
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जैसे लोग जान लेते हैं जिसका मैंने प्रतिपादन किया है उसी 
परब्रह्म को में जानता है इससे परे कोई नहीं कह सकता ॥७॥ 

ते तमचेन्तस्त्वं नः पिता थोऽस्माकमविद्याथाः 
पर पारं तारयसीति । नमः परसऋषिश्यों नमः 
परमऋ विसयः ॥ ८ ॥ 

(ते) सुकेशादय ऋषय: प्राप्तविद्योएकारस्यान्यं प्रत्युप- 
कारमपश्यन्तः ( तम्‌) पिप्पलादम्‌ ( अर्चन्तः ) शिरसि पु- 
च्पाञ्जलिदानेन शिरसा तत्पादयोः प्रणामादिना च पूजयन्तः 
स्तुचन्ति । ( त्वम्‌, दि, नः ) ( अस्माकम्‌, पिता) अविद्या 
दिक्क शजन्यपीडातो रक्षकोऽसि ( यः) त्वम्‌ ( अविद्यायाः ) 
सरितः ( परम्‌, पारम्‌, तारयसि ) नास्ति भवत्तारणे निमज्ञ- 
नमयम्‌,। इत्यादि प्रकारैः स्तुवन्ति स्म ( नमः, परमञऋ षिभ्यः, 
नमः, परमऋ षिम्यः ) इत्येवं पिप्पलादाय पुनःपुननंमस्कुषन्ति- 
स्म । द्विर्वचनं प्रशनसमात्तिसूचकम्‌॥ 

भा०--यः स्वोपकारं कुर्यात्तस्य प्रत्युपकारः कार्य इत्येव 
कृतश्षत्वम्‌ । पिप्पलादेन च सुकेशादीनां सबं दुःखा न्निवृ त्तिरूपो 
महाचुपकारः तस्तस्य प्रत्युपकारमन्यमपश्यन्तः ङतश्ञत्वं 
सूचयन्ति । एवमेव शुरोविद्यामादाय सर्वैः कृतज्ञता कार्या प्र- 

cl 

आवार्थः-(ते ) वे खुरेशादि ऋषिज्ञन विद्याप्रापि- ब्रह्म- 
ज्ञानरूप उपकार का अन्य प्रत्युपकार करने में अपना सामथ्यं 
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न देखते हुए ( तस) उन पिप्पलाद ऋषि को (अर्चन्तः) शिर 
पर पुष्प चर्षाते और पर्गो में शिर घरके प्रणाम आदि करने से 
पूजा करते हुए स्तुति करते हैं कि ( स्वम्‌, हि) आप हो (न; 
अस्माकम्‌ ) हमारे ( पिता ) अविद्यादि कलेशजन्य पीड़ा से 
रक्षक है ( यः) जो आप ( अविद्यायाः ) अविद्यारूप नदी के 
{ परस्पारम्‌ ) उत्तम प्रकार पार करने याले हैं. आपके तारने 
मे, इबनेका भय नहीं है। इत्यादि प्रकार से स्तुति को। (नमः, 
परमऋषिभ्यः २ ) इस प्रकार पिप्पलाद्‌ से संब शिष्यो ने 
बार २ नमस्कार किया । द्वि्षचन प्रश्नसमाप्ति के अर्थ है ॥ 
सा०--जो अपना उपकार करे उसका प्रत्यपकार करना - 
चाहिये यहो कृतज्ञता है पिप्पलाद ने सुकेशादि अ षियो' का 
सब दुःखा से निवृत्तिरूप बड़ा उपकार किया उसका अन्य 
प्रत्युपकार न देखते हुएं कृतज्ञता दिखाते हैं । इसो प्रकार गुरु 
से विद्या पाकर सबको तशता और प्रत्युपकार करना 
चाहिये ॥ ८॥ 
इति षष्ठः प्रश्नः समाप्तः ॥ 
अस्यां प्रश्नोपनिषदि प्रत्यगात्मभूतप्राणा दिसूक्मवर्तुष 
क्रमशो ज्ञानत्रद्वयेऽध्यात्मविद्योक्ता। तत्र षट्सु प्रश्नेष्वादिमे 
जगतः कारणविज्ञानाय प्रश्‍नो न तु कार्यविशाने प्राधान्यम पितु 
कारणस्य ब्रह्मणो विज्ञाने क।यंमुपयक्त भवतोति कार्यस्य व्या. 
ख्यानं प्रारब्धम्‌ । सत्स्वेष साधनेषु साध्यस्य सिद्धिः सुल- 
२६ 
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सेति न तिरोहितम्‌ । नेत्रमन्तरेण रूपं {किमस्तीति ज्ञातु प्रत्ता 
न ज्ञातुमर्हन्ति । तस्मात्साध्यसिद्ेः पूथमेव साधनमपेक्षते 
सत्खु नेत्रादिसम्यक्साथनेछु रूपादिश्षानमनायासेनैच भवितुम- 
हति । पच ब्रह्मज्ञानस्य साधनमन्तःकरणस्य सम्यक्‌ शुद्धिः । 
अन्तःकरणशुद्धिसाधनान्यप्यत्रोच्यन्ते तेषु सत्खु सतिं नेते 
रूपमिच स्वयमेच ब्रह्म जायते ' अतो.ये साधनसञ्चयोपाय- 
मङुच्वा वादेन पुस्तकादिदर्शनमात्रेण चा ब्रह्मशानाय यावन्ति 
तेषां कर्म भस्मनि हुतवन्निरथेकमिति विदुषामुभवः । सि- 
द्धसाधना एवं खुकेशाद्यः पिप्पलादळताल्पोपदेशेनेव ज्ञान- | 
सम्पन्ना बभवु: । एतरमर्थमस्यासुपनिषदि साधनानि वणितानि॥ 

भा०--इस प्रश्नोपनिषद्‌ में प्रत्यगात्मरूप प्राणादि सूक्ष्म 
चस्तुओ में ज्ञान बढ़ाने के लिये अध्यात्मचिद्या कही है । उन 
छुः प्रश्नों में से पहिले प्रश्न में जगत्‌ का कारण जानने के 
लिये प्रश्‍न किया गया है किन्तु कार्य के जानने में-प्रश्न का 
आशय नहीं । अर्थात्‌ कारण रूप ब्रह्म के ज्ञानने में कार्य का 
ज्ञान उपयोगी होता दै इसलिये कार्य पदार्थों के व्याख्यान 
का प्रारम्भ किया है। साधनों के होने पर साध्य की सिद्धि _ 
सुगम होतो दै (यह प्रकट है छिपा नहीं क्योंकि नेत्र के विना 
रूप क्या है पेसी बुंद्धि से जानने को प्रवृत्त हुए मजुष्य रूपको 
नहीं जान सकते। इस कारण साध्य की सिद्धि अर्थात्‌ रूप 
दोख पड़ने से पहिले नेत्रादि साधन की अपेक्षा होतो है। जब 
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नेत्रादि साधन ठोक २ होते तब रूपादि ज्ञान सहज स्वभाव 
से होता ही है । इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान का साधन अन्तःकरण 

की ठोक २ शुद्धि दोना है और अन्तःकरण को शुद्धि के सा- 

धन भी यहाँ उपनिषदा मे कदे हैं । उन साधनां के इकट्ठे होने 

से नेत्र होने पर रूप के तुल्य स्वयमेव ब्रह्मज्ञान हो जाता हे। 

इससे जो लॉग साधनों के सञ्चय का उपाय न करके वाद 
विवाद वा पुस्तकादि के देखने मात्र से ब्रह्मज्ञान के लिये दो- 

डते हैं उनका कर्म राख में होम किये के तुल्य निरर्थक होता 
ऐसा विद्वानों का सिद्धान्त है। सुकेशादि ऋषिज्ञनां के आचरण 
चा साधन प्रथम हो से अच्छे थे तभी पिप्पलाद कृत थोड़े 
उपदेश से ही वे ब्रह्मज्ञानयुक्त होगये इस प्रकार इस उपनिषद्‌. 
में साधने! का वर्णन किया गया हे ॥ 


इति भीमसेनशमक्रृतभाष्यसंयुता प्रश्नोपनिषत्‌ 
समास्तिमगमत्‌ ॥ 


०९955० 
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अथाथवेवेदीयपुणडकोपानि- 
षत्प्रस्तावः 


यथा मूलवेदादितरास्तलवकाराद्याः सर्वा उपनिषद्द शि- 
व्यञ्रशिष्यपरस्परयातिपुरातनकालात्पठनपाठनब्यापारान्तगता 
प्रवर्तन्ते । यथा च कठोपनिषद्‌ यमनचिक्रेतसोः संचादो मू” 
लम्‌ । स च केनचिच्छिष्येण याथातथ्येन, श्रतोऽन्यस्मैस्वशि- 
च्यायोपदिष्टस्तेन चान्यस्मै तेनाप्यन्यस्माइत्येचं बहुकालात्पचृ- 
त्तः केनचिच्छिष्येण पुस्तकाकारे सयो जितस्तेनेतोक्तम्‌-उशन्‌ 
इचे चाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र 
आस । नचेदं बचो यमनचिकेतसोरन्यतरस्य भवितुमहति । 
किन्तु ताम्यामितरस्य तृतोयस्येद्‌ं कथनम्‌ । तथै ्ास्यामपि 
योध्यम्‌ । कठपारम्मे समुदुभूतेन श्रह्मणा वेदपारगत्वात्‌ सव- 
'चद्यासागरेशेयं वेदान्त विद्या सुए्डकोपनिषत्प्रतिपादिता पूव 
मथर्चणे स्वशिष्यायोपदिष्टा तेन चान्यस्मा अन्येन चान्यस्मै । 
एच शिष्यप्रशिष्यपरम्परया प्रत्ता । अनन्तरं शौनकेनबिणा- 
ड़िरस्तो यथा प्राप्ता साऽन्यशिष्येण श्रुता पुस्तकाकारे संयो 
ज्ञता च। तदुपक्रान्तमेषादौ मन्त्रत्रयमस्ति । नाम च तस्य 
नास्ति । नह्याधुनिकाइव पूर्वजा अपि रज्ञोगुणग्रस्ताः स्वनास्न; 
प्चाराय प्रतिष्ठायै वा प्रयतितवन्तइति ते तु रजोयुणात्रति- 
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छातो चा चिषादिच विभ्यति स्म। तथां चोक्तं घमंशास्त्रे-स- 
स्मानादुष्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । अशतस्येच चाका- 
ड्क्षेदवमानस्य सर्वदा । इत्यादिना प्रतीयते-परिडताः सम- 
दाशिनो मानापमानादोनास्‌। तस्मिन्‌ काले सत्यपरा सत्य- 
निष्ठाः सत्यस्यैव प्रवर्तका विद्वांस आसन्‌ । नासीत्तदानोमयं 
व्यापारो यल्निर्नामकान्‌ जालग्रन्थान्‌ वेद्बाह्यािर्माथ जगति 
कश्चिश्चालयेद्ति यदर्थं पुस्तकेषु नामरक्षणावश्यकता स्यात्‌ । 
अतोऽत्र पुस्तकनिर्मातुर्नाम नास्ति तेन निमात्राऽन्येषां स्वतः 
पू्चंजानां नामानि तु चिद्याया गोरवद्‌र्शनाय रक्षितानि। स 
काल इदानीं नास्ति यन्नामरक्षणमन्तरेण व्यवहारः सिध्येत्‌। 
यदि कश्चिच्छु छो विद्वान्‌ स्वं नाम पुस्तकेन रक्षयेन्मूढ्श्च कश्चि- 
न्निर्नामकं पुस्तक्रमालोक्य स्वंनामाङ्कितं कुर्यात्तदा नहि कश्चि- 
न्नाप द्रष्टा भदधीत दृष्टुं च नोत्लुकः स्यादित्यादोनि प्रयोज- 
नानि भ्रतिपक्षदूषणानि चोरसि कृत्य नाम रक्षणीयमिति। 
अत्र चाक्तप्रकारंण शौनक: प्रष्टा ओता च । अङ्गिरा वक्ता$स्ति 
अत्रत्रीणसुएडकानि षट्खरडाःसन्तिः विशेषस्तत्रतत्र वक्ष्यते ॥ 
भाषार्थ:--अब अथर्ववेदीय मुएडकोपनिषद्‌ का प्रारम्भ 
किया जाता है । जैले मूल वेद से भिन्न तलवकारादि सब 
. उपनिषद्‌ शिष्य के शिष्य आदि परम्परा से बहुत ग्राचीनकाल 
से पठन पाठन व्यापार मे प्रवृत्त चलो आती हैं जैसे कठोप- 
निषद में यमाचाय और नचिकेता त्ररविपुत्र का संबाद मूल 
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“छन्द प्रह्तावः॥ 


है वह संवाद किसी अन्य शिष्य ने यथावत सुनी ओर अन्य 
शिष्य को उपदेश किया उसने और को और ने ओर को 
इस प्रकार बहुत काल तक उस के पठन पाठन की प्रवृत्ति 
चली आई पीछे किसी शिष्य ऋषि ने पुस्तकाकार बना दिया 
उसीने यह कहा ( उशनहवे० ) कि तपस्वी तेजस्वी वाजश्र- 
वस ऋषि ने सर्ववेद्स यज्ञकिया उनका पुत्र नचिकेता नामी 
था। यह वचन यमाचार्य वा नचिकेता मै से किसी का नही 
हो सकता किन्तु उन दोनो से भिन्न तीसरे का है। वेसे ही 
इस मुण्डकोपनिषद्‌ में भी जानना चाहिये इस वर्तमान कल्प 
के प्रारम्भ में ईश्वरोय सृष्टि में उत्पन्न हुए वेद के पारगन्ता 
होने से सब विद्याओं के समुद्र ब्रह्मा जी ने यदद सुएडकोपनि- 
बढु रूप वेदान्त विद्या अपने मुख्य शिष्य अथर्वा ऋषि के लिये 
पहिले उपदेश की उसने अन्य को और ने और को इस प्र- 
कार शिष्य के शिष्य आदि: को परम्परा से प्रवृत्त हुई । तिस 
पोछे शोनक ऋषि ने अङ्गिरा ऋषि से जैसे प्राप्त की उसी 
प्रकार अन्य शिष्य ने शोनक से सुना ओर पुस्तकाकार बना 
दी । उसी शौनक अङ्गिरा से भिन्न तृतीय ऋषि की ओर से 
आरुस्मके तीन मन्त्र हैं। उसका नाम यहां नहीं लिखा गया । 
इसका कारण यह है कि अन्य ऋषियों का नाम तो उस ने 
लिखा अन्य को प्रशंसा में अच्छे पुरुषो को सङ्कोच नहीं होता 
किन्तु आनन्द वा उत्साह होता है परन्तु अपनी प्रशंसा . स्वयं 
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करने' में सज्जन महात्माओं को अवश्य सङ्कोच होता है ' वे 
लोग सत्वयुणो थे किन्तु आधुनिक कामो क्रोधी. लोगो क्के 
तुल्य रजोणुण को रस्सो में वे नहीं फंसे थे इसी कारण चे 
अपने नाम और प्रतिष्ठा बढ़ाने के उपाय में नहीं लगे रहते थे 
किन्तु वे लोग रजोगुण के विचार और प्रतिष्ठा से विष के 
तुल्य डरते थे जैसा कि मजुस्खति ध 'शास्त्रमे कहा हे किः 
( सम्मानाइब्रा ०) स्वघर्मनिष्ठ वेदज्ञानो ब्राह्मण को चाहिये 
कि विष के तुल्य सम्मान से डरता रहे ओर अशत के तुल्य 
अपमान को काड्या रक्खे इसका प्रयोजन यद है कि जो 
अपमान से बचता और सम्मान चाहता दै वह धर्म अधमं 
का विचार वा सत्य का वर्त्ताव कदापि नहीं कर सकता! 
इससे प्रतोत होता है कि पण्डित वे ही हैं. जो मान अपमानमे 
समदर्शो हो। उस समय में सत्यपरायण सत्यनिष्ठ आर सत्य 
को प्रवृत्ति करने वाले ही विद्वान्‌ लोग होते थे । यह व्यवद्दार 
नहीं था कि विना नाम के वेद विरुद्ध जाल ग्रन्थ बनाकर कोई 
चला देवे जिसके लिये पुस्तकों में नाम रखने को आवश्य- 
कता होती । इस लिये यहां पुस्तक बनाने वाले का नाम नहीं 
रखा गया पर पुस्तक कर्ता ऋषिने अपने से पूथेज्ञ गुर आदि 
के नाम विद्या का गौरव दिखाने के लिये रक्खे हैं। वैसा 
समय अब नहीं है जो नाम रक्खे विना व्यवहार सिद्ध दो 
यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान्‌ अपना नाम पुस्तक में न रक्खे ओर 
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४७८ प्रश्ताघ; ॥ 

कोई सूर उस बिना नाम के पुस्तक में अपना नाम रखदे तो 
सूख के नाम से कोई भी श्रद्धा न करे ओर न देखने को उद्यत 
हो इत्यादि प्रयोजन और विरुद्ध होने में ये ही दोष जानकर 
अब पुस्तकों मे नाम अवश्य रखना चाहिये । इस सुएडको- 
पनिषदु में उक्त प्रकार से शोनक पूछने वाले ओर श्रोता हैं 
तथा अङ्गिरा वक्ता हैं । इसमें तीन मुण्डक बड़े भाग हैं । और 
छुः खण्ड हैं विशेष व्याख्या वहाँ२की जायगो इति । प्रस्तावः॥ 


ह० सीससेन शमेणः 
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अथ पुणडकापानषद्धष्यारस्म॥ 
RS 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कःतो 
सुचनस्थ गोप्ता । स ब्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिष्ठास- 
थवोय ज्ये ठपुञ्जाय प्राह॥ १ ॥ 
कल्पारम्भे ( विश्वस्य ) सव॑स्य वर्णाश्चमसम्बन्धिघर्मस्य 
(कर्त्ता) प्रवत्तंकः सम्पादकः(सुवनस्य,गोप्ता) उत्पन्नस्य सर्वसा- 
धारणाश्ञप्राणिमात्रस्य कदपान्तरीयशुद्धसं्कारैरङ्भत विद्याबुद्धि 
` बलेनान्धें कूपाद्वरक्षकः ( देवानाम्‌) वेदविदां मध्य सववेद 
चित्‌ ( प्रथमः ) आदिमोसुख्यो बा ( ब्रह्मा ) घमज्ञानव्रह्मवच 
सतपस्तेजञःपरचैराग्यैशवर्यादिमिः प्रबुद्धो महान्‌ ब्रह्मा इति ना- 
म्ना प्रसिद्धः पुरुषः ( सम्बभूत्र ) परमात्मनः स्वाभाविक्या प्रं- 
रणयामैथुनसंयोगमन्तरेणोत्पन्न आसोत्‌ ( सः) ब्रह्मा ( खबं- 
िद्याप्रतएाम्‌) सर्घा विद्याः प्रतितिष्ठन्ति यत्र तां सर्वासां 
पराकाष्ठाम्‌ । अनया ब्रह्मज्ञाने सति न किमपिज्ञातुमच शिष्यते 
ताम्‌ ( ब्रह्मविद्याम्‌) ब्रह्मशानसाधनाणयरूपा वेदान्त विद्याम्‌ 
( ज्येष्ठपुत्राय ) सवपुत्रेषु श्रेष्ठाय शुचये योग्यायाप्रमत्तये शि 


ब्याय ( प्राह ) ॥ 
भा०--कदपारम्मेऽधषवेदान्मृलादाशयमारृष्य सुरडकना- 
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स्ना प्रसिद्धा ब्रह्मविद्या ब्रह्मणा योग्याय स्वशिष्याय पूर्वसुपदिष्टा 
पश्चात्‌ शिष्यप्रशिष्यपरम्परया प्रचारं प्राप्ता। कल्पारम्मादि- 
द्याया सूलदर्शनेना स्या; प्राशस्त्यं सूच्यते । विश्‍वस्ये ति विशेष- 
णस्‌ । तस्यजगदि ति विशेष्यं चक्तुमशक्यस्‌। कत्तुंरपि कार्या- 
न्त्गंतत्वात्‌ चेदेष्वपि परब्रह्मणपव स्नष्टुत्वप्रतिपाद्नान्च यथा- 
थवंवेद उ च्छिष्ठाज्जन्ञिरे सचे दिविदेवा दिविश्चितः। इत्यादि वहुशः 
प्रतिपादितं येन स्पष्ट प्रतीयते यस्मादिदं सवे जगञ्ञायते स 
रचनात उच्छिष्यते+तएव तस्योच्डिष्ठमिति नामास्ति ब्रह्मा च 
स्वयं रचनायामागतोऽस्ति। तस्मात्तस्य सृष्टिकत्त त्वे नोपप- 
द्यते । यदि कुत्राप्येतदूपपन्नं भवेत्त हि तत्र परत्रह्मण एव ब्रह्मा“ 
नामावरगन्तव्यं घीमङ्भिः॥ १॥ 
भाषार्थः--इस ब्राह्म क्प के आरम्म मं (विश्वस्य) सब- 
वर्णाश्रम सम्बन्धो धर्म के ( कर्ता ) प्रवर्तक वा प्रचारक (सु 
चनस्य) उत्पन्न हुए सर्वसाधारण प्राणी मात्र के कढपान्तर 
सम्बन्धी शुद्ध संस्कारो से प्रकट हुई विद्या ओर बुद्धि के 
प्रताप से कूप से अन्धे को तुल्य रक्षा करने वाले ( देवानाम्‌) 
वेदवेत्ता अग्नि आदि ऋषियों. के बीच ( प्रथमः ) मुख्य सर्घ- 
- चेद्‌ पारगन्ता ( ब्रह्मा ) धर्म का पूर्णशञान वेद ओर तप संबन्धो 
तेज और परवेराग्य आदि पेश्‍वर्य सम्पत्ति से बढ़े हुए ब्रह्मा 
नामी प्रसिद्ध पुरुष ( सम्बभव ) परमात्मा की स्वाभाविक 
प्रेरणा से ही पुरुष के मैथुन संयोग के विना ही उत्पन्न हुए 
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(सः ) वे ब्रह्मा जी ( सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्‌ ) सब विद्या को 
जिसमें स्थिति हो अर्थात्‌ इस वेदान्त विद्या मे लिखे साध- 
नो का यथावत्‌ अनुष्ठान होने से ब्रह्मज्ञान होने पर जानना 
कुछ बाकी नहीं रह जाता उस ( ब्रह्मविद्याम्‌ ) ब्रह्मज्ञान के 
साधन उपाय रूप वेदान्त विद्या का ( ज्येष्ठपुत्राय ) सब 
पत्नो में श्रेष्ठ शुद्धान्तः कारण योग्य अप्रमादो शिष्य को (आह) 
उपदेश किया ॥ 

भा०--इस वर्तमान त्राह्मकड्प के आरम्म मे ब्रह्मा जी ने 
मूल अथर्ववेद का आशय लेकर सुणडक नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म 
चिद्या का अपने मुख्य शिष्य अथर्वा ऋषि को पहले उपदेश 
किया पोळे शिष्य प्रशिष्य को परम्परा से इस ब्रह्मविद्या का 
` प्रचार आज्ञ तक चला आता है कल्प के प्रारम्मखे इस विड्या 
का सूल दिखाने से इसका उत्तम दोना प्रकट किया है । इस 
मन्त्र मै विश्व शब्द विशेषण वाचक हैं उसका विशेष्य पद 
जगत्‌ इसलिये नहीं माना जा सकता कि ब्रह्मा जी भी कार्य 
जगत के अन्तर्गत ही थे घटादि कायं से कुलालादि कत्ता सदा 
भिन्त रहता है और ब्रह्मा जी को सृष्टि कत्ता मानने में वेद्‌ से 
भी विरोध आता है जैसे अथववेद में लिखा है कि ( डच्छि- 
शाज्नशिरे० ) जो रचना से सदा पृथक रहता है रचना में कमी 
नहीं आता उसी परमेश्वर उच्छिष्ट नामीसे सूर्यादि सब जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है इत्यादि अनेक प्रकारके कथन से स्पष्ट निश्चय 
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४१२ झुएडकोपनिषदि ॥ 

_ होजाता है कि जिससे यद सब जगत्‌ उत्पन्न होता है बह 
' रचना मै कदापि नहीं आता इसी से उसका उच्छिष्ट नाम 
छुआ हे। ब्रह्मा जी स्वयं रचना में शरीरधारी हुए इसलिए घे 
सृष्टि कत्ता नहीं हो सकते । यदि कहीं ऐसा ही प्रतीत हो कि 
त्रह्मा ही सृष्टि कर्ता हैं तो वहां परन्नह्म का ही ब्रह्मा नाम 
बुद्धिमानों को जानना चाहिये ॥ १॥ 

झथवेणे यां प्रवदेत ज्रह्माऽथवो तां पुरोवाचालिरे 
न्रह्मविद्यास्‌। स भारद्वाजाय सत्यवाहाथ प्राह 
आरडाजोऽङ्गिरसे परावराम्‌ ॥ २ ॥ 

(ब्रह्मा) चनुर्वेद्वक्ता ( याम, ब्रह्मविद्याम्‌ ) ( अथर्वणे ) 
उक्तशिष्याय [ ्रथर्वशम्दः प्रकारदयेन ष्युत्पाद्यितब्यः सचे- 
कार्थएव । पकोऽदन्तोऽपरो नान्तः। थर्घतिश्चरतिकमा ( च- 
रसंशये ) तत्प्रतिषेधः संशयप्रतिपेद्वाऽथवोऽधर्वाचा ] ( प्रव- 
देत ) प्रोक्तवान्‌ भूते लिङ ( ताम्‌, अथर्वा ) ( अंगिरे ) अड्डि- 
नामकाय स्वशिष्याय (पुरा, उवाच) भ्रन्यशिष्येभ्यः पूर्वमधि- 
कारिणांमत्वोपदिष्ट वान्‌ ( सः ) श्रंगीः ( भारद्वाजाय ) भारद्वा- 
जगोत्रिणे ( सत्यवाहाय ) पतन्नाम्ने शिष्याय ( प्राह ) उक्त 
चान्‌ ( भारद्वाजः ) ( पराचराम्‌ ) परस्माद्वरेण पश्चादुदुभूतेन 
आत्ता विद्याम्‌ ( अंगिरसे ) एतन्नाम्ने ऋषये प्राह । एवं पर- 
स्परया प्रचरिता ॥ 

भा०--सर्घ विद्यानां वेद्मूलकत्वात्सर्वबिदुयामूल॑ परमा- 
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त्मा तस्मादेव सर्वा विद्याः सर्वे च जगढुत्पन्तम्‌ । अनन्तरं 
शुरूशिष्यपरम्परया क्रव्पावधि न्यूनाधिकमावेन सर्वा बिढुयाः 
अवत्तंन्ते ॥ 

भाषार्थ:--( ब्रह्मा ) चारो चेद्‌ के वक्ता ब्रह्मा जी ने (याम्‌, 
न्रह्मचिद्याम्‌ ) जिस प्रह्मविदुया का ( अथवंणे ) उक्त शिष्य 
अर्चा ऋषि के लिये ( प्रवदेत) उपदेश किया (ताम्‌) उसी 
का ( अथर्वा ) अथां ने (अङ्गिरे) अङ्गी नामक अपने शिष्य 
को ( पुरा, उबाच ) अन्य शिष्यो से पहिले उसका अधिकारी 
मान के उपदेश किया (खः) उस अङ्गी ने ( भारद्वाजाय ) 
भारद्वाजगोत्री ( सत्यवाहाय ) सत्यवाह नामी ऋषि को (प्रा- 
ह ) उपदेश किया और ( परावराम्‌) पहिले २ परुषां से 
अगले ३ को प्राप्त होती आई विद्या का( भारद्वाजः ) भारद्वा- 
जगोत्री सत्यवाहने ( अङ्गिरसे ) अङ्गिरा ऋषि को उपदेश 
'किया। इसो प्रकार परम्परा से प्रचार होता आया ॥ 

भा०--सब विद्या का मूल वेद और वेद का भो मूल 
परमेश्वर है उसीसे सब विद्या तथा सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है। इसके पीछे गुरू शिष्य की परस्परा से कर्पभर न्यूना- 
चिक साव से सब बिद्या प्रवृत्त रहती हैं। प्रलयानन्तर फिर 
मो उसी से चलती हैं उसका गुरु कोई नहीं बह गुरुजी का 
भी गुरु है ॥ २॥ 

शौनको हये महाशालोऽङगिर विधिवदूपसन्नः 
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पप्रच्छ । कस्मिन्लुभगवो विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं 
अवतीति ॥ ३ |॥| 

अन्यः कश्चिच्छिष्यः प्राइ ( हवे) पुरातनकाले (महाशालः) 
महत्यः शाला गृहाणि प्रसादा यस्य स सर्व गृद्दाथमैश्वयंस- 
म्पन्न ( शोनकः ) शुनकस्याषत्यम्‌ ( अङ्गिरसम्‌ ) सत्यवाह- 
शिष्य स्वस्याचार्यस्‌ (विधिवत) शास्प्रोक्तप्रकारंण (उपसन्नः) 
सान्निध्ये प्राप्तः ( प्रपच्छ ) एवान्‌ । हे ( भगव: ) भगवन्‌ 
विदुयैश्वर्यसम्पन्न तपोधन ! ( कस्मिन्‌ ) ( चिज्ञाते ) (इदम्‌, 
सर्वस्‌, विज्ञातम्‌ ) सवति । अर्थात्‌ तत्‌ किमस्ति यस्य विज्ञा- 
नेन पुनरन्यस्य ज्ञातुमपेक्षा निवत्तते ॥ 

आतार्थः-अस्यासुपनिषदि शौनकर्पिकृत एकएवायं प्र- 
एनोऽस्यै्र सर्वे व्याख्यानमुत्तररूपमेव विशेयम्‌। तत्र च चि- 
ज्ञानं विशेयं सर्वैच किमस्तीति स पृमेव विज्ञेयम्‌ । साध- 
नमन्तरेण विज्ञानमप्यसम्भवमिति साध्वतान्यपि वक्तव्यानि ३ 

भापाशी--श्रन्य कोई शिष्य कहता दे (ह, वे ) पहिले 
समय में ( महाशालः ) वड़े २ ऊचे अति सुन्दर घरा वाले 
गहाश्रम के सम्पूर्ण ऐश्‍वर्य से युक्त ( शौनकः ) शुनक के पत्र 
शौनक ऋषि ने सत्यवाह के शिष्य और अपने गुरु ( अङ्गि- 
रसम्‌ ) अडिगराऋषि के समीप ( विधिवत्‌) शास्त्र कौ 
आज्ञा के अनुसार ( उपसन्नः ) जाकर ( प्रयच्छ ) पूछा कि 
है ( भगवः ) विचारूपः ऐश्वर्य से युक्त तप ही जिनका 
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४१५ 
घन है (कस्मिन, विज्ञाते) किस के ज्ञान लेने से (इदम्‌ संस) 
यह सब ( विज्ञातम्‌) ( भवति) जान लिया जाता है अर्थात्‌ 
चह कौन वस्तु है कि जिसके जान लेने से फिर अन्य के 
जानने की अपेक्षा नहो रहती ॥ 

-भा०--इस उपनिषद मे शौनकऋषिक्ृरत एक यहो प्रश्न है 
इसीका उत्तर रूप व्याख्यान इसमें है। उसमें शान, जानने 
योग्य चस्तु और सब क्या है इत्यादि सभी का पूछना आ 
ज्ञाता है और साधन के विना ज्ञान होना भो असम्भव है इस 
लिये साधन भी अवश्य कहने चाहिये ॥ ३ ॥ 

तस्मै सहोवाच दे विद्ये वेदितव्य इति हस्म 
यद्त्रझविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४ ॥. 
इदानौं साधनमुपक्रमते-( सः ) अङ्गिराः ( तस्मै ) 
शौनकाय ( दोंत्राच ) तात ! त्वया ( द्वे,विद्य,बेदितष्ये ) (इति) 
इत्येचं प्रकारेण ( ह,स्म ) अतोतवृत्त स्मरणाथौं निपातो (यत्‌) 
विद्याह्ययम्‌ ( ब्रह्म विद: ) वेदाशयज्ञा वेदपारगाः ( चदन्ति ) 
तयोर्नाम्नी ( परा, च, एव अपरा,च ) पराविद्या परमार्थ॑साधने 
मुख्यतयापयुक्ता, अपरा संसारान्तर्गंतघमांधमांद्विवेचने सु- 
ख्यतयोपयुक्ता ॥ . + = अम धी 

भा०-जगति यावत्पदार्थज्ञाते भेदददर्य प्रत्येतब्यम्‌ । परस- 
परं च तथैव ब्रह्मप्ञानसाधनेषु भेदद्दयमस्ति। तत्रपरस्परयाऽप- 
रापि ब्रह्मज्ञानस्य साधनम । साक्षात्त परैव। पराविद्यायारच 
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४१६ सुएडको ्पानर्षाद्‌ ॥ 
साक्षात्साघनमपरा विद्यास्ति। स्वरस्वविषये द्वयोरपि प्राघा- 
न्यस्‌ । नात्र परापरशब्दो प्रधानाप्रधानवाचको स्तः ॥ ४॥ 
साषार्थः-अव ब्रह्मचिदुया होने के साधनों के व्याख्यान का 
प्रारम्भ किया जाता है (सः) वे अङ्गिरा ऋषि ( तस्मे) उन 
शौनक अपने शिष्य से ( ह, उवाच ) प्रकट बोले कि हे शिष्य 
तुमको (दे,विइये,चेदितव्ये) दो विद्या जानने चाहिये (इति) 
ऐसा विचार कर ( ह,स्म ) बहुत पुरातन काल से (यत्‌) 
जिन दो विद्याओं को ( ब्रह्मविदः ) वेद्‌ का आशय यथावत्‌ 
जानने वाले वद के पारगन्ता विद्वान्‌ लोग ( वदन्ति ) कहते 
आये हैं उन दोनो विदया के ( परा, च, एव, अपरा,च ) परा 
- और अपरा नाम हैं परमार्थ के सिद्ध होने में मुख्य उपकार 
जिनसे हो वह परा ओर संसारान्तर्गंत धर्म अघम के विवेच- 
न मे सुख्य उपयोगिनी अपरा विद्या हे ॥ 
भा०--जगत्‌ में जितने पदार्थ हैं उन सब में दो भेद 
. निश्चय करने चाहिये उसमे परम्परा से अपरा विड्या भी 
ब्रह्मतान का साधन है परन्तु साक्षात्साधन परा ही है और 
परा विद्या का साक्षात्सा धन अपरा चिद्या है अपने २ विषय 
में दोनों की प्रधानता है किन्तु यहां पर अपर शब्द की गौण- 
ता वा किसी की मुख्यता दिखाने के लिये नहीं है ॥ ७ ॥ 


तन्नापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽधर्वेदः 
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सुएडक १ खरड: ॥ ४१७ 
शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषनि- 
ति। अथ पर। यया तद्चरमधिगभ्यते ॥५॥ ` 

( तत्र) तयोः परापरविदुययोमंध्ये ( ऋगेद्‌3, यजुर्वेदः, 
सासचेद्‌ः, अथर्ववेदः ) इमे चत्वारोबेदा!, ( शिक्षा,कल्पः, ब्या- 
करणस्‌, निरुक्तम्‌, छन्दः, ज्योतिषम्‌ ) इमानिषडङ्गानि तत्र 
शिक्षाव्याकरणे पाणिनीये कल्पः पैङ्गीत्यादिविशेषणवि शिष्टः । 
निरुक्त यास्क्रसुनिप्रणीतं छन्दः पिङ्गलाचायक्कतम्‌ । ज्योतिषं 
सूर्य सिद्धान्तादिनाम्ना प्रसिद्धम्‌ । उपलक्षणमेतद्न्येषामाषंग्र- 
न्थानाम्‌। तेन सर्वाणि प॒स्तकान्यपरा विद्यास्थानानि ( अथ ) 
( यया ) विद्यया ( तत्‌, अक्षरम्‌) अविनाशि परोक्षं ब्रह्म ( अ- 
'धिगम्यते ) प्राप्यते ज्ञायते च सा ( परा ) परमार्थसाधने सु- 
ख्यतयोपयुक्ता शमद्मतितिक्षो एरतितपश्यरणयोयांगाचुष्ठा- 
नादरूपा परा विद्यास्ति ॥ 

भा०--सर्वविद्यामूलं वेद्स्तस्मादेच व्याकरणनिरुक्तादिक॑ . 
निस्सतस्‌ । सर्वविद॒याविषयत्वाद्वेद्स्य सवोपरिप्राघान्यं स्व- 
स्वविषये चान्येषां व्याकरणादोनाम्‌। एवसुपनिषदां ब्रह्मशान- 
साधनेषु प्राधान्यमायाति तानि साधनानि सूत्रभूतानि सूल- 
वेदाडुपादप्योपनिषत्छु विस्तरेण बणितानि। नह्ये तेन वेदाद्‌- 
धिकं प्राघान्यसुपनिषदासुपपाद्नीयं ज्ञातव्यं वा चेद्‌ः पितुस्था- 
न्यन्यानि पुस्तकानि च पत्रस्थानीनि प॒त्राच पितुः {प्राधान्यं 
स्फुटमेव ॥ ५ ॥ 


३० 
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माषर्थ--( तन्र ) उन दोनों परा अपरा विदया के योष्य 
(आर्वेद्‌ यञ्चुवँद:, सामवेद, अथर्ववेदः) ऋगयजञुः साम अः 
थर्व ये चार वेद ( शिक्षा, कदपः, व्याकरणम्‌ निर्क्तस्‌, 
छन्द, ज्योतिषम्‌) शिक्षां और व्याकरण अष्टाध्यायों ये पा- 
णिनि ऋषि कृत, कल्प पिङ्गन्षि कृत, निरुक्त यास्क क्रणिका 
बनाया, छन्द पिङ्गलाचायं का बनाया, ज्योतिष सूर्यसिद्धा- 
न्ताद्‌ नाम से प्रसिद्ध ये वेद के छः अङग इत्यादि सब अन्य 
भो ऋषि प्रणीत पुस्तक अपरा विचा में हैं ( अथ ) और 
(यया) जिस चिद्या से ( तत्‌ अक्षरम्‌) वह परोक्ष अचि 
नाशी ब्रह्म ( अधिगम्यते ) प्राप्त होता वा जाना जाता दै चह 
(परा ) परमाथ की सिद्धि मे मुख्य कर उपयोगिनी, शम 
शान्ति, चंचलताका छूटना, दम इन्द्रियोंका घशमे होना, सहन 
शीलता घैराग्य, तप का सेवन और योग के यम नियमादि 
अङ्गां का अनुष्ठान रूप परा विधा है ॥ 

भा०--सव विद्याओं का सूल वेद है उसी से व्याकरण 
निरुक्तादि भी निकले हैं वेद्‌ में सब विदुसाओं का विषय 
होने से वेद सबसे मुख्य वा प्रधान हे और व्याकरणादि अपने 
२ एक २ विषय में प्रधान हैं। उपनिषदो में ज्ञान के जो २ 
साधन कहे हैं उनका भो सत्रमात्र मूल बेद से लेकर विस्तार 
से वर्णन किया गया हे। इससे उपनिषदों की वेद से अधिक 
उत्तमता सिद्ध नहीं करनी चाहिये क्योंकि बेद पितुर्थानीय 
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तथा अन्य पुस्तक सब पुत्रस्थानीय हैं पुञ्ज से अधिक प्रधानता 
जैसे पिता की मानी जाती है बैसे सब प्रन्थोकी उत्पत्तिके हेतु 
पितृस्थानी वेद की सब उपनिषदादि से अधिक प्रधानता 
माननी चाहिये ॥ ५॥ 

यत्तद्‌ श्यमग्राद्सगोज्रमचणमचच्नुः ओं लद्‌- 
पाणिपादं । नित्य वि सवगत रुस्तम तद्ष्यय 
यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 

पराविद्याधिगस्यमक्षरमविनश्वरं रह्म कौडगित्युच्यते-- 
_ (यत्तत्‌) यत्तच्छन्दाभ्यामेव घक्तुमर्ईम्‌। नहि केनचिद्धस्ता- 
मलकवदृद्र्छुँ योग्यम्‌ ( अद्रेश्यम्‌ ) अतीन्द्रियं ज्ञानेन्द्रियैरप्रा- 
हयम्‌ ( अग्राह्य ) कर्मेन्द्रियैः प्रात्मशक्यम्‌ .( अगोजम्‌ ) पिः 
त्रादिवंशविहीनस्‌ ( अवर्णम्‌ ) श्‍वेतपीतकष्णा दिवर्णरहितम्‌ 
( अचश्चुः्धोत्रस्‌ ) मास्ति चक्षुः ओोत्रं च यस्य न चक्षुषा पश्य- 
ति न च थोत्रेण श्टणोति यद्येष स्यात्तहि तयोरभावेऽन्धो बचि 
रश्चापि भवेत्‌ ( तत्‌ , अपाणिपाद्‌म्‌ ) उपलक्षणमेतद्पि तेन 
कमे न्व्रियविचजितमिति निष्पन्नम्‌ ( नित्यम्‌) ( विसुम्‌) चि- 
विधप्रकारेषु वस्तुषु भवति सत्तारूपेण तिष्ठति सर्वान्‌ स्थाप- 
यति च ( सर्वगतम्‌ ) परमाणुजीवात्मस्वपि व्याप्तम्‌ ( खुस- 
क्ष्मम्‌ ) अतिसुइ्मं नास्ति किमपि ततः सूदमस । अतपन्न (तत्‌ 
अन्यम्‌ ) नास्ति व्ययो हासो यस्य तत्‌ (यत्‌ ) (भूतयो निस्‌) 
भूतानासुत्पन्ञानां पदार्थमाच्राणां योनिं कारणं तस्मादेव सर्वसु- 
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त्पद्यंते । यथा पितराबन्तरेणापत्यं न जायते तथैव सर्वस्य स 
एव माता पिता चास्ति। एवंभूतं परं त्रह्म ( धीराः ) ध्यान 
शीला विद्वांसः ( परिपश्यन्ति) परितः प्रत्यगात्मदए॒या ध्याने 
नात्ममनःसंयोगमात्रेण साक्षात्कुर्वन्ति ॥ 

भा०--अपराविद्यास्थेषु सर्ववेदादिपुस्तकेछु कल्याणमारग- 
ग्रधानस्य ब्रहमश्ञानस्य साधनानि साङ्गोपाङ्गानि वर्णितानि ते- 
बां शास्त्राणां ज्ञानं ब्रह्मचर्याद्याश्रमनियमाचुप्ठानपुरस्खरं सम्पा- 
दयितु' खुलभम्‌। तत्र च श्रोजेणविद्यानां श्रवणं नेत्रेण पुस्त- 
कादिष दर्शनं वाचा कथनं च कत्तेव्यम्‌ । पवमेतस्यामपरावि- 
द्यायां निष्पन्नायां तत्साहाय्येन धारणाध्यानसमाधिरूपां परा- 
विद्या चिद्वानन्त्याश्रमे सेवेत । इत्येवं प्रकारेणाडश्यादिरूपं 
ब्रह्म साक्षाज्ज्ञात्‌ शक्मम्‌॥ ६॥ 

भाषार्थ:--परा विद्या से प्राप्त होने योग्य . अविनाशी ब्रह्म 
कैसा है सो कहते हैं ( यत्‌ , तत्‌) जो वह इत्यादि प्रकार खे 
ही जिसका वर्णन कर सकते हैं कोई हाथ में आमले के तुल्य 
- प्रत्यक्ष ब्रह्म को नहीं देख सकता ( अदृश्यम्‌ ) जो शानेन्द्रियो 
से नहीं जाना जाता ( अग्नाह्मम्‌ ) हाथ पांव आदि से पकड़ने 
में नहीं आता ( अगोत्रम्‌) जिसका गोत्र अर्थात्‌ कोई कुल 
नहीं ( अवणंम्‌) जिसमें काला पीला श्वेत आदि र॑ग नहीं 
( अचक्चुःओत्रम्‌) आँख कान जिसके नहीँ जो न आँख से 
देखता न कान से खुनता हे । यदि आँख आदि से देखता हो 
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. तो आँख कान के न रहने पर अन्धा और बहिरा भी होना 
चाहिये ( तत्‌, अपाणिपादम्‌) वह हाथ पाँव आदि कर्मेन्दि- 
यो से रहित है ( नित्यम्‌ ) नित्य ( विमुस!) सब प्रकार के 
पदार्थो मे सत्तारूप से स्थित और सब को अपनी सत्ता से - 
स्थित रखने वाला ( सर्वगतम्‌ ) परमांणु और जीवात्मा में भी 
व्याप्त इसी से ( सुसक्ष्मम्‌ ) अतिसूकम जिससे परे कोई सूक्ष्म 

. नहीं (तत्‌, अव्ययम्‌ ) वह अव्यय है जिसमे कमी कुछ घटता 
नहीं ( भूतयोनिम्‌) उत्पन्न हुए सब वस्तुओं का कारण है 
उसीसे सब उत्पन्न होता है जैसे पितोके बिना पुत्र नहीं होता 

` ` बैसे ही सब के माता पिता का भी माता पिता है इस उक्त 
प्रकार के परमात्मा का ( घोराः) ध्यानशील विद्वान्‌. लोग 
( परिपश्यन्ति ) भीतरी विचार वा ध्यान से. आत्मा मन के 
संयोग से ही साक्षात्‌ ज्ञान करते हैं ॥ 

.. भा०--अपरा चिद्या के अन्तर्गत सब वेदादि के पुस्तकों 
मे जो २ कल्याणके मार्ग कहे हैं उनमे मुख्य ब्रह्मशानके साधन 
भो साङ्गोपाङ्ग वर्णन किये गए हैं उन शास्त्रो' का ज्ञान ब्रह्मच- 
यादि आश्रम के नियमौका अनुष्ठान पूवंक सिद्ध होना सुलभ 
है। वहाँ कान से शास्त्रों का सुनना आँख से पुस्तकादि देल 
ना ओर वाणी से. कहना वा घोखना आदि प्रायः बाह्य क्रिया. 
होने से अपरा विद्या हे इस प्रकार अपरा विद्या की. सिद्धि 
अर्थात्‌ शास्त्र ज्ञान होने पर उसी को सहायता से घारणा 
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NS यया 
ध्यान और समाधिरूंप परा विद्या का विद्वान पुरुष चोथे 
सँन्यासाधरम मै सुख्य कर सेवन करे इस प्रकार परा कः 
अद्वृश्यादि रूप परमेश्वरका साक्षात्‌ ज्ञान हो सकता है॥६॥ 


यथोर्णनाभिः सजते ग्रह णते च यथा इधिव्या- 
मोषघयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरषात्केशलो- 


आनि तथाचरात्सम्भवतीह विश्‍वस्‌ ॥ ७.॥ | 

'पूर्वस्मिन्‌ मन्त्रे भूतयोनिमित्युक्तस्‌ । तस्येदं विशिष्टं ब्या- 
स्यानस्‌ । किंभूतं जगतः कारणं ब्ह्ेत्युच्यते-( यथा ) ( ऊणं- 
नामिः ) ऊर्णा जालनिर्माणक्रारणं नाभौ यस्य स लूताकीटः 
( सजते ) जालतन्तून्‌ स्वभावेनेव निर्मिमीते प्रसारयति (गृह- 
शतेच ) स्वात्मनि कूर्मोङ्गानीव संकोचयति (यथा ) ( पृथि- 
व्यास) आधार रूपायां घरायां सत्यामेव स्वस्वबीजोपादानात्‌ 
( ओषधयः ) यवाद्या: ( सम्मघन्ति ) उत्पद्यन्ते ( यथा ) च 
( सतः ) विद्यमानस्य जीवात्मनः (पुरुषात्‌ )` शरीरात्पूर्णाद्यौ- 
बनाचस्थादेव ( केशलोमानि ) शमश्चशस्पाद्यानि सम्भवन्ति। 
( तथा ) सत एच ( अक्षरात्‌ ) अविनाशिनः पर्ह्मणः (इह ) 
संसारे ( विश्‍वस्‌) वस्तुमात्रं स्वस्त्रकार्य धर्मण भिन्नं ( स- 
स्भचति ) उत्पद्यते ॥ | 

- भा०--श्रह्मगउपादानका रणप्रतोकाराय दृष्टान्तत्रयस्‌। नहि 
 दृष्टान्तच्र्‍ये चेतनं क्वापि जडस्योपादानं प्रतिपाद्यते किन्तु जड- 
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चेतनसंयोगादेव हानपूचिका स्ष्टिरिति प्रतिपादयितु दरष्टा- 
न्ताः। यथोणंनाभिस्थो जीवात्मा प्रकतिरूपात्स्वशरीरस्थाह्का- 
रणाज डकार्य तन्तुरूपं विस्तारयति नतु जीवात्मा वस्योपादा- 
नस्‌। यथोषध्यादिषु पृथिव्युपादानं कृषको निमित्तं तथा च ` 
केशादिषु शरीरसुपादन॑ जोवात्मा च निमित्तमस्ति सबंत्रैव 
जडचेतनसंयोगात्सष्टिरिति सिद्धान्तः । तथेवेहापि बोध्यम्‌ । 
सर्गारम्भे परमात्मा जडप्रकृत्या संयुज्यते तस्माडोपादाना- 
त्ख कार्य जगन्निमिमीते। ये चात्र चेतनब्रह्मोपादानात्सष्टिं 
मन्यन्ते तैटान्तेऽपि चेतनोपादानाञ्जालोषधिकेशादिकाये द्‌~ 
शनीयम्‌। नोचेइ ब्रह्मैवास्योपादानमिति विवादान्मौनैमंवित- 
व्यस्‌ । स्पष्टमत्र ्रह्मोपादानवादिनः प्रत्युच्यन्ते ॥ ० ॥ 
भाषार्थ:--इससे पूवं मन्त्र मे परमेश्वर को सर्व जगत्‌ 
का कारण कहा है उसका विशेष व्याख्यान इस मन्त्रसे करते 
हैं कि जगत्‌ का कारण ब्रह्म कैसा है१--( यथा ) जैसे ( उणं- 
नामिः ) जाला बनाने का उपादान कारण जिस के मध्य श- 
रीर नाभि में हो ऐसा मकरी नामी कोड़ा ( सजते ) जालरूप 
सूतो को स्वभाव से ही बनाता फैलाता है (च ) ओर (गृहते) 
कछुआके तुल्य अपने शरीर मे फिर लय कर लेता है। (यथा) 
जैसे ( पृथिव्याम्‌) आधार रूप एथिषी के होने पर ही अपने 
२ उपादान कारण बीज से ( ओषधयः) जो आदि शाखारूप 
आऔषधियां ( सम्मवन्ति ) उत्पन्न होती हें । और ( यथा) 
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जैसे ( खतः) विद्यमान जीवात्मा के ( पुरुषात्‌ ) पूर्ण युवा- 
चस्था मे स्थित शरीर से ही ( केशलोमानि) दाढ़ी सूं छ और 
गुन केशलोमादि उत्पन्न होते हैं ( तथा ) वैसे ही विद्यमान 
( अक्षरात्‌ ) अविनाशी परम्रह्मके सत्तारूप होने से इस जगत्‌ 
में (विश्वस्‌) अपने २ कार्यं धमंसे भिन्न सब वस्तु मात्र (स- 

. म्भवति ) उत्पन्न होता है॥ 

भा०--इस मन्त्र मे जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म नहीं 

इस बात की सिद्धि के लिये तीन दृष्टान्त हैं क्योंकि इन 
तीना दृष्टान्त मै से किसो मे जड़ का उपादान चेतन नहीं 
कहा गया । किन्तु जड़ चेतन के संयोग से ही ज्ञानपूर्वक 
सृष्टि होती है इस बात का प्रतिपादन करने के लिये इष्टान्त . 
दिये गये हैं। जैसे मकरी के शरोर में रहने वाला जीवात्मा 
प्रकृति रूप अपने शरीरस्थ कारण से तन्तु सूत्र जालारूप जड़ 
कार्य का विस्तार करता है किन्तु जोवात्मा स्वयं जालारूप 
नहीं बन जाता। ओषधि आदि एथिवी के विकारो मे बोज 
ओर पृथिवी उपादान और किसान निमित्त कारण है। तथा 
केशादि के निकलने मै शरीर उपादान ओर जीवात्मा निमित्त 
कारण है। सर्वत्र ही जड़ चेतन के संयोग से ज्ञानपूर्वक सृष्टि 
होती है यही सिद्धान्त है वेसे ही यहाँ भी जानना चाहिये 
सृष्टि के आरस्भ में परमेश्वर जड़ प्रकृति के साथ संयुक्त 
होता है उसो जड़ उपादान से सब जड़ कार्य को रचता है। 
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और जो इस वेदान्तशाख मे त्रह्मरूप उपादान से सृष्टि मानते 
हैं उनको उचित है कि दष्टान्त में भी जाला औषधि और 
केशाद्‌ कार्यों को चेतन उपादान से उत्पन्न हुए दिखाचें और 
ऐसा न कर सके तो वे लोग भी ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान 
कारण हे पेसे कहने से मौन हो । क्योकि यहां ब्रह्म को उपा- 
दान कहने वालोके मत का खण्डन स्पष्ट निकलता है ॥ ७॥ 


तपसा चीयते ब्रह ततोऽन्नमभिजायते । अं- 
ज्ञात्प्राणे मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चास्यतम्‌ ॥८ ॥ 
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इदानी खृ्टेसत्पत्तिप्रकारं वक्तुमारभते:-( तपसा ) ज्ञानेने- 
क्षणेन रचनप्रकारपर्यालोचनेन [यस्य ज्ञानमयं तप इति वक्ष्य- 
माणप्रामाण्यांत्तप:-शब्देन ज्ञानमुच्यते ] ( ब्रह्म) आत्मस्वरूपस्‌ 
९ चीयते ) वद्धं भवति [ तेनैव तस्य ब्रह्मेति नाम जायते । 
नानेन चिकारित्वं तस्योपपाद्यतेऽपितु ज्ञानेन सम्यगीक्षणपूवि 
का सृष्टिरिति प्रतिपाद्यते ] ( ततः ) तस्मादीक्षणकत्तं,: पर- 
मात्मनईक्षणात्‌ ( अन्नम्‌ ) अद्यते सामान्येन सवंप्राणिमिस्त- 
दृव्यक्तमाकाशस्तमोनुदः प्रकाशो वा ( अभिजायते ) प्रकटी 
भवति [ तस्यैव तैत्तिरोयोपनिषदि-तस्मादेतस्मादात्मन आ- 
काशः सम्भूतइत्याकाशत्वेन वर्णनम्‌ । प्रादुरासीत्तमोनुदइति 
च मचुस्खृतौ । अव्यक्ताकाशमन्तरेण कश्चिदपि प्राणी जी चितुः 
मशक्तइति मत्वा तस्यान्नत्वसुच्यते ] तस्मात्‌ ( अन्नात ) अ- 
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ब्यक्तात्‌ ( प्राणः ) महत्तत्त्वमपसंक्षकसुपजायते प्रकटं भवति 
[ प्रकृतेमंहानिति सांख्ये । अपपव ससर्जादाविति मचुश्हतौ 
चास्येव चर्णनस्‌ ] तदनन्तरम्‌ ( मनः, अन्तःकरणरूपसुत्पद्यते 
[ एतस्यैव महतोऽहङ्कारइति सांख्ये वणंनस्‌ । मनोबुद्धिचित्ता- 
हङ्कार शाब्दैरम्तःकरणमेच यथाशाखमुच्यते ] तदनन्तरम्‌ [ स- 
त्यस्रु ] सति विद्यमाने साधु [ प्रक्कतिरूपत्वान्नित्यै विद्यमानं 
पञ्चतन्मात्रं सूक्मभूतपञ्चकम्‌ । तथा च सांख्यवादिभिरष्टौ 
प्रकृतयः षोडशचिकारा स्वीकृताः। तत्र प्रकृतिमंहानहङ्कोरः 
पञ्चतन्मात्राणोत्य्टौ प्रकृतयः । तेषां स्वरूपेण सदा विद्यमा- 
नत्वात्‌ प्रकृतित्वम्‌ । उत्पत्तिकथनं प्रादुर्माचमात्रं नतु तेषु 
कश्चिद्विकारी भवति दुग्धाद्दधित्रत्‌ ] ततः सर्वे ( लोकाः ) 
पृथिव्यादयः स्थूला इष्टिपथगताः प्राणिनिकायाश्चोत्पद्‌ यन्ते 
तेषु मज्ुष्यादिप्राणिषु सत्स्वेव कर्मा रि वर्णाश्रमभेदचिधाय- 
कानि संजातानि । तेषु ( कमंसु ) निमित्तभूतेषु सत्सु ( अरस- 
तम्‌) कर्मफलं कल्पितं भवत [ कर्माणि प्रवाहेण नित्यानीति 
तेषां फलमपि सदा विद्यतइत्यसतत्वञ्चुच्यते ] ॥ 
भा०--ब्राह्मकल्पारस्से प्रलयानन्तरमादो प्रकाश उत्पद्यते 
तस्यैवाकाशइत्यपि नाम जायते तस्मिन्नेव सर्वे प्राणिनः स्थि- 
_ तिकाले प्राणन्ति । तदुरपत्ते पूर्व ब्रह्म ज्ञानेन रचनप्रकारका- 
लोचनेन संयुज्यते । तदेव मचुस्मृतावप्युक्तम्‌॥ ततः स्वयंमर्स 
गवानव्यको व्यञ्जयन्निदम्‌ । महाभूतादिवृत्तो जा: प्रादुराखी- 
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समोनुदः । शानप्रकाशाचन्तरेण किमपि कार्यं भवितुमशक्यस्‌ । 
अस्मिन्‌ मन्त्रे खत्यपर्यन्ताः प्रकतय$ प्रदिपाद्ताः। नतु तेषां 
दुग्धाद्वथिवद्विकारमावो विवक्षितः किन्तु तेषामाबिर्भाचे पूर्वे 
` पूर्व कारणं पर्र परं प्रझतिरूपमेच कार्यम्‌ । दहि घरस्य स- 
त्स्नेव सर्वस्य कारणमपितु यस्मिन्सति यस्य भावो यस्मिन्न- 
सति यस्याभावइति कारणस्य सामान्यं लक्षणस्‌। तञ्च न 
कापि व्यभिचरति । नहि साधम्यँण पृथिव्या उपदानमापो 
- सचितुमर्हन्ति किन्तु सत्सूदकेषु पृथिव्या: स्थितिर्नासत्सु तद्द- 
दिहापि प्रह्मादीनासुत्तरोत्तरल्य कारणमिति विद्वकिरसुस- 
न्धेयस्र ॥ ८ ॥ 
भाषार्थ:--अब सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार कहने का प्रा- 
शम्भ करते हैं ( तपसा ) रचना का प्रकार जानने से [ अगले 
नमे मन्त्र मे कहा है कि जिस का तप ज्ञानस्वरूप ही है 
इसलिये . यहाँ तप शब्द से शान लिया है ] ( ब्रह्म ) परमात्मा 
( चीयते ) सदा सबसे बड़ा माना जाता है इसीलिये उस 
का ब्रह्म नाम है [ इससे परमेश्वर का बढ़ना घटना नहीं 
कहा किन्तु ज्ञान से सम्यक्‌ विचारपूर्वक सृष्टि कहने मे ता- 
त्पर्य है ] ( ततः ) उस ईक्षण क्ता परमात्मा के विचार करने 
पश्चात्‌ ( न्नम्‌) सव प्राणियोकी स्थितिका देतु जो श्वास 
द्वारा प्रतिक्षण खाया जाता है वह अन्धकार नाशक प्रकाश वा 
आकाश प्रकट हुआ [ उसी का तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में उस पर- 
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मात्मा से आकाश हुआ इस प्रकार आकाश नाम से वर्णन 
है और प्रलय के पश्चात्‌ अन्धकार नाशक प्रकट हुआ यह 
मचुस्टृति में कहा है । अव्यक्तरूप आकाश के विना कोई भी 
प्राणी जी नहीं सकता पेसा मानकर उसको अन्न कहा गर्या 
है ] उस ( अन्नात्‌ ) अव्यक्तरूप अन्न से ( प्राणश) महत्तर 
प्‌ नामक प्रकट हुआ [ मति से महान्‌ हुआ पेखा सांख्य 
में और प्रारम्भ में अप नाम जल को प्रकट किया यह मनु» मे 
कहा है ] तिस पीछे ( मनः) अन्तःकरणारूप प्रकट हुआ [ इसी 
का महान्‌ से अहङ्कार हुआ इस प्रकार सांख्य मे वणन है। 
मन बुद्धि चित्त अहङ्कार शब्दौ से भिन्न २ शास्त्रो मे एक 
अन्तःकरण ही कहा गया है ] तिस पीछे ( सत्यस्‌) विद्य- 
„ मान रहने वाले पदाथा में उत्तम [ प्रति के अन्तगंत | होने 
से नित्य विद्यमान पाँच सूक्ष्मभूत [ अर्थात्‌ सांख्य वादी 
लोगो ने आठ प्रझति और सोलह चिकार माने हैं। उनमे 
प्रकृति, मदान्‌, अहङ्कार, और पाँच सूझ्मभूत ये आठ प्रकृति हँ 
` थे स्वरूप से सदा विदयमान रहते हैं इससे प्रकृति माने जाते 
हैं । और उत्पत्ति कहना प्रकटता दिखाने मात्र के लिये हे 
किन्तु दूध से दही के तुल्य उनमे कोई विकारी नहीं होता ] _ 
तिस पीछे सब ( लोकाः) पृथिव्यादि स्थूल दृष्टि मे आने 
चाले लोक लोकान्तर ओर प्राणियों के शरीर उस्पन्न हुए उन 


मनुष्याद्‌ प्राणियों के होते ही वर्णाश्रम भेद के सिद्ध करने - 
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घाले कमं हुप ( कर्मलु ) कर्मों के होने पर ( असतम) कर्म 
का फल हुआ [ कर्म प्रवाह से नित्य हैं इसीसे उनके फल 
भी प्रवाह से सदा विद्यमान रहते हैं इस लिये फल को 
अस्त कहा है ]॥ 
भा०--ब्नह्म कल्प के प्रारम्भ मै और प्रलय की समाप्ति में 
प्रथम प्रकाश उत्पन्न होता है चह प्रकाश भौतिक नहीं किन्तु 
परमेशवरकी ओरसे होता है उसीकी आकाश संज्ञा इसलिये 
मानी जाती हे कि ( काश्ट॒दीपो ) धातु से आकाश शब्द 
(प्रकाश अर्थ का बाचक) बनता हे उसी आकाश में सब प्राणी 
सृष्टि की चत्तंमान दशा मे श्वास लेते हैं जिस से सबका 
जोचन रहता हे इस प्रकार जीवनका देतु मानकर आकाश को 
अग्न कहा गया । उस की प्रकटता से पूर्ब रचने के प्रकार -का 
विचार करना रूप ज्ञान से ब्रह्म संयुक्त होता है यही वात मनु 
स्थृति में सी कही है कि प्रलय फे पश्चात्‌ स्वयमेव अन्धकार 
का नाशक प्रकाश परमात्मा की सत्ता से प्रकट हुआ | क्योकि 
पहिले ज्ञान और प्रकाश न हो तो कोई कार्य जगत्‌ का 
चल नहीं सकता । इस मन्त्र मे सत्य शब्द तक प्ररृतियाँ 
कहीं किन्तु उनको दुध से दही के तुल्य विकार नहीं होता 
अर्थात्‌ उन प्रकतियो की प्रकरता में पूत्र कारण और पर 
पर प्रकृति रूप ही कार्य है। कारण शब्द का भी यह अर्थ 
नहों है कि जैसे घड़े का कारण मिट्टी है वैसे ही सब का का- 
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रण माना जावे किन्तु जिसके होने से जो वस्तु हो तथा 
जिस के न रहने से जो न रदे वह भी कारण हैं यह कारण 
का सामान्य लक्षण है यह कहीं व्यभिचारी नहीं होता । अर्थात्‌ 
पृथिवीका उपादान कारण जल कदापि नहीं हो सकता किन्तु 
जल की विद्यमानता में ही पृथिवी ठहर सकती है न होने 
पर नहीं वैसे यहां भी जानो। ब्रह्म आदिमे उत्तर २ का पूव २ 
कारण है सो विद्वानों को इसका अनुसन्धान करना चाहिये। 

यःसवेज्ञः सवविध्यस्प ज्ञानमयंतपः । तस्मादेतद्‌ 


जा नामरूपसन्न च जायते ॥ ९ ॥ 
( यः) परमात्मा पराविद्यया योगिभिः साक्षात्‌ क्रियते 


( सर्घज्ञः ) सचे याथार्थ्येन जानाति न किमपि यस्य ज्ञातुमव- 
शिष्यते (सर्वंधित्‌ ) सचे वस्तुमात्रं कार्यकारणह्वृयमपि चिन्द्‌- 
त्याप्रोति यद्वा सर्वस्मिन्स्वसत्तया बिद्यते यद्वा सर्गारस्भे सवे 
रचनप्रकारं चिन्तश्आालोचयतीति सर्ववित्‌ [ नात्र वेत्तेः क्विप्‌ 
कत्तं’ युक्तः । तदर्थस्य सर्वशशब्देनोक्तर्वात्‌। शङ्करस्वामिना 
च चेत्ते: क्विब्‌ विहितस्तत्समीचीनं न प्रतिभाति स्वशब्देन 
सामान्यविशेषयोरमयोरपि ज्ञानसम्मवात्‌ ] ( यस्य ) ( ज्ञान- 
मयम्‌ ) ज्ञानस्वरूपम्‌ ( तपः ) प्रतापः प्रकाशो चास्ति (तस्मा- 
त्‌) निराकाराशिविकारान्निविकल्पान्निरामयाच्छुद्धाच्छान्ता- 
स्सनातनात्‌ ( त्रह्म ) वेद्स्त स्मिन्‌ ( नाम) पृथिब्यादीनां संज्ञा 
तेषां च ( रूपम्‌ ) स्थूलरूपं कायं तस्यां पृथिब्याम्‌ ( अन्नम्‌) 
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ओषधिफलम्‌ ( च ) अपि जायते.) उत्पद्यते ॥ 

भा०--पूर्व मन्‍्त्रे यः सश: क्रम उक्तस्तेनेव क्रमेण रूपमन्नं 
चोत्पन्नम्‌ । कार्यसष्ठेः प्राक्‌ वेदे सर्वकार्यस्तूनां नामान्या- 
संस्तद्नुकूलान्येच सचंचस्तून्युत्पन्नानीत्यनेन सूच्यते ॥ & ॥ 

भाषार्थः (यः) जो परमात्मा परा विद्या द्वारा योगी लोगों 
से प्रत्यक्ष होता ( सवंक्ष: ) सबको यथार्थ छप से जानता है 
जिसके जाननेको कुछ बाको नहीं रहजाता (सबं चित्‌) सब कार्य 
कारणरूप यस्तु मात्र को प्राप्त होता अथवा अपनी सत्ता से 
सचमें विद्यमान अथवा सृष्टि के आरम्भ में सब रचना के 
प्रकार को विचारता है [ यहां स्वामो शङ्कराचार्यजी ने ज्ञाना- 
थे विदधातु से क्विप्‌ प्रत्यय किया है : सो ठीक नहीं प्रतीत 
होता क्योंकि वह अर्थ सर्वज्ञ शब्द से आगया तथा सब शब्द्‌ 
से सामान्य विशेष दोनों प्रकारका जानना भो आ सकता है ] 
(यस्य ) जिसका ( श्ञानमयम्‌ ) ज्ञान स्वरूप ही ( तप: ) प्र- 
ताप वा प्रकाश है (तस्मात्‌ ) उस निराकार निविकार निर्वि- 
कढप निरामय शुद्ध सनातन परमात्मा से ( ब्रह्म) वेद प्रकट 
हुआ उस वेद्‌ में ( नाम ) पृथिव्यादि वस्तुओंके नाम (र्पम्‌) 
पीछे स्थूलरूप कार्य वस्तु और उस पृथिव्यादि स्थूलरूप में 
( अन्नम्‌) ओषधियों का फल अन्न (च) भी ( जायते ) 
प्रकर हुआ ॥ 

इति प्रथममुएडके प्रथमः खरड: समाप्तः ॥ 
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अथ प्रथमसुषडके द्वितीय; खण्ड; । 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमोणि कवयो यान्यपश्यं- 
स्तानि त्रेतायां बहुघा सन्ततानि । तान्याचरथ 
नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः स्वकृतस्थ लोके ॥ १॥ 
अथ द्वितोयखणडेऽन्तश्करणशुद्धः परमं कारणमुपदि- 
श्यतेः--दे ( सत्यकामाः) सत्यो मनसः सङ्कदपरूपः कामो 
येषां तस्संचुद्धौ ध्रह्मजिज्ञासवो दुःखान्मुसुक्षचो जनाः ( यानि ) 
( कर्माणि ) सत्यमाषणादीन्यग्निद्दोत्रादीनि च ( कवयः ) 
क्रान्तदर्शाना वेदाशयज्ञानेऽव्याहतबुद्धयो विद्वांसः ऋषयः (म* 
रेषु ऋगेदादिष ( अपश्यन्‌) ज्ञानचक्ुषा इष्टवन्त इदमित्थं 
कर्तव्यमिति ( तानि ) कर्माणि ( त्रेतायाम्‌) त्रयीविद्याया 
त्रिष वेदेषु ( बहुधा ) बहुप्रकारैः ( सन्ततानि) विस्तृतानि 
( त्तानि ) यूयम्‌ ( नियतम्‌ ) निश्चयेन ( आचरथ ) (तदेतत्स- 
त्यम्‌) ईश्वराज्ञानुछानरूपत्वादेतत्सत्यं बैद्किकर्मानुष्ठाने न 
किमपि मिथ्यात्वफलं भवितुमहंति सत्यमेव तस्य फलं भचति 
अतपच ( बः ) युष्माकम्‌ ( स्वकृतस्य ) स्वपुरुषार्थन निष्पादि - 
तस्य कर्मणः ( एषः ) लुखमोगफलख्पः (पन्थाः ) मार्गः (लो- 
के) दष्टिपथगते जगत्यस्ति ॥ 
भा०--मजुष्येणान्तः:करणशुजये वेदोक्तेशवराश्ञारूपस्य 
सत्यभाषणाग्निहोत्रादिकमंणो यथावद्चुष्ठानं कत्तंव्यं तेन 
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अन्तःकरणशुद्धौ सत्यां दर्यणे रूपमिव ब्रह्मणे ज्ञाने सुलभं 
भवति । नहि वैदिककमंसेवी कश्चिदुदुर्गति प्रात्तमहंति ॥१॥ 

भाषार्थ:--अब द्वितीय खरड में अन्तःकरण को शुद्धि के 
सुख्य उत्तम कारण का उपदेश किया जाता है-हे (सत्यकामा:) 
सत्य संकल्प अर्थात्‌ सर्वोत्तम ब्रह्मक्षान की कामना रखनेवाले 
जिशाछु वा दुःखसे छूटने को इच्छा वाले लोगों ( यानि) जिन 
(कर्माणि ) सत्यभाषणादि वा अग्निहोत्रादि कर्माको (कवय!) 
वेद्‌ के तात्पर्यं जानने में जिनको बुद्धि दकती नहीं अर्थात्‌ 
बराबर चलती है वे ऋषि विद्वान्‌ लोग(मन्त्रेष) ऋग्वेदादि बेद्‌ 
के मन्त्र मै ( अपश्यन्‌ ) ज्ञानदृष्टि से देखते आये हैं कि यह 
कर्म इस प्रकार करना चाहिये ( तानि) वे कर्म ( तरेतायाम्‌ ) 
जयीविद्यारूप तीनों वेदों तथा उन २ के ब्राह्मणां में ( बहुधा ) 
बहुत प्रकारो से ( सन्ततानि) विस्तृत हैं (तानि) उनका 
तुम लोग ( नियतम्‌ ) निश्चय से ( आचरथ ) आचरण वा 
सेवन करो ( तदेतत्‌, सत्यम्‌) ईश्वर की आज्ञारूप होने से 
यही सत्य है क्योकि घेदिक कर्म के सेवन से कुछ मिथ्या 
फल नहीं हो सकता किन्तु उसका फल सत्य ही हे! इसरो से 
(चः ) तुम्हारे ( स्वळतस्य ) पुरुषार्थ से सिद्ध हुए कर्म का 
( एषः ) यह सुख भोग फल रूप ( पन्थाः ) मार्ग ( लोके ) 
प्रत्यक्ष संसार मे है ॥ 

भा०--मजुप्य को योग्य है कि अपने अन्तःकरण की शुद्धि 

३१ 
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के लिये वेदोक्त ईश्वर की आश्ञारूप सत्य भाषणादि चा अग्नि- 
होआदि कर्म का यथाचत्‌ सेवन करे। उससे अन्तःकरण की 
शुद्धि होने पर दपंण मे रूप दीख पड़ने के तुल्य परमेश्वर का 
ज्ञान सुगम हो जाता है क्योकि वैदिक कर्म का सेवन करने 
बाला कोई दुर्गति वा दुर्दशा को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १॥ 
यदा लेलायते हार्चि; समिद्धे हव्यवाहने । तदा- 
जयआगावन्तरेणाहुतीः प्रतिपाद्येच्छद्धणा हुतम्‌ २ 
अग्निहोत्रादि्िधियज्ञः कथमचुष्ठेय इत्यमिधीयते-(यदा) 
( हव्यवाहने, समिद्धे ) इव्यं घृतादिकं चायो सूर्यरश्मिषु च 
चोहुं प्रसारयितु' शीले वढी ( हि ) निश्चयेन ( अचिः) ज्वाला 
( लेलायते ) उत्तिष्ठते सम्यक्‌ प्रज्वलति ( तदा) तस्मिन्‌ काले 
( आज्यभागौ ) ( अन्तरेण ) आज्यभागाहुतिद्वयानन्तरम्‌ । 
अन्तरान्तरेण युक्तइतिद्वितीया । ( श्रद्धया ) ( हुतम्‌ ) हवन 
यथा स्यात्तथा (आहुती३ ) (प्रतिपादयेत्‌ ) प्रक्षिपेत्‌ । श्रद्धया 
हुतमित्युपलक्षणं विधिषत्कत्तव्यतायाः ॥ 
भा०--अग्नये सोमायचेति ढेआहुती स्वेषु श्रौतस्मात्तहो- 
मयज्ञेष्वाज्यभागनामिके प्रधानयागात्पूईे चिधीयेते । तयोः 
प्रथमा कुण्डस्योत्तरपूर्वांद्ध प्रज्वलिते$ग्नो द्वितीया च दक्षिण- 
पूर्वाद्धे प्रक्षेप्या। तयोर्मध्येऽन्याः प्रञ्वलितेऽग्नौ प्रक्षप्यांः । 
अप्रज्बलितेऽग्तावाहुतयो न देयाः। अशुचिनाऽश्रद्धयाऽविधि- 
ना च होमो न कार्य: किन्तु 
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खरड: ॥ ४३५ 
अफलाकाङक्षिभियज्ञो विधिद्रष्टो य इज्यते । 
यष्ठब्यमेचेतिमनः समाधाय स सात्त्विक: ॥ 
इति भगवद्वीतासूक्तप्रकारेण विदुषा सास्विको यज्ञोउनुष्टा- 
तव्यः । तत्र च श्रद्धया चेदमन्त्रपाठेन परमात्मनो गुणानुवाद: 
शुभस्य प्रार्थना च कार्या येनान्तः करणशु द्धमेध्यमन्ञाजुष्ठानेन 
मेघाप्राप्तिश्च स्यात्‌ । तेनात्मदशंनयोग्यतापि सुलभा भवती- 
त्याशयः ॥ २॥ 

साषार्थः-अब अग्निद्रोत्रादि विधियज्ञका, सेबन किस 
प्रकार करना चाहिये सो कहा जाता है (यदा) जब (हन्यवाहने) 
होमके योग्य छतादि पदार्थका वायु मंडल वा सूर्यकी किरणों 
में पहुँचाने वाला अग्नि ( समिद्धो ) अच्छे प्रकार जलने लगे 
और ( हि ) निश्चय कर अग्नि क्री ( अच्चिः ) ज्वाला लपट 
( लेलायते) उठने लगे (तदा) तब ( आज्यभागौ ) आ 
ज्यभाग नामक दो आइुतियो' के (अन्तरेण) पश बात्‌ (श्रद्धया) 
श्रद्धा से (इतम्‌ ) होम जेले हो वेस (आहुतीः) अग्नि से आहु 
तियो” को ( प्रतिपादयेत्‌ ) छाड़े । श्रद्धा पूवंक होम हो इस- 
के कहने का तात्पय यह है कि विधिपूर्वक होम करे ॥ 

भा०--अग्नि और सोम के लिये दो आज्यभाग नामक ` 
आहुति सब धोतस्मात्त होम यशो के आरम्म मै प्रधान याग 
से पूर्व देनी चाहिये ऐसा विधान शास्त्रा में किया गया है उन 
में से पहिली आहुति कुण्ड के उत्तर पूर्वाद्धस्थ प्रज्वलित अग्नि 
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मे और दूसरी कुएडके दक्षिण पूर्वाद्ध मे छोड़नी चाहिये और 
उन दोनोके बीचमै प्रज्वलित अग्नि पर उस २ कमं मे विधान 
की हुई अन्य आइति छोड़नी चाहिये । अप्रज्वलित अग्नि 
. मेँ आहुति न देना चाहिये | महुष्य को उचित है कि अपवित्र 
हुआ श्रद्धा रहित विधान से विरुद्ध होम न करे किन्तु फल 
की काङक्षा छोड़ कर शास्र में लिखे अनुसार यज्ञ करना 
हमारा काम है पेखा मनमे निश्चय करके किया यज्ञ सत्त्वगुण 
सम्बन्धी कहाता है इस प्रकार भगवदुगीता में कही रोति से 
विद्वान को सात्विक यज्ञ करना चाहिये। उस यज्ञ मे डा 
पूर्वक चेद्‌ मन्त्रो' के पाठ से परमात्मा का गुणानुवाद्‌ ओर 
शुभ फल प्राप्ति को प्रार्थना करनी चाहिये । जिससे अन्तः 
करण की शुद्धि और पवित्र मन्त्रो' के अनुष्ठान से बुद्धि को 
प्राप्ति हो उस से आत्मज्ञान की योग्यता सुगमता से हो स- 
कती है यह तात्पर्य है ॥ २॥ 


थस्याभ्रिहोच्रमदर्शमपौणमासमचातुमोस्यमनाग्र- 
यणमतिथिवर्जित च। अहुतमवेश्वदेवमविधिना हु- 
तमाससमांस्तस्य लोकान हिनस्ति ॥ ३ ॥ 
__ शासत्रविघिसुत्खज्य स्वेच्छया ऊतस्याग्निहोत्रादिकर्मणो 
न सम्यगभोष्फलं भवतीत्युच्यते ( यस्य ) यज्ञकमांचुष्ठाने 
प्रवृत्तस्य यजमानस्य ( अद्शम्‌ ) द्शेष्टिरद्दितम्‌ ( अपौर्यंसा- 
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१ मुएडके द्वितोयः खरड: ॥ ४३७ 


सम्‌ ) पौर्णमासेष्टिवजितम्‌ ( अचातुर्मास्यम्‌ ) चातुमास्येष्टि- 
विहीनस्‌ ( अनाग्रयणम्‌ ) नवान्नेष्टिवजितम्‌ ( च, अतिथिव- 
जितम्‌) अतिथिपूजैको महायज्ञो यस्य नित्यकृत्येषु प्रतिदिनं 
नाचुष्ठोयते ( अहुतम्‌) काले यो5ग्तिहोत्रादिक॑ न करोति 
(अवेश्वदेवम्‌) चेश्वदेवो महायज्ञो येन नाजुष्ठीयते ( अविधिना, 
हुतम्‌) विधिरहितेन घृणितनिन्दितप्रकारेणाविश्‍वासपूवक 
हुतं सद्वासनारूपेण स्थितं सञ्चितं कमं ( तस्य ) यजमानस्य 
( आसत्तमान्‌ ) सप्तमपर्यन्तान्‌ ( लोकान्‌) लोक्यते इश्यते 
साक्षात्‌ क्रियते ब्रह्म यैस्तान्‌ भ्ररणमनननिदिष्यासनशमद्‌म” 
तितिक्षोपरत्याख्यान्‌ ( हिनस्ति) कार्यसाधनेऽलमर्था न्निव 
लान्‌ करोति । नहि तस्य साधनान्युपयुज्यन्ते ॥ 
भा०--श्रमावास्थायां पौर्णमाझ्यां वर्षा शरदृतो च 
यदा येन येन प्रकारेण यैयेचस्तुविशेषैयज्ञा विधीयन्ते तथा 
तथा विधियक्ञानुष्ठाने प्रदृत्तत यजमानेन श्रद्धया विश्वासेन 
कर्त्तव्याः । मांसेनापि कुत्राचद्यज्ञा विधीयन्ते तथापि कत्त॑ञ्य- 
मिति न शङ्कनीयम्‌ । हिंसायुक्त कम तामसमिति भगवता 
श्चीरृष्णेनाप्युक्तम्‌-अजुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌। 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ १॥ तेन प्रतोयते ता- 
मसयज्ञानुष्ठानं राक्षसानां कर्मास्ति तत्कल्याणेप्छुना विदुषा 
नैव कार्यम्‌ | यश्च यजमान: पञचमहायज्ञान्‌ विहाय दर्शेष्ठया- 
_ द्रिहितमग्निहोत्रादिकमतोतकालं भ्रष्घृणितप्रकारेणांधद्धया 
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४३८ सुरडकोपनिषदि ॥ 
विश्वासेन दस्मार्थमेव करोति न तस्यान्तःकरणशुद्धिद्वारा 
प्रह्मज्ञानस्योपकारकमर्निहोत्रादिकं भवति । भगवद्गीतासु 
चोक्तम्‌ “अभिसन्धाय तु फलं दम्मार्थमपि चैव यत्‌ । इज्यते 
भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ चिधिहोनमख्ष्टान्नं मन्त्र 
हीनमदक्षिणम्‌ । श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते” ॥ त- 
स्माद्विपश्चिता फलाकाङक्षां विहाय सात्विको यक्ष: सेवनोयो 
न तु राजसतामसाविति भावः॥ ३॥ 

भाषार्थ:--शास्त्र मे लिखे विधान को छोड़ कर अपनी 
इच्छा से किये अग्निदोजादि कर्म का अमीष्ट अच्छा फल नहीं 
होता सो कहते हैं ( यस्य ) जिस यज्ञ कमे के अनुष्ठान में 
प्रवृत्त हुए यजमान का ( अदशम्‌ ) दशष्टि [ जिसे अमावास्या 
और प्रतिपदा कीं सन्धि में करना चाहिये ] से रहित ( अपो- 
णंमासम्‌ ) पोणंमासेष्टि यज्ञ [ जो पूर्णमासी वा प्रतिपदा के 
दिन किया जाता है ] से वजित ( चातुर्मास्यम्‌ ) चातुमा- 
स्येष्टियो [ वैश्वदेव, वडणप्रघास साकमेध और शुनासीरीय 
ये चार पर्ष फाल्गुनी पौर्णमासी से लेकर होने चाले चातुर्मा- 
स्य कहाते हैं ] से रहित ( अनाग्रयणम्‌ ) शरद वसन्तक्र तु 
में होने चाली नवान्नेष्टियो' खे वजित (च) ओर ( अति- 
थिचजितम्‌ ) धमं शास्रो' मं लिखे प्रकार अतिथि अभ्यागत 
पुरुष का जिस अग्निहोत्रो के घर में पूजन सत्कार नहीं ( अ- 
हुतस्‌) ठीक समय पर जिसका अग्निहोत्र नहीं होता ( अः _ 
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१ झुणडके द्वितीयः खरड: ॥ ४३६ 

चैश्वदेवस्‌ ) देश्वदेव नामक महायज्ञ जिस अग्निहोत्र के साथ 
नहीं होता ( अविधिना, हुतम्‌ ) और विधि रहित निन्दित 
प्रकार से अविश्वास पूर्वक किया गया होम बही घासनारूप 
से संचित्त कर्म बेकर ( तस्य) उस अग्निहोत्रो यजमान के 
( आसप्तमान्‌ ) सातवें पर्यन्त ( लोकान्‌ ) अह्मज्ञान के साक्षात्‌ 
होने के हेतु श्रवण, मनन निदिध्यासन, शम, दम, तितिक्षा 
आर उपरति-वैराग्य नामक सातो लोको' को ( हिनस्ति) 
कार्य सिद्ध करने में असमर्थ निर्बल करता है अर्थात्‌ शव" 
णादि साधन उसके उपयोगी नहां होते ॥ 

भा०-अमावास्या पोणंमासी वर्षा और शरदुञ्चतुमे जब २ 
जिस २ प्रकार से जिन २ वस्तुओसे यज्ञो'का विधान किया 
गया है उसी ९ प्रकार विधियज्ञ के अनुष्ठान में प्रवृत्त यजमान 
पुरुष को श्रद्धा और विश्वास के साथ यज्ञ करना चाहिये । 
कोई कहे कि मांस से भी कहां यज्ञो' का विधान है तो कया 
चह भो करना चाहिये ? ऐसो शङ्का ठोक नहीं क्यो कि हिंसा 
युक्त कर्म तमोगुणी है यह भगवान्‌ थोक्ृष्णजी ने भी मगवदु- 
गीता में कहा दै कि मुख्य अपने अनुकूल, अपनी हानि, 
किसी जोव को हिंसा और परिश्रम की चिन्ता न करके 
अज्ञानसे आरम्भ किया कम तमो गुणी कहाता हे । इससे प्रतीत 
होता है कि तामस यज्ञ करना राक्षसो का कमनं है ऐसा काम 
कल्याण को चाहने वाले विद्वान को नहीं करना चाहिये । जो 
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४४० पनिषांद ॥ 


यजमान पंचमहायज्ञो' को छोड़कर दर्शेष्टि आदि रहित अग्नि- 
होत्रादि यज्ञ को काल बिता के निन्दित प्रकार से श्रद्धा और 
विश्वास रहित दम्म-दिखाने मात्र के लिये करता है उसका 
अग्निहोत्रादि यज्ञ अ्रन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्मश्षान का उप- 
कारो नहीं होता । भगवदुगोता में भी कहा है कि--हे अजु न 
फल पर आरुढ होकर दम्भाथ जो यज्ञ किया जाता है चह 
राजस रजोगुण सम्बन्धी हे और विधान से विरुद्ध विना शोधे 
बनाये हविष्य से किया हुआ यज्ञ जिस में मन्त्र पाठ नहीं 
हुआ ओर दक्षिणा नहीं दो गई ओर जो श्रद्धा रहित यज्ञ 
है चह तामस कहाता है इसलिये बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि 
फल की अपेक्षा छोड़ कर सारिवक यज्ञ का सेवन करे किन्तु 
राजस तामस का नहीं ॥ ३॥ 

काली कराली च सनोजवा च सुलोहिता या च 
सुधूअवणा । स्फुलिङ्गिनो विश्वरूपी च देवी लेखा- 
यमाना इति ससत जिह्वाः ४ ॥ 

(काली ) कृष्णवर्णा ( कराली ) भयङ्करा ( च ) तथा (म- 
नोजवा ) शीघतरगतिमती ( च ) अपि (सुलोहिता) सम्यक्‌ 
रक्तवर्णा (या, च ) यापि ( सुधूम्रवर्णा) शोभनो धूश्नस्येव 
बर्णो यस्याः ( स्फुलिङ्गिनी ) स्फुलिङ्गा विद्यन्तेऽस्यां सा (वि- 
३वरूपी ) इष्ण दिसवंवणंसंयुक्त। ( च) अपि ( देवी ) दर्श- 
नीया सर्वासां विशेषणमेतत्‌ ( इति ) उक्तनामिकाः ( लेलाय- 
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माना! ) दीप्यमाना अग्नेः ( सत्त) ( जिहवा: ) जोहयते यासु 
ता ज्वालास्तरज्ञा चन्ति ॥ 

भ०--प्रज्वलितेङनावेवजुहुयादिति विधीयते तत्र प्रज्व- 
लनम्य भेदा दशता पतेछु सर्घभेदेछु घिदुपा होतव्यम्‌ । 
नत्वप्रज्वलिते होतव्यमिति । केन प्रकारेण प्रज्वलिते होत- 
व्यम्‌ ? इति शङ्कानिवारणायेदं चच आरभ्यते ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ:--( कालो ) कालेरंग से युक्त ( कराली ) भयङ्कर 
(च ) तथा ( मनोजवा) अतिशीघ्र उठने वाली (च) और 
( खुलोहिता ) अच्छे प्रकार शुद्ध लालरंग युक्त (या, च ) और 
जो ( खुधूश्रवर्णा ) देखने योग्य घूम के तुल्य जिसका वर्ण हो 
५ स्फुलिङ्गिनी ) चिनगारी बाली (च) ओर ( विश्वरूपी) 
काले आदि सब रंगा से युक्त (इति) ये ( सप्त) सात नाम 
बाली सात प्रकारके गुणो' स युक्त ( देवी ) देखने याग्य ओर 
( लेलायमानाः ) प्रकाशमान ( जिहूबाः ) जिनमें वार २ होम 
किया जाता वे ज्वाला वा तरंगो' कद्दाती हैं ॥ 

भा०--प्रज्वलित हुए अग्नि में ही होम करना चाहिये ऐसा 
विधान शास्त्रो' में किया है। सो यहां मन्त्र मे अग्नि के जलने 
के भेद दिखाये यये हैं इन्हीं सब प्रकार की उवालाओ'मं होम 
करना चाहिये किन्तु बुझे हुए अग्निम होम न करे । प्रज्वलित 
में किस प्रकार से होम करे इस शङ्का को दूर करने के लिये 
अगला मन्त्र कहते हैं ॥ ४॥ 
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एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो 
च्याद्दायन्‌। तन्नयन्त्येताः खुयेश्ण रश्मयो यत्र दे- 
वानां पतिरेकोऽधिचासः ॥ ४ ॥ 

(यः) कर्मफलम्रनाश्रितः कार्ये वैदिकमग्तिहोत्रादि कमं 
कुर्वाणो यतचित्तात्मा विद्वान्‌ ( पतेषु पूर्वोक्तेषु श्राजमानेणु , ) 
दोपिमत्सु चह्विप्रजबलनमेदेषु ( यथाकालम्‌) कालमनतिक्रम्य 
प्रातदत्थितः परमात्सस्तुतिप्रार्थनापुरर्सरम्‌ ( आइुतयः ) 
आहुतीः । चिमक्तिव्यत्ययेनात्र प्रथमा (हि) निश्चयेन विश्वास- 
पूर्वकम्‌ ( आददायन्‌ ) समन्त।इदाति ( चरते, च ) आचरण" 
मपि छलकपटाद्रिहितं सत्यमेव करोति ( तम्‌) व्यक्तमोगा- 
भिलाषं यज्ञमानं विद्वांसम्‌ ( पताः) आहुतयः ( सूर्यस्य ) 
( रश्मय; ) रश्मिगताः संचितकमंरूपा भूत्वा ( अधिवासः ) 
अधिवसति निवसति सवं जगद स्मिन्‌ सः ( पकः) अद्वेत 
( देवानाझ्‌ ) चिदुषां सुक्तानामपि (पतिः) रक्षकः स्वामी 
(यत्र) ध्यायिनां प्रत्यक्षदशायां तुरोयावस्थायां विद्यते तत्र 
तस्याम्‌ ( नयन्ति ) प्रापयन्ति ॥ 

भा०--यः करिचम्मुसुक्च रग्निहोत्रादि वेदविहितं कर्म लौ- 
'किकफलकाङक्षाराहित्येन श्रद्धया नियमेनाप्रमादेन यथाकालं 
प्रतिदिनं सेवते तत्कर्म संचितं भूत्वा पर्मात्मप्राप्तिरूपँ मुक्ति” 
फलं कालेन निष्पादयति । ब्रस व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमा- 
धिनेति मगवदुगीतासु चोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
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भाषार्थः -( य: ) जो कर्मके फल की कांक्षा को छोड़ 
कर वैदिक अग्निहोत्रादि करने योग्य क्म करता हुआ मन 
आर आत्मा को चश में रखने वाला विद्वान्‌ ( एतेषु ) इन 
पूर्वोक्त ( भ्राजमानेषु) प्रकाशमान अग्नि के ज्वालारूप सात 
भेदो में ( यथाकालम्‌) प्रातः सायंकाल जो होमादि का 
समय है उसका उलङ्गत न करके परमात्मा को स्तुति 
प्रार्थना पूर्वक (हि) निश्चित मन से श्रद्धा विश्वासपू्वक 
( आइइतयः) आहुतियों को ( आद्दायन्‌ ) अच्छे प्रकार 
देता-छोड़ता है (च) और ( चरते ) छल कपटादि रहित 
सत्य आचरण भी करता है ( तम्‌) उस भोग को इच्छा को 
स्याग देने वाळे यजमान विद्वान को ( पताः ) ये उक्त आहुति 
( सूर्यस्य ) सूर्य की ( रश्मयः ) किरणो में प्राप्त हुई संचित 
कर्मरूप होकर उस दशा में ( नयन्ति) पहुँचाती हैं कि (यत्र) 
जहाँ ध्यानशीलो' की चतुर्थं समाधि अवस्था में ( देवानाम्‌) 
सुक्त विद्वानों का स्वामो ( पतिः ) रक्षक ( एकः ) एक अहविः 
तीय ( अधिवासः ) सब जगत्‌ का आधार परमात्मा साक्षात्‌ 
ज्ञाना जाता है॥ 

भा०--जो कोई मुमुक्ख अग्निहोत्रादि वेदविद्दित कं को 
फल को अभिलाषा तथा प्रमाद छोड़ के श्रद्धा पूर्वक नियम 
के साथ नित्य प्रतिदिन सेवन करता है वह कमं संचित हो- 
कर परमात्मा की प्रातिरूप मुक्ति फल को घोरे २ सिड करता 
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है। भगउदुगोतामँ भो लिखा है कि मजुष्य निष्काम ध्यान 
देकर किये वेदिक कर्म से ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 
एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चस; खूय॑स् रश्सि- 
सियजसान वहन्ति । प्रियां वाचमभिवद्न्त्यो 
ऽच्चयन्त्थ एष यः पुएणः सुक्रतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ 
संँचितकर्मणः कृत्यं विशेषतया प्रतिपाद्यते.( तम्‌ ) पूर्वोक्तं 
यज्ञमानं विद्वांसम्‌ ( छुवर्चस; ) शोभनस्य तेजस उत्पादकः 
( आइतयः ) ( सुर्यस्य ) ( रश्मिभिः ) शरीरपातादुध्वे सुक्ति- 
दृशां प्रापयितुम्‌ (एहि-पहि, इति) एवं प्रकारेणोकत्वेच (प्रियां 
चाचं, वद्न्त्यइच ) ( अचयम्त्यः ) यथा प्रियभांषणेनादरं 
कुर्वन्‌ कश्चित्सुखयेत्‌ तथा सुखहेतुका भूत्वा ( वहन्ति ) सुक्ति- 
दृशां प्रापयन्ति कथं चदन्त्यइत्याह-(वः) युष्माकम्‌ आदरे 
बहुवचनम्‌ ( खुळतः ) शोभनकर्मणः फलरूपः ( एषः ) प्रत्य ञः 
(पुण्यः) पुणयस्वरूपः पवित्रः ( च्ह्मलोकः, ब्रह्मणो दर्शनम स्ति । 
अत्र नास्ति दुःखस्य लेशोऽपि किन्तु शान्तिरूपं सुखमेव बहु 
कालावधि भोक्तव्यम्‌ ॥ 
भा०-सुरुतस्य कमणः सर्व प्रकारा वासनारूपेण हृदि स्थिताः फल 
प्रा्तदशायां सम्यक्तया भ्रस्फुरन्ति तेन पुण्यात्मा जानाति 
मया इतस्य तस्यैव शुभकमंण इदं फलसुप स्थितम्‌ । तत्र कमव 


चेतनवत्कथयतीति कर्मणः प्राधान्यवोधनायालङ्कारेण कथ- 
नमिदस्‌॥ ६॥ 
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भाषार्थः--संचित कमं के कृत्य को विशेष प्रकार से 
सिद्धि दिखाते हैं ( तम) उस पूर्वोक्त यजमान विद्वान्‌ को 
( सुदच॑सः ) सुन्दर घम सम्बन्धो तेज वा प्रकाश को उत्पन्न 
करने वाली ( आहुतयः) संचित आहुति ( सूर्यस्य ) सूयं को 
(रश्मिभिः ) किरणों द्वारा शरीर छूटने पश्चात्‌ सुक्तिदशा 
को प्रात कराने के लिये ( पहि, पहि, इति) आइये २ इस 
प्रकार से कह कर ( प्रियाम्‌, वाचम्‌) प्रिय वाणी को ( व- 
दन्त्यः) कहती हुई ( अ्चन्त्यः ) और जैले भिय भाषण से 
आदर करता हुआ कोई किसो.को सुख पहुँचावे वेसे सुख 
को हेतु होकर ( वहन्ति) सुक्तिदशा को प्राप्त कराती हैं। 
किस प्रकार कहती हुई कि--( व: ) तुम्हारा ( सुकतः ) 
सुन्दर कर्म का फलरूप ( एषः ) यह ( पुणय: ) पुण्य स्वरूप 
पवित्र ( ब्रह्मलोकः ) परमेश्वर का दर्शन चा ज्ञान है । इसमें 
दुभ्खका लेश मी नहीं है किन्तु शान्तिरूप सुख ही प्राप्त होता है 

भा०--अच्छे धमं सम्बन्धी कमं के सब भेद चासनाइप 
से हृदय मे स्थित रहते, फल प्राप्ति की दशा में सम्यकू रीति 
से प्रकर होते हैं। उससे पुएयात्मा पुरुष जान लेता है कि 
मेरे किये असुक शुम कर्म का यह फल प्राप्त हुआ है वहाँ 


कर्म ही चेतन के तुद्य मानो कहता दै ऐसो. रीति से कमं की 
प्रधानता जताने फे लिये यह कथन किया हे॥ ६॥ 


ज्वा छेते अदहढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर 
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येषु कमे । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्द्ति स्ूढा जराग्यत्य 
ते पुनरेचापियान्ति ॥ ७ ॥ 

( येषु ) यज्ञेष ( ्रष्टादशोक्तम्‌) दशेन्द्रियाणि शरीरं मन; 
पञ्च प्राणा आत्मा चैतदुष्टादशसमुदायस्य सम्पत्तये कोशद्य- 
सस्पाद्नाय च शास्त्रंवूक्तस ( अचरम्‌) जन्समरणप्रवाहप्रव- 
्तनेन संसारि+म्यफलप्रदाने समर्थम्‌ ( कर्म ) अस्ति (ये) 
( मढा ) ( एतत्‌ , अयः ) पतरेव कर्मं फलआपणां श्रेयो मोक्ष” 
इति ( अभिनन्दन्ति ) सर्वोत्कृष्टं मत्वा समन्ताद्श्ृष्यन्ति (ते) 
( पुनः, पच ) मुहमुंहुरेच ( जरामत्युम्‌ ) वृद्धावस्थया सव्य 
मरणम्‌, ( अपियन्ति ) प्राप्लुघन्ति नष्टा ग्रष्टाशच भवन्ति ॥ 

भा०--यद्यांप जगत्य घमतरदुःखिद्रिंद्रिनिर्बुद्धिनिविद्य- 
जनापेक्षया विद्यादिसर्वंधनोपेताः खुखमोग पूणं सामग्री सम्पन्ना 
जना अत्युत्तमा सन्ति तथापि ते मोक्षानन्दिपुरुषापेक्षयाऽत्य- 
न्ताधमा दुःखिन एव ये लोके ख्रोधनपुत्रा्येशवर्यमवाप्य तमेच 
परमं कल्याणपन्थानं मत्वा सुक्तिखुखं परमात्मज्ञानलक्षणं पर- 
मार्थे तृणीकृष्य कृतकृत्या वयमिति मन्यन्ते तेऽत्र निन्द्यन्ते । 
भगवद्गीताखुचोक्तम्‌- 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्न्त्यविपश्चितः | 
चेददाद्रताः पार्थ नान्यद्स्तोति वादिनः ॥ 
भोगेशवर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यचसायात्मिकाबु द्विः समाधोनविधीयते ॥ ७॥ 
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भावार्थ:--( येषु ) जिन यक्षा मे ( अष्टादशोक्तस्‌ ) दश 
इन्द्रिय शरीर मन पाँच प्राण आत्मा इन अठारह का सौभाग्य 
ओर कुशल क्षेम बनने के लिये शास्त्रों में कहा ( अवरम्‌ ) 
संसारी कामना युक्त फल देने में समर्थ (कर्म) कर्म हे (ये) 
जो ( सूढाः ) मूर्ख लोग ( पतत्‌ ) इसी उक्त कर्म को (श्रेयः) 
परम कल्याणमार्ग चा मोक्ष है ऐसा ( अभिनन्दन्ति) सर्वो- 
त्कृ मानकर अच्छे प्रकार आनन्द मानते हैं (ते ) चे ( पुनः, 
एव ) बार २ ही ( जरामृत्युस्‌ ) वृद्धावस्था के साथ होने 
चाले सत्यु को ( अपियन्ति) प्राप्त होते अर्थात्‌ नष्ट भ्रष्ट 
होते हैं॥ 

भा०--यद्यपि जगत्‌ मै अत्यन्त नोच दशा के बोच पडे 
दुःखी दरिद्री निवुंद्धि मूखंजनां की अपेक्षा विद्यादि सब 
उत्तम २ धनी से युक्त सुखभोग की पूणंसामग्री वाले मनुष्य 
अत्युत्तम हैं तो भी वे मुक्ति के आनन्द का अनुच करने 
चाला की अपेक्षा अति नीच चा दुःखी ही माने जाते हे । जो 
जगत्‌ मे खरी धन पुत्रादि ऐश्वय को प्राप्त होके उसीको परम 
कल्याण माग मानकर परमात्मा के ज्ञानरूप परमार्थ सम्वन्धी 
मुक्ति खुख को तुच्छ करके हम कृतकृत्य हैं ऐसा मानते हैं 
उनकी यहां निन्दा को है। भगवदुगीताम मी लिखा है कि- 

मख अज्ञानी लोग जिस निष्फल [ चित्र चिचित्ररूप पुष्प 
जिसमें लगे हैं ऐसी ] पुष्यितवाणी को कहते हैं कि वेदादि- 
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शास्त्र पढ्ने जानने का भी फल जो कुछ है बह यहाँ संसार 
में उत्तमर खो पुत्र राज्य स्वर्ग घनेश्‍वर्या दि हैं इससे परे जन्मा- 
न्तर परलोक में मुक्ति खुल भोगादि कुछ नहीं है ! वे मजुष्य 
कामसुख मे बड़े प्रवीण होते वेदादि के सिद्धाम्त पर वाद्‌ 
चिवाद करने मे प्रवृत्त रहते किसो को पराजित कर अपने 
को सर्वोपरि मानते और अहङ्कार रूप मद मे मत्त रहते हैं। 
उन भोग मे आसक्त पुरुषो की बुद्धि योगाभ्यास वा समाधि 
मै न लगने से वे सदा परमार्थ से विमुख ही रहते हैं ॥ ३॥ 
अविद्यायामन्तरे वत्तेमाना; स्वयन्धीराः परिड- 
तम्झन्यमाना; । जङ्घन्यमानाः परियन्ति सूढा अः 
न्देसैच नोयसाना यथाऽन्धाः ॥ ८ ॥ 
तदेव पुनरपि द्रढयति-( अचिद्याया स्‌ ) अनित्याशुचि- 
दुश्लानात्मखु नित्यशुचिछुखात्मख्यातिरूपाऽविद्या तस्याः (अ= 
न्तरे) मध्ये ( वर्तमानाः ) लिप्तास्तदुत्कर्षायैव विशेषत: प्रय- 
तमानाः ( स्वयन्धीराः ) वर्यं घोरा ध्यानवन्तो विचारशीलाः 
पूर्वापरमालोच्य कायंमचुष्ठातु' शक्ताइत्यादिप्रकारेण स्वात्मा- 
नम्‌ ( पण्डितम्मन्यमानाः ) परिडतशब्देनेवास्माजना व्याभ्रि- 
यन्तेऽतो वयं पण्डिताइति मन्यमानाः ( जंघन्यमानाः ) अनेक 
प्रतिकूलो पद्रवः पुनःपुनस्ताड्यमानाः ( मूढा: ) विक्षिप्तचित्ता: 
( यथा, अन्धेनेव ) चलुषा रहितेनेव ( नीयमाना ) चाल्यमानाः 
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( अन्धाः ) कार्यासक्तचित्ता घावन्तो गत्तंकरटकादिषु पति- 
रवा महदुदुःखं भजन्ते तद्वद विद्यान्धक्ारे निमग्ना दर्शनज्ञान- 
विहोनारुतरवमपश्यन्तः (परियन्ति) परिवइतरुततो गञ्छन्ति। 
ऐहिकसुखमोगसञ्चयाय धावन्ति ॥ 

भा०--अभ्युद्यिकशास्त्रश्ञानेन मोगेश्वर्यम वात्ता लोकेद त्त- 
प्रतिष्ठा अदङकुर्वाणा अविद्यालक्षणेषु निमग्ना पुरुषाः परमाथे 
प्राधुमशक्ताएव ॥ ८ ॥ ` 

भाषार्थ:--उसो पूर्वोक्त विषय को फिर भी इढ़ करते हैं 
( अविद्यायाम्‌) अनित्य शरीरादि को नित्य समझना, अप- 
चित्र शरोरादि को पवित्र मानना, दुःखको सुख ओर अनारमा 
शरीरादि को आत्मा समकना रूप अविद्या के (अन्तरे) बीच 
( वत्तमानाः) उसी अविद्याद की बृद्धि के लिये विशेष कर 
प्रयत्न करते उसो में दिन रात लिप्त ( स्वयम्‌, धीरा) दम 
विचारशील हैं आगा पीछा शोच समझ के कार्य का प्रारम्भ 
वा अनुष्ठान करने में समर्थ हैं इस प्रकार अपने को (परिडत- 
स्मन्यमानाः ) हम को सब लोग पण्डित कहते हैं इसलिये 
हम पण्डित हैं ऐसा मानते हुए ( जंघन्यमानाः ) अपने प्रतिः 
कूल अनेक उपद्रवो से बार २ पीड़ित ( यथा ) जैसे ( अन्धे- 
नैव, नीयमानाः, अन्धाः ) नेत्र रहित अन्धे के साथ चलने 
घाले जिनका मन कार्य को सिद्धि में शसक्त है पेसी दशा में _ 
मार्ग को ओर ध्यान मी न रखकर भागते हुप, काँटे और 
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गढे आदि में गिर कर महादुःख भोगते हैं वेले. ही अधियारूप 
अन्धकार मे दबे शास्त्र सम्बन्धी तत्त्वज्ञान से रहित सत्‌ 
असंत्‌ का विवेक करनेवाली बुद्धि से कल्याण का, मागे /न. 
देखते हुए ( मूढा! ) विश्विप्त चित्त सूख लोग ( परियन्ति ) 
सब ओर से इंधर उधर को संसारी अनित्य सुख के साधनों 
का संचय करने के लिये भाग रहे हैं ॥ 

भा०--शास्त्र के संसार सम्बन्धी ज्ञानरूप पेशंवर्य को प्राप्त 
हुए संसारी मनुष्यों से लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त अहङ्कार 
करते हुए अविद्या के लक्षणरूप अगाध समुद्र मे इचे पुरुष 

परमार्थ को नहीं प्राप्त हो सकते ॥ ८॥ 

_ अविद्यायां बहुधा वत्तमाना वयं कृताथो इत्य- 
मिमन्यन्ति वालाः। यत्‌ कर्मिणो न प्रवेदयन्ति 
रागात्तेनातुराः चीणलोकाश्च्यवन्ते ।! ९ ॥ 

पुनरप्युक्तमेघ प्रपञ्चयति (अविद्यायाम) बहुप्रकारेमिन्ना- 
यामुक्तायाम्‌ ( बहुधा ) बहुप्रकारेः ( वत्तंमानाः ) तस्या उत्क- 
बाय प्रयतमानास्तस्यामासक्ता वा ( वाला. ) अज्ञास्तत्त्वज्ञान- ` 
हीनाः ( त्रयम्‌ ) ( ङतार्थाः ) सिद्धप्रयोजना: प्राप्तस््रोपुज्रधने- .' 
श्‍वर्या दिभोगा अस्मच्छरशः को ऽस्त्यन्यः ? ( इति) इत्यादि” 
प्रकारेण ( अभिमन्यन्ति ) अभिमानं कुर्वन्ति ( रागात्‌ ) राग- 
माथित्य ( यत्कमिणः ) यस्मिन्‌ कर्मणि छतांडुरागां आसक्ताः 

( तेन ) कर्मफलप्रापिहेतुना ( आतुराः ) दुःखिता धावमानाः 
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(झोणलो क|) विनष्टतर्वक्षाना दर्शनशास्त्रहोनाः परमार्थसम्ब- 
न्घिवृदत्सुखप्रातिप्रयोजननात्‌ ( च्यवन्ते ) च्युता भवन्ति किन्तु 
रागादेच ततत्वं ( न, प्रवेदयन्ति) नहि जानन्ति॥ 
भा०--न्यायशाख्रस्य वात्स्यायनमाष्य उक्तम्‌ मुक्तिसुखरा- 
गेणायि मोक्षाय घटमाना न मोक्षमधिगच्छेन्ञाधिगन्तुमरहति । 
बन्घनसमाश्ञातो हि रागः। अयमाशयः-रागद्वेषमो हां एव दो- 
चास्ते सुमुक्षुणा पूर्वमेव देयाः सति रागे बन्धनमेव रागो बन्ध- 
नहेतुः । यस्य कस्सिख्चिद्रागस्तस्य द्वेषोऽन्यवश्यं अवति। 
अहं गौरः शो मनाळूतिमान्‌ युवा घनेश्‍वयंसम्पत्षो विद्वान्‌ बल- 
चान्‌ पुत्रवान्‌ प्रियस्जी कश्वास्मि नास्ति मत्सदृशः करिचित्‌। 
इत्या दिप्रकारेणाविद्यायां निमग्ना परमार्थचिसुखा नहि प्रह्म- 
नखुलमा्त मर्हन्ति ॥ ९ ॥ 
कि भी उक्त विष को ही स्पष्ट करते हैन. 
(अविद्यायाम) बहुत प्रकार वाली उक्त अविद्या मे (बडुघा) 
बहुत प्रकारो से ( वर्तमानाः ) उस अविया की बुद्धि के लिये 
प्रयत्न करते वा उसमे आसक्त ( वालाः) ज्ञानी तर्वशान से 
रहित मनुष्य ( बयम्‌) हम ( कृतार्थः ) कृतार्थ हैं खो पुत्र 
और धनैश्वर्यादि भोग हमको प्राप्त दै हमारे समान अन्य कोन 
है? (इति) इत्यादि प्रकार से ( अभिमन्यन्ति) अभिमान 
करते हैं (रागावू) राग का आश्रय लेकर ( यतरुमिशः ) 
जिस कर्म मे आसक्त हुए ( तेन) उस कर्म के फल प्राप्ति हेतु 
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खे ( आतुराः ) दुःख मे फंसकर भागते इए ( क्षीणलोका: ) 
जिन ने दर्शन न्यायादि शास्त्री को नहीं देखा इसीसे तस्वशान 
रहित हुए परमार्थ सम्बन्धि महान्‌ सुख प्राप्ति रूप प्रयोजन से 
(च्यचन्ते ) च्युत होते हैं. किन्तु राग-प्रीति का रङ्ग चढ़ जाने 
से ही ( न, प्रवेदयन्ति ) नहीं जानते ॥ 

भा०--न्यायशास्त्र के वात्स्यायन भाष्य मे लिखा हे कि 
जो मुक्ति सुख प्राप्ति के राग से भी मोक्ष के लिये प्रयत्न करता 
है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह मुक्ति का 
अधिकारी नहीं क्योकि चन्धन का हेतु राग उसमे चना हे 
जिसमे राग बना है वहाँ किसी से द्वेष भी अवश्य रहेगा | 
इसी राग में फंसा मनुष्य समझता हे कि में गोरा देखने में 
छुन्द्र जवान घनेश्वयं युक्त विद्वान्‌ बलवान्‌ पुत्रवान्‌ और प्रिय 
' स्त्री वाला इं मेरे तुल्य कोई नहीं है । इत्यादि प्रकारसे अविद्या 
में इबे परमार्थ से विमुख मनुष्य ब्रह्मज्ञान के 01 
नहीं हो सकते ॥ ९ ॥ ड 
_ ५ - इछापूत्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते 

` प्रसूढाः । 55 नाकस्य पृष्ठे ते सक्रूतेऽनुसूत्वेमं लोकं 
हीनतर चाविशन्ति ॥ १० ॥ 
ये ( प्रमदाः ) अकृष्टमोहान्धकाराज्ञानयुक्ता: ( ड्ष्टा य 

ता : (इष्टापूत्तम्‌ ) 
म पुरस्छृत्य ओतं स्मार्तं च कर्म (बरि- 
इम्‌ ) अतिश्ेष्ठम्‌। एतत्फलावाप्त्येव कृतकृत्या वयमिति (म- - 
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ta 


न्यमानाः ) अतः परम्‌ ( नान्यच्छु य: ) अन्यच्छू यो नास्ति 
इति ( वेद्यन्ते ) जानन्ति ( ते ) ( सुकते) स्वेनेंच संचितकमं- 
खा निष्पादिते ( नाकस्य ) न विद्यतेऽकं दुःखमस्मिन्‌ तस्य ` 
ज्ञयतप्रदेशस्य ( पृष्ठे) स्थले उपरि ( अजुभूत्वा ) पुणयफलं 
विशिष्ट सुखमचुभूय ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( हीनतरम्‌) अतिनि- 
कृष्टं दुःखवहुलं प्रदेशम्‌ (च) अपि (आविशन्ति) प्राप्चुवन्ति ॥ 
मा०-ये संसारिणो जनाः खनी पुत्रघनराज्यैशवर्या दिजन्यं 
सुखमेच परमकल्याणदेतुकं मत्वा निचिष्नमेतत्लुखं याचमाना- . 
स्तत्लुखप्रासि कामनया यज्ञादिवैदिकं कर्मे वापीकूपतडागा- 
रामनिपानानाथालयादीनां परोपकारार्थं निर्माणं पूत्तै स्मात्त 
कर्म कुर्वन्ति । तत्फल रूपादुं्त खुखात्पकृएं कल्याणदेतुकमन्य- 
ड्घ्यानसमाध्युपासनादिजन्यं परोक्षं जन्मान्तरेऽवु भूयमानं 
सुखं नास्तीति कृतनिश्चयाः संसारिफलप्रापके कमण्येवाह- 
निशं रमन्ते ते जन्ममरणसरित्यवाहान्निस्स॒त्य कदापि मुक्ता 
न भवन्ति । अर्थादेबं किणो जगति प्रकृष्ट सुखमवाप्य पुन- 
दु:खे निपतन्ति किन्त्वानन्दमयं ब्रह्म कहिचिद्पि नाप्युबन्ति 
येन निश्चिकढ गानन्द्स्याचु मवः स्यात्‌ । नह्यत्र भ्रोतस्मात्ते कर्म- 
शी निन्येते अपितु परोक्षं परमार्थज्ञानसुखं तणीकृत्यानित्य- 
सुखमेव श्रेष्ठतमं मन्यमाना मूढा निन्यम्ते ॥ १० ॥ 
माषार्थ:--जो ( प्रमूढः ) अत्यन्त मोहान्घकाररूप अशान 
से युक्त पुरुष ( इष्टापूत्तम ) लौकिक फल मोग को इच्छा को 
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आगे करके अग्निहोत्रादि वेदोक कर्म और प्याऊ बैठाना 
आदि स्मात्तकमं को (वरिम) अत्यन्त प्रशस्त (प्रन्यमाताः) 
मानते हुए कि इस फल को प्राप्ति से ही हम रुतङत्य हें । 
इससे परे ( नान्यच्छु यः) अन्य कोई अधिक कल्याण का 
मार्ग नहीं है ऐसा ( वेदयन्ते ) जानते हैं (ते) चे ( सुकते ) 
अपने संचित किये कम से सिद्ध हुए ( नाकस्य) दुःख रहित 
जगत्‌ के प्रदेश के (पृष्ठे) स्थल मे ( अनुभूत्वा ) पुण्य के फल 
विशेष सुख का अझुभव कर ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष मचुष्यांदि 
शरीर मे तथा ( हीनतरम्‌) अति नोच बहुत दुःख वाले 
स्थावरादि योनियो मे (च) भो ( आविशन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ 
भा०--जो संसारी मनुष्य ख्रो पुत्र घन ओर राज्य 
सम्बन्धी ऐश्‍वर्य से होने वाला सुख ही परम कल्याण का हेतु 
हे पेसा मात कर इस सुख के नि्िप्न प्राप्त होने को प्रार्थना 
करते हुप उस सुख प्रासिकी इच्छासे यज्ञादि वैदिक कर्म आर 
बाउलो, कुआ, तालाब, बगीचा, प्याक और अनाथालयादि 
का परोपकार के लिये बनाना आदि स्मात्त-घर्मशास्त 
सम्बन्धी कर्म को करते हैं उस कर्म के फलरूप उक्तसुख से 
उत्तम कल्याण का हेतु अन्य ध्यान समाधि उपासनादि से 
होने चाला, जिसका जन्मान्तरमे अनुभच होना है ऐसा परोक्ष 
सुख नहीं हे इस प्रकार का निश्चय रखने चाळे पुरुष संसारी 
फल के देने वाले कम मे हो दिन रात रमते हैं वे जन्म मरण 
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` प्रवाह वाली नदीसे निकल कर कभी मुक्त नहों होते । अर्थात्‌ 
पेसे कर्म बाले संसार में उत्तम सुख पाकर फिर २ दःख में _ 
गिरते हैं किन्तु आनन्दस्वरूप ब्रह्म को कभी भी प्रात नहीं 
होते । जिससे निग्शङ्क आनन्द प्राप्त हो) इस मन्त्र में थोत- 
स्मार्तं कमो को निन्दा नहीं की गई है किन्तु परमार्थ सम्ब- 
न्धी परोक्ष सुख को तुच्छ मानकर अनित्य विषय सुख को 
अतिप्रशस्त मानते हुए मूर्खो' की निन्दा को गई है ॥ १० ॥ 

तपः श्रद्धेये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो 

झैचचयो चरन्तः। सयद्वारेण ते विरजा; प्रयान्ति 
यत्रास्त! पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११ ॥ 

(ये, हि ) ( शान्ताः ) संसारिखुखादुपरतबुद्धयः ( बिद्वां- 
सः ) शाखज्ञा३ ( मैक्षचर्यास्‌ ) भृत्यादिना वाणिज्येन वा वत्ति 
चिहाय भिक्षया नियतं प्राणयात्रामात्रं श्रद्धालुजनाद्न्नमादाय 
जीबनम्‌ ( चरन्तः ) यापयन्तः ( अरण्ये ) नानाशब्दर्वी जते 
वनाद्येकान्तप्रदेशे (तपःश्रद्धे) दन्द्रसहनक्त्तथारणरूप॑ तपो 
बेदिकमझिहोत्रादिकमं च कुर्वन्‌ ( उपवसन्ति ) स्वात्मनि नि- 
रद्धचेतसो निवसन्ति ( ते) ( विरज्ञाः ) शुद्धा निष्पापाः स- 
न्तः ( यत्र ) यस्यां दशायाम्‌ ( अव्ययात्मा ) अचिनाशिस्व- 
रूपः ( अन्तः ) नित्यमुक्तः ( पुरुषः ) पूरणो व्याप्तः परमारमा- 

__ स्त तत्र ( सूयंद्वारेण ) सूद्धयतप्राणनाडीद्वारा ( प्रयान्ति) 
` प्रयाणकाले निस्सरन्ति गच्छन्ति तामेव दशामाप्चुवन्ति॥ 
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भा०-कर्मफलभोगे छु रतानां दशा पूर्वसुक्ता । इदानीं 
कर्मफलभोगोत्करठां विहाय वैदिके कर्मणि तत्पराणां दशो- 
चयते । ये शुद्धाः शान्ता भोगादुपरताश्च भूत्वा द्वया विश्या- 
सेन चेश्वराक्षारुपं वेदो क्तमग्निहोत्रादिक कर्म सेवन्ते ते ज्ञानिनो 
सरणाबसरे उपात्तं कलेवरं त्यक्त्वा युक्ता भवन्ति ॥ ११ ॥ 
माषार्थः--( ये, हि) जो ही ( शान्ताः) संसारी सुख 
भोग से जिनकी बुद्धि विरक्त होगई ऐसे (विद्वांसः) शास्त्रः 
-क्चाता विद्वान्‌ लोग ( भैक्षचर्याम्‌) नौकरी चा व्यापार से 
जीविका छोड़ कर श्रद्धालु मजुष्य से प्राण स्थिति के निर्वाह- 
मात्र आठ ग्रास अन्न को लेकर जीवन ( चरन्तः) व्यतीत 
करते हुए ( अरण्ये ) नाना प्रकार फे शब्दों से रहित वनादि 
एकान्त देश में ( तपःश्रद्धे ) शीत उष्णादि हन्द्रो का सहना 
चा नियम धारण रूप तप और अग्निहोत्रादि वेदिक कर्म को 
करते हुए (उपवसन्ति ) अपने अन्तःकरणःमे चित्त को रोक 
कर यसते हैं (ते) वे ( विरजाः ) शुद्ध निष्पाप हुए (यत्र ) 
जिस दशा मे ( अब्ययात्मा ) अविनाशीरूप ( अशतः ) नित्य 
मुक्त ( पुरुषः ) पूर्ण व्याप्त परमात्मा है उस दशा में ( सूर्य- 
- द्वारेण ) मूर्द्धा ब्रह्मारड में रहने चाली प्राण नाडी द्वारा 
( प्रयान्ति ) मरण समय में निकलते हैं अर्थात्‌ परमेश्वर की 
उसी मुक्तद्शा को प्राश् होते हैं ॥ 
भा०--कमंफल भोगा मे आसक्त लोगों को दशा पहिलें 
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कही अब कर्मफल के भोग की अभिलाषा को छोड़ कर 
खेदिक कर्म में तत्पर पुरुषों की दशा कहते हैं--जो शुद्ध शान्त 
ओर भोग से विरक्त होकर श्रद्धा और विश्वास से परमेश्वर 
की आक्षा रूप वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म का सेवन करते हैं 
के ज्ञानी लोग मरण समय में प्राप्त हुए शरीर को छोड कर 
सुक्त होते हैं ॥ ११ ॥ 
परीक््य लोकान कर्मचितान्‌ ब्राह्मणों. निवेंद्मा- 
यान्नास्त्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवा- 
निगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रिय॑ ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 
( ब्राह्मणः ) ब्रह्मणो चेदस्य ज्ञाता व्रह्मणः परमात्मनो शाने 
आप्तौ निषएण आसक्तो जिज्ञासुर्जन: (कर्मचितान्‌) इतैः शुभा- 
शुमकर्मभिः फलमोगोत्कण्ठ्या संचितान्‌ ( लोकान्‌ ) लोकितु' 
द्रष्टुं योग्यान्‌ स्ञ्रोधनपुत्रादिपदार्थान्‌ खुखददेतून्‌ ( परीक्ष्य.) 
परिणामादिना दुःखहेतून्‌ निश्चित्य ( निवेद्म्‌) संसारिसुख- 
सोगादोदासोन्यम्‌ (आयात्‌) प्राप्चुयात्‌ कुतः (कृतेन) कर्मणा- 
निष्पादितिन फलभोगेन ( अकृतः) अक्‌त्रिमो जगदीश्वरः 
( नास्ति ) निष्पादयितु' प्राप्तुमशक्यः कथन्तदि शेयस्तदाह 
(सः) उक्तविधो ब्राह्मणः ( तद्विजञानार्थम्‌ ) ब्रह्मशानाय ( समि- 
त्पाणः ) समिधः पाणौ हस्ते यस्य तादृशो यद्वा समित्सम्य- 
गिद्धा दोपतोपस्थिता वेदविद्या पाणौ हस्तामलकबद्यस्य तथा- 
भूतः सन्‌ ( ब्रह्मनिष्ठम्‌) त्रह्मरि परमात्मनि निष्ठा मनसः 
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स्थितिर्यस्य तम्‌ ( भोत्रियम्‌ ) वेदयाठिनं वेदाशयज्ञम (गरुम, 
एव ) आचायमेव ( अभिगच्छेत्‌ ) आभिमुख्येन गच्छतः ॥ 
भा०-फलभोगोत्करठयाचुष्ठितस्य पुण्यकर्मणः फलधाप्त्यापि . 
अझाप्रात्तिरखम्भवा नहिकस्पचित्कमंणः फलरूपे ब्रह्म किन्तु 
निष्क्रामकर्मा चुष्ठानेनान्तःकरणशुद्धौ सत्यां श्ञानाथिकारित्वं 
जायते । सोऽधिकारी ब्रह्वज्ञादाचार्या ढुपदेशं गृहणीयात्‌। स 
नास्ति जगति कस्यचित्सुखस्य भोगो यस्यादिमध्यावसानेषु 
क्वापि दुश्खं नायात्‌ किन्तु सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःलस्यान- 
न्तरं सुखम्‌ । चक्रवत्परिवत्तंन्ते दुःखानि च सुखानि च॥ पवं 
सुखभोगामिलाघुणा डुःखमचश्ये भोक्तव्यम्‌ । खुलमोगहे- 
तक्रार्यपदार्थाप्राप्तौ ब्रह्मज्ञानानुमचोद्गव आनन्दपतर निदु मखः । 
इत्या दिप्रकारेणालोच्य जिक्षासुना फलमोगोत्कर ठातो विरक्तेन 
भवितव्य मित्याशय$ ॥ 
भाषार्थ:---( ब्राह्मण: ) वेद का जानने वाला वा परमेश्वर 
के ज्ञान और प्राप्तिके लिये उत्सुक जिज्ञासु मनुष्य ( कमंचि- 
तान्‌ ) शुभ अशुभ कर्मों से फलभोग की इच्छा पूर्वक संचित 
किये ( लोकान्‌) देखने 'योग्य सुख के हेतु सुन्दर खो धन 
पुचादि पदार्थो को ( परीक्ष्य) परिणामादि से परीक्षा कर 
अर्थात्‌ दुःख के हेतु समझ कर ( नि्षेदम्‌ ) संसारी सुख 
भोग से उदासीनता को ( आयात्‌) प्रात हो क्योकि (कृतेन) 
कम से सिद्ध हुए फल भोर से ( अकृतः) अकृत्रिम परमात्मा 
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१ सुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥ ४६ 


किसी से ( नास्ति ) सिद्ध नहीं हो सकता । तो कैसे जाना 
जा सकता है सो कहते हे--( सः) वह उक्त प्रकार का बराह्मण 
( तद्विज्ञानाथे ) उस ब्रह्म को जानने के लिये ( समित्पाणिः-) 
समिधा जिसके हाथ मे अथवा सम्यक्‌ उपस्थित वेदविद्या 
जिसको हस्तामलक के तुढ्य प्रत्यक्ष है पेसा हुआ (अह्यनिष्ठम्‌) 
जिसका मन परमेश्वर में स्थित दे उस (भ्रोत्रियम्‌ ) बेद्पाठो 
वेद्‌ के अभिप्राय को जानने वाले ( गुरुस्‌ , एव ) गुरु के 
पास ही ( अभिगंच्छेत्‌ ) सन्सुख जावे ॥ 

भा०-फल भोग की उत्कण्ठा से अनुष्ठान सेवन किए पुण्य 
कर्म का फल मिलने से भी ब्रह्म की प्राप्ति अथवा ज्ञान होना 
असम्भव है क्‍योंकि किसी कर्म का फलरूप ब्रह्म नहो है किन्तु 
फल को कामना छोड़कर सेवन किये कमं से श्रन्तःकरण की 
शुद्धि होने पर ज्ञान का अधिकारी होता है वह अधिकारी 
ब्रह्मज्ञानी आचार्य से उपदेश ग्रहण करे । जगत्‌ में सुख का 
भोग ऐसा कोई नहीं जिसके आदि मध्यं वा अन्त मे कभो 
दुःख न आवे किन्तु किसी कवि ने कहा है कि ( सुखस्या- 
नन्तर॑० ) सुख के पीछे दुःख ओर दुःख के पोछे सुख गाड़ी के 
पहिये के समान आते जाते बने रहते हैं इस प्रकार सुख सोय 
के अभिलाषी को दु.ख अवश्य भोगना पड़ता है । और खुष 
भोग के हेतु बनावटो पदार्थ के न मिलने एर अहइश्र के अझ 
भव से उत्पन्न हुआ आनन्द हो निश हे स्स्दरस्हि आकार 
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खे विचार कर जिक्षासु पुरुष को फल भोग की उत्कण्ठा से 
विरक्त होना चाहिये यह अभिप्राय है॥ १२॥ 

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यकग्रशान्तचिस्ताय 
शमान्विताय । येनाच्चरं पुरुषं चेद्‌ सत्य प्रोवाच ताँ 
तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ १३ ॥ 

शुरुणा किं कार्यमित्युच्यते-( सः, चिद्वान्‌) ( सम्यक्‌ ) 
(प्रशान्त चित्ताय) प्रक्ररतया भोगवासनातः शान्तं चित्तम- 
न्तश्करणमस्य तस्मै ( शमान्विताय ) इन्द्रियेरपि शान्त्या 
शुमकर्मणो अचुष्ठात्रे(उपसञ्नाय) समोपं प्रात्ताय (तस्मै) शिष्याय 
(येन ) या दरशक्षानेन ( अक्षरम्‌ ) अविनाशिनम्‌ ( सत्यम्‌ ) 
सनातनम्‌ ( पुरुषम्‌ ) पूर्णपरमात्मानम्‌ ( वेद ) जानाति 
( ताम्‌) तादृशीम्‌ ( ब्रह्मविद्याम्‌) ( तत्त्वतः ) याथातथ्येन 
( प्रोवाच ) प्रब्रयादुपदिशेत्‌॥ 

भा०--अक्षरशब्देन प्रकृतेरपि ग्रहणं जायतेऽतपच सत्य 
पुरुषशब्दाचक्षरशब्देन ब्रह्मणां ग्रहणाय विशेषणत्वेन परिप- 
डितौ । यथा यस्मिन्‌ क्षेत्रे उप्तं वीजं नोत्यद्यते तत्र बुद्धिमता 
कृषकेन न घप्तव्यम्‌। तथैव विदुषा कुपात्रे विद्या न रक्षणीया 
तथा चोक्तम्‌-यमेच विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्म चया- 
पपक्नम्‌ । इत्यादि प्रकारकायाधिकारिणे प्रा्ताय याथातथ्येन 
ग्रह्मबिद्योपदेष्टब्यां ॥ १३ ॥ 
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१ सुरडको द्वितोयः खण्ड; ॥ ४६१ 
माषार्थः-शुद को क्या करना चाहिये सो कहते हैं ( सः, 
विद्वान्‌ ) बह विद्वान्‌ गुरु ( सम्यक्‌, प्रशान्त चित्ताय ) अच्छे 
शान्त चित्त वाले जिस के मन में विषय संबन्धो खुख भोग 
की चासना नहीं उस ( शमान्विताय ) इन्द्रियों से भी शान्ति 
पूर्वक शुभ कमं के सेवन करने वाले ) उपसन्नाय ) समोप 
आये हुए ( तस्मै ) उस योग्यके लिये ( येन ) जिस प्रकार के 
शानसे (अक्षरम्‌ ) अविनाशी ( सत्यम्‌ ) सनातन ( पुरुषम्‌ ) 
पूर्ण व्याप्त परमात्माको ( वेद ) जानता है ( ताम्‌) उस प्रकार 
की ( ब्रह्मविद्याम्‌ ) ब्रह्मविद्या को ( तत्त्वत: ) यथाथ स्वरूप 
से ( धरोवाच ) उपदेश करे ॥ 


भा०--अक्षर शब्द से प्रकृति का भी ग्रहण होता है इसी 
कारण यहा अक्षर शब्द्‌ से अझ का ग्रहणा होने के अर्थ सत्य 
आर पुरुष शब्द विशेषण होने को पढ़े हैं । जिस खेत में बोया 
बीज उत्पन्न नहीं होता वहां जैसे बुद्धिमान्‌ किसान को न 
बोना चाहिये वैसे विद्वान्‌ को उचित है कि कुपात्र को विद्या न 
देवे बेद में भी कहा है कि-हे विद्वान्‌ जिसको तुम पवित्र अ- - 
ममादी बुद्धिमान ब्रह्मचारी जानो उसे विद्या दो इत्यादि 
प्रकार के प्राप्त हुए अधिकारो पुरुष के लिये यथार्थ प्रकार से 
त्रहाविधा का उपदेश करे ॥ १३॥ ८ 


इति प्रथम मुण्डक द्वितोयः खण्डो सुरडकश्च समात्तः॥ 
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तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकादिस्ञुलिङ्गाः स- 
हस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः। तथाच्रात्पुरुषाः सोस्थ- 
भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥ 

इदानीमस्याः कार्यसुष्टेर्पादानं दृर्शय ति--( यथा ) येन 
अकारेण ( सुदोपाव्‌) सुष्ठप्रज्वलितात्‌ ( पावकात्‌ ) अग्नेः 
सकाशात्‌ ( सरूपाः ) तुल्यस्वरूपाः ( विष्फुलिङ्गाः ) ( सह- 
स्रशः ) ( प्रमवन्ते ) उदुगच्छन्ति । है ( सोम्य ) सोममहत 
तत्सम्योधने शान्तप्रज्ञ जिज्ञासो ( तथा) तेनेव प्रकारेण (अक्ष- 
रात्‌) स्वरूरेणाविनश्‍वरात्‌ कारणात्‌ प्रधानात्‌ ( भाचाः) भव- 
्स्युत्पद्यन्ते ते भावाः कार्याणि चस्तूनि ( पुरुषाः ) साङ्गोपाङ्गाः 
प्रायिनिकायाश्च ( प्रजायन्ते ) उत्पद्यन्ते ( तत्र, च, एव ) 
तस्मिन्नेव प्रधाने कारणे ( अपियन्ति ) प्रलीयन्ते ॥ 

भा०--श्रक्षरशब्दोऽत्र कारणरूपायाः प्रकृतेः पर्यायः । प्रक” 
रणाजुकूलं परमात्मनोऽपि वाचको ऽक्षरशब्द्आयाति । अतर | 
चोत्त रमन्त्ेप्यक्षरशब्दोऽव्यक्तस्यैव वावको3स्ति । इत्थमेव च ` 
तदेतत्सत्यमिति वक्तुसुचितम्‌। नहि जडस्योपादान चेतनं 
ब्रह्मेति सत्यं भवितुमर्हति पु रुषशब्देन ब्रह्मतो जोत्रोत्पत्तिरप्य- 
सव्यैवास्ति। जीवो नित्यइति प्रमाणशतस्य विद्यमानत्वात्‌ 
यद्यात्मा मंलिनो$स्वच्छो विकारी स्यात्स्वमावतः । नहि तस्य 
मवेनमुकिर्जन्मान्तरशतैरपीति च । अस्य शरीरादिकाय स्थ जगत 
उपादानं जडं प्रधानमेवास्ति नतु चेतनः परमात्मने त्याशयः ॥१॥ 
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२ मुएडके १ खरड: ॥ ४६३ 
भाषार्थः अच इस सृष्टि से उपादान कारण को दिखाते 
हैं--( यथा ) जिस प्रकार से ( खुदीप्तात्‌ ) अच्छे जले हुए 
( पावकात्‌ ) अग्नि से ( सख्या: 2 तुल्य रूप वाले ( विस्फु- 
लिङ्गाः ) चिनगारे ( सहस्नशः ) हजारों ( प्रमवन्ते ) निकलते 
है । द्वे ( सोम्य ) शान्त बुद्धि बाले जिज्ञासु मनुष्य ( तथा ) 
चेस ही (श्रक्षरात्‌ ) स्वरूपसे अविनाशी अंकति नामक कारण 
से ( भावाः ) उत्पन्न हुए कार्य्यं पदार्थ और ( पुरुषः) साङ्गो- 
पाङ्ग प्राणियों के शरीर ( प्रजायन्ते) उत्पन्न होते हैं और (तत्र, 
च, पुव ) उसी प्रधान कारण में ( अपियन्ति ) लय होते हैं ॥ 
_ भा०-यहां अक्षर शब्द्‌ कारणरूप प्रकृतिका पर्याय वाचक 
है । प्रकरणानुकूल परमात्माका वाचंकभी अक्षर शब्द्‌ आता है। 
यहां अगले मन्त्र में भी अक्षर शब्द प्रकृति का ही वाचक हे। 
इसी प्रकार ( तत्‌, एतत्‌ सत्यम्‌) यह कहना ठीक बनता 
है क्योकि जड़ जगत्‌ का उपादान कारण चेतन ब्रह्म का मा- 
नना कदापि सत्य नहीं हो सकता। और इस मन्त्र में परुप 
शब्द्‌ से ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति मानना भो असत्य ही 
है क्योंकि जोव नित्य है इत्यादि सैकड़ों प्रमाण विद्यमान हैं । 
एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि यदि जीवात्मा अलिन अपवित्र 
और स्वमावसे विकारो--बनने विग डनेवाला. हो तो सैकड़ों 
जन्मी तक उपाय करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हो 
सकती इस कारण इस शरीरादि कार्य जगत्‌ का -उपा- 
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दान कारण प्रकृति .ही है किन्तु चेतन परमात्मा नहीं यह 
अभिप्राय है ॥ १॥ 
दिव्यो झसूत्तेः पुरुषः स बाद्यास्यन्तरो ह्यजः । 
झप्राणो छमनाः शुओ दाचरात्परत; परः ॥ २॥ 
इतः पूर्वमन्ते जगत उपादानकारणसुक्त ततो विलक्षणः 
परमास्मेत्युच्यते ( सः ) परोक्षः ( पुरुषः ) पूर्णो व्याप्तः परमा 
त्मा (दिव्यः) दिवि प्रकाशस्वरुपे स्वात्मनि भवो विद्यमानः 
नहि संसार्यात्मवदिन्द्रियादिघु ख कदाचिदपि तदाकारवृत्ति- 
भवति ( हि, अमूत्त: ) निश्चितः सूक्ष्म । नहि सूत्तवस्तुषु 
तिष्ठन्नपि जीवात्मवन्मूर्तः प्रत्यवभासते । जीवात्मा तु शरी- 
रामिमानी सन्‌ शरीरवदवभासतइति इृएचरम्‌ (बाह्याभ्यन्तरः) 
बाह्ये नाभ्यन्तरेण च साकं वत्तंमानः । लोके वाह्य वस्त्वाभ्य- 
न्तरं न भवति नचाभ्यन्तर॑ वाह्ममिति तट दैकान्तिको नास्ति 
(हि, अजः ) कदाचिदपि कथमपि न जायते सर्वविधोत्यत्ति 
रहितः । यद्यपि जोवात्मा प्रकृतिश्वाजास्ति तथापि कथंचि- 
दनयोर्जायमानत्व॑ स्वीकार्य भवति । यथा जीवात्मा पुत्राद्रि- 
पेण जायते प्रकृतेश्च विकारा घटपटाद्रिपेण जायन्ते। स्व- 
रूपेणाविकारित्वादनयोरजत्व॑ विदृ्धिमेन्यते। न तद्दर्यरमात्मा . 
क्वापि जायते । अतपच ( अप्राणः ) जीचात्मनीच प्राणसस्ब- 
न्यो यस्मिन्‌ नास्ति ( दि, अमनाः ) यथा जीवात्मा मनोरूप- 
साघनेन विजानाति मनसस्तमसि लीने खुघुप्तस्तिष्ठति तथा 
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१ मुरडके द्वितीय: खरड: ॥ ४६५ 
———_ ————— = se MN 

परेशो मनोऽन्तरेरीब सर्व जानाति सुषुश्च. कदापि न भवति 
(शुञ्चः) शुद्धो निर्मलः ( परतः ) इन्द्रियादिभ्यः परस्मात्‌ (थ- 
क्षरात्‌) स्वरूपेणाविनश्वरात्‌ ( परः, हि) सूकम एवास्ति 

नास्ति तस्मात्परं किमपि सूक्ष्मम्‌ ॥ | 
भा०--सर्वंन्याप्तः प्रकाशमयो निराकारः सूक्मतमः सर्वे- 
निद्रयसम्बन्धवर्जित: शुद्धः सनातन: प्रकृतेः परः परमेश्वर एव 

सुसुक्षणोपासितव्य इत्याशयः ॥ २॥ 
भाषार्थ;- इससे पूव मन्त्र में जगत्‌ का उपादान कारण 
कहा है उससे विलक्षण परमेश्वर है सो कहते हें-(सः) वह परोक्ष 
( पुरुषः ) पूर्णव्याप्त परमात्मा ( दिव्य: ) प्रकाशस्वरूप अपने 
स्वरूप से सदाविद्यमान रहने वाला अर्यात्‌ संसार में फंसे जीवात्मा 
के तुल्य इन्दियादि में तदाकार बृत्ति बह कमी नहीं होता ( हि.- 
. अमूत्तः ) निश्चय कर सूक्ष्म अर्थात्‌ स्थूल पदार्थों में विद्यमान 
ग्हता भी जीवात्मा के तुल्य शरीरधारी प्रतीत नहीं होता ओर 
जीवात्मा तो शरीर का अभिमानी हुआ शरीर के दुल्य अपने को 
मानता है यह प्रत्यक्ष है ( बाह्याभ्यन्तरः ) बाहरी और भीतरी सव 
पदार्थों के साथ वत्तंमान है। लोक में बाहरी वस्तु कभी भीती 
नहीं होती ओर न भीतरी बाहरी होती है वैसे वह एकदेशी नहीं है 
( हि, अजः ) कमी भी कैप्ते हो उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ सब 
प्रकार की उत्पत्ति से .रहित है। यद्यपि जीवात्मा ओर प्रकृति भी 
उत्पन्न न होने से अज हैं तो भी किसी प्रकार इन दोनों का उत्पन्न 
३३ 
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होना मानना पढ़ता है। जैसे जीवात्मा किसी के सम्बन्ध में पुत्रा 
दिरूप से प्रकट होता और घटपटादिरूप से प्रकृति के विकार बनते 
हैं स्वरूप से अविकारी होने से इन दोनों का अनुत्पन्न होना विद्वान्‌ 
लोग मानते हैं और परमात्मा इस प्रकार भी कहीं उत्पन्न नहीं होता 
इसी से ( प्राणः ) जीवात्मा के तुल्य प्राण का सम्बन्ध जिसमें 
नहीं ( हि, अमनाः ) जेसे जीवात्मा मनरूप साधन से विचारता 
जानता है ओर तमोगुण में मन के लीन होने पर सुघुसिदशा में 
पहुँच जाता है वैसे परमेश्वर मन के विना ही सब जानता है तथा 
कभी सुषुप्ति में नहों जाता ( शुभ्रः ) परमात्मा सदा शुद्ध निर्मल 
( परतः ) इन्द्रियादि से पर सूक्ष्म ( अक्षरात्‌ ) स्वरूप से अविनाशी 
प्रकृति से भी ( परः, हि ) अति सूषम दी है किन्तु उससे अधिक 
सूक्ष्म कोई नहीं ॥ 

आ०--स में व्याप्त, प्रकाशरूप, निराकार, अत्यन्त;खूदम, 
सत्र इन्ब्रियों के सम्बन्ध से रहित, शुद्ध, सनातन ओर प्रकृति से 
परे जो परमेश्वर है वही मुमुक्ष पुरुष के उपासना करने योग्य है 
यह तात्पयं जानो ॥ २॥ 


एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं 
वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३॥ 


आ०--इतः पूर्वे परमात्मनः प्राणेन्द्रियेभ्य: पृथग्भावः प्रद- 
शितः स च जन्यजनकसस्बन्धेऽपि प्राप्तस्तद्विधानार्थमिद्‌- 
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१ सुएडके द्वितीयः खरड: ॥ ४६७ 
233 मम न 
माह ( एतस्मात्‌ ) पूर्धोक्तात्सवप्राणेन्द्रियसम्बन्धविवर्जितात्‌ 
निमित्तरुपात्‌ परमात्मत: ( प्राण: ) अपानादिमेद्भिन्नो द्श- 
विधः शरोरस्थः ( मनः ) अन्तःकरणचतुष्टयम्‌ ( ख4न्व्रिया- 
णि ) भौतिकानि- क्षानेन्द्रियाणि कर्मेन्ब्रियाणि च ( ल्बम्‌) 
आकाशः शब्दगुणः ( वायुः ) द्वितीयं तत्वं वायुः ( ज्योतिः ) 
अग्निः ( आप: ) उदकम्‌ ( च ) अपि ( विश्वस्य ) सर्बस्य 
चराचरस्य ( धारिणी ) धारणकर्त्री ( पृथिवी ) ( जायते ) 
उत्पद्यते ॥ ३॥ 
मा०- सर्गारम्भे जीवात्मानं शरोरधारणाय प्रयोजकः सू- 
भात्मा ज्योतिमंयो -कारणवायुर्जायते तस्य च प्रेरक: परमा- 
रमास्ति तमेव केचित्मदत्तत्वनाम्ना व्याप्रियन्ते ग्राणशब्देन च 
जीचन्हेतुत्त्रात्तस्वैवोपादानम्‌ । ततो द्वितीयदशा्यां महतो 5. 
हंङ्कार उत्पद्यते यंमन:शब्देना चर व्यवहरन्ति। ततः सूक्ष्मभूतानि 
तन्मात्राख्यानि ततश्च स्थूलभूताान प्रत्यक्षे दृश्यानि जायन्ते 
सबंपामेषामुत्पादकः परम त्मेवास्ति । अर्थात्‌ तस्य सवंस्मा- 
स्पृथक्त्वेऽपि कार्यकारणरूपेण जगता साकं जन्यजनकसम्च- 
न्घोउस्त्येव । सत्येतस्मिन्‌ सम्बन्धे न कर्थंचित्परमेश्वरो 
जगता सह लिप्यत इति भूतपूर्वः प्रतिषेधः साघुरेवावग- 
स्तब्यः ॥ ३ ॥ 
भाषार्थः--इससे पूवं परमेश्वर का प्राण ओर इन्त्रियो से 
पृथक होना दिखाया है। बह उत्पन्न करने में भी प्राप्त है उसको 
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दिखाने के लिये यह कहते हैं ( एतस्मात्‌.) पूर्वोक्त सत्र प्राणं ओर 
इन्द्रियों से रहित निमित्तरूप परमात्मा से ( प्राणः ) अपानादि 
नाम वाला दृश प्रकार का शरीरस्थ वायु ( मनः) मन बुद्धि चित्त 
आहंकार ( सर्वेन्द्रियाणि ) भौतिक पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच 
केन्द्रिय ( खम्‌ ) शब्दगुण बाला आकाश ( वायुः ) दूसरा तत्व- 
वायु ( ज्योतिः ) अग्नि ( आपः) जल ( च ) ओर ( विश्वस्यः) 
सब चरांचर पदार्थों की ( धारिणी ) धारण करने वाली (प्रथिवी ) 
पृथिवी ( जायते ) उत्पन्न होती है ॥ 
भा०--सृष्टि के आरम्भ में जीवात्मा को शरीर धारण करने के 
लिये प्रेरक ज्योतिःस्वरूप सूत्रात्मा कारण वायु प्रकट होता उस 
का प्रेरक परमेश्वर है उसी को कोई महत्तत्वनाम से कहते.हैँ तथा 
कोई तमोनुद्‌ कहते हैं जीवन का हेतु होने से उसी का नाम प्राण 
भी है उससे दूसरी दशा में महान्‌ से अहंकार होता है उसी को 
यहां वेदान्त में मन कहते हैं उससे पीछे पञ्चतन्मात्र सूरमभूत और 
इनसे पीछे पंच स्थूज भूत प्रत्यक्ष में देखने योग्य उत्पन्न होते हें । 
इन सबका उत्पादक परमात्मा ही है अथीत्‌ उसके सब से पथक. 
होने पर भी काय कारणरूप जगत्‌ के साथ जन्य जनक वा उत्पाद्य 
उत्पादक सम्बन्ध है हो । इस रूम्बन्ध के होने पर भी परमेश्वर 
जगत्‌ के साथ कदापि लिप्त नहीं होता इस लिये पहिले प्राणादि से 
एथक कहना भी ठीक ही समझना चाहिये॥ ३॥ 
अग्निमू डॉ चश्ुपी चनद्रसूयौं दिशः श्रोत्रे वाग्‌ बिह- ` 
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ताश्चवेदाः । वायुः पाणो हृदयं विइवमस्य पदभ्यां पृथिवी 
हां ष. सवभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
अ०--इदार्नी विराट्रूपस्य बणंनमाह (अस्य) परमात्म 

नः समुद्तिस्येकीभूतस्थ ब्रह्माएडस्य च ( अग्निः ) सर्गारम्भे 
सवंस्मात्पर्वुत्पन्नः सूकष्मरूपस्तमोनुदाख्यः ( सूद्धा) सवा 
दित्वाञ्गोक्तशकतरुत्तेजरकत्वादुत्तमाङ्गशच मुख्यः ( चन्द्रसूयों ) ` 
मध्यान्तरिक्षवत्तिनो सूर्याचन्द्रमसो ( चक्षुषी ) चक्षः स्थानी 
यो । पताभ्यामहनि रात्रौ च सर्वान्‌ खर्वं दर्शयति । ब्रह्माण्ड 
स्थश्च स्ंएताभ्यामेत्र पश्यति | दर्शनहेतुस्वासयोश्चकषष्टघम्‌ 
( द्शिः ) पूर्वादयः ( ओत्रे ) दिरिरुपेणावकाशदानात्सर्यं आष 
यति खत्येव चावकाशे ब्रह्मारडस्थे: शब्द: श्यते ( विवृताः ) 
` बिस्तृताः ( वेदाः ) ऋग्वेदादयः ( वाक्‌ ) जगदीश्वरो वेदे 
रव मजुष्याय करव्यसुपदिशति मनुष्याणां च सर्चा चाग्व्या 
पारो वेदादेव निस्सरति ( वायुः, प्राण: ) वायुनेव सर्वान 
जीवयति वायो सत्येच सर्व जीवन्ति ( विश्वम्‌ ) सर्व चरा- 
` खर वस्तुजातम्‌ ( हृद्यम्‌ ) हृत्स्थानीयं तदाघारत्वात्‌ सर्व, 
स्य परमात्मन्यवस्थितत्वात ( च) ( पदुभ्याम्‌ ) पाद्रूप- 
निहष्ट लामथ्यांत्‌ ( प्रथिवी ) जायते। यह्वाऽस्य परमात्मनः 
_ पादरूपा निदृष्ठस्थानीया एथिव्यस्ति ( दि, पषः, सर्वसूतान्त- 

रातमा ) इत्येव तुरूप्रकारेण प्रसिद्धः सर्वव्यापी भगवान सर्व- 
भूतानां ्राशिनामन्तर्मध्ये निरन्तरं. प्रा्तोऽस्ति॥ 
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भा--नहात्र परमात्मनः साकारत्वमुच्यतइति शङ्कनीयम्‌ । 
परमेश्वरं स्ंब्यापिनं मन्येतशति विधीयते । तत्कथं सर्वव्या- 
पिन आषयेदित्युपदिश्यते । सबं 
येऽत्र संख्यातास्तेषु सर्वेषु पश्येत्‌। शरीरस्थितं जीवात्मानं 
यथा नेत्राद्यवययैः कार्यमारममाणं भावयन्त्यस्ति कश्चिच्चे- 
तन आत्मास्मिन्‌ कलेवरइति। तथेव ब्रह्माएडे सूर्यचन्द्रनेत्रा- 
द्यबयवोपलक्षितेः कार्यमारभमाणो यः कश्चिदस्ति सणवेश्‍वर- 
इति विभावयेत्‌ ॥ ४॥ 

भाषार्य?--अथ विराट्रूप का वणेन करते हैं:--( अस्य ) 
इस परमेश्वर का वा इकट्ठे हुए अह्मागड का ( आग्निः ) सब से 
पहिले उत्पन्न हुआ सूषमरूप अन्धकार का नाशक कारणरूप तेजस 
तत्त्व सृष्टि के आरम्भ में सब का आदि होने ओर भोगने वाली 
शक्ति को उत्तेजित करने वाला होने से शिर के तुल्य मुख्य ( चन्द्र- 
सूर्यौ) मध्य आकाश में वत्तंमान चन्द्रमा ओर सूया ( चचुषी ) 
नेत्रस्थानी हें । परमेश्वर इन्हों दोनों के द्वारा दिन ओर रात्रि में 
सबको सब वस्तु दिखाता है ओर सब ब्र्माएडस्थ प्राणी इन्ही के 
प्रकाश द्वारा देखते हैं देखने के हेतु होने से सूर्य चन्द्रमा चक्षु 
हैं। ( दिशः) पूर्वादि दिशा ( धोत्रे ) कान हैं। श्रवकाश देने 
से सब को सुनवाता है । अवकाश होने पर ही ब्रह्मणडस्थ प्राणि- 
यों को शब्द सुन पढ़ता है ( विश्वताः ) विस्तृत ( वेदाः ) ऋग्वे- 
दादि वेद जिसकी (वाक्‌ ) वाणी है। परमेश्वर वेदों द्वारा ही 
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मनुष्य के लिये कत्तव्य का उपदेश करता है और मनुष्यों का सव 
वाणी का व्यवद्दार वेद से ही निकलता है ( वायुः ) वायु जिसका 
(प्राणः) प्राण है अर्थात्‌ वायु से ही सब को जीवित रखता ओर वायु 
के होने पर ही सब जीते हैं ( विश्वम्‌) सब चराचर वस्तु मात्र 
जिसका ( हृदयम्‌ ) हृदय स्थानी है क्योंकि वदो सत्र का आधार 
उसी परमात्मा में सत्र की स्थिति है (च) ओर ( पद्भ्याम्‌ ) 
( प्रथिवो ) जिसके पगरूप निकृष्ट स्थानी पृथिवी है । अथवा 
उसके पगरूप निकृष्ट सामर्थ्यं से प्रथिवी उत्पन्न हुई दै (दि, 
एषः, सर्वमूतान्तरात्मा ) इस उक्त प्रकार से प्रसिद्ध सब में 
व्याप्त होने वाला परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में निरन्तर 
प्राप्त हो रहा है ॥ 

भा०--इस मन्त्र में परमेश्वर का साकार होना कहा गया है 
ऐसी शङ्का न करनी चाहिये क्योंकि यहाँ परमेश्वर को सर्व व्यापी 
मानना चाहिये ऐसा विधान है सो सवव्यापी की भावना कैसे करे 
यह उपदेश किया है। सव शब्द वाच्य अग्नि आदि पदार्थ जो इस 
मन्त्र में गिनाये हैं उन सत्र में परमेश्वर को देखे । शरीर में रहने 
वाले जीवात्मा को जैसे नेत्रादि अवयर्वो से कार्य करते हुए को 
विचारते हैं कि इस शरोर में कोई चेतन आत्मा है वैसे त्रह्मायड 
में सूये चन्द्रमा रूप नेत्रादि अवयो से कायं चलाता हुआ जो 
कोई है वद्दी परमात्मा दै ऐसी भावना करे ॥ ७ ॥ | 

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्‌ पर्जन्य ओ- 
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षघयः पृथिव्याम्‌ । पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां वही: 
प्रजा; पुरुषात्सम्मसूताः ॥ ५ ॥ 


झ०--इदानीं कार्यज्एावुत्पत्तिप्रकाराः प्रदश्यन्ते ( तस्मा- 
त्‌.) प्ररमेश्वरात्पुरुषात्‌ ( अग्निः ) भौतिकःस्थूलरूपो जाठ- 
रादिरूपश्चोत्पद्यते ( यस्य ) अग्नेः ( सूर्यः) ( समिधः ) उत्ते- 
जकोऽस्ति सूर्येण हि सवे प्रकाश्यते सूर्यप्रकाशेन प्रकाशितात्‌ 
( सोमात्‌ ) चन्द्राग्नित: ( पर्जन्यः ) वायुदलो मेघः प्रभवति 
. तस्मात्‌ ( पृथिव्याम्‌ ) पतितात्‌ ( ओषधयः ) सम्भवन्ति 
( पुमान्‌ ) ता मुक्त्वा पुंस्त्वमापञ्नः शरीरी ( योषिताम्‌ ) 
योषाग्नौ ( रेतः ) चौर्यम्‌ ( सिञ्चति ) तस्माद्‌पत्यानि जायन्ते। 
. एवम्‌ पूर्णात्परेशात्‌ ( बह्वीः ) ( प्रजा: ) मञुष्याद्याः प्राणिनः 
( सम्प्रसूताः ) समुत्पन्नाः ॥ 

सा०-भोक्तशकेरुत्तेजकोग्निरेबास्यां सरो मुख्य; प्रलये- 
- ऽन्धकारपव प्रधान: । यत्र कीदृशं कि वा दृश्यमस्ति नास्ति 
वेति वक्तुमशक्यम्‌ । द्रष्टापि तदार्नी न कब्चिदस्ति। सृष्टौ च 
द्रष्टा दृश्यप्रकारा दर्शनहेतु तैजसमिति त्रयमेव स्पष्टतया प्रती- 
यते तत्राग्तिरेव सर्वस्य सर्यविद्यदादिरूपेण दशकः । पं 
भूतस्याग्नेरप्युत्पाद्‌कस्य खवंशक्तिमतोऽनुसन्धानं च मुमु 
' झणा कार्यम्‌ ॥५॥ 


भाषार्यः 
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दिखाये जाते हैं ( तस्मात्‌) उस पूर्ण व्याप्त परमेश्वर से (अग्नि) 
भोतिक स्थूलरूप ओर जाठरादिरूप अरिन उत्पन्न होता है (यस्य) 
जिस अग्नि का ( सूयः ) सुय ( समिधः ) जलने वाले काष्ठां के 
तुल्य उत्तेजक है क्योंकि सूर्य से ही सत्र वस्तु प्रकाशित होती है 
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित ( सोमात्‌) चन्द्रमारूप शीतल अग्नि 
से € पर्जन्यः ) बादल नामी मेघ उत्पन्न होता उस ( पृथिव्याम्‌) 
पृथिवी में गिरे हुए मेव जल से ( ओषधयः ) ओषधिया उत्पन्न 
होतीं उन ओषधियों के फलरूप अन्न को खाकर ( पुमान_) पुरुष 
घन को प्राप्त हुआ प्राणी ( योषितायाम्‌) खी रूप अग्नि में 
( रेतः ) वीयं को ( सिश्वत ) छोड़ता है उससे सन्तान मनुष्य 
उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार ( पुरुषात्‌ ) पूर्णाव्याप्त परमेश्वर से 
( बह्णोः) बहुत ( प्रजाः) मनुष्यादि प्राणी ( सम्प्रसूताः ) 
उत्पन्न हुए हैं॥ 

भा०--भोगने वाली शक्ति को बढ़ाने वाला मुख्य कर इस 
सृष्टि में अग्नि ही है। प्रलय में अन्धकार ही मुख्य प्रधान है 
जडाँ कैसा अथवा क्या देखने योग्य है वा नहीं ऐसा कोई नहीं 
कह सकता । देखने वाला भी उस समय कोई नहीं रहता ओर 
रचना होने पर द्रष्टा देखने वाला देखने योग्य वस्तुओं के भेद ओर 
देखने का हेतु तेजस प्रकाश ये तीनों स्पष्ट रीति से प्रतीत होते 
हैं। इस जगत्‌ में अग्नि ही सूर्य वा बिजुली आदि रूप से सव 
को दिखाने वाजा है। इस प्रकार के झग्ति के भी उत्पन्न करने 
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हारे सबंशक्तिमान्‌ परम पिता परमातमा का ध्यान वा विचार मुमुक्ष 
बुरुष को करना चाहिये ॥ ५॥ 

तस्माहचः साम यजूषि दीक्षा यज्ञश्च सर्वे क्रतवो 
दक्षिणाश्च । सँवत्सरं च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र 
पवते यत्र सूर्यः ॥६॥ 


अ०-सम्प्रसूताइति पूर्वमन्त्रादनुवत्तते ( तस्मात्‌ ) आ- 
दिपुरुषाउजगदोश्वरात्‌: ( ऋचः ) नियताक्षरपाद्विशिष्टा ऋ” 
ग्वेद्मन्त्रा: ( साम ) खामवेद्‌ः ( यजूंषि ) अनियताक्षरपादा- 
खसानानि यज्ञु्ेद वाक्यानि ( दीक्षा: ) ब्रह्मचर्यार्थमादिचि- 
न्हघारणविशेषाः ( च ) अपि ( यज्ञाः ) श्ररिनहोत्रादय: सर्वे 
दशंपीर्णमासादयो यज्ञा: ( सर्वे ) ( क्रतवः ) अग्नि्दोमवाजपे- 
यादयः च अपि ( दक्षिणाः) सर्च सुवर्णादि धनं ययज्ञे 
ऋहस्विगादिभ्यो दीयते ( संबत्सरम ) उपलक्षणमेतत्‌ काल- 
विमागस्य ( च) ( यजमानः ) यज्ञस्याचुष्ठाता ( यत्र ) 
( सोम!) चन्द्रमाः ( यत्र) च ( सूर्य: ) ( पवते ) खस्वकिः 
रसैर्घस्तुनि लोकेषु पुनाति ते ( लोकाः ) एथिवीनक्षत्रादयः 
( यत्र कर्माचुगो यजमानो भ्रमति ) उत्पन्नाः ॥ 

भा०--कर्मफलमनाभितेतार्निहोत्रादियज्ञाडुष्ठात्रा यजमा 
नेन स्वकल्याणाय भावनीयो विषयउपदिश्यते-कमोपांसनाः 
ज्ञानेषु पठितव्या वेदमन्त्रा यज्ञानामितिकर्तव्पता थ परमा” 
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त्मनव वेदह्वारोपदिष्टा। दक्षिणाद्यर्थानि धनानि समयविम 
गो यत्र यक्षोऽनष्ठातव्यः । यज्ञस्य कर्ता कर्म साधकतममघि 
करणां फलं च सर्व तेनेव सृष्टं तस्येव सर्वमिदं सएव सर्व- 
स्याधिष्ठाताऽहंतु तस्याशापालको सत्यवत्कर्सा । दक्षिणादि- 
कमहं च सवे तस्येवेति ध्यायतामिमानस्त्याज्यइतिशम्‌ ॥द॥ 

आषार्थः---पूर्व मन्त्र से यहाँ सम्प्रसूताः पद की अनु- 
वृत्ति आती है ( तस्मात्‌) उस आदि पुरुष परमेश्वर से ( ऋचः ) 
जिनमें अचार ओर पाद नियत है कि एक पाद में इतने अस्तर 
हाँ ओर एक मंत्र में इतने पाद हों ऐसे ऋग्वेद के मन्त्र ( साम ) 
सामवेद ( यजू'पि ) जिनके अचार पादों की समाप्ति नियत नहीं 
ऐसे विषमछन्द युक्त यजुर्वेद के मन्त्र ( दीक्षाः) ब्रह्मचर्यादि आ-. 
श्रमो के भिन्न २ चिन्ह घारण करने ( च) ओर ( यज्ञाः ) अग्निः 
होत्रादि महायज्ञ ( च ) तथा ( सबै ) सब सुवणीदि घन जो यज्ञ 
में पुरोहितादि को दिया जाता है ( संवत्सरम्‌ ) वषे मास पक्ष 
आदि काल का विभाग ( च ) ओर ( यजमानः ) यज्ञ करने वाला 
तथा (यत्र ) जहाँ ( सोमः) चन्द्रमा ( यत्र, च) ओर जहाँ 
( सूयः ) सूर्य लोक ( पवते ) अपने २: किरणों से लोकों में वस्तुः 
आओ को प्रकाशित करते वा शुद्ध करते दै वे ( लोकाः ) एथित्री 
झर नचात्रादि लोक उतपन्न हुए है' कि जिन लोकों में अपने कमो 
के अनुसार यजमान अमता है ॥ 

भा०--कम के फल का आश्रय त किये हुए अग्निहोत्रादि यज्ञ 
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करने वाले यमान को अपने कल्याण के लिये जसा विचार करना 
चाहिये वइ विषय अर कहते है' । कर्म उपासना ओर ज्ञानकाराडों 
में पढ़ने योग्य वेदमन्त्र परमेश्‍वर ने ही वेद द्वारा उपदेश किये है'। 
दक्षिणादि के लिये घन, समय का विभाग जिसमें यज्ञ किया जाय 
इत्यादि प्रकार यज्ञ का करने वाला, कम, साधन, आधार और फल. 
-सब परमेश्वर ने ही रचा उसी का यह सत्र है वही सत्र का स्वामी 
है में तो उसकी आज्ञा का पालक नोकर के तुल्य करने वाला हूं 
दक्षिणादि तथा मैं सब उसी के हैं. ऐसा ध्यान करते हुए यज्ञमान 
को अभिमान छोड़ना चाहिये ॥ ६॥ 


तस्माच्च देवा बहुधा सम्मसूताः साध्या मनुष्या; 
पशवो वयांसि । भाणापानो त्रीहियवो तपश्च श्रद्धा सत्यं ` 
ब्रह्मचयं विभिशच ॥७॥ 


अ०--( तस्मात्‌ , च ) परमेश्वरादेव ( बहुधा ) बहुप्र 
कारका विलक्षणबुद्धरो नानाविद्याछु निष्णाताः पूज जन्मानु 
भूतशुमकरमजन्यसंस्कारसंस्कृतप्रज्ञा: सिद्धाः ( देवाः ) निमं- 
लनिकाया गर्भा दिदोषेभ्यः प्थग्मृता मेथुनसृष्टे: प्राक्‌ (सम्प्र 
'सूता:) उत्पन्नाः ( साध्याः ) वर्समाने जन्मनि शुभकर्माचुष्ठानेर 
सिद्धिमाप्तुमर्हाश्च देवान्तराः ( मनुष्याः ) विशिष्टविद्याबु- 
द्विविहीनाः ( पशवः ) गवादयः ( वयांसि ) पक्षिणः (प्राणा 
-पानौ) जीवनहेतू उच्छ्वास निःश्वासौ ( ब्रीहियवी ) हविष्या- 
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१ द्वितीयः खरड: ॥ ४७७ 
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थांबन्नविशेषा ( तपः ) शरीरसंस्कारार्थ कर्माङ्गं चान्द्राय- 
णादिन्रतधारणं ( च श्रद्धा) यस्य गुरास्याश्रयेण प्रश्ञाया- 
मास्तिक्यं कर्मणि प्रवृत्तिरुत्साहश्चित्तप्रसादश्च स थद्धारूपो 
युणः (त्यम्‌) यथामूतसार्थस्य कथनं प्रियं च (बरह्मचय॑म्‌ ) उप- 
स्थेन्दिय निग्रहः (विधिः,च) आज्ञा च-इद्‌मित्थं कर्चव्यसिति ॥ 
भा०-मनुष्येष्वनेकमेदाः सन्ति तत्र देवाः पितरो मजु-. 
घ्या इति त्रयः प्रधाना भेदाः। तत्र देवा द्विविधाः सिद्धाः 
साध्याश्च पूवजन्माचुभूतशुभकमंसंस्कारे: शुद्धा घीमन्तः शीघ्र* 
प्राप्तविद्या जन्मत एव धर्मात्मानः सिद्धाः। वत्तमानजन्मनि- 
क्रियमाणकमंसिद्धि पराप्तुमर्हाः साध्याः पितरो ज्ञानिनो मनु- 
ष्याः साधारणा विशिष्टविद्याबु द्विरहितास्ततो विरुद्धाः .परा- 
पकारायोद्यतास्तस्कराद्नाममिः प्रसिद्धा अखुरा दिनाम- 
काः। इत्याद्यः पश्वादयश्च सचे सर्गारम्भे परमात्मत पवो- 
त्पद्यन्ते ॥ ७॥ 
भाषार्थः--( तस्मात्‌, च ) उसी परमेश्वर से ( बहुधा ) 
बहुत प्रकार के विलक्षण २ बुद्धि वाले अनेक प्रकार की विद्याओं में 
निपुण पूर्वजन्म में अनुभव किये अच्छे कर्मा के सेवन से संचित. 
हुए शुभ संस्कारों से शुद्ध की गई जिनको बुद्धि है वे इष्टसिद्धि को 
प्राप्त ( देवाः ) निमलशरीर वाले गर्मादि में होने वाले दोषों से 
रहित मैथुनी सृष्टि से पहिले ( सम्प्रसूताः ) उत्पन्न हुए ओर ( सा- 
घ्याः ) वर्त्तमान जन्म में शुभ कमो के सेवन से इष्ट सिद्धि को 
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प्राप्त होने योग्य द्वितीय पूकार के देव होते हैं ओर तीसरे ( मनु 
च्याः ) विशेष विद्या बुद्धि रहित ( पशवः ) गो आदि पशु (वयांसि) 
पक्षी ( पाणापानौ ) जीवन के देतु ऊपर ओर नीचे को चलने 
बाले वायुरूप प्राण ( त्रीदियवो ) होमने योग्य घान ओर यव अन्न 
(तपः) शरीर की शुद्धि के लिये चान्द्रायणादि जत घारणरूप एक 
कर्म (च ) और ( श्रद्धा ) जिस गुण के शरीर में होने से बुद्धि 
ज्ञ झास्तिकपन, विश्वास, कर्म में प्रबृत्ति, उत्साह, सर चित्त को 
सन्नता होती दै. बह अद्धारूप गुण ( सत्यम्‌) जैसा वस्तु दो 
चैसा तथा प्रिय वचन कहना ( त्रह्मचयंम्‌ ) उपस्थ इन्द्रिय को वश 
में रखना (विधि, च) और आज्ञा कि यह व इस प्रकार करना 
ब उसी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ ६॥ 

ना में अनेक भेद हैं उनमें तीन भेद मुख्य |: देव, 
पितृ और मनुष्य, देव दो प्रकार के होते हैं सिद्ध तथा साध्य । पूव 
जन्म में सेवन किये शुभ कमा के सस्कारो से शुद्ध विमान शीत्र 
ही विद्या को प्राप्त हाने वाले ओर जन्म से ही धर्मात्मा सिड : 
देवता हैं और वर्तमान जन्म में क्रियमाण कर्मा' से सिद्धि को प्राप्त 
होने योग्य साध्य कद्दाते दै । दूसरे ज्ञानी मनुष्य पितर ओर विशेष 
विद्या बुद्धि रदित साधारण मनुष्य दै तथा इनसे विरुद्ध पराई 
हानि करने को उद्यत तस्करादि नामों से प्रसिद्ध असुरादि नाम वाले 
होते दै' इत्यादि मनुष्य ओर पछ आदि सब सृष्टि के आरम्भ में 
परमात्मा से ही उत्पन्न हुए है ॥ ७ ॥ . 
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१ मुण्डके द्वितीयः खण्ड ॥ ४७९ 
Es 
सप्त माणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्षार्चिषः समिध सप्त! 
होमाः । सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहि- 
ताः सप्तसप्त ॥८॥ 


अ०--९ सप्तार्चिषः ) सप्तविधान्यचौंषि स्वस्वविषयबो- 
घकानि येषां ते ( सत्तहोमा: ) सप्तविधा होमा आदानानि 
बिषयग्रहणानि येषां ते ( सप्त ) ( प्राणाः ) बाह्मविषयग्रहण 
शक्तय. शिरस्था द्वे दे चक्ष:भोशत्रनांसिकानामेका च मुखस्य 
सप्तव छिद्राण्यपि सन्ति ( तस्मात्‌ ) आदिपुरुषात्‌ ( प्रभव 
न्ति उत्पद्यन्ते तथा ( समिधः ) इन्द्रियगोलकस्थप्राणशक्तोनां 
काष्टान्यग्नेरिवोदुबोधका: सप्तविधा विषया: ( इमे ) प्रत्यक्षा 
नि ( लोकाः ) द्शंनहेतूनिं ( सप्त) इन्द्रियछिद्रारिण सन्ति 
( येषु ) लोकेषु ( गुहाशयाः ) ध्यानादिसमये निद्रायां ख 
गुद्दायां हृदयऽन्तःक्रणो शेरत इति गुहाशयाः ( प्राणा: ) जा- 
अदाद्सिपये ( चरन्ति ) चलन्ति विचरन्ति। एवं भूताः प्रा. 
राः परमात्मना प्रतिशरीरं (सप्तसप्त) (निद्दिताः) स्थापिताः ॥ 
भा० -सृक्ष्मा श्ञानेन्द्रियशक्तयस्तासां गोलकानि विषया- 
दयश्च सर्व परमेश्वरेणेव सुष्ट प्रतिशरीरे स्थापितं च येनास्य 
जगतः सवो व्यवहारश्चलति। अतः सपव सर्वस्याध्यक्षः स- 
चजिहाखुभिरुपासनीयः ॥ ८ ॥ 
भाषाथ;- ( सप्ताचिषः ) सात प्रकार की अपने २ विषय 
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1 0 न ना बर त क माड ७, 


को जवाने वाली किरणों जिनकी हैं तथा ( सप्तहोमाः ) सात पूकार 
की विषयप्रहण की शक्ति जिनमें है. ऐसे ( सप्त ) सात (पाणाः ) 
शिर में रहने वाली-दो नेत्रा को, दो कान की, दो नासिका का 
और एक मुख की ये सात छिज़रूप बाहरी विषय को ग्रहण करने 
बाली शक्ति ( तस्मात्‌) उस आदि पुरुष परमात्मा से (पूभवन्ति) 
उत्पन्न होती हैं तथा ( समिधः ) इन्द्रियों के गोलकों में रहने वाली 
प्राण की शक्तियों के अग्नि को कारों के तुल्य उत्तेजित करने वाले 
सात प्रकार के विषय तथा ( इमे ) ये प्रत्यक्ष ( लोकाः ) देखने के 
हेतु ( सप्त ) इन्द्रियों के खात छिद्र है" किये (येषु 
( गुह्दाशयाः ) घ्यानादि वा निद्रा के समय में अग्तःक्रण > 
वाले (णाः) प्राण जाग्रत आदि दशा में ( चरन्ति ) विचरते है 
ऐसे प्राण परमात्माने प्रत्येक शरीरमें (सप्तसप्त) सात २ (निहिताः) 
° | 

0 की खुम शक्तियां उनके गोलक ओर उन 
के विषयादि सब परमेश्वर ने दी रचे और प्रत्येक शरीर के साथ 
स्थापित किये है जिस से इस जगत्‌ का सब ब्यबहार चलता है 
इस कारण वही सब का अध्यक्ष ओर सत्र जिज्ञासुओं के उपासना 
करने योग्य है ॥ ८ ४ र र 
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः 
सर्वरूपा; । अतश्च सर्वा ओषधयो रसथ येनेष भूतैस्ति- 
ष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ 
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अ०-( अतः ) अस्मादुक्तात्परमेश्वरादेच ( सर्वे ) 
( समुद्राः ) क्षारा दिनामकाः ( च ) (गिरयः) हिमालयाद्थः 
पर्वताः ( अस्मात्‌) परमात्मतपव ( सर्वरूपाः ) पुरस्ताइक्षि- 
णत उत्तरतो चा गामिन्यः ( सिन्धवः ) गङ्गाद्यो नद्यः ( अतः, 
च ) अस्मादेवेश्वरान्निमित्तात्‌ ( सर्वाः, ओषधयः ) यवाद्याः 
समुत्पन्नास्तासं परिणतस्तन्मूलफला दिमक्षणेन निष्पन्नः(रसः, 
च) रसो पि परमात्मनिमित्तादेच जातोऽस्ति ( येन) रसेन 
धातुना परिणतैः ( भतैः ) पञ्चभूतमयेर्मासाद्धातुभिः (एषः) ` 
जञानपूर्वक क्रियाकरणेन प्रत्यक्षः ( अन्तरात्मा ) अन्त!- हृदया 
वकारे शरीरमध्येऽतति निरन्तरं प्राप्नोति बुद्धिवृत्तिमिमनसा 
वा रमतइति- अन्तरात्मा खलिङ्गशरीरो जीवात्मा (हि) 
निश्चयेन (तिष्ठते) तरसबँ परमात्मतपवोत्पन्नमिति सम्बन्धः ॥ 
भा०-परमात्मानं जिज्ञासुभिरेवमपि तस्याजुसन्धानं 
कार्यम्‌ । प्रस्यक्षे दश्यमानं पर्धतनदीसमुद्रज़लान्नादिक सर्व 
प्राणिनासुत्पत्तिस्थितिहेतुकं\ यस्मान्निमित्तादुत्पन्नं सएबा 
स्माभिरुपास्यः । नहि कार्य किमप्यकत्तकं भवितुमर्हति 
तस्माद्योऽस्य कर्त्ता स पवेश्वरइति भावनोयम्‌॥ ६॥ 
` भाषार्थः--( अतः ) इस उक्त परमेश्वर से दी ( सवं ) सब 
( समुद्राः ) खारा समुद्र आदि ( च ) ओर (गिगयः ) हिमालय 
आदि पहाड़ ( स्मात्‌) इस परमेश्वर से ही ( सवरूपाः ) पूष 
दक्षिण वा उत्तर को चलने वाली सब प्रकार की गङ्गादि नदियां 
( अत्रश्च ) ओर इसी परमेश्वररूप निमित्त से (सवो) सब 
३३ 
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( ओषघयः ) ओषधियां उत्पन्न हुई हैं उन ओषधियों के सूल वा 
फलरूप अन्न आदि के भच्तण से परिणाम को प्राप्त होकर सिद्ध 
हुआ ( रसः च ) रस भी परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया है (येन) 
जिस परिणाम को प्राप्त हुए घातुरूप रस से ( भूतः ) बनने वाले 
- पंचभूत रूप मांसादि धातुओं से ( एषः ) यह ज्ञान पूवक क्रिया 
करने से प्रत्यक्ष ( अन्तरात्मा ) शरीर के बीच हृदयरूप अवकाश 
में प्राप्त होने वाला बुद्धि को वृत्तियों वा मन के साथ रमण करता 
हुआ लिङ्ग शरीर के सहित जीवातमा ( हि ) निश्चय करके (तिष्ठते) 
स्थित होता अर्थात्‌ शरीर में ठहरता है। यह्‌ . सत्र परमात्मा से ही 
उत्पन्न हुआ है ॥ 

भा०--परमेश्वर को जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को 
इस निम्न लिखित प्रकार भी उसक्रा अनुसन्धान करना चाहिये 
प्रत्यक्ष में दीख पड़ने वाले पर्वत नदी समुद्र जल ओर अत्नादि 
सब पदार्थं ( जिनसे प्राणधारियों के शारीरों की उत्पत्ति स्थिति 
होती है ) जिस निमित्त कारण परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उसीको 
उपासना हृमक्रो करनी चाहिये क्योंकि बनावटी कोई वस्तु विना 
_ बनाने वले के नहीं बन सक्रती। इसलिये जो इस सत्र प्रत्यक्ष 
`. बनावटी जगत्‌ का कर्त्ता वही इश्वर है ऐसी भावना करनीचाहिये । 


पुरुष एवेदं विइबं कर्म तपो ब्रह्मपराम्रतम्‌ । एतद्यो 
चेद निहितं शुहायां सोऽविद्याग्रन्धिं विकिरतीह सोम्य ॥ १० 


अ०--अस्या उपत्तिषदः प्रारम्भे तृतीयमन्त्रे शोनकेना- 
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ङ्गिरखं भति पृष्टम्‌। ततोऽङ्गरा एतावदुक्त्वोपसंहरति-हे 
( सोम्य ) प्रिय शिष्य शौनक | ( कर्म ) क्रियामात्रम्‌ ( तपः ) 
शानम्‌ ( परास्तम्‌ ) पर प्रकृष्टमुत्तमं च तद्‌ एतम विनाश्यना- 
दि नित्यम्‌ ( ब्रह्म ) वेद ( इद्म्‌ ) प्रत्यक्षे इश्यमानं जगच्च 
( विश्वम्‌ ) स्वम्‌ ( पुरुषणव ) पूरा व्याप्ते परमात्मन्येवास्ति 
सपव सर्वस्याधारः । अर्थादीदृशो महान्‌ सोऽस्ति यस्य 
मध्येऽनन्तत्वेन प्रतीयमानमपि जगत्प्रचिष्टमे कदेशिबद्वर्राते । 
यद्ये वृहदद्स्ति तहिं कथं शातुमर्हइत्थाह-{ यः ) पुरुषः 
( एतत्‌ ) उक्तं ब्रह्म ( गुहायाम्‌ ) स्वस्य बुद्धो ( निहितम्‌ ) 
स्थितम्‌ ( वेद ) जानाति ( सः) ( अबिद्याग्रन्थिम्‌) अवि. 
द्याया बन्धनहदेतुकाया रउजोरिव ग्रन्थिम्‌ ( इह ) संधारे 
( चिकिरति ) छिनत्ति ॥ 
भा०--यद्यपि परमेश्वरः सर्चस्मान्महानस्ति, नास्ति 
तस्माद्धिकं महत्तर तत्तुल्यं वा किमपि तथापि सर्वस्मिन्‌ प्रवि 
छो निर्मलद्पणे रूपमिव शुद्धान्तःकरणे सत्येव जिन प्छुनोपल 
भ्यते नद्दीतस्ततो भ्रमितव्यम्‌। उपायमउुतिष्ठता जिज्ञाजुना 
स्वस्यैव हृदये भावनीयः ॥ १०॥ | 
भाषार्थः--इस सुणडक् उपनिषद्‌ के प्रारन्भ के तृतीय मन्त्र 
में शोनक ऋषि ने अङ्गिराऋषि के प्रति पूछा है तिस पर अंगिरा 
इतना उपदेश कह कर अन्त में दिखाते हैं कि द्दे ( सोम्य ) प्रिय 
शिष्य शोनक ( कर्म ) करियामात्र ( तपः ) ज्ञान ( परामृतम्‌ ) 
सब से उत्तम ओर अविनाशी नित्य ( ब्रह्म) वेद तथा ( इदम्‌ ) 
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यह प्रत्यक्ष में दीख पड़ने वाला (विश्वम) सब जगत्‌ ( पुरुषएव ) 
पूर्णव्याप्त परमात्मा में ही उरा हुआ दै वही सबका आधार 
है। अर्थात्‌ बह पेसा बड़ा है. जिसके बीच में अनन्त प्रतीत होने 
बाला जगत्‌ भी एक देशी के तुल्य प्रविष्ट हो रहा है। जब ऐसा 
बड़ा है तो हम अल्प सामथ्यं वाले कैसे उसको जान सकते हैं 
सो कहते हैं ( यः) जो ( एतत्‌) इस उक्त परमेश्वर को ( गुहा" 
याम्‌ ) बुद्धि में ( निदितम्‌ ) स्थित ( वेद्‌ ) जानता है (सः) 
बह्‌ ( झविद्याग्रन्थिम्‌ ) बन्धन की हेतु रस्सी के तुल्य अविद्या 
की गांठ को ( इद ) इस जगत्‌ में { विकिरति ) काट देता है ॥ 

भा०--यदुयपि परमेश्वर सत्र से बड़ा है उससे अधिक बड़ा 
वा उसके तुल्य कोई नहीं है तो भी जगत्‌ में प्रविष्ट निर्मल दपण 
में रूप दीखने के तुल्य शुद्ध अन्तःकरण होने पर ही जि ज्ञासुपुरुष 
को प्राप्त होता है। इधर उघर भटकना नहीं चाहिये | उपाय करने 
वाले को अपने अन्तःकरण में ही ध्यान करना चाहिये ॥१०॥ 

॥ इति द्वितीय युण्डके प्रथमखण्डः समाप्तः ॥ 


आविः सन्निहितं गुहाचरन्नाममहत्पदमत्रैतत्समरपितम्‌। 
एजत्माणन्निमिषच्च यदेतञ्जानथ सदसद्वरेण्यं पर विज्ञाना 
दुयद्रिष्ठ ्रजानाम्‌॥ १ ॥ 

अ०--प्रथमखरडे यस्माद्ब्रह्म उत्पस्तिद्शिता तस्यात्र 
द्वितीयजरडे स्वरूपं भिरूप्यते ( आधिः ) योगितां ज्ञानिनां 
हृदये आविर्भूतम्‌ ( सन्निहितम्‌ ) सदा तेषां समीपस्थम्‌ 
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( युहाचरत्‌ ) ज्ञानिनां बुद्धित्र तिषु विद्यमानम्‌. ( नाम ) 
प्रसिद्धम्‌ ( महत्‌ ) ( पदम्‌ ) प्राप्तु योग्यम्‌ ( प्रजानाम्‌ ) 
राशोपेक्षयेत्र निङृष्टानां लोकि रुबिज्ञानवतां बुद्धिमतां मनु. . 
प्याणाम्‌ ( विज्ञानात्‌ ) शिव्पज्ञानात्‌ ( परम्‌ ) दूरमविज्ञातम्‌ 
( बरिष्ठम्‌ ) चरेषृत्तमेषूरामतरमतपत्र ( वरेण्यम्‌ ) शाक्षुमसि 
लषितव्यम्‌ ( सत्‌ ) ज्ञानिनां बुद्धो विद्यमानम्‌ ( असत्‌) 
लौकिकसुखमोगालकानां पर्ञायाम विद्यमानमेचं भूतं यदु ब्रह्म 
स्ति । हे मनुष्याः ( एजत्‌ ) कम्पमानं वृशक्षादिकम ( ग्राणत्‌ ) 
्राणक्रियाविशिष्टं मनष्यपशत्रादिकं प्राणमात्रम्‌ ( निमि- 
षत्‌ ) प्राणक्रियारहितं मरणावसर प्राप्तम्‌ ( च ) अनिमिप्र- 
दपि सृतं सरत्पाषाणाद्किं ( यदु, एतदु ) सर्व जगद्‌ यूयम्‌ 
( जानथ ) जानीथ तत्‌ (एतत्‌) ( अत्र ) यस्मिन्‌ ज्ञानिभिः 
स्वान्तः करण एचोपलभ्यमाने ब्रह्मणि ( सर्मापतम्‌ ) संलग्नम्‌ 
( अस्य ) जगतरस्तदेवा धाररू गमस्ति ॥ 
भा०-यस्मिन्‌ ब्रह्मणीदं जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयदशात्रये 
तिष्ठति तदेवं बृहत्लद्पि सर्वत्र व्याप्तत्वादु ज्ञानिभिः स्वहृदये 
प्रकाशमानमानन्द्स्वरूपं योगाभ्यासेनोपलभ्यते । अङ्गैश्च ज- 
न्मलहस्रेष्वपि प्राप्तुप्रशक्यम्‌। ब्रह्महान्यपेक्षया लौकिका 
विद्वांखोऽप्यज्ञानिनएव तेपां तीद्राऽपि जुद्धिर्रह्मशि न 
गच्छति ॥ १॥ 
भाषार्थः--प्रथमखण्ड में जिस ब्रह्म से उत्पत्ति दिखाई है 
उसी का इस दूसरे खण्ड में स्वरूप निरूपण करते हैं ( आविः ) 
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ज्ञानी योगी लोगों के हृदय में प्रकट स्वरूप ( सन्निहितम्‌ ) सदा 
उनके समीपस्थ ( रुद्दाचरत्‌ ) ज्ञानियो की बुद्धि की इत्तियों में 
विद्यमान ( नाम ) प्रसिद्ध ( महत्‌ ) सब से बड़ा ( पदम्‌ ) प्राप्त 
होने योग्य ( प्रजानाम्‌) जैसे राजा की अपेक्षा प्रजा निर्बल वा 
नीच होती वैसे परमेश्‍वर की अपेक्षा नीची. दशा में स्थित सब 
मनुष्यों के ( विज्ञानात्‌ ) शिल्प सम्बन्धी ज्ञान से ( परम्‌) दूर 
( वारिष्ठम्‌) सब उत्तम पदार्था' में अत्यन्त उतम इसी कारण 
( बरेणयम्‌ ) जिस को जानने की अभिलाषा करनी चाहिये (सत्‌) 
ज्ञानी लोगों की बुद्धि में विद्यमान ( असत्‌) लौकिक खुख भोग 
में झासक्त मनुष्यों की बुद्धि में अविद्यमान जो ब्रह्म है। दे मनुष्यो 
( एजत्‌ ) वायुद्वारा हिलने वाले वृक्ष घासादि ( प्राणत्‌ ) प्राण की 
क्रिया वाले अर्थात्‌ श्वास वाले मनुष्य पशु आदि प्राणी मात्र और 
( निमिषत्‌) प्राण चेष्टा से रहित मरण को प।प्त ( च ) तथा मरे 
हुए वा मट्टी पत्थर आदि जड़ पदार्थ ( यत्‌, एतत्‌ ) जो इस्र सब 
(अन्न) इस ज्ञानियों को अपने ही अन्तःकरण में पाप्त होने योग्य 
रह्म मे ( समर्पितम्‌ ) संयुक्त स्थित है अर्थात्‌ इस जगत्‌ का वही 
ब्रह्म आधारस्वरूप है ॥ 

भा०--जिस ब्रह्म मे यह जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति पूलय तीनों 
दृशा मे स्थित रहता वह ऐसा बड़ा होने पर भी सवत्र व्याप्त होने 
से ज्ञानी लोगों को योगाभ्यास द्वारा अपने हृदय मे पकाशमान 
आनन्दस्वरूप ब्रहम पाप्त होता है । अज्ञानी लोग हजारौं जन्मों मे 
भी उसको पाप्त नहीं हो सकते । ओर ब्रह्मज्ञानी वा जीवन्मुक्त की 
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अपेक्षा लौकिक विद्वान्‌ भी अज्ञानी. ही माने जाते हैं" उनकी लोक 
मे तीव्र बुद्धि भी ब्रह्म मे' नहीं पहुँचती ॥१॥ 
यदच्चिंमहयदणुभ्योडशु॒ यस्मिन लोका निहिता लो- 

किनश्च । तदेतदक्षरं ब्रह्म स माणस्तदुवाङ,मनः। तदेत- 
त्सत्यं तदभृतं तद्वेद्धव्यं सोम्य विद्धि ॥ २॥ 

अ०-पुनस्तदेचोच्यते हे.( सोम्य ) प्रिय शिष्य ( यत्‌) 
( अचिमत्‌ ) सर्वप्रकाशहेतुत्वाद्‌ दोस्तिमत्‌ ( यत्‌) (अणुभ्यः) 
सक्ष्मेभ्य: प्रकृत्यादिभ्यः ( अणु ) सृक्ष्मतरम ( यस्मिन्‌ ) ब्रह्मः - 
णि ( लोका: ) दृष्टिपथगताः पृथिव्यादयः ( लोकिनः ) लोका 
येषां सन्ति ते तत्र वस्तारो मनुष्याद्यः प्राणिनः ( निहिताः) 
स्थिताः ( तत्‌, पतत्‌, ब्रह्म ) ( अक्षरम्‌) अविनश्वरम्‌ (सः) 
( प्राणः ) सर्वस्य जीषनहेतुः ( तत्‌, उ ) तदेव ( षाङ्मनः ) - 
वाचा वेद्रूपस्य मननशक्‍ते श्र"निमित्तम्‌ ( तत्‌, पतत्‌ ) ब्रह्म 
( सत्यम्‌) सदेकरसतया विद्यमानम्‌ ( तत्‌, अमृतम्‌) न 
कदापि श्रियते ( तत्‌, वेद्धडप्म्‌ ) मनसा ताड्यम्‌। मनस्त- 
स्मिन्‌ चालयितव्यम्‌ । एवं प्रकारेण ( विद्धि ) जानीहि ॥ 

भा०-यथाऽत्यन्तसूक्ष्मस्य लक्ष्यस्य वेधनं कठिनं भवति 
तथैव सर्वचस्तुमात्रात्सूक्ष्मतरस्य ब्रह्मणो शानं लिष्टमस्ति तत्र 
मुहमुंहुमंनश्वालनेन कर्तव्य नहि तत्खुगमतया कश्चिज्ञातु 
शक्नोति ॥ 

भाषार्थ!--फिर्‌ उस विषय क्रो कहते है ( सोम्य ) 
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प्रिय शिष्य शौनक ( यत्‌) जो (अचिमत्‌ ) सत्र सूयी दि प्रकाशक 
पदार्थो' का कारण होने से दीप्तित्राला ( यत्‌) जो ( अणुभ्यः ) 
प्रकृति आदि सूदमपदाथो' से भी ( अणु ) अतिपूदम ( यस्मिन्‌ ) 
जिस ब्रह्म मे' ( लोका: ) दृष्टि मे" आने वाले पृथिव्यादिलोक (च) 
आर ( लोकिनः ) पृथित्र्यादि मे बसने बाले मनुध्यादि प्राणी 
( निहिताः ) स्थित है ( तत्‌, एतत्‌, ब्रह्म ) वह यह ब्रह्म ( त्तरम्‌) 
अविनाशी ( सः ) बह्‌ ( प्राण: ) सत्र का जीवन हेतु ( तत्‌, उ) 
- बड़ी ( वाङ्मनः ) वेदरूप वाणी ओर मननशक्ति का निमित्त (तत्‌, 
एतत्‌ ) बही रह्म (सत्यम्‌ ) सदा एकरस रूप से विद्यमान ( तत्‌, 
अमृतम्‌ ) वह कभी नहीं मरता ( तत्‌ ) उसे ( वेद्धञ्यम्‌ ) मन से 
ताड़ित करना चाहिये अर्थात्‌ उसकी ओर बार २ मन लगाओ इस 
प्रकार से उसंको (विद्धि) जानो ॥ 

- भा०--जैसे अति सूदम लक्ष्य का वींधना कठिन है वैसे सत्र 
वस्तुमात्र से अत्यन्त सूचम ब्रह्म का ज्ञान भी बहुत कठिन हे उस मे 
चार २ मन को चला कर ज्ञान करना चाहिये क्‍योंकि सुगम रीति 
` से ब्रह्म को कोई नई जान सकता ॥ २॥ 

धनुग्र हीत्वौपनिषदं महाल्नं शरं ह्यपासा निशितं स- 
न्घीयत। आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं 


सोम्य विद्धि॥ ३ ॥ 
अ०- इदानोमङ्गिरा ऋषिः शौनकं संबोधयन्नुक्त वेद्धव्यं 
चर गष्टयन्पुनराद-हे ( सोस्ण ) प्रियवर शौनक जिज्ञासुजनः 
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( ओपनिषदम्‌ ) उपनिषत्स ब्रह्मविद्योपपादकनिबन्धेबु भवं 
चक्ष्यमाणाम्‌ ( महाम्‌ ) महच्च तदसत्रस्‌ ( घञः) धन्ुरिच 
लच्यप्रासिहेतुकम्‌ ( गृहीत्वा ) स्वीकृत्य तस्मिन्धबुषि ( उपा- 
सा ) ध्येयस्य ब्रह्मणे! नित्यम भिध्यानेन ( निशितम्‌) तीक्ष्णी- 
कृतं (शरं, हि) तीश्णबु ्वरूपं वाणमेव ( सन्धीयत ) संन्धानं 
कुर्यात्‌ । लक्ष्यत्रह्माभिसुजं योज्ञयेदित्यथः ( तद्भावगतेन ) 
तस्य ब्रह्मणो भावो भावना तस्यां लब्धेन ( चेतसा ) मनसा 
आयम्य धनुरःकष्य ( लक्ष्यम्‌) विध्येदिति शेषः । हे शौनक! 
पतेन कर्म्मणा (तदेच) पूर्वोकम्‌ ( अक्षरम्‌) अविनश्वर त्र 
संब ( बिद्धि ) जानोहि॥ 

।०-लौकिकलक्ष्यवदु ब्रह्मापि ताडितं खण्डतं वा भवे 
दिति माभूर्ककस्यचिद्व्यामोहइति मन्त्रा्तःस्थेनाक्षरशब्देन 
ध्वन्यते । तथा लौकिकोऽयं दृष्टान्तो जिज्ञासोः सुजमतया 
चोघार्थः । यथा व्याधा लक्ष्ये बुद्धिवृत्तिमेकीकृत्य तन्मनसो 
भूरा विध्यन्ति स्पल्पेऽपि प्रमादे वेधनमलम्‌भवम्‌। एव्रम- 
'आपि लिश्चासुः सर्वतो वुद्धिवृत्तिमाकृष्य ध्येये ब्रह्मण्ये मुहु- 
सुंडुनिवेशयेत्‌। एवं कृते दुःखा द्विसुच्यते ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ;- अप अङ्गिरा ऋषि शोनक को जानकर उक्त 
लक्ष्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे (सोम्य ) प्रियवर शौनक 
जिज्ञासु पुरुष को योग्य है कि (ओ पनिषदुम्‌ ) ब्रह्मविद्या सम्त्रन्धी 
पुस्तकों में जिसका विशेष व्याख्या हे उस झगले मन्त्र में कहे 
९ मडारम्‌ ) बड़े श ञ्ज ( घनुः ) धनुष के तुल्य द्य के प्राप्त 
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होने में हेतु बोचक शब्द को ( गृह्दीत्वा ) लेकर उस शब्दरूप धनुष 
में (उपासा) उपासना से (निशितम्‌) तीक्ष्ण किये (शरं हि) बुद्धिरूप 
वाण ही को संयुक्त करे ( तद्भावगतेन ) उसी ब्रह्म के ध्यान में 
लगे हुए ( चेतसा ) मन से ( आयम्य ) वाचकरूप धनुष को तान 
कर ( लक्ष्यम्‌ ) लक्ष्य को प्राप्त होवे। हे शोनक इस प्रकार करने 
से (तदेव) उसी (अच्तरम)अविनाशी परमात्मा को (बिद्धि) जानो ॥ 

भा०--इस मन्त्र के अन्त में अत्तर शब्द्‌ कहने से यह भी 
प्रयोजन निकलता है क्रि लक्ष्य के तुल्य परमेश्वर भी मारा जाता हो 
ऐसी शङ्का किसी को न हो क्योंकि बह अविनाशी है। लौकिक 
दृष्टान्त का प्रयोजन यही है कि जिज्ञासु को सुगम रीति से बोध 
हो जावे । जैसे बहेलिया लोग लक्ष्य में बगुला के तुल्य चित्त को 
लगाकर प्रवृत्त होते हें थोड़ा भी प्रमाद करें तो उनक्रा काय 
सिद्ध होना असम्भव!है । इसी प्रकार यहां भी जिज्ञाप्तु मनुष्य 
अपनी बुद्धि को सत्र ओर से रोक कर उपास्य ब्रह्म में ही लगावे 
ऐसा करने से दुःख से छूट जाता है ॥ ३ ॥ 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यत | अम- 
मत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


` अ०--पूर्वोक्तरूपक उपमान/वयवेरुपमेयस्यैक्यं स्पएयति 
( प्रणाच: ) तस्य परमात्मनो वाचक ओमिति शब्द: ( धन: ) 
( आत्मा हि ) जीवात्मैध ( शरः ) वाण: ( तदुब्रह्म, लक्ष्यम्‌; 
उच्यते ) ( अप्रमरोन ) प्रमाद्रहितेन ध्यानादिसाधनतत्परंण 
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(बेद्धव्यम) बिदुष्वा च (शरवत्‌ ) लक्ष्ये लग्नवाणवत्‌ (तन्मयः) 
सदाक्कारवृत्तिः ( भवेत्‌ )॥ 

भा०--यथा वाणो लक्ष्यं प्रविशति तथेव सूक्ष्मा बुद्धिर्या 
नाद्यपायेन जिज्ञाखुना ब्रह्मणि प्रवेष्टव्या ४॥ 

भाषार्थ;- -पूर्वे कहे रुपकोलङ्कार्‌ मे' उपमान के अवयवो 

के साथ उपमेय की एकता दिखाते हैं:--(प्रणवः) उस परमेश्वर का 
ओम्‌ शब्द ही ( अनुः ) उक्त लक्ष्य के बोधने में धनुष (आत्मा, हि) 
जीवात्मा ही ( शर ) वाण और ( तत्‌, ब्रह्म, ₹ क्यम्‌, उच्यते ) वह 
ब्रह्म लक्ष्य कहा जात है। ऐसी दशा मे ( अप्रमत्तेन ) अप्रमादी 
होकर ध्यानादि साधनों मे तटपर रहते हुए मनुष्य को (वेद्धव्यम्‌ ) 
लक्ष्य मारना चांद्दिये बोंघकर ( शरवत्‌) लक्ष्य मे लगे वाण 
के तुद्य ( तन्मयः ) ततदाकारटृत्ति वाला ( भवेत्‌) होवे ॥ 

भा०--जेसे वाण लक्ष्य म॑ प्रवेश करता वेसे ध्यानादि उपाय 
से सूचम हुई बुद्धि जिज्ञासु को ब्रह्म मे प्रविष्ट करनी चाहिये ॥४॥ 


अस्मिन्‌ दयोः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणश्च 
सवै: । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुखथ अश्‌- 
तस्यैष सेतु; ५ ॥ 


अ०--पुनरपि तस्य स्वरूपं निरूप्यते (-अस्मिन्‌ ) पर- 
मात्मनि ( द्यौः) सर्य्यादिलोकः (पृथिवी) (अन्तरिक्षम्‌, च) 
वायुमेघादीनामाधारश्च ( सर्वे:) ( प्राणैः, सह) ( मनः, च ) 
सरखेन्द्रियेः साद्धं मनोपि ( ओतम्‌) स॒त्रे मणिगणाइवाश्रितम 
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( एषः ) योऽसौ ( अएतस्य ) सर्च दुभ्खराहित्यस्य प्राये 
( सेतुः) संसारसागरादुत्तरणहेतुः ( तम्‌, एव, एकम्‌ ) 
अद्वितीयम्‌, ( आत्मानम्‌ ) परमात्मानम्‌ ( जानथ ) जानीत 
( अन्या ) परमार्थापेक्षया भिन्नाः सांसारिकसुखप्रतिपादिकाः 
'( चाचः ) ( विसुञ्चथ ) परित्यजत॥ | 

भा०--इतः पूर्व लक्ष्यवेधनरूपज्ञानं प्रस्तुतं तच्च लक्ष्यं 
कियदस्तीति वक्तुमुपक्रमते-नहि सांसारिकलक्ष्यवत्तत्परि- 
च्छिन्नमस्ति किन्तु सूर्यचन्दपृथिव्यादिकं सर्व जगद्यस्ये- 
कदेशे वर्तते तदेवं ब्रह्म लक्ष्यमस्ति तस्य प्राप्तिरपि ताहशे- 
नेबोपायेन भवितुमहति ॥ ५ ॥ 

भाषार्थः---किर भो उस परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण 

करते है' ( अस्मिन्‌) इस परमेश्वर मे' (द्योः) सूयोदि लोक 
( पृथिवी ) प्रथिवो ( अन्तरिच्तम्‌ ) वायु ओर मेघादि के ठहरने का 
मध्य अवकाश तथा ( सर्वे: ) सत्र ( प्राणैः, सह ) इन्द्रियों के 
सहित ( मनः, च) मन भी ( ओतम्‌ ) सूत मे मूंगा के तुल्य 
लगा है ( एषः) जो यह ( अमृतस्य ) सवं दुःखों से छूटने के 
लिये ( सेतुः ) संसार समुद्र से पार होने का कारण है (तम) 
( एवं ( एक्रम्‌ ) उसी एक ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को ( जान- 
श) जानो ओर ( अन्याः ) परमाथ से भिन्न विरुद्ध केवल संसार 
के भोगों को कहने वाली (वाचः ) वाणियों को ( विमुञ्चथ ) 
छोड़ो ॥ 

भा०--इसते पूत्र लक्ष्य की प्राप्विरूप ज्ञान का प्रसङ्ग है। 
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अच वह लक्ष्य कितना बड़ा है इस बात को जताते है'-संसारी 
लक्ष्य वस्तुओं के तुल्य वह परिच्छिन्न नहीं किन्तु सूर्य चन्द्रमा 
और पृथिवी आदि इस के एक देश मे. वर्तमान है' वह ऐसा 
बड़ा अनन्त लक्ष्य है उस फी प्राप्ति भी बसे ही बड़े उपाय से 
हो सकती है॥ ५॥ 

अराइव रथनाभौ संहताइव नाइयः स॒ एषोऽन्तश्च- 
रतेबहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति 
चः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 

अ-( यत्र) यस्मिन्‌ हृदये यथा ( रथानाभौ ) रथचक्र- 
स्य मध्यमागे ( अराइव ) इतस्ततः काष्ठानि संयोज्यन्ते तथा 
( नाड्यस्संहताः ) एकीभूताः सन्ति तत्र योगिभिरुपलभ्यमा- 
नः ( वहुधा, जायमानः ) कम्मोपास नाज्ञानयोगाद्यपायेः प्रसि- 
द्विस्प्राप्यमाणः ( सः, पषः, अन्तश्चरते ) सर्वप्राणितिका- 
येघु बिचरति तम्‌ ( व: ) युष्माकम्‌ ( पाराय ) दुःखसागरात्‌ 
तारणाय ( स्वस्ति) कल्याणरूपम्‌ ( तमसः.) अन्घक्कारात्‌ 
( परस्तात्‌ ) पृथग्मूतम्‌ ( आत्मानम्‌) सवंत्रज्यात्तम ( ओमिः 
त्येचं ) ओमिति वाचकशब्दांवलम्घननयूयम्‌ ( ध्यायथ ) 
चिन्तयत ॥ 

भा०-इतः पूर्वमन्त्रे शञेयस्यात्मनोऽनन्तत्बमुक्तम्‌ । तत्र 
परिच्छिन्नस्य जीवात्मनः प्रवृत्तिः कथं स्यात्‌ इत्युच्यते 
दृदयान्तर्वतिनीनाडीमार्गेण याश्चेतोवृत्तयो बहिनि स्संरम्तिता 
अन्तर्निरुद्ष्य बहुकालं .ष्यानेनारमोपलभ्यते ॥ ६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४९७, ६८८0 by Arya उजुर केनत} eGangotri 


भाषार्थः--( यत्र ) जिस हृदय मे ( रथनामो ) जैसे रथ 
` के पहिये की पुटटी पर ( अराइव ) इधर उधर से लकड़ी जोड़ी 
जाती है वैसे ( नाड्यः ) नाड़ी ( संहताः ) नाभिचक्र मे" मिली है 
उसी हृदय मे योगी लोग जिसको प्राप्त होते हैं (बहुधा, जायमानः) 
कम्मं उपासना ओर ज्ञान योगादि अनेक प्रकार के उपायों से हृदय 
मे प्रसिदूधि को प्राप्त होता हुआ ( सः, एषः) वह परमेश्वर (अन्त- 
शर्ते) सय प्राणियोंके हृंदयों मे साक्षीरूप होकर विचरता है उस (चः) 
तुम्‌ लोगों को ( पाराय ) दुःख सागर से पार होने के लिये (स्वस्ति) 
कल्याणरूप ( तमसः ) अन्धकार से ( परस्तात्‌ ) परे (आत्मानम्‌) 
सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर का.( ओमित्येवम्‌ ) ओम्‌ इस वाचक शब्द 
के अवलम्त्र से तुम ( ध्यायथ ) ध्यान करो ॥ 
भा०--इससे पूव मन्त्र में जानने योग्य आत्मो का अनन्त 
होना कहा गया है उसमें परिच्छिन्न जीवात्मा की प्रवृत्ति केसे हो 
इसलिये थोड़े अवकाश में प्राप्त दो सकना इस मन्त्र में दिखाया 
है अथ तू हृदय में रहने वाली नाड़ियों के माग सें जा चित्त की 
बृत्तियाँ. इन्द्रियों द्वारा बाहर निकलती हैँ उनको भीतर रोक कर 
बहुत काल तक नित्य नियम पूवक ध्यान करने से परमात्मा 
प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

य; सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्येष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मघुरे 
ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्टितः। मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृद्यं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपमममृते यद्विभाति ॥ ७॥ 
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भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चा- 

स्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे || ८ ॥ 

झअ०--इवः पूर्व लक्ष्यवेघनदष्टान्तेन ब्रह्मक्षानस्योपायो 
दशित: । तश्र खंजातन्रहमज्ञाने मजुष्ये कि लक्ष्मास्तीत्युच्यते 
( तस्मिन्‌ ) इम्द्रियागोचरे परोक्षे ( परावरे ) पर सर्वे न्द्रिय- 
विषयादिश्यः एथग्मूत॑ शरीरत्नयसम्बन्धवर्जितं निगु'णमवर 
सष्टिकत त्वादिगुणान्वितं सगुण तस्मिन्नुभयविधे ब्रह्मणि 
(दृष्टे) जिज्ञाखुना साक्षात्कते सति ( अस्य ) ब्रह्मक्षानिन: 
( हृदयप्रन्थि: ) हृद्स्था भोगवासना ( भिद्यते ) ग्रन्थिरिव 
बिसुच्यते ( सवसंशया: ) सर्वसन्देहाः ( छिद्यन्ते ) नश्यन्ति 
तेन चेत: समाहितं भवति ( च) ( कर्माणि) शुभाशुभमि- 
श्राणि भोगोत्कण्डया क्रियमाणानि ( क्षीयन्ते) क्षीणानि 
अदन्ति ॥ 

भा०-यदा मनुष्यः प्रत्यहं योगाभ्यासेन ब्रह्मज्ञाने प्रयतते 
तदा समाधौ परमात्मानं साक्षात्कृत्वा वासनारूपेण बुद्धो 
स्थिराः कामनास्तासां हेतूनि शुभाशुभमिश्राणि कर्माणि वा- 
सनाजन्यान्‌ सर्वानसम्देहांश्च समूलघातं हस्ति तदानीं सर्घ- 
बाधाविनिसुक्तो निरुपद्रवः शान्त स्तिष्ठति ॥ ८ ॥ 

भाषार्थः--इससे पूर्व लक्ष्य वेधन के दृष्टान्त से अह्मज्ञान 

का उपाय दिखाया है उनमें जिस मनुष्य को ब्रह्मज्ञान हो जाता है 
उसमें क्या चिन्ह है सो कहते दैँ-( तस्मिन्‌) उस इन्द्रियों से 
अगाम परोक्ष ( परावरे ) सब इन्द्रिय ओर विषयों से “प्रथक्‌ तथा 

३५ 
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स्थुल सुक्ष्म और कारण शरीरो के सम्बन्ध से रदित निशु'ण-पर 
ओर सृष्टि कत त्व आदि गुणों से युक्त सगुण अक्तर इन दोनों 
प्रकार के श्रह्म के (टं) जिज्ञासु पुरुष ने साच्चात्‌ किये पर (शस्य) 
इस ब्रह्मज्ञानी की ( हृदयमन्थिः ) हृदय में स्थित वासनारूप गाँठ 

( भिद्यते ) खुलजाती ( सवसंशयाः ) सब सन्देह ( छिद्यन्ते ) 
छिज्ञमिन्न दो जाते जिससे चित्त में समाधान होता ( च ) घोर 
( कमौणि ) फल भोग की अभिलाषा से किये जानेवाले शुभ 
अशुभ वा मिले हुए कर्म ( चीयन्ते ) नष्ट हो जाते हें ॥ 

__ भा०--जब मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्मज्ञान होने के लिये योगाभ्यास 
द्वारा प्रयत्न करता है तब समाधि में परमेश्वर को सांक्षात्‌ जानकर 
बासनारूप से बुद्धि में स्थिर भोग को कामना, उनके कारण, शुभ 
झशुभ वा मिले हुए कर्म ओर वासना से होने वाले सत्र सन्देहों 
को निर्मूल नष्ट कर देता है उस समय सब वाधाओं से छूट कर 
निरुपत्रव शान्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 1 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुन्र 

ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥९॥ ० 

अ०--( परे ) बाह्यापेक्षया परभूते ( हिरएमयं ) ज्ञान 
प्रकाशर्बरूपे । कोशे ) अन्तःस्थे हृदयाचकाशे ( यत्‌ ) (विर. 
जम्‌ ) अविद्यारजोगुणादिदोषमलैबिंरहम्‌ ( निष्कलम्‌) कला" 
मिरवयबैनिर्गत॑ निरवयवम्‌ ( ब्रह्म ) सवंवस्तुभ्यो महदात्म- 
तत्त्वमस्ति ( तत्‌) ( शुभ्रम्‌) शुद्धम्‌ ( तत्‌) ९ ज्योतिषाम्‌ ) 
मन आदीनां प्रत्यगात्मस्थसुख दु:खा दिश्रकाशकानासम्त्यादी- 
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नांवाह्यचस्तुप्रकाशकानामपि ( ज्योतिः) प्रकाशकमिति ( आ- 
त्मविदः ) आत्मानं जीवात्मानं परमात्मानं च विद्न्ति तः 
स्वतो जानन्ति ते (विदुः) जानन्ति नत्वन्ये विषयभोगासक्ता 
झातुमर्दे न्ति ॥ 

भा०-अस्मिन्नेव हृद्यावकाशे झानप्रकाशमयेऽसेरिव 
कोशे शुद्ध खनातनमपरिच्छिन्नं निर्मलं निष्पापं निरञ्जनं प्र- 
काशकानामपि प्रकाशक योगास्पासतत्परेः शुद्धातमान्तःकरणोः 
शान्तैलौंकिकसुख भो गाद्विरक्तमनस्के चिंद्वद्विरेव ज्ञायते नतु त- 
द्विपरीतैरिति॥ ६॥ 

भाषार्थ;- (परे) बाहरी वस्तु की अपेक्षा शरीर के 

भीतर ( हिरणमये ) ज्ञान प्रकाशस्वरूप ( कोशे ) भीतरी हृदय के 
अवकाश में ( यत्‌) जो ( विरम्‌) अविद्या वा रजोगुण आदि 
दोपरूप मलों से रहित ( निष्कलम्‌) निरवयव (ब्रह्म) सत्र वस्तुओं 
से बड़ा आत्मतत्व है ( तत्‌ ) वह ( शुश्रम्‌ ) शुद्ध तत्‌) ओर 
चहू ( ज्योतिषाम्‌ ) सुख दुःखादि के प्रकाशक भीतर रहने वाले मन 
आदि ओर बाहरी वस्तुओं के प्रकाशक अग्नि आदि का भो 
(ज्योतिः ) प्रकाशक है ऐसा ( आत्मविद ) जीवात्मा परमात्मा 
को तत्व से जानते वाले विद्वान्‌ ( विदुः ) जानते हैं. किन्तु अन्य 
विषय सस्मन्थी भोगों में आसक्त पुरुष नहीं जान सकते ॥ 

आ०--३सी ज्ञान प्रकाशस्वरूप हदयावक्राश ( जो तलवार के 
मियाने के तुल्य बना है) में अपरिच्छिन्न विसरु शुद्ध सनातन निध्याप 
निमल निरञ्जन प्रकाशकों के भी प्रकाशक ब्रह्म को लौकिक सुख 
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गों से जिनका मन विरक्त हो गया ऐसे योगाभ्यास में तत्पर 
शुद्धान्तःकरण वाले शान्तिशील विद्वान्‌ लोग ही जानते हैं। किन्तु 
इनसे बिपरीत जोग नहीं जान सकते ४ ९॥ 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भा- 
न्ति कुतोऽयमग्निः । तमेब भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा 
सर्वमिदं बिभाति ॥ १० ॥ 

झ०--( तत्र ) तस्मिन्त्रह्मणि ( न ) ( सूर्यः ) ( न, चन्द” 
तारकम्‌) चन्द्रश्च तारकाश्चेति दन्द्ध एकवज्ञाच; ( भाति ) 
( इमाः ) प्रत्यक्षाः ( विद्युतः ) चाज्ञुषते जोऽमिभाङुका अपि 
(न, भान्ति ) तहि ( अयम्‌, अग्निः, कुतः ) प्रत्यक्षः पाथि- 
सोऽग्निः कथं भायात्‌ किन्तु ( तम्‌, एव, भान्तम्‌ ) प्रकाशय- 
न्तम्‌ सर्वम्‌ सर्यादिकम ( अजुभाति ) तद्दत्तप्रकाशम्म्राप्वे् 
प्रकाशते ( तस्थ ) परमेश्वरस्य ( भाखा) दीप्त्या ( इद्म्‌ 
सर्वम्‌ ) सुर्या दिकम्‌ ( विभाति ) विस्पष्टतया प्रकाशाते ॥ 
भा०--यदिद्‌ प्रकाशकं सूर्यादि जगट्प्रत्यक्षतयोषलभ्यते, 
तद्विमाति तेषु च स्वतः प्रकाशो नास्ति किन्तु परमात्मा तानः 
खूर्यादीन्‌ भाति स्वद्त्तेन तेजसा काशयति सूर्यादयश्न तं 
प्रकाशयितुमशक्ताः । तस्य ततोऽधिकतेजस्कत्वात्‌। अतपच 
ब्रह्मज्ञानोपायेषु सूर्यादेः प्रकाशस्योपयोगो नापेक्षतेऽपितु बा- 
घक भवति ॥ १०॥ 


भाषार्थः--( तत्र) उस ब्रह्म में ( न, सूर्यः ) न सूर्य ( न» 
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चन्द्रतारकम्‌ ) न चन्द्रमा ओर तारे ( आति ) प्रकाश काते तथा 
( इमाः ) ये प्रत्यक्ष चमकने ओर ( विद्युतः ) नेत्र सम्बन्धी प्रकाश 
को दवाने वाली बिजुली ( न, आन्ति ) प्रकाश नदीं करती तो 
( अयम्‌ ) यह पृथिवी पर प्रसिद्ध भोतिक ( अग्निः ) अग्नि (कुतः) 
हां से प्रकाश करे क्योंकि सूर्य का प्रकाश वा तेज अग्नि से प्रबल 
है ओर भौतिक अग्नि का कारण भी सूयं है जब उसमें कारण का 
प्रकाश नहीं पहुँचता तो काये का क्या पहु चेगा किम्तु (तमेव, भा" 
न्तम्‌ ) उसी प्रकाशमान हुए के पीछे ( सबंम्‌ ) सब सूर्यादि (अनुः 
साति) उसके दिये प्रकाश को पाकर ही प्रकाशित होते हैं (तस्य) 
उस परमेश्वर की ( आसा ) दीप्ति से ( इदम्‌, सवम्‌) यह सब 
सूर्यादि ( विभाति ) प्रत्यक्ष प्रकाश करते हैं ॥ 
भा०--जो यह्‌ सब का प्रकाशक सूर्यादि जगत प्रत्यक्षता से 
प्राप्त होता वही प्रकाशित है उनमें अपना स्वतश्प्रकाश नहीं किन्तु 
परमात्मा उन सूर्यादि को अपने दिये तेज से प्रकाशित करता है 
आर सूर्यादि उसको प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्‍वर उन . 
सत्र से अधिक तेज वाला है इसी से ब्रह्मज्ञान के उपायों में सूर्याद्‌ 
के प्रकाश का उपयोग अपेक्षित नहीं किन्तु नेत्र द्वारा देखने से 
ध्यान बटकर बाधा होती है ॥ १० ॥ 
ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्रो- 
त्तरेण | अधश्चोध्वंः च प्रतं ब्रह्मेवेदं बिइवमिदं वरिष्ठम|॥ 
झअ०--क्षानिनां बुद्धो ( इदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ (अमृतम्‌) अधि- 
नश्वरम्‌ ( पुरस्तात्‌ ) समझे ( ब्रह्मेव) अस्ति । अ्रन्यख्छ 
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सर्व' जगक्षश्वरमेव विंज्ञायते । तैः स्वस्य ( पश्चात्‌ ) (ब्रह्म) 
( दृक्षिएतः ) ( उत्तरेण, च, अधः, च, ऊर्ध्वम्‌, च ) त्र्मैच 
स्थितमनुभूयते इश्यते च प्रतिक्षणं त स्मिम्नेत्र चेतसो लग्न 
रवात्‌ ( इदम्‌ , विश्वम्‌ ) सम्‌ ( वरिष्ठम्‌ ) सर्वोत्तमं ब्रहम 
घास्ति जगत्स्थं खच' वस्तुजातं च रिष्ठावरिष्ठमिश्रं तुच्छेवा- 
दित नहि केवलं वरिष्ठ' किमप्यस्ति ( इदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( ब्रह्म, 
एव ) ( प्रखुतम्‌ ) नतु तद्वत्किमपि प्रसृतमस्ति तदपेक्षया स- 
घंस्यादपत्वात्‌॥ 

भा०--ब्रह्मतानिनां चेतस्लदाब्रह्मण्येव रमतेऽतस्ते खर्च 
दिक्ष खर्चदा सर्चथा सर्वावस्थासु सवस्मादुत्तमं ब्रव पश्य 
न्ति ध्यायन्ति च नान्यत्पश्यन्ति ध्यायन्ति वा प्रयोज्ञनामा 
बात्‌॥ ११॥ 

भांपार्थ:--ज्ञानियों की बुद्धि में ( इदम्‌ ) यह प्रत्यच्त 

( अमृतम्‌ ) अविनाशी ( पुरस्तात्‌) सामने ( ब्रह्मव ) ब्रह्म ही 
बिद्यमान है तथा अन्य सब जगत्‌ उनको नाशवान्‌ ही दीखता है। 
उनको अपने ( पश्चात्‌ ) पीछे ( दक्षिणतः ) दादिनी ओर ( उत्त- 
रेण ) वाई' ओर (च) तथा ( अधः ) नीचे ( च ) तथा ( ऊध्व॑म्‌ ) 
ऊपर ( च ) और सब ओर ( जह्म ) ब्रह्म ही स्थित ज्ञान पड़ता है 
वा दीखता है क्योंकि उन लोगों का चित्त प्रतिक्षण उसी में जगा 
रहता. है ( इदम्‌, विश्वम्‌) यह सब ( वरिष्ठम्‌) सवोत्तम ब्रह्म ही है 
जगत्‌ में जितना पदार्थ है उसमें अच्छा बुरा मिला रहता है किन्तु 
केवल उत्तम ब्रह्म ही है ( इदम्‌ ) यह प्रत्यच्त ( ब्रह्मे, एव ) ब्रह्म ही 
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( प्रसूतम्‌ ) फेज्ञा दै उसके तुल्य फैलाव किसी का नहीं क्योंकि 
उसकी अपेच्ता पृथिवी आकाशादि भी सब अल्प हैं ॥ 

भा०--ब्रह्मज्ञानियो का चिश सदा ब्रह्म में द्दी.ग्हता है इससे 
चे सत्र काल में सब दिशाओं में सब प्रकारों से सत्र अवस्थाओं में 
सब से उत्तम ब्रह्म को ही देखते वा जानते हैं किन्तु प्रयोजन न 
रहने से अन्य किसी को न देखते न ध्यान ही करते हैं ॥ ११ ॥ 

इति द्वितीयः खणडो द्वितीयं मुण्डक च समाप्तम्‌ ॥ 
ट्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दशा परिषस्व- 

जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अभिचा- 
कशीति ॥ १॥ | | 

आअ०--पूर्वस्मिन खण्डे मुख्यतया ब्र ात्मनपब वर्णनमस्ति 
तत्र सप्तममन्त्र इदमप्युक्तम्‌ योऽसौ हृदयं सञ्चिधायान्ने प्रति- 
षितः प्राणशरीरनेता जी शात्मास्ति' तद्विज्ञानेन तस्य विशान- 
पुरस्खरमेव विद्वांसः परमात्मानं पश्यन्तीतितंदर्थमस्मिनख- 
शडे दृयोरप्यात्मनोबंणंनं सहैवारभते सान्निध्यं साधम्ये च 
द्वयोरपि बक्त्ुपक्रमते-( सयुज्ञा ) व्याप्यव्यापकसस्बन्धेन 
घटाकाशाचिव सहैव युक्तौ नास्त्यनयोः पृथग्मावः कदाचिद्‌ 
पि ( सखाया ) सप्राना ख्यातिः प्रकटतायाः कारणं योगा 
भ्यासशम्रदमतितिक्षोपरत्यादिसाथनं ययोस्तो सखायो आ. 
त्सेति समाननामानो वा । अन्यत्र वा कृतसौहादौ (खुण्णा ) 
शोभनं पणी पतनं प्रापणं ययोस्तौ पक्षान्तरे दर्शनीयपक्षो- 
पक्षिणो (द्वा) जीजात्मपरमात्मानो ( समानम्‌ ) एकम्‌ (इक्षम्‌) 
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सुझ्च्यते छ्ि्यते-उत्पण्नं सत्पादपइच नश्यति तच्छरीरं प्रकत- 
तिस्थानीयं कार्यकारणरूपं भोग्यं जडं अगश्च ( परिषस्वज्ञाते) 
रितः स्वतः सक्तो कृतसड्री जुक्षमारुह्य स्थितावित्यर्थः 
( तयोः ) छयोरात्मनोमंध्ये ( अन्यः ) एको जीवात्मा ( र्घाद्‌ु) 
इुत्रादिष्ठममिल्लबितं कम्नंणाम्‌ ( पिप्पलम्‌) फलमन्यत्र छुक्ष- 
फलम्‌ ( अत्ति) भक्षर्वात ( अन्यः ) तस्माञ्जीवात्म्तः स्व- 
रूपतो भिन्नः परमात्मा ( अनश्नन्‌ ) शुमाशुमकमभ्य्स्तादध 
दाक्षेश्यस्वापरासृएः कर्मफलमशुञ्जानपव ( असिचाछशीति ) 
साक्षित्वेन सर्घे शुभाशुभं पश्यति सर्वस्य त्यं याथार्थ्येन 
ज्ञात्वा तद्नुकूले खुखदुःखफले ददाति ॥ 

भा०--अन्न रूपकालङ्कारेणात्प्द्मयस्य चर्णनम्‌। ऋग्वेदे- 
पीद्रशणबायं मन्त्रः । जगति द।वेत्रपदा्थौ ध्तः । भोक्ता भोग्यं 
चेतन जर्ज पुरुषः प्रकतिश्चेति यथोर्नास्नी अभिघीयेते तत्र 
चेतनौ दवौ स्तो जीवात्मा परमात्मा च तो द्वाचप्यात्मानो सर्ग- 
स्थितिप्रतयद्शासु परिणताया वृक्षरूपायाः प्रकृतेज डस्या्यं 
कृत्वावस्थितो तयोः परमात्मा स्वाभामिकशक्त्येचास्य सगं- 
स्थितिलयान्‌ कुर्वाणः सर्वत्र व्याप्तः सर्षान्वर्यामितया सख- 
साक्षीमूतः शुभाशुभकर्माणि तहिपाकांश्चानबुमवन्नेश जन्म- 
मरणज्जराष्याध्यादिवर्जित' सर्ववाधाधिनिमु को जीवात्म- 
स्वरूपतः सदैव मिग्न: सर्गस्थितिखयद्शाहु प्रतिरूपं दश- 
आशयते । द्वितीयो जीवात्मा कर्माणि तद्विपाकांश्याचुभवन्‌ 
जंत्ममरणजराव्पाध्यादिजन्यबाधास्य सुजान: प्रकृति हार्यमाअ- 
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यते । इत्थंह्योश्वानं मचुष्येण सम्पाद्यम्‌। स्वात्मानं बद्ध 
झात्वेव सुक)यंत्न: कच्‌ शक्यते नान्यथा ॥ १॥ 
साषार्थः-इस से पहिले द्वितीय मुण्डक के द्वितीय खरड 
में मुख्यकर परमेश्वर का ही वर्णन है उस खण्ड फे सातवें मन्त्र 
में यह भी कहा है कि जो अन्न के मिलने से हृदय में स्थित प्राण 
ओर शरीर का स्वामी जीवात्मा है उसको जानकर ही विद्वान्‌ 
जोग परमात्मा को जानते हैं। इसलिये इस तृतीय मुण्डक के 
प्रथम खण्ड में दोनों आत्मा का बर्णन आरम्भ करते ओर दोनों 
की समीपता बा मेल दिखाते हैं ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
से घटादि ओर आकाश के तुल्य सदा इकट्टे रहने वाले अर्थात्‌ 
इनका वियोग कभी नहीं होता ( सखाया ) योगाभ्यास, शम, दुम, 
तितिच्ता ओर वैराग्यादि दोनों के जानने के एक ही साधन हें वा 
दोनों का आत्मा यह एक ही नाम है तथा द्वितीय पत्त में परस्पर 
मित्र ( सुपणं। ) जिनकी प्राप्ति में सुख ही है ऐसे द्वितीय पका 
में अच्छे पंखों बाले ( द्वा ) दो जीवात्मा परमात्मा बा पक्तौ (समा- 
नम्‌ ) एक ( शृच्तम्‌ ) उत्पन्न होकर नष्ट द्वोने बाले प्रकृति स्थानी 
शरीर वा कायं कारणरूप भोग्य जड़ जगत्‌ को द्वितीय पत्त में 
युक्त को ( परिषस्वज्ञाते) सब ओर से प्राप्त हैं अर्थात्‌ इस बृत्त 
पर ही रहते हैं. ( तयोः ) उन दोनो' आत्मा बा पद्षियों में से 
( अन्यः ) एक जीवात्मा वा पक्ती (स्वादु ) अपनी इच्छा से स्वा- 
दिष्ट कमो के वा दृक्ष के ( पिप्पलम्‌) फल को ( अत्ति ) खाता 
है ( अन्यः ) ओर द्वितीय उस जीवात्मा के स्वरूप से भिन्न परमा- 
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हमा वा द्वितीय पक्षी (अनश्नन्‌) कर्म और उन के फल का अनुभव 
न करता हुआ वा दक्ष फल का त्यागी हुआ ( अभिचाकशीति ) 
साच्चीरूप से सत्र शुम अशुभ कमो को देखता है ओर यथाथ जान 
कर कमो के झनुकून सुख दुःख फल देता है॥ 

भा०--इस मन्त्र में रूपकालङ्कार के साथ दोनों आत्मा का 
वर्णन है । और यह मन्त्र ऐसा ही ऋग्वेद में भी आता है। जगत्‌ 
में दो ही पदार्थ हैं जो भोक्ता, भोग्य जड़, चेतन प्रकृति ओर पुरुष 
नामों से कहे जाते हैं। उन में चेतन के दो भेद हैं. एक जीवात्मा 
आर दूसरा परमात्मा। वे दोनों आत्मा उत्पत्ति स्थिति ओर प्रज्य 
दशा में परिणाम को प्राप्ति होने वाली वृक्तरूप जड प्रकृति का 
झाश्रय कर स्थिति रहते हैं । उन दोनों में से परमेश्वर स्वाभाविक 
झपनी शक्ति से ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर प्रजय को 
करता हुआ सकेत्र व्याप्त सबका अन्दरयामी होने से सत्रका साक्षी 
हुआ शुम अशुभ कर्म ओर उन के फलों का अचुभन न करके 
जन्म, मरण, वृद्धावस्था और सब व्याधियों से रहित सब दुःखो से 
इटा हुआ और जीवात्मा के स्वरूप से सदा भिन्न उत्पत्ति स्थिति 
झौर प्रलय तीनों जगत्‌ की अवस्थाओं में प्रकृतिरूप रक्ष का 
आश्रय करता है। ओर द्वितीय जीवात्मा कर्मों तथा उनके फ्ला 
का अनुभव करता तथा जन्म, मरण वृद्धावस्था आर रोगादि से 
होने वाले दुःखा को भोगता हुआ प्रकृति के काय शरीरादि जगत्‌ 
का आश्रय करता है. इस प्रकार दोनों का ज्ञान मनुष्य को करना 
चाहिये क्योंकि अपने आत्मा को बद्ध जान कर ही मुक्ति का यत्न 
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करना बन सकता है। अन्यथा यदि जीवात्मा को बद्ध न माने 
किन्तु नवीन वेद्रान्वियों के तुल्य जीव त्रह्म को स्वरूप से एक 
माना जावे तो मुक्ति का उपाय करना ही निर्थक है क्योंकि ब्रह्म 
तो मुक्त ही दै ॥ १॥ 

समाने दक्ष पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति युझमा- 
नः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत- 
शोकः ॥ २॥ 


अ०--( समाने ) एकस्मिन्‌ जड़े ( वृक्ष ) नश्वर शरीः 
रादौ जगति ( पुरुषः ) जीवात्मा ( निमग्न: ) राग द्वेषादि- 
_ भिलिंप्तो बासनारशिमिभिबंद्धः ( सुह्यमानः ) मोहेनाविद्यादिः 
क्लेशेन ग्रस्तः ( अनीशया ) दुःखपाशान्निस्सत्त मशक्तः ( शो- 
चति ) मार्यापुत्रो मे नणो धनं मेऽपहतं कि करोमि क्व ग- 
च्छामि नास्ति मम सामथ्यं यदेतस्मादुदुःखखागरास्पारं 
गच्छेयमिति शोकस्थानसहस्रेग्याकुलो भवति ( यदा ) स: 
त्सङ्कतिबिद्यायोगाभ्यासाद्खिधनानि सेवमानः ( अन्यम्‌ ) 
स्वतो भिन्ने निशशोकम्‌ ( ज्ञुएम्‌ ) ज्ञानिभिर्योगिभिश्च सेवि- 
तम्‌ ( इेशम्‌ ) सखबंर्शाक्तमन्तम्‌ ( अस्य ) ईशस्य ( मद्दिमा- 
नम्‌) जगटूपे महत्कर्म च ( पश्यति) ध्यानाद्ना साक्षाः 
त्करोति (इति) एवं प्रकारेण ( वीतशोकः ) विगतशोको 
भवति ॥ 

भा०--यद्यप्येकस्मिन्नेव कार्य जगति द्वावेदात्मानो छत 
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खर्बन्धो स्तस्तथाणि तयोर्जीवात्मा भोगासक्तत्वाच्छोकमो- 
हादिजन्यदुःखमचुभवतीतरश्च परमात्मा शोळादिरहितः । 
यदा च योगाभ्यासादिना शानिज्ञेयं परेशं शोकहत्तारं साक्षा 
स्करोति तदायं जीवात्माणि शोकमोहादीन्‌ विहाय सुखी 
स्ति ॥ २॥ 

-भाषार्थ;---( समाने ) एक ही जड़ (दृक्षे) नाशवान शरी- 
रादि जगत्‌ में ( पुरुषः ) जीवात्मा ( निमग्नः ) रागद्वेष आदि से 
लिप्त और वासनारूप रस्सियों से बँधा ( सुह्यममानः ) अविद्यादि 
क्लेशों से अस्त ( अनीशया ) दुःखरूप फाँसी से निकलने में अ" 
समर्थं ( शोचति ) शोचता है कि मेरे खी पुत्र मर गये मेरा घन 
छिन गया अब में क्या करूँ ! कहाँ जाऊ ! इस दु:खसागर से पार 
होने का मेरा सामर्थ्यं नहीं है इत्यादि प्रकार सहस्नों प्रकार की 
शोक सम्बन्धी विपत्तियों से व्याकुल होता है ( यदा ) जब सत्संग- 
ति विद्या ओर योगाभ्यासादि साधनों का सेवन करता हुआ 
( ऊन्यम्‌ ) अपने से भिन्न सब शोकों से रहित ( जुम्‌ ) ज्ञानी 
झर योगी लोगों से सेवित ( ईशम्‌ ) सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर को 
और ( अस्य ) इस इश्वर की ( महिमानम्‌) जगत्‌ की रचनारूप 
महिमा को ( पश्यति ) ध्यान दृष्टि से देखता है ( इति) इस प्रकार 
वह सी ( बीतशोकः ) सब शोक्रो से रहित हो जाता है। 

भा०--यद्यषि एक ही जड़ काय जगत्‌ में दोनो ही जीवात्मा 
“परमात्मा सम्बन्ध क्रिये हुए है” तो मी उन में से जीवात्मा भोग में 
झासक्त होने से शोक मोद्वादि से होने वाले दुःख का अनुभव 
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करता ओर द्वितीय परमात्मा शोकादि से -रहित है जब योगाम्या- 
सादि द्वारा क्षानियों से जानने योग्य शोकहर्त्ता परमेश्वर को सा- 
क्षात जान लेता है तब यह जीवात्मा भी शोक मोहादि को छोड़: 
कर सुखी होता है ॥ २॥ 

यदा पश्यः पञ्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म 
योनिस्‌। तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं 
साम्यश्ुपेति ॥ ३ ॥ 


आ०--पुनस्तदेव पूर्वोक्त स्पष्टीक्रियते ( यदा ) यस्मिन्‌ 
योगसमाधिकाले ( ब्रह्मयोनिम्‌ ) ब्रह्मणो वेदस्य योनिः कारणम्‌। 
शा्रयोनित्वादिति ब्रह्मसूत्रस्यैतदेव सूम्‌ । अस्य जगत; 
( कर्तारम्‌ ) निर्मातारम्‌ ( पुरुषम्‌ ) पूरा व्यात्तम्‌ (रुक्मवणं- 
म्‌ ) प्रकाशमयम्‌ ( ईशम्‌ ) श्वशक्तिमन्तं परमेश्वरम्‌ (पश्यः) 
अन्तःकरणबत्तिभिद्र षु समर्था ज्ञानी मजुष्य: ( पश्यते ) पश्यः 
ति ध्यानद्व हक बिजानाति ( तदा ) सः ( निरञ्जनः ) शोक 
मोहरागद्देषादि पिनिलिप्त: ( विद्वान्‌ ) (पुण्यपापे) ( विधूय ) 
त्यक्त्वा ( परमम्‌) अविद्यादिक्लेशराहित्यं कमंतद्विपाकेश्‍चाप- 
रागृष्टत्वाद्किम्‌ ( सांस्यम्‌ ) समत्वम्‌ ( उपैति ) प्राप्नोति ॥ 

भा०--यदा ज्ञानी जनो योगाभ्यासादिसाघनेः सर्वस्य 
सूलं परमेश्वरं बिज्ञानाति तदा स सर्वदुम्खानि विहाय परः 
मात्मवन्धुक्तो भवति । तत्रापि परेशो नित्य सुक्तोजीवात्मनश्चः 
सुक्तिरनित्येति भेदोऽनुसन्धेयः॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५ शृक्का।260 by Arya 55॥*सखुग्रहक्राप्रत्रिष्षदि, ih eGangotri 


भाषार्थः --फिर भी उसी पूर्वोक्त विषय को स्पष्ट कर कहते 
हें-( यदा ) जब्र योग समाधि काल मैं. ब्रह्मयोनिम्‌ ) जह्मनाम 
बेद के उत्पादक ( शाख्त्रयोनित्वातू ) इस वेदान्त के व्यास सूत्र में 
भी वेद का मूल कारण ब्रह्म ही माना है उस सूत्र का यही उपनिषद 
वाक्य मूल है। इस जगत के ( कत्तोरम्‌ ) बनाने वाले ( पुरुषम्‌ ) 
पूर्णव्याप्त ( रुक्मवर्णम्‌ ) प्रकाशमय ( ईशम्‌ ) सवंशक्तिमान परमे- 
श्वर को ( पश्यः ) भीतरी ज्ञान वृत्तियों से देखने में समर्थ ज्ञानी 
पुरुष ( पश्यते ) देखता है अर्थात ध्यान दृष्टि से जानता है (तदा) 
तब (सः) वह ( निरञ्जनः ) शोक मोह राग द्वेषादि से पृथक्‌ 
( विद्वान ) विद्यावान पुरुष ( पुण्यपापे ) मिले हुए पाप पुण्या को 
छोड़कर ( परमम्‌ ) अविद्यादि क्लेशों से रहित तथा कमं ओर उन 
की फल्लमोग सम्बन्धी वासना के संग से वर्जित होना रूप परमात्मा 
की ( साम्यम्‌ ) तुल्यता को ( उपेति ) प्राप्त होता है॥ 
भा०-जत्र ज्ञानी पुरुष योगाभ्यासादि साधनां से सब वस्तुओं 
चा विदूयाओं के मूल कारण परमेश्वर को जानता है तत्र वह सत्र 
दुःखों को छोड़ कर परमात्मा के तुल्य मुक्त होता है तो भी पर- 
मात्मा नित्य मुक्त होने से कभी किसी प्रकार के बन्धन में नहीं 
आता परन्तु जीवात्मा की मुक्ति अनित्य है यहद बडा मेद भी बना 
॥ १ 
ह ८१] ह्येष यः सर्वभूतेविभाति विजानन्‌ विद्वान भ- 
चते नातिवादी । आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्म- 
बिदां बरिष्ठ ॥ ४ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 4 सुशक || प्रभं खरड खु? |? and १००५०१ ११ 
Se 


अ०--( यः, पषः) योगिमिः रूतप्रत्यक्षः ( प्राणः ) स्व- 
सत्तया सर्वप्राणिनां जीवनहेतुः परमात्मा ( हि) एव । प्राण- 
स्तथानुगमादिति व्याससूत्रेणापि प्राण इति ब्रह्मणो नाम स्था- 
पितम्‌ ( सर्वभूतैः) सवंप्राणिनिकायेः सह सर्वभूतहदेशस्थ: 
( विभाति ) साक्षिरूपेणान्तर्यामितया स्वनियमेर्वा सर्वे चरा- 
चर॑ प्रकाशयति [ विद्वान्‌ ] ज्ञानी पुरुषस्तं प्राणम्‌ [ विजा- 
नन्‌ ] [ अतिबादी ] बहुभाषी [ न, भवते ] न भवति किन्तु 
यावत्प्रयोजनं मितमेव वदति सः [ पषः ] विद्वान्‌ [ आत्म- 
रतिः ] आत्मनि प्रत्यगात्मविचारे परमात्मनो ध्यान एवं रती- 
रमणं रागः प्रीतिरस्य [ आत्मक्रोडः ] आत्मन्येव घाह्यसाध- 
नापेक्षा क्रीडा यस्य । श्रर्थादुबाह्यविषयेषु क्रीडां विद्दायात्मः 
न्येव विहत शीलः। एवं सत्यपि ( कियावान्‌ ) चेदोक्ताग्नि- 
होत्रादिकमंसु पूवूत्त, | पर्व भूतो विद्वान्‌ [ ब्रह्मविदाम्‌ ] ब्रह्मः 
ज्ञानिषु [ वरिष्ठ: ] श्रेष्ठः ॥ 

भा०--सर्षान्तर्यामितया स्इसत्तया सर्वपाणिनां जीवन- 
हेतु सचविद्याकमनियमधर्मादीनां पुकाशकं जगदीश्वर ज्ञा- 
त्वा सर्वविषयेष्विन्द्रियवृ त्तीः शिथिलीङृस्य वेदोक्तानि सर्वो- 
पकारकाणि फलाकाङ्झ्षारहितानि धर्म्याणि कर्माणि कुर्वन्‌ 
बाह्ाकर्मफलसुखभोगामिल्लापाबृत्तित्यागेन प्रत्यगात्मविचारे 
रममाणः पुरुष एव ब्रह्मवित्छु प्रशस्तो गणयते यः ‹ कर्माणि 
कुर्धाणः कर्मफलेरेष परमात्मानं प्राप्तुमिच्छति यश्च कर्माणि 
विहाय केवले ज्ञान पव रमते तावुमावपि निकृष्टो । तथा चोक्त 
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यज्ञुपश्चस्वारिंशसमे ऽभ्याये-अन्घन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्या- 
` झुपाते। ततो भूयएव.ते तमो य उ विद्यायाळे रताः। 
अत्राविद्याया शञानाभावरूपण्य कर्मण उपालका विद्यायाः 
केवल ज्ञानकाण्डस्यैचोपासकाश्चोभयेऽपि निङ्एादशिताः । 
भगवदुगीताखु च बहुशः प्रतिपादितमेतत्‌ । अनाश्रितः कर्मः 
फलं काये कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निर- 
ग्निर्न चाक्रियः ॥ इत्यादिना तस्मात्लिद्धमेव जान कमंणोः सहैः 
बोपासनस्‌। फलभोगवासनात्यागणव तु सुक्तः कारणस । 
एवं सति यच्छङ्करश्वामिनाऽग्निहोत्रादिक्रियःणां निरासः 
' प्रदर्शितो नहि स शास्त्रीयराद्वान्तः। पूर्वाक्तप्रकारेण विरो- 
घसरबात्‌। नहि भोगवासनात्यागे स्वाभाविकरीत्या कर्म- 
शामनुष्ठानमात्मरमणेन खाकं विरुध्यते । चेराग्ये च क्रियात्वं 
न सम्भवति तत्र तु क्रियाणामपि त्यागएवं । अतः क्रियाचा- 
नित्यनेन वेदोक्तकर्मकाएडस्याचुए्ानवानेच ग्राह्यः ॥ ४ ॥ 
भाषार्थः---( यः, एषः) जो यह योगियों से प्रत्यक्ष जाना 
गया ( प्राणः ) अपनी सत्ता प्राणियों के जीवन का. हेतु परमात्मा 
( हि) एव ( प्राणस्तथानुगमात्‌ । इस वेदान्त सूत्र से भी ब्रह्म 
का ही नाम प्राण माना गया है ) ( सबभूतैः) सब चेतन शरीरां 
के साथ सबके हृदय में स्थित ( विभात ) साक्तीरूप से अन्तयीमी 
होकर अथवा अपने नियमों से सब चराचर जगत्‌ को प्रकाशित 
करता है ( विद्वान्‌) ज्ञानी पुरुष उस सब के जीवन हेतु परमेश्वर 
को ( विजानन्‌ ) जानता हुआ ( अतिवादी ) बहुत बोलने वाला 
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(न, भवते ) नहीं होता किन्तु प्रयोजन के अनुसार थोड़ा ही 
बोलता है ( एषः) यह विद्वान्‌ ( आत्मरतिः ) भीतरी विचार 
रूप परमात्मा के ध्यान में ही प्रीति रखने वाला ( आत्मक्रीडः ) 
बाहरी साधनों की श्रपेन्ता रने वाली क्रीडा जिसकी भीतरी 
आत्मा में ही है ऐसा अर्थात्‌ बाहरी विषयों में क्रीडा [ खेल ] 
को छोड़ कर आत्मा में ही विद्दार करने का स्वभाव रखने वाला 
ऐसा होने पर भी ( क्रियावान्‌ ) वेदोक्त अग्नि होत्रादि कम करने 
में तत्पर.ऐसा विद्वान्‌ ( ब्रह्मविदाम्‌ ) ब्रह्मज्ञानियों में ( वरिष्ठ: ) 
श्रेष्ट माना जाता है ॥ 

भा०--सर्वोन्तर्यामी होने से अपनी सत्ता के द्वारा सत्र प्राणियों 
को जीवित रखने वाले सत्र विद्या, कर्म, नियम ओर धमीदि के 
प्रकाशक जगदीश्वर को जान कर सब विषयों से इन्द्रियों की 
त्ति शिथिल करके वेद में कहे सबके उपकारक धर्मानुकून फल 
की आकाड़ क्ता रहित कर्मा को कर्ता हुआ बाहरी कर्मों के सुख 
रूप फल के भोग की आंशारूप वृत्ति के छोड़ने से भीतरी विचार. 
में रमण वा आनन्द मानता हुआ पुरुष ही ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ 
माना जाता है। ओर जो पुरुष कर्मों को करता हुआ केवल कमं . 
के फलभोग के साथ ही परमात्मा को प्राप्त होना चाहता है तथा 
ज्ञा कमो को छोड़ कर केवल ज्ञान में ही तत्पर होता है वे दोनों 
ही नीच है। सो यजुर्वेद के चालीस अध्याय में कहा है कि 
( आन्धन्तम!० ) यहां अविद्या शब्द से केवल ज्ञानकाण्ड "लिया 
गया. है उसके उपासक दोनों ही :नीच दिखाये हैं। इस अंश पर 
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अगबदूगीता में भी बहुत लेख है ( अनाश्रितः कर्मफजम्‌० ) कि 
जो कर्मफल भोग के आश्रय को छोड़ करके करने योग्य वेदोक्त 
कर्म को करता है वही संव्यासी तथा योगी है किन्तु कर्मो को छोड़ 
देने से कोई संन्यासी वा योगी नहीं हो सकता इत्यादि। इससे 
सिद्ध हुआ कि ज्ञान ओर कर्म दोनों का साथ ही सेवन करे उ 
में फज्ञमोग की वासना का त्याग ही मुक्ति का कारण है। पेसा 
होने पर जो श्री शडकरस्वामी ने अरिनहोत्रादि क्रियाओं का 
खण्डन दिखाया है बह शाक्ष के सिद्धान्त से विरुद्ध है क्योंकि 
उनके पक्ष में पूवोक्त प्रकार से विरोध है । ओर यह भी नहीं दो 
सकता कि ओग की बासना छोड कर स्वाभाविक रीति से किया 
कर्मों का अनुष्ठान आत्मा में रमण के साथ विरुद्ध पड़ता हो । 
ओर वैराग्य में कर्म होना सम्भव नहीं क्योंकि वहाँ कर्म का भी 
त्याग हो होगा ! इस कारण यहां क्रियावान्‌. शब्द से वेदोक्त कर्म 
का सेवन करने वाला ही लेना चाहिये ॥ ४ ॥ 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यगूज्ञानेन ब्रह्मच- 

येण नित्यम्‌ । अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुश्रो यं पश्य- 
न्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 

अ०—(-यम्‌ )।परमास्मातम्‌ ( क्षीणदोषाः ) क्षीणा नष्टा 
दोषा रागद्वेषमोहा येषां ते क्षीणदोषा श्रविद्यादिक्लेशेरपरा- 
शुष्टाः ( यतयः ) इम्द्रियादोनां नियन्तारो योगिन; (पश्यन्ति) 
ध्यांन्ेनाचुमवन्ति सः ( अन्तःशरीरे ) शरीरस्य मध्ये ( ज्योतिः 
मेयः हि ) ज्योतिर्मय एव न तत्राक्ञातान्ध्ारस्य लेशोऽप्य- 
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स्ति ( शुभ्रः ) शुद्धो निर्मलः (, षः, आत्मा ) योगिनां प्रत्यक्ष: 
परमात्मा (नित्यम्‌, सत्येन ) प्रात्यहिकसत्य माषणेन (तपसा) 
नेत्यिकडन्दसदनादिलक्षरोन ( सम्यग्ज्ञानेन ) अविपरीतश्ञानेन 
यथार्थेन नेस्यिकेनेन ( ब्रह्मचर्येण ) नित्यमष्टविघमैथुनत्या- 
गेनोपस्थेन्द्रियनिग्रदेश [ अत्र नित्यशब्द: प्रत्येकममिस. 
स्थघ्यते ] तेन कादाचित्कसत्यभाषणादिना प्राप्तुमशक्यः 

( लभ्यः ) प्राप्तव्यः | 

भा०--यं परमात्मानं शुद्धाः सवंदोषविवरजिताः सत्था- 
'द्साघनसम्पन्ना योगिनो ध्यानेनाबुभचन्ति तमन्येऽप जि. 
शासव: सत्या दिसाधनानां तीब्र संचेगेनानुष्ठानं कृत्वा स्वस्वा- 
न्तःकरणे ज्ञानप्रकाशमयं प्राप्तुमहन्ति। नहि साधनैविनाकशिचि 
द्‌पि जन्मशतेनापि प्राप्तुमर्हति ॥ ५ ॥ 

_ भाषार्थी--( यम्‌) जिस परमात्मा को ( क्षीणदोषाः ) 
राग द्वेष ओर मोह रूप दोष जिनके नष्ट हो गये वे अविद्यादि 
'क्लेशो से रहित ( यतयः ) इन्द्रियादि को नियम में रखने चाले 
योगी लोग ( पश्यन्ति ) ध्यान से देखते हैं बह ( अन्तःशरीरे ) 
शरीर के बीच हृदृयाकाश में ( ज्योतिर्मयः ) ज्योतिःस्वरूप (हि) 
ही अर्थात्‌ उसमें अश्ञानान्धकार का लेश भी नहीं ( शुभ्रः ) निर्मल 
( एषः, आत्मा ) योगियों को प्रत्यक्त यह परमात्मा ( नित्यम्‌, 
सत्येन ) प्रतिदिन सत्य बोलने ( तपसा ) निन्दा स्तुति शीत 
उष्णादि हन्द्रो के सहनेरूप नित्य किये तप से ( सम्यगज्ञानेन ) 
“नित्य सेवन किये यथार्थ ज्ञान से ओर ( ब्रह्मचर्येण ) नित्य आठ 
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परकार के मैथुन का त्याग वा उपस्थ इन्द्रिय के रोकने से (इस मन्त्र 
में पढा नित्य शंब्द प्रत्येक साधन के साथ सम्बन्ध रखता है इसी 
कारण कभी २ किये सत्य भाषाणादि से प्राप्त नहीं हो सकता ) 
क्यः ) प्राप्त होने योग्य है ॥ 
9 या हल का सत्र दोषों से रहित शुद्ध योगी लोग 
ध्यान से अनुभव करते हैं अन्य जिज्ञासु हि सत्य आदि ५0 
गा से सेवन करके अपने ही अन्तःकरण 
कह ह र धा को प्राप्त हो सकते हैं । किन्तु साधनों 
विना भो सैकड़ों जन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥५॥ | 
सत्यमेव जयते नाटतं सस्येन पन्था विततो देवया- 
न; । येनाक्रमन्त्यषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सरः प्रमं 
॥ ६ ॥ र 
ह ह ) झाप: प्राप्तः कामोऽभी्सिद्धिनिं- 
बाधो नित्यानन्दों यैस्ते ( त्रध्षयः ) ज्ञानिनो बेदार्थबिइः (यत्र) 
यस्याँ दशायाम्‌ ( सत्यस्य ) सत्यानुष्टा नस्य ( परमम्‌.) प्र: 
कृष्टम्‌ ( निधानम्‌) अवस्थिति: -सोमार्ति नास्ति यस्मात्परं 
किम्पि सत्यम्‌ ( तत्‌) परमात्मतच्वम्‌ ( येन ) सत्यभाषणेत 
'सर्षथा खंदा मिथ्यास्वत्यागेन ( आक्रमन्ति) उत्कर्षण सह 
गाख्छुन्ति प्राप्छुषल्ति ताहूशस्य ( सत्यमेच जयते ) सत्यस्याङु 
ह्वातै जयमाप्नोति (न, अनृतम) नतु हिरा 
{ देवयानः ) चेदिकधर्मकरमाजुष्ठातृणां गमनाधिकरणः(पन्थः ` 
मार्ग: परम्परया (सत्येन) सत्याचरणेनैव (विततः) विस्तृतः ॥ 
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भा०.-यत्हवरूपतो विकृत न भवति. तत्सत्यम्‌ । अन्यानि 
खर्वाणि सत्यानि सापेक्षानि परमात्मनि तस्याधधिः । अन्य- 
स्मिन्कथमपि किञ्चिदखत्यं स्यान्नतु परेशे । - तस्मात्सत्याचर- 
णनौकयैष योगिनो दुःखसागरपुक्तीयं परमात्मानमाप्लुवन्ति 
सत्याचरणपरिपारों शानिज्ञना वद्धयन्ति । सवसुक्तिलाधनेषु 
सत्यमेच प्रथमाश्रेणः ॥ ६॥ 
भाषार्थः---( आप्तक्रामाः ) सब बाघाओं से रहित नित्या- 
नन्द रूप अभीष्ट जिनका सिद्ध दो गया वे ( ऋषयः ) वेदाथ 
जानने से ज्ञानी ( यत्र) जिस दशा में ( सत्यस्य ) सत्य सेवन 
की ( परमम्‌ ) सर्वोत्तम ( निधानम्‌) अवस्थिति वा सीमा है 
जिससे परे अन्य कोई सत्य नहीं. ( तत्‌) उस परमात्मतत्त्वस्वरूप 
को ( येन ) सत्र प्रकार सव समय में मिथ्यापन को छोड़ सत्य 
भाषण से ( आक्रमन्ति ) उत्तमता के साथ प्राप्त होते हैं बैले 
( सत्यमेव, जयते ) सत्य का सेवन करने वाला ही जीतता है 
९ न, अनृतम्‌ ) किन्तु मिथ्यावादी का कभी जय नही होता क्योंकि 
< देवयानः ) वैदिक घर्म का अनुष्ठान क्ररने वाले विद्वान्‌ लोग | 
जिसमें चञ्ञते हैं ऐसा ( पन्या ) मार्ग ( सत्येन ). सत्याचरण की 
परम्परा से ही ( विततः) विस्तृत वा प्रचरित हुआ दै॥ 
भां०--जो स्वरूप से कभी विकारी नहीं होता वही सत्य है। 
अन्य सब सत्य सापेत्त वने रहते हैं किसी की. अपेक्षा कोई विशेष 
सत्यः रहता है परमात्मा में सत्य की अवधि है। यदि अभ्य सत्यां 
सें किसी प्रकार कुड असत्य भी हो परन्तु परमेश्‍वर में सस्य 
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का लेश.भी नहीं । इस-कारण . ससप्षचरणरूप नोका से ही योगी 
लोग दुःखसागर के पार उतर कर परमातमा को प्राप्त होते हैं ज्ञानी 
लोग ही सत्याचरण की परिपाटी को बढ़ाते हैं इस लिये मुक्ति के. 
सब साधनों में सत्य ही प्रथम सीढ़ी है॥ ६॥ 
बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्‌ सूक्मतरंविभाति | 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहेव निहितंगुहायाम्‌ ॥७॥ ` 
अ०--( तत्‌ ) परोक्षम्‌ । अतएव ( अचिम्त्यरूपम्‌ ) 
विषयस्वरूपवद्यस्य रूपं चिन्तितुमनहम्‌ ( सूक्ष्मात्‌, च, तत्‌ ) 
प्रकतिकालाकाशादेरपि ( सूक्ष्मतरम्‌ ) द्वयोः सक्ष्मयोः परमं 
_ सूक्ष्मम्‌ ( दिव्यम्‌) स्वयंज्योति;स्वरूपं नहि तत्कश्यापि प्रका- 
शमपेक्षते ( दूरात्‌ ) दूरङ्गतवस्तुनः ( खुद्रे) अतिशयितं दूरम्‌ 
( तत्‌ ) अतीन्द्रियम्‌ ( इह ) शरीरे ( अन्तिके ) समीपम्‌ (च) 
अपि ` ( बृहत्‌, च ) सचम्रहत्परिमाण विशिष्टाकांशादिभ्यो 
महदपि ( पश्यत्छु ) प्रत्यगात्मदृष्ट्या भ्यानादितत्परेछु योगिषु 
षएयर्थं सप्तमी योगिनाम्‌ ( इहैव ) अस्यामेव शरीरस्थायाम्‌ 
( गुहायाम्‌ ) बुद्धो (निहितम्‌) स्थितम्‌ (विभा ति) प्रकाशते ॥ 
भा०--सर्वस्मात्सूक्ष्मं सवंस्य प्रकाशकभिनि द्रयजन्यविष- 
यखस्कारचद्नुसन्घातुमनहंमाकाशादिमहत्परिमाणविशिष्टपदा- 
थपिक्षयापि महत्‌ सर्वत्र व्याप्तमपि ब्रह्म तत्परत्वेन ध्यायिना 
मन्तःकरणे सन्निहितं प्रत्यक्षं प्रकाशितं भवति । विषयभो” 
गषासनाबद्धानां च सदा. दूरं तिष्ठति नहि ते जन्मशतेरफि 
ज्ञातुं शक्नुवन्ति ॥ ७ ॥ 
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-भाषार्थ:--( तत्‌ ) वह परोक्ष है इसी कारण ( ञ्थिन्त्य- 
रूपम्‌ ) विषय के रूप के तुल्य जिसका स्वरूप स्मरण में नहों आ 
सकता ( तत्‌ ) वह ( सूच्मात्‌, च ) प्रकृति काल ओर आकाशादि 
सूम पदार्था' से भी ( सूक्मतरम्‌ ) अत्यन्त खचम ( दिव्यम्‌ ) 
स्त्रयंज्योतिः स्त्ररूप क्योंकि वह किसी अन्य वस्तु के प्रकाश की 
अपेक्षा नहीं रखता ( दूरात्‌ ) दूर हुए वस्तु से भी ( सुदूरम्‌) 
अत्यन्त दुर ( तत्‌ ) वह इन्दियो से परे ( इह ) शरीरस्थ हृदय में 
(अन्तिके) समीप ( च ) भी है (वृद्दतू, च) ओर सत्र विभु आका- 
शादि से भी अत्यन्त बड़ा ब्रह्म है तो भी (पश्यत्सु) भीतरीदृष्टि सें 
ध्यानादि में तत्पर योगी जनों के (इहैव) इसी शरीरस्थ (शुद्दायाम्‌) 
बुद्धि मे' ( निहितम्‌ ) स्थित हुआ ( विभाति) प्रकाशित होता है ॥ 
भा०—सत्र से सूक्ष्म सत के प्रकाशक, इन्द्रियो” से होने वाले 
विषय सम्बन्धी संस्कार के तुल्य जिसका चिन्तन नही' हो सकता, 
आकाशादि विमु पदार्थो से भी जो अत्यन्त बडा, सर्वत्र व्याप्त 
भी व्रह्म तत्पर होके ध्यान करने वालों के अन्तःकरण मे' प्राप्त 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रकाशित होता है अर्थात्‌ योगियां को अपना स्वरूप 
साक्षात्‌ ग्रत्यच्त करा देता दै। और विषय भोग की वासनाओं में 
बन्धे हुए पुरुषों से सदा दूर रहते है वे लोग सैकड़ों जन्मों में भो 
उसक्रो प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ७॥ 
न चक्षुषा गह्यते नापि वाचा नान्यैदेवेस्तपसा कर्मणा 
वा | ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसतत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 
ध्यायमानः ॥ ८ ॥ 
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छा०--स परमेश्वर: ( न, चक्षषा, न, अपि, बाचा ) ( न. 
आन्यैः ) ( देवे; ) विषयद्योतकेः भोगादिशिरिन्द्रिये: ( तवला ) 
ब्रह्-वर्यादि नियमन्रतधारणेः ( कर्णा ) ( वा ) श्रौतस्मार्र- 
कर्म्माजुठानेनापि ( शृहूयते ) चक्षरादिमिः साक्षात्कसु पश- 
कपः किन्तु यदा मनुष्यस्तपांसि श्रौतस्मार्ञानि कर्माणि च 
सेवते तेन तस्थ चेतः प्रसीदति ( शानप्रसादेन ) रागद्वेष।दि 
मलेरदूबितेन निर्मलेन (विशुद्धखरबः) निमंखद््पणवच्छु दवान्तः- 
करणे भबति ( ततः ) तदनन्तरम्‌ ( निष्कलम्‌ ) निराकार- 
मपरिच्छिन्नम्‌ ( ध्यायमानः ) ( तम्‌) परमात्मानम्‌ (पश्यते) 
"पश्यति साक्षाद्विजानाति। छान्दसमात्मनेपद॒म्‌ ॥ 
भा०--य: परमेश्वरः सुक्ष्मस्थूलघिषयेभ्यः परतरोद्ति 
तस्मादिन्द्वयेनं ज्ञायते तस्य ज्ञाने तपांसि शुभकर्माचुष्ठानानि 
च परम्परातः साधनानि खन्ति नतु साक्षःत्‌। तपञ्जादिपरि- 
कर्म भिरन्तःकरण शुष्यति प्रसन्नया च निर्मलप्रज्ञया ध्यानत- 
त्रेण योगिना साक्षाउज्ञायते। साधारणानां च रागद्वेषादि- 
कलङ्के समला5शुद्ध।5प्रसम्ता प्रा भवति तस्मात्तेः स्वास्तः 
करणे स्थिताप्यात्मा शातुमशक्षप: 
भाषार्थः--वह परमेश्वर ( चक्षषा, न) न आंख से ( न, 
अपि, बाचा ) न.वाणी से भी तथा ( न, अन्येः, देवेः) न विषयोः 
का ज्ञान कराने वाले अन्य इन्द्रियो' से और न ( तपसा ) प्रह्मच- 
यादि आश्रमो में. होने वाले नियम. चा घ्रतों के. सेवन से (वा) 
अथा न ( कर्मणा ) वेइ ओर घमंशाख्न सम्मरन्धी कमी के सेन्रन 
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मात्र से भी ( गृझ.यते ) प्राप्त होता अर्थात्‌ नेत्र आदि साधनों से 
विषयादि के तुल्य वह प्राप्त नहीं हो संफ्रता किन्तु जब्र मनुष्य 
इन्द्रियों को वश में कर तप ओर वेदोक्त वा धमंशास् में कहे कर्मा 
'का सेवन करता है उससे उसका चित्त प्रसन्न होता ओर (क्षानप्रसा- 
देन) रागढ्र षादि दोष रूप मलों. से रहित निर्मल शुद्ध चित्त से 
'( विशुद्धखत्वः ) निर्मल दपण के तुल्य शुद्ध अन्तःकरण वाला 
होता है ( ततः) तत्र पीछे ( निष्कलम्‌ ) निराकार व्याप्त का 
( ध्यायमानः ) ध्यान करता हुआ (तम्‌ ) उस परमात्मा को 
( पश्ये ) साक्षात्‌ जान लेता है ॥ 
भा०--जो परमेश्वर स्थूल सूक्ष्म विषयों से अत्यन्त दूर है 
इसी कारण इन्द्रियां से नही जाना जाता। उसके जानने में तप 
आर शुभ कर्मों के अनुष्ठान परम्परा से साधन हैं किन्तु साक्षात्‌ 
नही । तप आदि के करने से अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर अन्तः 
करणा की शुद्धि से प्रसन्न निर्मल हुई बुद्धि द्वाए ध्यान में तत्पर 
योगी उपो सात्तात्‌ जान लेता है ओर साधारण जोगों की वुद्धि 
रागद्वे घादि दोषों से दूषित अशुद्ध मलिन होती है इस लिये अपने 
डान्तःकरण में स्थित भी आत्मा को वह नही जान सक्तो ॥ ८ ॥ 
एवोऽएुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्म्राणः पञ्चधा 
संविवेश । प्राणेश्रित्तं सदमोतं मजानां यस्मिन विशुद्धे 
'विभवत्येष आत्मा ॥ ९ ॥ 
अ० -{ यस्मिन्‌ ) शरीरे (प्राण: ) ( पञ्त्रघा ) प्राणापा- 
जच्यानादानसमानमेदैः ( संविवेश ) सम्यक्‌ र विष्ठस्त स्मि चर. 
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शरीरे ( प्रजानाम्‌) प्रज्ञातानां प्राणिनाम्‌ ( सवम ) ( चित्तम्‌ ) 
अभ्तःकरणचतुष्यम्‌ ( प्राणैः ) प्राणशक्तिधारकेरिद्रियेः सह 
( आतम्‌ ) सुत्रे मणिगणाइव प्रोतम्‌ ( यस्मिन्‌ विशुद्ध ) 
रागद्वेषमो हैर्वियुकते निले चेतसि सति ( पषः, आत्मा ) पर- 
मात्मा ( विभवति ) स्वस्वरूपं प्रकाशयति तेन ( चेतसा ) 
निर्मलेन क्षानेन ( एषः ) योगिनां प्रत्यक्तः ( आत्मा ) ( अणुः ` 
चूक्ष्मो व्याप्तः परमात्मा ( वेदितव्यः ) ज्ञातव्यः ॥ 
भा०-प्राणएच स्वशक्तिमेदेनेन्द्रियरूपइति प्रश्षोपनिषदि 
व्याख्पातम्‌। अ्रतएव प्राणायामाभ्यासो घातूनामग्निरिचेन्त्र- 
याणां दोषच्छेदक: । छिन्नेषु चेन्द्रियदोषेषु चेतः प्रसन' शुद्ध 
जायते तेनेव शुद्धचेतःश्रानेन योगी सर्व॑स्मात्सूक्ष्मं ब्रह्मात्मानं 
ज्ञातुं शकनोति। निर्मलदपरो प्रतिविम्बमित्र शुद्ध चेतसि इश्यते 
तस्माच्चेत:प्रसादाय यमनियमासनसाधनपूर्वकं प्राणायामः 
सेवनीयः ॥ ६ ॥ 
आपार्थ!--( यस्मिन्‌) जिस शरीर में ( प्राणः ) प्राण 
( पञ्चधा ) प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान नामक पांच 
प्रकार के मेदों से ( संविवेश ) अच्छे प्रकार प्रविष्ट हो रहा है उसो 
शरीर में ( प्रजानाम्‌ ) उत्पन्न हुए प्राणी मात्र का ( सर्वम्‌, चित्तम्‌ )- 
चेतनता जताने वाला सब अन्तःकरण &.र्थात्‌ मम बुद्विचित्त ओर 
अहंकार ( प्राणेः ) प्राण की शक्ति को धारण करने वाले इन्द्रियों तेः . 
साथ [ ओतम्‌ ] सूत मे शुरियाओ' के तुल्य पोहा दै [ यस्मिन्‌ ] 
जिस ( विशुदे ) रागद्वेष ओर मोहों से पृथक्‌ ४ निःल चित्त के 
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होने पर ( एषः, आत्मा ) यह परमात्मा ( विभवति ) अपने स्वरूप 
को प्रकाशित करता है उस ( चेतसा ) निर्मल चित्त वा ज्ञान से 
( एषः ) यह योगियों को प्रत्यक्ष ( अणुः ) सूक्ष्म व्याप्त ( आत्मा ) 
परमात्मा ( वेदितव्यः ) जानना चाहिये ॥ 

भा०-प्राण ही अपनी शक्ति के भेदों . से अनेक इन्द्रिय रूप है 
यह्‌ प्रश्नो पनिषदू में व्याख्यान किया गया है । इसी कारण सुवर्णादि 
घातुओं को अग्नि के तुल्य प्राणायाम का अभ्यास इद्रियो के मलरूप 
दोषों को नष्ट करने वाला है । जब इन्द्रियो के दोष कट जाते हैं तमी 

चित्त शुद्ध होता है उसी चित्त के शुद्ध ज्ञान से सब से सूच्मत्रह्म को 
योगी पुरुष जान सकता है ओर निर्मल दपंण में छाया के तुल्य 
शुद्ध हृदय में ब्रह्म दोखता है इस कारण चित्त की प्रसन्नता के 
लिये यम नियम ओर आसन की सिद्धि पूर्वक प्राणायाम का सेवन 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
यं यं लोक मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते 

यांश्च कामान्‌ । तं तं लोकं जायते तांश्च कामांस्तस्मादा- 
सङ्ग द्यचयेद्भूतिकामः ॥ १० ॥ 

अ०--( विशुद्धसत््व: ) शुद्धान्तःकरणो विगतछलकपटेः 
व्यामत्सरता दिदोष: सत्यसङ्कल्पः शान्तो जितेन्द्रियो जीव- 
न्सुक्तिदशामापत्नो योगी ब्रह्मक्षानी पुरुषः प्राप्तयोगविभूतिः 
( यंयम्‌ ) ( लोकम्‌ ) सू्यचन्द्रादिकम्‌ ( मनसा ) मानसा- | 
नुमचेन ( संविभाति) संकल्पयति तत्र (च) (यान्‌) 
( कामान्‌ ) सुखमोगान्‌ ( कामयते ) अभीप्सति ( तन्तम्‌ ) 
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€ लोकम्‌ ) (तांश्च ) ( कामान्‌ ) ( जायते ) प्राप्नोति (तस्मान 
तू ) जिज्ञाछुः ( भूतिकामः) योगसिद्धीनाम्ममिलाघुकः पुरुषः 
खत्यसंकरल्ञानिलेघनेन तदुक्ताजुष्ठानेन चाहमपि तादृशः 
स्यामिति कारणात्‌ ( आत्मन्ञम्‌ ) ब्रह्मज्ञानिनम्‌ ( अचयेत्‌, 
हि) ) संवेतेव ॥ 
आ०--विद्तिवेदितब्यो 5 घिगतयाथा तथ्य स्तत्त्वज्ञानी व्र- 
हशः पुरुषो सुक्तिमाप्तुमहंति ख यदि मोक्षानन्द विहाय योग- 
सिद्धिजमानन्द्मचुभवितुमिच्छेत्तहि शरीरं चिहायायि यंयं 
लोकं गन्तुमिक्छति यांश्च दुलंभानपि भोगान्भोक्तुमिच्छति 
सर्वे तस्य प्राप्तं भषति । तस्माद्योऽन्योऽप्येचं सुखं भोक्तुमि- 
च्छेत्सो ऽपि तमेव ्र्मज्ञानिनं सेवेत ॥१०॥ | 
भाषार्थ'---( विशुद्धसत्त्वः ) छल कपट इषया ओर मत्सर- 
तादि दोषों से दूर हुआ शुद्धचित्त वाला सत्य जिसका सङ्कल्प 
(निश्चय) है जो कभी मिथ्या की चाहना नही रखता शान्तिशील, 
जितेन्द्रिय जेवन्मुक्ति दशा को प्राप्त हुआ ब्रह्मज्ञानी योग की 
विभूति को प्राप्त योगी पुरुष ( यं यम्‌, लोकम्‌) जिस २ सूर्यादि 
लोक मे पहुँचने का ( मनसा ) मन के अनुभत्र से ( संविभाति ) 
-सङ्कुल्प करता है ( च ) ओर उन लोको' मे' ( यान्‌ ) जिन (कामा- 
न्‌) सुख भोग की. अभिलाषो को ( कामयते) चाहता है 
( तंतम्‌, लोकम्‌) उस २ लोक (च) ओर ( तान्‌, कामान्‌) उन 
कामनाओं को ( जायते ) प्राप्त होता है (तस्मात्‌) इस कारण 
६ भूतिकामः ) योग संबन्धी सिद्धियो को चाहने वाजा जिज्ञाछु 
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३ सुरडके द्वितीयः खरड: ॥ ६२ 


पुरुष, रुत्यसङ्कहप वाले ज्ञानी के सेवन से ओर उस के कदे झनु- 
सार काम करने से मैं भी वैसा होऊ इस कारण ( झात्मज्ञम्‌ ) ब्र- 
झज्ञानी की ( अर्चयेत्‌, हि ) सेवा शुश्रषा वा सत्कार अवश्य 
करना चाहिये ।। 

भा०--जिसने जानने योग्य को जान लिया जो ठीक २ सत्य 
को प्राप्त हो गया ऐसा तत्व क्रो जानने वाला ब्रह्मज्ञानी पुरुष 
मुक्ति का अधिक्रारी होता है वह यदि अपनी इच्छा से मोक्ष 
सम्बन्धी आनन्द को. छोड़ कर योग सिद्धियो' से होने वाले 
आनन्द के अनुभव की इच्छा करे तो शरीर को छोड़ कर भी जिस 
जिस सूर्यादि लोक मे' जाना चाहता वा जिन २ दुल्लभ भोगों को 
सोगना चाहता है वह सव उस को प्राप्त होता है इस से जो 
अन्य भी ऐसा सुख भोगता चाहे वह भी उसी ब्रह्मज्ञानी का 
` सेवन करे॥ १०॥ 

इति तृतीयमुण्डके प्रथमः खणडः॥ ` 
स वेदैतत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्व॑ निहितं भाति 

शुश्रम । उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्त्तन्ति 
घींराः॥। १ ॥ | 

अ०--( यत्र ) यस्मिन्‌ ब्रह्मणि ( विश्वम्‌) सर्व चरोचरं 
जगत्‌ ( निहितम्‌ ) अबंस्थितम्‌। यत्स्वेन प्रकाशर्वरूपेण निं 
खम्‌ ( श्रम्‌) शद्धम्‌ (भाति) यच्च -सवंस्य विश्वस्य 
(घाम) आधारस्तत्‌ ( एतत ) ( परमम्‌ ) सर्वोक्तमम्‌ 
( ब्रह्म ) (.सः ) पूर्वोक्तो शानीपुरुषः ( वेद ) ज्ञानाति (ये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५२६ सुएडकोपनिषदि ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
'अकामाः ) परित्यक्तविषयमोगत्ष्णाः ( पुरुषम्‌ ) पूणं व्याप्तं 
परमात्मन्‌ ( उपाखते ) ( ते ) ( धीराः ) ध्यानवन्तः आपि 
( एतत्‌ ) प्रसिद्धौ चृशरीरकारणम्‌ ( शुक्रम्‌) रेतःप्रवेशम्‌ 
(अतिवर्रीन्ति) अतिक्रम्य गच्छन्ति न पुनर्यो निद्वारा सर्प॑न्ति ॥ 
भा०--पछर्वाधार सर्वकामानां पूरकं सर्वदा प्रकाशमान 
'निमेलं शुद्धं खर्चोत्तमं परमेश्वरे पूर्वोक्तशुणविशिष्टो ज्ञानी 
पुरुषणद ज्ञानाति तद्वदेऽन्येपि सचंविषयशुखभोगवाखनां 
विहाय तस्यैवोपासनं कुत्ते तेऽपि जन्मसरणज्जदुःखं लिल्ाय 
सुक्तिमाप्लुचन्ति ॥ १ ॥ 
भाषार्थः--( यत्र) जिस परमेश्वर में ( विश्वम्‌) सत्र 
चराचर जगत्‌ ( निदितम्‌) अबस्थित है जो बह्म अपने प्रकाशस्व- 
रूप से निर्मल ( शुभ्रम्‌ ) शुद्ध ( भाति ) सबके हृदय में व्याप्त 
प्रकाशमान है। ओर जो सत्र जगत्‌ का ( घाम ) आधार है डस 
( एतत्‌ ) इस उक्त ( परमम्‌ ) सर्वोत्तम ( ब्रह्म ) बूह्को (सः) 
वह पूर्वोक्त ज्ञानी पुरुष ( वेइ ) जानता है। ( ये । जो (अकामाः) 
'विषयसम्जन्धी सुखमोग की तृष्णा को त्यागे हुए मनुष्य (पुरुषम्‌) 
पूर्णव्याप्त परमात्मा की ( उपासते ) उपासना करते हैं वे ( धीराः ) 
घ्यानशील पुरुष भी ( एतत्‌ ) मनुष्य शरीर के प्रसिद्ध कारण 
( शुक्रम्‌ ) वीयं मे' प्रविष्ट होने को ( अतिवर्तन्ति) छोड़ के 
पृथक्‌ दो जाते हैं. फिर योनि मागं मे' नही' घुसते ॥ 
भा०-सब के आधार सब कामनाओ' के पुरक सदा प्रकाश- 
सान निर्मल शुद्ध सनातन सवोत्तम परमेश्वर को पूर्पो् ज्ञानी 
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पुष दी जानता है। इससे जो अन्य लोग भी विषयसुख ओग 
को वासना को छोड़ के उसी की उपासना करते हैं वे भी जन्म 
मरण के दुःख को छोड़ मुक्ति को पाते हैं ॥ १॥ | 

कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र 
` तत्र । पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति 
कामा, ॥ २ ॥ 
आ०--अकामाइति पूर्वमन्त्रउक्तं तदेवानेन व्यकी क्रियते 
८ यः ) (मन्यमानः ) प्रत्यभिज्ञया तद्शुणान्‌ ध्यायन्‌ (कामान्‌) 
ऐहिकपारलोकिकांश्च भेवतु मिष्टान्‌ वासनावद्धान्‌ (कामयते) 
अभीष्सति ( सः ) कामात्मा पुरुषः ( तत्र तत्र ) वासनानुकू- 
लेषु आत्यायुमोंगेषु ( कामभिः ) विषयसुखमोगाभिलाषैः 
{ जायते ) शरोरेन्व्रियषुद्धिवेद्नाससुदाये समुदितः प्रकटी 
भवति ( पर्याप्तकामस्य ) पर्यात्ताः परितआप्ता भोगेना तिबा- 
"हिताः कामा येन तस्य ( कृतात्मनः ) कृतः कामक्रो घलोममो- 
हादि दोषत्यागेन शुद्ध आत्मा यस्य तस्य मुसुक्षोर्जनस्य 
( इदैव ) विद्यमानएब .शरीरे ( सर्वे ) ( कामाः ) विषयस बभो- 
गसंस्काराः ( प्रविलीयन्ति) स्व॒स्वकारणे लीना नाशमप- 
गता भवन्ति 
भा०--याचजिज्ञासुपुरुषस्य भागत्राखना उदुभूताः सन्ति 
न तावदात्मज्ञानाय मुक्तये वा छतो यत्नः फलवान्‌ भवितुम- 


हंति तस्मात्पूव भेगवासनास्त्याज्या: ॥ २॥ 
भाषार्थ;--पूवंमन्त्र में कामना रहित पुरुषों को अधिकारी 
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माना है. उसी को प्रकट करते हैँ--( यः ) जो ( मन्यमानः ) पूर्वानु- 
भूत संस्कार के स्मरण से विषयों के गुणों का चिन्तन करतां . 
हुआ (कामान) संसारी दशा ओर जन्मान्तर में भोगने को अभीष्ट 
चासनायुक्त विषयों की ( कामयते ) कामना करता है (सः) वह 
कामरूप वना पुरुष ( तत्र तत्र ) उन २ बासनाओं के अनुकून प्राप्त 
हुए जाति आयु ओर ओगो में ( कामभिः ) विषय सम्बन्धी खुख 
भोग की अभिलाषाओं के साथ शरीर इन्द्रिय बुद्धि और वेदना 
समुदाय में मिला हुआ ( जायते ) प्रकट होता दै (पर्याप्तकामस्य) 
भोग कर समाप्त किये काम जिसने ऐसे ( कृतात्मनः ) काम, क्रोध, 
लोम, मोहादि दोषों के त्याग से जिसका आत्म शुद हुआ ऐसे 
मुमुक्षुपुरुष के ( इहैव ) इसी विद्यमान शरीर में (सर्व) सत्र (क्रामाः) 
कामना विपयभोंग की वासना ( प्रविलीयन्ति ) अपने २ करण 
में लीन--अदर्शन को प्राप्त होती हैँ ॥ 
भा०--जत्र तक जिज्ञासु पुरुष की भोग वासना जगी ह दै 
तब तक आत्मज्ञान वा मुक्ति के लिये क्रिया यत्न सकल न होता 
इस लिये प्रथम भोग वासना त्यागनी चाहिये ॥२॥ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन! 
तेनलभ्यस्तस्यैष आत्मा दृणुते तन्‌१४स्वास्‌।॥३॥। 
सि द्वितीयबल्ल्यां त्रयो- 
विंशो5स्ति । तस्मात्सणवार्थो ऽत्रापि प्रकाश्यते । ` ग्रन्थमेदा 
सेदः ( अयम्‌) ( श्रात्मा ) (प्रवचनेन) अध्यापनेनोपंदेशेनः वा 
(न) ( सभ्यः ) (न, मेधया ) न शास्रार्थघारणावत्या -बुद॒ध्या 
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३ घुण्ङके छिलियः खण्ड: ॥ ५५६ 


(न) न च ( बहुना श्रुतेन ) बहूनां शास्त्राणां पठनेन अवरोंत ` 
लभ्यः कथं तहि लभ्यस्तदाह (पुषः) मनुष्य: (यमेच) परमा- 
त्मानमेच मनला बाचा कर्मेणाऽनन्यचेताः ( वृणुते ) रुवीक- 
रोति प्रार्थयति स्तौत्युपास्ते नान्यं कं चिढुपास्यबुद्ध्या मञुते 
( तेन ) मनुष्येण ( लभ्यः ) (एषः, आत्मा) परमात्मा (तस्य) 
तस्मे चतुथ्यथे षष्ठो (स्वाम्‌) ( तनूम्‌ ) यथार्थ रूपम्‌ (वृणते) 
प्रकाशयति ज्ञापर्यात ॥ ३ ॥ ५ 
भा०_वेदाद्शिस्त्रेषु प्रवीणाः स्मृतिमन्तो येदानामध्या- 
पने तदाशय्रोपदेशे वा कुशल्ला यहुश्ताश्च लोकपव प्रतिष्ठिता 
भवन्ति । नहि वेदशास्त्रादीनां ज्ञानमात्रं ब्रह्मत्राप्तिदितुक॑ भवि- 
तुमहंति किन्तु शास्तराएयधीत्य तल्लेखानुसारमनन्यचेता यदा 
त्रह्मत्मानमुपास्ते तदाऽयं प्राण्यात्मज्ञानजन्यछुखभाग्भवति । 
ब्रह्म च प्रसन्नं सचस्मे स्वस्वरुपं प्रकाशयति ॥३॥ 
भाषार्थः--यह मन्त्र ज्यों का त्यों कठोपनिषद्‌ की द्वितीय 
वरली में तेईसवां ऐसा ही आया है । इस कारण वही अर्थ यहां 
भी लिखा गया है । ग्रन्थ के भेद से दो बार पढ़ा गया जिससे 
कठ मुण्डक में से एक २ को पढ़ने वाले दोनों इस मन्त्र से अभिज्ञ 
रहें । ( अयम्‌ ) यह ( आत्मा ) परमेश्वर ( प्रवचनेन ) पढ़ाने 
चा उपदेश करने की शक्ति से ( न, लम्य* ) प्राप्त होने योग्य नहीं 
( न, मेधया ) शास्त्र के सिद्धान्त को धारण करने वाली बुद्धि सें 
नहीं प्राप्त होता ओर ( बहुना, श्रतेन ) बहुत शाखा के प्दृने वा 
बहुत से शास्रादि सम्बन्धी उपदेश सुनने से भी ( न!) नी प्राण्ते 
३७ 
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होता । तो केसे प्राप्त होता है सो भी कहते हैं ( एषः ) यह मनुष्य 
( यमेव ) जिस कारण परमात्मा की ही मन वचन कर्म से एक 
चित्त होके ( बुणुते ) स्तुति प्राथना करता तथा सब समय उसी का 
विचार वा ध्यान करता है अन्य किसी को उपास्य नहीं मानता 
( तेन ) उच्च मनुष्य से ( लडप्रः प्राप्त होने योग्य है ( एषः ) 
(आत्मा) यह परमात्मा (तस्य) उस मनुष्य के किये (स्वाम्‌) अपने 
` (तनूम्‌) यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित कर देता अर्थात्‌ जता देता है ॥ 
भा०-वेदादि शाख्रों में प्रीण स्मरण रखने वाले वेड के 
पढ़ाने वा उनके अभिप्राय का उपदेश करने में कुशल ओर बहुश्रुत 
लोग संसार में ही प्रतिष्ठित होते हैं. वेद शास्त्रों के जानने मात्र से 
ब्रह्मज्ञान नदी हो सकता किन्तु शास्त्रों को पढ़ के उनमें लिखे 
अनुसार अनन्यचित्त दोकें जब ब्रह्म की उपासना करता है तब यह 
प्राणी झात्मज्ञान से होने वाले सुख का भागी होता ओर प्रसन्न 
हुआ ब्रह्म भी उसके लिये अपने स्वरूप का प्रकाश कर देता दै ॥३॥ 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादातपसोवाप्य लिङ्गात्‌ 
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मघाम ४ 
अ०--( अयम्‌, आत्मा ) ( बलद्वानेन ).उपस्थेन्द्रिय निम्न- 
इरूपत्रह्मचर्यसेवनजन्य बलविहीनेन पुरुषेण बुद्धेनिर्षलत्वात्‌ 
( न, लभ्यः) ( प्रमादात्‌ ) विषयासङ्गजन्यपरमार्थशाधनवि- 
स्मरणात्‌ ( वापि ) अथवा ( अलिङ्कात्‌ ) लिङ्गानि सचिन्हा 
ब्रह्मचर्या द्याधमास्तद्विरुद्वात्पालएड नि्मिंतात्‌ः (तपसः) (न, च) 
लब्धुमर्हति शेष ( पतैः ) अहम वर्यधारणप्रमाद्त्यागसत्यतपो- 
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चुष्ठाने: ( उपाये ).( यः, तु, विद्वान्‌, यतते ) ( तस्य ) थिदुषः 
( पुषः) योगेन प्रत्यक्षः ( आत्मा ) जी शय्या ( ब्रह्म ) महत्‌ 
{ घाम ) सर्वाधारम्‌ ( विशते ) प्रदिष्टं प्रत्यक्षम्भत्रति ॥ 

भा०-विरुद्धसाघनेः प्रमाइपाखणडरतेः पुरुषेः परमेश्वरः 
माप्तुमशक्यः किन्तु प्रमादादित्यागेनोपायैः प्रयतमानः प्राप्लु 
शकङ्तोति तस्मार्त्यतप्यादिखाघनानां संग्रहपव निःश्रेयसस्य 
प्रथमा भ्रेणिरिति ॥ ४ ॥ 

भाषार्थः--( अयम, आत्मा ) यह परमेश्वर ( बलहीनेन ) 

ब्रह्मचर्य के सेवन से होने वाले बल से रहित पुरुष को बुद्धि के 
निब होने से ( न, लभ्यः ) प्राप्त होने योग्य नही" ( प्रमादात्‌ ) 
विषयासक्त से होने वाले परमाथ सम्बन्धी साधनों के विस्परण- 
भूलने से (वापि) अयवा ( अलिङ्गात्‌ ) चिन्ह सहित जह्मचर्यादि 
आश्रमो से विरुद्ध पाखण्ड से किये (तपसः) तप से भी (न,च) नदी 
प्राप्त हो सकता ( एतैः ) इन श्रह्मचय के धारण, प्रमाद के त्याग 
ओर सत्य वा तपके सेवनरूप (उपायैः) उपायों के साथ (यःतु, विद्वान, ` 
यतते) जो विद्वान प्रयत्न करता है (तस्य) उस ज्ञानो का ( एषः ) 
योगाभ्यास से प्रत्यक्ष होने वाला ( आत्मा ) जीवात्मा (ब्रह्म) सबसे 
बड़े ( घाम ) सब के आधार परमेश्वर में (विशते) प्रविष्ट होता है ॥ 

भा०-प्रमांद्‌ वा पाखणडादि विरुद्ध साधनोंवाले पुरुषों को परमे- 
शवर प्राप्त नहीं हो सकता किन्तु प्रमाद आदि के छोड्ने से उपायों के 
सेवन पूवक प्रयत्न करता हुआ प्राप्त हो सकता है इससे सत्य ओर 
सप झादि साधनों का संग्रह करना ही कल्याण मागं प्रबम सीढो है ॥४॥ 
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संग्राप्वैनएषयो ज्ञानतप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सवग सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः संवमेवाबिशन्ति ५ 
झ०--( ऋषयः ) वेदाविदो शानितः ( पनम्‌) परमेशवरम्‌ 
(संप्राप्य) ( ज्ञानतृप्ताः ) बाह्यविषयभोगवासनामन्तरेण छ- 
चलेनात्मज्ञानेनेच तृप्ताः ( वीतरागाः ) विगरतस्त्यक्तो ` रागो 
विषयाणां भोगोत्करठ। येस्तेऽत रव ( प्रशान्ताः) गतत्रिषय 
भोगलौढ्या: ( कृतात्मानः ) शुद्धान्तःकरणाश्च अवन्ति । 
( ते, युक्तात्मानः ) वशीकृतबुद्धय: ( धीराः ) प्रत्यगात्यजिचारे 
रताः ( सर्वतः, सर्वगम्‌ ) व्याप्तं. परेशम्‌ ( प्राप्य ) (सर्वमेव) 
कार्यकारणरूपं जगत्‌ ( आविशन्ति) भ्रमन्ति नहयेकन्न प्रदेशे 
क्वापि बद्धा भवन्ति किन्तु खचंबन्धनान्सुच्यन्ते ॥ 
सा०-परमात्मा सदा बिरक्तः शान्तः सिद्धो विषयभोग 
वासनामन्तरेण क्ञानेनेव तृत्तश्चास्ति तदुपासकोउपि ताहुशो 
भवति मुक्तात्मा पुरुषः संक्षारिजनबदेकदेशो न भचत्यपितु 
सर्चन्न भ्रमति ॥ 
भाषार्थ,- ( ऋषयः ) वेद को जानते वाले पुरुष ( एनम्‌ ) 
इस परमेश्वर को ( संप्राप्य ) प्राप्त हो के ( ज्ञानतृत्ताः ) बाहरी 
विषय भोग की बासना के विना ही केवल आत्मज्ञान से सन्तुष्ट 
( वीतरागाः ) विषयभोग की तृष्णा को त्यागने वाले ( प्रशान्ताः ) 
बिषयभोग की लोलुपता को त्यागे हुए ओर ( कृतात्मानः ) शुद्ध 
अन्तःकरण वाले होते हैं ( ते) वे ( युक्तात्मानः ) बुद्धि को जिनने 
वश में किया ऐसे ( धीराः ) प्रत्यगात्म विचार में रत ( स्वत; 
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सर्वगम्‌ ) सब ओर से सब में व्याप्त परमेश्वर को ( प्राप्य ) पा- 
कर ( सर्वमेव ) कार्यकारण रूप जगत्‌ को ( आविशश्ति ) प्रवेश 
चा उस में भ्रमण करते हैं कहीं एक स्थान में बद्ध नहीं रहते किन्तु 
सब प्रकार के बन्धन से छूटते हैं ॥ 

भा०--परमात्मा सदा विरक्त शान्त स्वयं सिद्ध और विषयः 
भाग की वासनां से रहित ओर केवल ज्ञान से तृप्त है उस का 
उपासक भी बेसा दी होता है। ओर मुक्त पुरुष संसारी मनुष्य फे 
तुल्य एङ देशी नहीं होता किन्तु सत्र स्थानों में अमता है ॥ 
चेदान्तविज्ञनसुनिर्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्ध सत्वा! | 
तै ब्रह्मलोके परान्तकाले परागताः परिशुच्यन्ति सर्वे ॥६॥ 

अण ये ( संन्यासयोगात्‌ ) दृष्ठादृष्टविषयखुखभोगामि- 
लाषनिराङरणरूपपरापरवैराऱ्यसम्बन्धात्‌ ( यतयः ) संयते 
न्द्रियक्रिया:। तृष्णात्यागमन्तरेश . जितेन्त्रियमाबस्यासम्भवा 
द्तपव ( शुद्धसत्वा: ) शुद्ध रजस्तमोमलेविहोनं सत्वं सत्व- 
गुणात्मकं चुद्धितत्वं सम्पद्यतपषां ते ( वेदान्तविज्ञानखुनि- 
श्चितार्थाः ) वेदान्तस्योपनिषन्षिवन्धानाभ्यालेन ज्ञायप्रानं वि- 
ज्ञाने चेदान्तविज्ञःनं तस्यार्थः प्रयोजनं परमात्मा सुनिश्चितो 
निस्सन्देहं साक्षात्कृतो यैस्ते (ते) (परामृताः) परः सर्वोत्कृष्ट 
उखृतो मोक्षो येषां ते जीवन्सुक्तिदशामापन्नाः (सवे) योगाम्या- 
सिनो ज्ञानिज्ञनाः (परान्तकाले) चरमदेहत्यागावसरे। श्रन्तका- 
लो सृत्युलमयः परश्चालाचन्त कालः पराल्तकालः । ना स्ति यस्मा. 
स्परोऽन्योमृत्युः किन्तु यन्मरणंकालानन्तर मोक्ष पव भषति न 
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प्राकृतज्नपत्कश्चिज्जानी पुनजन्मोपैति यस्मिन्सति तर्पिन्‌ प- 
रान्तकाले (ब्रह्मलोकेछु) ब्रह्मणइमे लोकाः स्वमूतास्तत्तेषां पुथि 
व्यादीनामध्यक्षम्‌ यद्वा ब्रह्मणो बृहन्तश्च ते लोका ब्रह्मलोकास्तेषु 
महत्स सूर्या दिलोकेषु (परिसुच्यन्ति) पिज्जरान्निगंतशकुनि- 
रिव कारागाररूपकलेवरास्पृथग्भूय यथेष्ठं निबन्धं सर्वलोकेणु 
सर्मान्त नहि ते भित्तिवहूनिजलादिना क्लापि निरुध्यन्तेः॥ 

पतन्मन्तरस्यो्तराद्धेन श्रमद्यानम्दसरश्वतीस्वामिनाऽय- 
मर्थः प्रतिपादित: ते परासृता उत्छृष्टतया मुक्ति प्राप्ताः सर्वे- 
ज्ञोवात्मान: परान्तकाले प्रात्यहिकमरणा पेक्षयाऽवान्तरप्र्ये 
प्राणिसंहारापेक्षया च परः उत्ृष्टोऽन्तकालः प्राणिसंहारसम- 
यो महाकब्पस्तस्मिन्महाप्रलयान्ते पुनः परिसुच्यन्ति संसार- 
दशामाप्लुबन्ति । सम्भवितश्चायमर्थो सुक्तः पुनरागमनणादि- 
पक्षपोषकश्चास्ति ॥ 

अपुनराचृत्तिवादिनां च विरुद्धः। तत्रभवतां दयानम्द्स्वा- 
मिनां चायमेव-राद्धान्तो यन्सुक्तः पुनरावर्तनमिति। ख च 
साधुतरः पक्षस्तस्मात्सो्थापि साधुरेव ॥ 

०- अनेकजन्मसस कृतसाधना यदोपनिषद्सुपनिषत्स. 
व्याख्यातं परमात्मतत्त्व सर्वथा साक्षाज्यात्वा समाहितचेतल 
शुद्धान्तःकरणाश्‍चरमजन्मनि ज्ञानिनो अवन्ति तदा चरमदेहस्य 
त्यागकाले शरीररूपबन्धनान्सुक्ता जना अव्याहतगतयः सन्तः 
सर्षलोकेष भ्रमन्ति तदा तेः .सर्वविघर्वातः्यात्लवंथा खुख- 
सेवानुभूयते ॥ ६॥ - 
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भाषार्थ!--ज्ञो ( संन्यासयोगात्‌ ) संसारी वा जन्मान्तर 
सम्बन्धी विशेष सुख भोग की अमिलाषाओं के त्यागरूप पर वा 
अपर वैराग्य के होने से ( यतयः ) कर्म करने में वशीभूत इन्द्रियो 
वाले ( क्योंकि तृष्णा को छोडे विना जितेन्द्रिय होना असम्भव है 
इसी से ) (शुद्धसत्वाः) रजोगुण तमोगुण से रहित निर्मल सत्व- 
गुणरूप जिन की वुद्धि हो जाती ( वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः ) 
उपनिषदू नामक वेदान्तशासत्र का अभ्यास करने से हुआ जो ज्ञान 
उस के प्रयोजन वा फलरूप परमेश्वर को निस्सन्देद साच्तात्‌ जिनने 
जान लिया (ते) वे ( परामृताः ) सर्वोत्तम मोक्ष जिन के लिये 
उपस्थित है वे जीवन्मुक्तिदशा को प्राप्त ( सर्वे ) सब्र योगाभ्यास 
करने वाले ज्ञानी लोग ( परान्तकाले ) सब की झपेच्ता अन्तिम 
मरण समय में ( जिल मरने के पश्चात्‌ फिर न मरना पड़े किन्तु 
मरते ही मोक्ष प्राप्त हो जावे बह परान्तकाल कहाता है ) ( ब्रहम- 
लोकेषु ) सवंस्वामी परमात्मा के एथिव्यादि लोकों वा बड़ेर सूर्यादि 
लोकों में ( परिमुच्यन्ति ) जैसे पिंजरा से पक्षी निकल कर इच्छा 
पूर्वक घूमता है वैसे सब बन्धनों से पृथक्‌ हो कर यथेष्ट घुमते हैं 
किसी घर आदि में बन्ध नहीं किया जासकता उसको न अझि जला 
सकता है ओर न जल डुग्रा सकता किन्तु अग्नि जल ओर मित्ति 
आदिके बीच होकर निकल जाता और उनमें भी भ्रमण कर सकता है॥ 
इस मन्त्र में श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीजी ने ऐसा अर्थ किया है कि . 
उत्तमता के साथ मुक्तिद॒शा को प्राप्त स्र जीवात्मा महाकल्प के अंत 
में संसार में आक्रर फिर जन्म.लेते हैं सो ऐसा अथं करना.भी स- 
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म्भय है किन्तु असम्भव नहीं । एक के अनेक आर्थ वा प्रयोजन होते 
सो हैं यह सबको प्रसिद्ध है इसलिये इसपर विशेष विचार की आव- 
श्यक़्ता नद्दों । परन्तु एक मूल के परस्पर बिरुद्ध दो अर्थ नहीं हो 
सकते उन में एकार्थ अवश्य मिथ्या होगा । यहाँ मुक्ति से पुनरावृत्ति 
रूप एक पत्त वालों के दो अर्थ भी परस्पर विरुद्ध नही" हो सकते ॥ 
भा०--अनेक जन्मो में मुक्ति के साधनों का जिन्हो ने संचय 
किया उपनिषदां में विशेषकर व्याख्यात परमात्मा को सत्र प्रकार से 
साक्षात्‌ जानकर जिन का चित्त समाहित ओर अन्तःकरण शुद्ध 
हुआ ऐसे ज्ञानी पुरुष अन्तिम जन्म में मुक्त होते हैं तब अन्तिम श- 
रीर [कि जिसके छूटने पर फिर जन्म न होगा] रूप बन्धन से छूटे 
मनुष्य सव रुकावटों से एथक्‌ हुए सब लोकों में घूमते हैं. तब सब 
प्रकार की स्त्रतन्त्रता से सर्वथा सुख का ही अनुभव होता है ॥ ६॥ 
गता! कला; पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सव एकी भवन्ति ७ 
अ० -सुक्तपुणुषस्य ( पञ्चदश) प्रश्नोपनिषद्‌ः षष्ठप्रशनस्य 
चतुर्थमन्त्रे प्रतिपादिताः प्राणाद्याः । [ यासामिन्द्रियमनसोरमे 
दृत्वेन पञ्चदशत्वम्‌ ] ( कला: ) शरीरस्थास्तत्सम्बन्धिनो वा 
कार्यजगद्शाः (प्रतिष्ठाः) प्रतिष्टां स्वस्वकारणे स्थैयंम्‌। छन्दो 
बढुबुद्ध्या बचनष्यत्ययः (गताः) प्राप्ताः (च) ( सर्वे ) (देबाः) 
'बिषयद्योतकाः श्रोत्रादयः ( प्रतिदेवताखु ) स्वस्वकारणेष्त्रोका 
शादिषु प्रतिष्ठां प्राप्ता भषन्ति ( कर्माणि ) संचिता वासनाः 
( श्रिक्षानमयः ) चेतनस्वरूपः ( आत्मा ) जीवात्मा (च) 
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( लच) स्थूल रूपा भावेन भेदाप्रतीते! ( परे, श्रव्यये ) सर्वा- 
त्छष्ठेऽचिनशत्ररे ( एकीभवन्ति ) ॥ 
सा०— मुक्तिदशायां मुक जनस्य सर्वे प्राणादयः शरीरांशा 
जन्समरणप्रवर्चकाशच संस्काराः स्वस्वकारणे लीयन्ते शान्त 
कर्मा जीवात्मा च सखुखं परमात्मन्यवतिष्ठते जले सदगणूना- 
मध सूक्ष्मत्वादुभेदो न लक्ष्यतइत्येकत्वं विज्ञेयम्‌ ॥ ७॥ 
भाषार्थः- मुक्त पुरुष के (पभ्वदृश) प्राणादि नाम से प्रश्‍नो- 
पनिषद्‌ के छठे प्रश्‍न के चोथे मन्त्र में गिनाये इन्द्रिय ओर मन को 
भिन्न न मानकर पन्द्रह (कलाः) शरीर में स्थित वा शरीर सम्बन्धी 
कार्य स्थुल जगत्‌ के अंश (प्रतिष्ठा:) स्थिरता (गताः) को प्राप्त हुए 
(च) ओर (सर्वे) सब (देवाः) विषयों के प्रकाशक कान आदि इन्द्रिय 
(अतिदेवतासु) अपने २ कारण आकाशादि में प्राप्त वा लीन होते हैं 
(कर्माणि) संचित कर्मा' की वासना (च) ओर (विज्ञानमयः) चेतन 
स्वरूप (आत्मा) जीवात्मा (सर्व) ये सब (परे, अव्यये) सत्र से उत्तम 
अविनाशी परमेःवर में ( एकीभवन्ति ) एकत्र हो जाते हैं ॥ 
भा०- मुक्त दशा में मुक्त पुरुष के सत्र पाणादि शरीर के अंश 
तथा जन्म मरण के हेतु संस्कार भी अपने २ कारणों में लीन हो 
जाते हैं ओर शान्त हो गये कर्म जिस के ऐसा जीवात्मा मी सुख 
पूवंक परमात्मा में ठइरता हे । जैसे जल मे. सूइममद्दी घुन्न जाने 
से उस से भिन्न नहीं जान पड़ती और न भिन्न मानने का व्यवहार 
होता बैसे ही यहां भो सूक्ष्मता से भेद प्रतीत न होने के कारण अः 
ओद्‌ कहां गया वास्तव में तो भेद दी है ॥ ७॥ 
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यथा नद्यः स्यन्दमानाः स्नदरे्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय । 

तथा विद्वान्ञामरूपाद्विसुक्तः परात्परं पुरूषयुपैति दिव्यम्‌ ॥८॥ 
अ०- ( यथा ) ( स्यन्दमानाः) प्रवहमांनाः ( नद्यः ) 
गङ्गाद्याः ( नामरूपे ) इयं गङ्गेयं यघुनेत्येचं विधे ( विहाय ) 
स्यक्त्वा ( समुद्रे) ( अस्तम्‌) अद्ृश्यमावम्‌ ( गच्छन्ति ) 
( तथा ) सुक्तिदशोन्सुखः ( नामरूपात्‌ ) देवदत्ताद्नामतः शुः 
छ्ञादिरूपतश्च चरमप्रयाणकाले ( चिसुक्तः ) दूरीभूतः ( परा 
परम्‌ ) सच्मात्सक्ष्मम॒त्तमाङुत्तमं च ( दिव्यम्‌) दिचि स्व 
स्मि्ञेच प्रकाशस्बरूपे वर्तमानम्‌ ( पुरुषम्‌ ) पूणं व्याप्तः परे- 

शाम्‌ ( उपैति ) प्रीतिमाचेन सन्निहितो भवति ॥ 

भा०--यथा समुद्रे गतानां नदीनां पृथक्‌ २ नामानि 
रुपाणि च जनेन व्याप्रियन्ते तासामप्राधान्यात्सागरस्य च 
प्राघान्यात्प्रधानशब्देन व्यापारस्तथेच प्रधानं सर्वाध्यक्षं परमा- 
त्मानमाश्रितस्य जीवात्मनः शरोरसम्बन्धीनि नामरूपाणि न 
व्याप्रियन्ते । भेदस्तु जलमेदवत्सृष्ष्मो 5 वगन्तव्यो धीमद्भिः ॥८। 
आषार्थ!--( यथा ) जैसे (स्यम्दमानाः) बहती हुई (नद्यः) 
गङ्गादि नदियां अपने २ ( नामरूपे ) इसका यह नाम वा यह रूप 
श्वेतादि है इस प्रकार नाम ओर रूपों को ( विद्दाय ) छोड़ कर 
( समुदे ) समुद्र में (अस्तम्‌, गच्छन्ति) अदृष्ट हो जाती हैं (तथा) 
वेले मुक्तिदुशा की ओर झुका हुआ अन्तिम मरण समय में ( नाम 
रूपात्‌.) देवदत्तादि नाम और शुक्ठादिरूप से विमुक्त: छटा ( परा" 
त्परम्‌ ) सूम से सूकम ओर उत्तम से उत्तम ( दिव्यम्‌ ) अपने 
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प्रकाशस्वरूप में बत्तमान (पुरुषम्‌) पूणंब्याप्त परमेश्वर को (उपैति) 
प्रीतिपूर्वक प्राप्त होता निकट पहुँच जाता है॥ 

भा०--जैसे समुद में पहुँची हुईं नदियों के पथक्‌ २ नाम और 
रूप का मनुष्य व्यवहार नदो कर सकते कि यह गन्ना वा यह 
यमुना है। क्योंकि वहां नदियों की गोणता और समुद्र की प्रधा- 
नता है वेसे ही सबके स्वामी सबसे श्रेष्ठ प्रधान परमेश्वर को प्राप्त, 
हुए अप्रधान जोवात्मा के शरीर सम्बन्धी नामरूपं का व्यवहार 
नही रहता किन्तु समुद्र के जल में गंगादि के जल के परमाणु जैसे, 
अवश्य अपने स्वरूपसे भिन्न रहते हैं वैसे सूक्ष्म मेद यहां रहता हो दै 

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ्रह्मेव भवति नास्यान्रह्म- 

वित्कुले भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्योः 
वियुक्तो$्युतो भवति ॥ . 

अ०_अघुना ग्रन्थोपसंद्दारे फलस्तुतिमाइ- (ब्रह्म, एव,. 
भवति ) ब्रह्म हि निरवधिसत्तात्मकं भवति नहि तद्वदन्यःक- 
श्चिन्नित्त्योऽस्तीति प्रकारेण ( सः, यः, ह, चै) कश्चिदेवाधि- 
गतयाथातथ्यो विद्वान्‌ ( तत्‌) परोक्षम्‌ ( परमम्‌ ) सर्वोत्छ- 
एम्‌ ( ब्रह्म ) ( वेद्‌ ) जानाति ( अस्य ) ब्रह्मविदः ( कुले )' 
पुत्रपोत्रादिसन्ततो शिष्यशिक्षकपरस्परायाः प्रचुरप्रचारकार- 
णात्‌ कश्चिदपि ( ब्रह्मवित्‌) अवेदक्ष: ( न) न भवतिः 
किन्तु सर्वे विद्वांसएव जायन्ते आत्मज्ञो विद्वान ( शोकम्‌ , 
तरति ) ( पाप्मानम्‌, तरति ) ( शुहाग्रन्थिस्यः वासना रूपेणा- 
बस्थितरागद्वेषलंस्कारेभ्यः (विमुक्तः) (अमृतः) मुक्तः (मवति) 
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भा०-परमात्मा सर्वद्रष्टा खर्ब दिक्षवयस्थितस्तस्यस्वः 
त्तायां शङ्काविहीनः कश्चिदेव साक्षादु ब्रह्मज्ञानी भवति यश्चैष 
भवति सब शोकमोहादिडुःखस्ागरस्य पारं गत्वा सुकतो 
भघति। तस्य कुले ल सूखा नोत्पद्यन्ते ॥ ६ ॥ 
भाषार्थः--अ इस मन्थ की समाप्ति मे' फल दिखाते 
हैं:--( रह्म, एच, भवति ) ब्रह्म ही असीम स्थिति वाला है किन्तु 
उसके तुल्य अन्य कोई नित्य वस्तु नहीं इस प्रकार से ( सः, यः, 
हृ, चै ) जो कोई ही यथार्थ भाव को प्राप्त हुआ विद्वान्‌ ( तत्‌ ) 
उस्र परोक्ष ( परमम्‌) सत्रसे उत्तम (ब्रह्म) ब्रह्मो ( वेद ) जानता 
है ( अस्य ) इस ब्रह्मज्ञानी पुरुष के ( कुले ) पत्र पौत्रादि वा शिष्य 
प्रशिष्यादि मे पठन पाठन की परम्परा का विशेष प्रचार होने से 
कोई भो ( अब्रह्मवित्‌ ) वेद का न जानने वाळा (न, भवति ) 
नहीं होता किन्तु सत्र वा प्रायः विद्वान्‌ ही होते हें । वह आत्मज्ञानी 
विद्वान्‌ ( शोकम्‌, तरति ) शोक के पार ओर ( पाप्मानम्‌, तरति ) 
पाप वा दुष्कमो' से एथक्‌ हो जाता है ( गुहाम्रन्थिभ्यः ) वासना 
रूप से अवस्थित रागद्वेष सम्बन्धी संस्कारो से ( विमुक्तः ) पृथक्‌ 
हुआ ( अमृतः ) मुक्त (अवति ) होता है ॥ 
भा०--परमात्मा सब का व्रष्टा सब्र दिशाओं मे स्थित है उसकी 
सत्ता मे' शंका रहित कोई ही सात्तात ब्रह्मज्ञानी होता हे । जो ऐसा 
होता है वही शोक मोदादि से होने वाले दु:खसागर के पार पहुँचता 
मुक्त होता है ओर उसके कुज मे मूर्ख नहीं उत्पन्न होते ॥ ९ ॥ 
तदेतदचास्युक्तम्‌-क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठाः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized ०३'सुस्खकषेः्विती| रिङ? and ge 


स्वयं जुते एक्षिंशरदधयन्तस्तेषामेैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शि. 
ोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌ ॥ 
अ०--( तदेतद चाभ्युक्तम्‌ ) अस्मिवप्रसङ्गे वेदमन्त्रः प्रभा- 
णम्‌ ( क्रियावन्तः ) वेदोक्त कर्माचुष्ठातारः ( श्रद्धान्विताः ) भ्र- 
द्धान्विताः ( ब्रह्मनिष्ठाः ) ब्रह्मणि निष्ठा चेतोवृत्तियंषां ते 
( श्रोत्रियाः ) चेदानामध्येतारो शातारश्च ज्ञानिनः ( स्वयम्‌ ) 
न केनापि प्रयुक्ताः / एकर्षिम ) एको चेदरूपी ऋषिः प्रतिपा. 
दकोऽस्य तमरिनिहोत्रादि यज्ञम्‌ ( जुद्दते, फलाकाङ्क्षाराहि- 
त्येन कुर्वन्ति ( तेषाम्‌, एव ) तेभ्यपःव ९ पताम्‌ ) मुण्डकना- 
स्नोपनिषन्नाम्ना वा प्रसिद्धम्‌ ( ब्रह्माविद्याम्‌ ) ( बदेत ) 
उपदिशेत्‌ तेभ्यः केश्पस्तदाह-(येस्तु) (शिरो ब्रतम्‌) धर्म्याणां 
शुभगुणानां धारणं सज्जनानां सत्कारश्च शिरसि करणं जटिल 
ब्रह्म वारित्बं वा (चीणंम्‌) समापितं सेवितं स्वीकृतं च तेभ्यः ॥ 
सा०_वेदोक्तोऽयं दृढ: सिद्धान्तो यत्स त्क्रिपरांधर्म्या* कुः 
वाणाएव साँसारिकपारमार्थिकसुखभाजो भवितुमहन्ति तेभ्पो 
5थिकारिभ्य एव ज्ञानोपदेश: कार्यो नानधिकारिभ्यः॥ १० ॥ 
भाषार्थ;--( तदेतहटचाम्युक्तम्‌ ] अथात्‌ इस पूर्वोक्त विषय 
में ऋग्वेद का भी पमाण है कि [ क्रियावन्तः ] वेदोक्त कम करने 
चाले ( श्रदूघयन्तः ) श्रद्धायुक्त ( ब्रह्मनिष्ठा: ) ब्रह्म मे' निष्ठा अः 
थोत्‌ चित्त की वृत्ति जिनकी है वे ( ओत्रियाः ) वेदो के पढ़ने ओर 
जानने वाले ज्ञानी लोग ( स्वयम्‌ ) किसी से प्रेरणा क्रिये विना 
दी ( एकर्विमू ). एक वेइ नामक ऋषि जिसका जताने वाला है 
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'ऐसे अअग्निदोत्रादि यज्ञ को ( जुछते ) फलभोग की काइत्ता को 
छोड़ कर सेवन करते हैं ( तेषाम्‌, एवं ) उन्हीं के लिये ( एताम्‌ ) 
इस मुण्डक्र नाम से प्रसिद्ध ( ब्रह्मविद्याम्‌ ) ब्रह्मविद्या को (वदेत) 
“कह वा उपदेश करे। जिनको उपदेश किया जाय वे कैसे हों ( येः ) 
जिन्होंने [ शिरोवृतम्‌ ] धर्मसम्बन्धी शुभ गुणों का धारण वा 
सउजनों का सत्कार अपने शिर लेना वा जटिल दशा में ब्रह्मचर्य 
-ज्त को (चीणंम) सेवनका पूगे किया वा दृढ़ स्वीकार किया हो ॥ 
भा०--वेंदोक्त सिद्धान्त दद्‌ यह है कि जो घम सम्बन्धी श्रेष्ठ 
कर्म को करते हुए ही संसार और परमार्थ के सुख भागी मनुष्य हो 
सकते हैं उन अधिकारियों के लिये ही ज्ञान का उपदेश करना 
चाहिये किन्तु अनधिकारियों को नहीं ॥ १० ॥ डर 
तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतदचीशंत्रतोञ्यीते । 
नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्य ॥ ११॥ 
अ०--( पुरा) पूर्वकाले ( अङ्गिराः) ( ऋषि: ) शौन- 
काय ( अचीणांब्रता ) विनष्टनियमो दुरा चारोऽजितेन्ब्रियः 
पुरुषः (पतत्‌. न, अंघीते) नाध्येतुमह ति (तत्‌, एतत्‌ सत्यम्‌) 
अज्विराऋषिरुवा व । इदानों पुस्तकसंग्रहीता कश्चिटदृषिः स्वत, 
'पूवज्ञाननमस्करोति ( परमत्रदषिभ्यः नम: । परमऋषिभ्यः, 
नमः ) सर्वोच्तमझषिज्ञानिसत्कर्मिम्यो मुहुर्मुहुरस्माकै नमोऽ 
येः परम्परया वेदविद्या प्रचारिता ॥ 
क भा०--यथोषरभूमाबुप्त बीजं नेव प्ररोहति तथैवानधिः 
-कारिणे विद्यादानश्रमस्य नेष्फल्यं मन्वान दातव्येति सञ्जना" 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by “सरको द्वितीवः “सें डेः i eGangotri ५४३ 


मचुभवः । अत्राङ्गिरसः प्रथमपुरुष स्थत्येन पुराशब्देन चानु- 
सीयते तरमाद्विन्नेन केनचिटुबिरो पमुप निष निमिता ॥ ११॥ 
भाषार्थः--(पुरा) पूर्वकता में (अङ्गिराः, ऋषि) अङ्गिरा 
ऋषिने ( उवाच ) कहा क्रि ( अचीणंत्रतः ) नियम रहित व्यवहार 
करने वाला दुराचारी लम्पट पुरुष ( एतत्‌. न, अधीते ) इस 
न्रज्ञान सम्बन्धिनी विद्या को नहीं पढ़ सक्ता ( तत्‌, पतत्‌, 
सत्यम्‌ ) सो यह सञ्जनों का विचार सत्य ही है । अत्र इस पुस्तक 
का बनाने वाला कोई ऋषि अपने से पूर्वज वेदादि विदया के 
प्रचारक अङ्गिरादि ऋषियों को नमस्कार करता है कि ( परमकऋ- 
षिभ्यः, नमः । परमञऋषिम्यः, नमः ) श्रेष्ठ कमं करने वाले सवोत्तम 
ज्ञानो विद्वान्‌ पुहषों को वार २ हमारा नमस्कार झे ॥ 
भा०-जेसे उपर भूमि मे' वोया वीज नही जमता वैते अन 
थिकारी को विद्या देने मे" परिश्रम करना निष्फल है इससे उन 
को विद्या न देना चाहिये यह सञ्जनों का अनुभव है । यहां पुरा 
शब्द के पढ़ने और अंगिरा को प्रथम पुरुषस्य रखने से अनुमान है 
क्रि यह उपनिषद्‌ अंगिरा से भिन्न किसी ऋषि का वनाया है ॥११॥ 
इति तृतीय मुणडके द्वितीय: खणडः॥ 
इति मुण्डकोपनिषत्समाप्ता । 
यद्यपि सर्वासूपनिपत्छु सामान्येन ब्रह्मज्ञानमेच विषयः । 
तथाप्यस्याँ मुण्डकोपनिषदि कश्चित्तस्येवावान्तरभेदो बणिः 
तपं सर्वाज्ु पृथक्पृथगवान्तरमेदाएव सन्ति । यथा पाक- 
साधघनसश्वयपव पाकसिद्धौ मुख्य कारणम्‌। तथैष सरस 
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साधनेषु अहकक्ञानमपिं सुलममेव । छड्या मुण्डकोपनियदि 
एकप प्रश्त:--फस्मिल्विक्षाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति । 
यस्य विज्ञानं सर्वस्य विज्ञाने कारणं तस्य ज्ञानोपाया अपि 
याच्या इत्यर्थादापन्नं भवति । अत्र सर्वलाधनेष द्विविधपरा- 
ऽपरविद्यायाएव प्राधान्येन साधनकोटो वर्णतमिति। सत्यां 
बिद्यायां सर्वस्य ज्ञेयस्य ज्ञानं छुलभम्‌। तस्मादादी विद्याऽ 
ध्येतव्या ज्ञातव्या च तद्नन्तरं विद्याचज्नुष। परमात्मज्ञानं 
सम्पादनीयमिति ग्रन्थाशय इत्यलं बहुना ॥ 

भाषार्थः---यद्यपि सत्र डपनिषदों में ब्रह्मज्ञान ही मुख्य 
विषय है तो भी इस सुण्डकोपनिषदू में उसी विषय का कोई अवान्तर 
भेद कहा गया है इसी प्रकार सब उपनिषदों में एथक, २ अवान्तर 
सों का वर्णन है। अथौत्‌ प्रायः सब उपनिषदों में ब्रह्मज्ञान के 
साधन कहे गये हैं । जैसे भोजन पकाने की लकडी आटा आदि 
साधनों का इकट्ठा करना ही भोजन बन जाने में मुख्य कारण है 
वैसे ही सांधन के होने पर ब्रह्मज्ञान भी सुलभ है। इस सुएङकोप- 
निषदू में एक ही प्रश्‍न किया गया है कि किसके जानने में सब कुछ 
जान लिया जाता है। जिसका ज्ञान सबके ज्ञान का कारण है उसको 
जानने के उपाय भी कहने चाहिये यह अर्थापत्ति से सिद्ध है । यहां 
पर सपर दो प्रकार की विद्या को सब साधनों में प्रधान साधन कहा 
है क्योंकि विदया. होने पर दी सब जानने योग्य का ज्ञान होना सुलभ 
है । इससे पहिले विद्या को पढ़ जानके विद्या रूप नेत्र से परमात्मा 
का ज्ञान करना चाहिये यह सुख्य इस अन्थ का आशय है ॥ 
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पानिषत्प्रस्तावः। 


CPS 


इये माण्ड्रक्योपनिषद्‌ मारड्फ्यशाखान्तगंता । मरडूक- 
नामा .कश्चिदषिरा सोत्तस्यापत्ये मारड्क्य: । मारडूक्येन मह- 
षिंणा ग्रोक्ता माण्ड्रक्या शाखा" तदन्तगतो पनिषद्पि माण्डू- 
क्योपनिषदु । इयमुपनिषत्सर्वास्थल्पीयसो, नारित काचिदतो .. 
लघीयसो तथापि प्रधानस्य परमात्मनो नाग्नो चाचकस्यो- 
मिति शब्दस्य महत्वमत्र प्रकाश्यते तेनेयं गरीयस्त्वमापद्ना |. 
- अस्या उपरि गौडपादोयाः कारिकाः शाङुरमानन्द्गिरिङृतँ 
भाष्यं च बहुधा विस्तृतमस्ति। तत्र चत्वारि प्रकरणानि 
तैबंद्धानि। तेष॒पद्येष्वागमार्थाचिष्करसं प्रथमं प्रकरणम्‌ । 
तस्मिन्काचिद्विप्रतिपत्तिरस्ति तस्या उत्तररूपमस्मदीयं भाष्य- 


मेव विज्ञेयम्‌ ॥ 
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द्वितीयं चैतथ्याख्यं प्रकरणम्‌ तत्र-वैतथ्यं सर्वसाक्षानां 
इ्नप्न आहुर्मनीषिण इस्दा दिल स्थप्नद्ृ्ान्तेन सर्वस्य मिथ्या- 
स्वसुक्तम्‌। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्त॑मानेऽप तत्तथेति 
तात्कालिकोऽमाव पव सर्चस्य मिथ्यात्वे द्वितीयो हेतुः। 

जीवस्य मिथ्यात्वे रज्जौ स्पंश्रान्ति्ष्टान्तः । यथा रज्ज्वां 
निश्चितायां - सर्पत्वञ्रान्तिनिवत्तंते तथा परमात्मनि ज्ञाते 
जीवत्वभ्रास्तिः स्वयमेव निवर्सते | तेनाद्वेतमेज सिद्धान्तःसा'धुः 
अद्नैतं समनुप्राप्य जडवल्लोक आचरेत्‌ | निस्स्तुतिनिनमस्कारो 
त्त:स्वघाकार एव च | इत्यादि प्रकारेण सर्चकत्त॑व्याकत्तव्ये- 
भ्यो भ्रष्ट: प्रच्छु्ञनास्तिक इथ पुरुषः स्यादिति गोडपादस्य 
त द्नुयायिनः शङ्करस्वामिनश्चामिप्रायो निस्सरति । 


गत्रोच्यते-यत्र कस्यचिद्वेतथ्यं प्राप्तं तत्र केनचित्सा-. 


पेक्षता भवत्येव । कस्यचिदपेक्षयेवः कस्यचि द्वेतथ्बं याथातथ्य 
चा भवितुमर्हति न तु निरपेक्ष मति । यस्य चापेक्षा तेव 


तस्य बैतथ्ये हेतुरस्तीति वोध्यम्‌। शुक्तौ रजतक्षानवत्‌ । यश्च] 


स्ञासंन्षिसः्बन्धज्ञानपूर्वकं रजतपद्वाच्यं चिज्ञानाति स एव 
शुक्ति दृष्टा रजतमिदमस्तीति ्रान्तो भचति न हि षाएमा- 


सिको बालः पश्‍वादिर्वा5विज्ञातरजतशुणतत्त्वः शुक्ति दृष्टा 


रजत मन्यते । पतेन तस्मिस्तदुदुद्धिसतस्मिंस्तदूबुद्धेश कारण- 
मिल्यापन्न सवति । भ्रान्तेः कारणं च साधम्यंम्‌ । रजतवच्छु 
कलत्वविशिष्टा शुक्तिरिति समानधर्मोपपत्तिभंबति। वषे 
दार्छान्तेऽपि प्रतिवादिना योजयितव्यम्‌। न हि स्वप्ने वेतथ्य- 
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परविपत्तिनिमूला कथमपि भवितुमर्हति । यदि 'ज्ञाभ्रदवस्था- 
यां बिद्यमानवस्तुषु तस्मिस्तदुङुद्धिः सैवातस्मिस्तद्बुद्धिर- ` 
पस्वप्नस्य कारणमित्युच्येत तहिं युक्तं वेतथ्यमेतयोरिति सव- 
स्य वा. मिथ्यात्वमिति.न सस्मवति | इतरेतरव्याघातात्‌ । यदा 
च जाग्रदशाया अपि देतथ्य॑ स्पष्ट प्रतिपाद्यते तदा सा स्वप्न- 
स्य कारणं न भवति, भवति चेद्वदतो व्याघात:। न च 
तुरीयावस्थायां सर्वाणि चस्तूनि मिथ्या .प्रतिभान्ति तदपेक्ष 
याऽतस्मिस्तदुबुद्धिरिति भ्रम इति वाच्यम्‌ । तत्र खाधर्म्या- 
भावात्‌ साधम्यमेव.च भ्रान्ते: कारणम्‌। अस्ति च॑ रजते - 
शुक्तो च किमपि रूपसाधम्यं येन रजतवच्छुक्तिरवभासते । 
थवमन्यत्रापिः साधम्यंमेव कारणम्‌ । न हि पक्षिणि 'पक्षिषुद्धिः 
. -ख्थाणो पुरुषबुद्धेःकारण मिति कथञ्चन भवितुमहति। न हि तुरी- 
यावस्थया स्वप्नादेः साधम्य केनचित्मतिपाद यितु शक्यम्‌। 
यावदुद्दश्यस्य जगतो मिथ्यात्वप्रतिपादनं यस्य साध्य पक्षः 
चास्ति तेन स्वपक्षसिद्धये साध्यां गतोऽन्यः कश्चित्साधको 
हेतुद्वष्टान्तो बा निस्सारणीयो येन स पक्षः खिद्धो भवेत । 
जगदन्तगंतो हेतुश्चेत्‌ साध्यसमहेत्वाभासो निप्रहस्थानम्‌। . 
लोकिकपरीक्षक्ाणां यस्मिञ्र्थे बुद्धिसाम्यं स दष्टान्त इत्येव- 
सचोकिकस्य जगञ्चिन्नस्य दृष्टान्तत्वमेव-नास्ति । प्च हेतुश- 
घान्तावेव तस्य न स्तो यस्य सर्वे मिथ्यास्ति |. सर्च मिथ्ये- 
` स्यत्र वाक्ये योऽयं सवंशब्दस्तस्य घाच्यान्तगतं सर्वे.मिथ्येति 
वाक्यमपि सिथ्येत्यायातम्‌।. तेन सर्व: मिथ्येति वाक्यासि- 
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ञस्येव मिथ्यात्वाच सब मिथ्येति सिद्ध भवति । आदा- 
बनते ख यक्षास्ति घर्तमाने5पि तत्तथेति घटपटादिवज्धवच्य- 
रीरमपि वर्चमानद्शार्या नास्तिकिम्‌ ? अस्ति चेद्विषमो दृष्टा- 
न्तो नास्ति चेस्कएटकेन भवच्छरीरतोदनं व्योमतोदनघडिशे- 
यम्‌। यदि वेद्नया कथमपि ध्याकुलो भवसि। एवमपि 
विषभो दृष्टान्तः । पतेन रज्जो सर्पञ्रान्तिरूपो दृष्टान्तोऽपि 
प्रत्युक्तो भवति। न दि सर्पे सर्पबुद्धावपि मिथ्याखत्यां रञ्ज 
सर्पन्नान्तिवक्तु' शावपते तस्मान्नैवायं पक्षः साथ । अस्मन्मते 
तु नायं दोषः। अस्मन्मते सत्या जञग्रदवस्था। जाग्रदशाया- 
मचुभूतानाभिन्द्रियम्रणालिकया द्यान्तर्वत्तिनि बुद्धिसत्वे 
-्रतिविस्बप्रात्तानां _ वस्तुसंस्काराणां ताइश पवाचुमवः स्च- 
प्सम्‌। इन्द्रियेनिस्सरंत्या झास्यन्तरविचारशक्तेरुद्वत्वात्‌ प्रति- 

' [बम्बगतविषयसंस्काराः साक्षादिव भासन्ते । जाप्रदवस्थायाः 
खत्यत्वान्ञायं दोपः। परमात्मजीवात्मनोरनेकविषयसाधम्य- 
ऽपि शरीरपरिच्छिक्षो जीवः । सर्वत्र व्याप्तोउपरिच्छित्नः 
परमेश्वर इति महत्तयोबैंधम्यंमिति श्रान्तिं भविष्यति । 
न हि परमात्मनः प्रतिबिम्वरूपो जीवात्मा भवितुमर्हति स्थल- 
इय परिच्दिननस्यैव प्रतिविम्बलङ्गावात्‌। न हि क्वापि निरा- 
_ कार्य प्रतिचिम्यो भवितुमर्हति । न दि शून्यस्य छाया 
भघति । एतेन प्रतिविस्बप्रतिबिसम्विनोः सा घर्म्यमपि प्रत्युक्त 
अबति । न बानयोरंशांशिभाबसम्बन्धोऽपि सम्भवति 1 तस्मा 
त्लदैच . परश्यैरषकालेऽपि कारणे. कार्यसत्त्ववत्स्वरूपत एव 
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भाषार्थ:---अब अथव॑वेदीय मारडूक्य उपनिषद्‌ के भाष्य 
का प्रस्ताव किया जाता है। यह मारुडूक्य उपनिषद्‌ आण्डुक्यशा- 
खाके अन्तर्गत है । मरडूक नामक कोई ऋषि थे उनके कुलमें सारडू- 
क्य महृषि हुये उनके द्वारा कही वा प्रचार की हुई उपनिषद्‌ मारडूँ्‌ 
क्य उपनिषद्‌ कहाती है। यह उपनिषद्‌ सबसे छोटी है अर्थात्‌ 
इससे छोटी अन्य कोई उपनिषदू नहीं है तो भी परमात्मा के मुख्य 
चाम वाचक [ ॐ ] शब्द का महत्त्व इसमें दिखाया गया है इस 
कारण यह सबसे बड़ी है । इस उपनिषद्‌ पर गौड़पादाचाय ने--जो 
राङ्कर स्वामीके अनुयायी थे--कारिका बनायी है और शङ्कराचार्य 
वा आनन्दगिरिजी का भाष्य भी बहुत विस्तारपूर्वक किया.गया 
है। उन गोड़पादीय कारिकाओं में चार प्रकरण बाँचे गये हें। 
उन्में पहिला प्रकरण आगमाथोविष्करण (आगम नाम मूल माण्ड- 
क्य उपनिषद्‌ का अथ प्रकाशक ) नामक है। इस प्रकरण में जो 
कुछ विरोध होगा उसका उत्तररूप मेरा भाष्य ही समझना चाहिये 
इसी लिये उसके बिषय में कुछ नहीं लिखता | 
द्वितीय वैतथ्य ( मिथ्या होने का ) प्रकरण है। अथोत्‌ इस 
अकरण में सब संसार को मिथ्या ठहराया है । बुद्धिमान्‌ लोग 
सब दृश्य पदाथ का मिथ्या होना स्वप्न में कहते हैं इत्यादि प्रकार 
से स्वप्न का दृष्टान्त देकर सबका मिथ्या होना वहाँ पर कहा है । 
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दद 
आऔर सबके मिथ्या होने में दूसरा हेतु यह भी दिया है. कि जो 
'पहिले नहीं था और न पीछे रहेगा, वह जल के बुलबुले के समान 
` मिथ्या है अर्थात्‌ वत्तमानमें भी उसका दीख पड़ना मिथ्या है । जैसे 
उत्पन्न होने से पहिले घट नहीं था फूदने के पश्चात्‌ भी न रहेगा। 
तृतीय जीवात्मा के मिथ्या होने में रस्सी में साँप का भ्रम 
होना दृष्टान्त है। जैसे रञ्जु का निश्चय हो जाने पर कि यह रस्सी 
पड़ी है-सांप नहीं है सपे का भ्रम छूट जाता है. बैसे ही परमात्मा 
के जान लेने पर जीव होने को श्रम छूट जाता है. इसलिये आहेत 
सिद्धान्त ही ठीक है। क्योंकि अद्वैत को. पाकर लोक में जड़ के 
तुल्य वत्तोब करे। न किसी की रप्रयं स्तुति करे और न किसी. से 
अपनी स्तुति. चाहे, न. किसी को अपने से ऊपर उपास्य इष्टदेव 
मान के स्तुति प्रार्थना, नमस्कार वा होम यज्ञादि करे इंत्यादि प्रकार 
से सब कर्तव्य अकर्ततव्य से भ्रष्ट गुप्त नास्तिक के तुल्य वेदान्ती 
. बन जादे ऐसा गौडपादाचाय और शाङ्करस्वामी का 'अभिप्राय 
` प्रतीत होता है । 3. 
अब इसका उत्तर अतिसंक्षेप से इसलिये लिखा ज्ञाता है 
कि इसको विस्तृत करने में पार मिलना दुस्तर है। लोक में जहां 
किसी वस्तु वा वचन का मिथ्यापन जान पड़ता है वहाँ किसी कोन 
साथ सापेक्षता होती है.) अथौत्‌ किसी की अपेक्षा से किसी का 
सिध्या था किसी का यथाथ होना हो. सकता है. किन्तु निरपेक्ष 
नहीं । और जिसकी अपेक्षा से कोई सिथ्या होता है उसके मिथ्या 
होने में वही कारण होता है । जैसे अन्धकार की अपेक्षा से प्रकाश 
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माना जाता है यदि अन्धकार कुछ न हो तो प्रकाश भी कुछ न 
कहा “जावे क्योंकि अन्धकार को हटाने के लिये ही प्रकाश माना 
जाता वा अन्धकार को हटानां ही प्रकांशपन है । यदि अन्धं 
कार को दूर न करे तो उसको प्रकाश कोई न कहे इसी प्रकार: 
प्रकाश की अपेक्षा से अन्धकार की सिद्धि है । ऐसे ही - सापेक्ष 
पदाथा में कार्यकारण भाव रहता है । जैसे सीपी को चाँदी 
समक लेना । जो मनुष्य संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध के ज्ञानपूर्वक 
( कि इस वस्तु का नाम चांदी है वा चाँदी य॒द्दी है इसके रुपये 
बनते हे. इसके पास होने से सुख वा प्रतिष्ठा मिल सकती हे इसको 
अंपने पास रखने का यल्ल करूँ इत्यादि प्रकार से गुण कमा 
सहित ) चांदी को जानता है वही. सीपी को देख कर रूप रंग के 
तुल्य होने से चाँदी समझ कर भ्रम में पड़ जाता है किन्तु छः 
महीने का बालक वा पशु आदि (कि जो चाँदी के मुख्य वा 
प्रशत्त गुणों को नहीं जानता ) सीपी को देख कर चाँदी नहीं मान 
` लेता । इससे यह्‌ सिद्ध . हुआ कि उस वस्तु को वही समझनारूप 
सत्यज्ञान अन्य को अन्य समनेरूप मिथ्याज्ञान का. कारण होता 
है। भ्रम होने का मुख्य कारण साथम्य॑तुल्यता है जैसे चाँदी: के 
तुल्य सीपी भी श्वेत है। अब इसी प्रकार दाष्टोन्त में प्रतिपक्षी 
को घटाकर.दिखाना चाहिये | स्त्रम में मिथ्या वस्तुओं का निल 
निष्कारण ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि विना कारण के कोई कायं. 
जगत्‌ में होता नहीं । यदि कोई आग्रह करे कि होता है तो बिना: 
पितारमाता के उसको अपनी उत्पत्ति भी माननी चाहिये और उस 
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पुरुष को जगत्‌ में ऐसा कोडे दृष्टान्त दिखाना चाहिये कि देखो 
व्यमुक कार्यं विना कारणके हो गया और दृष्टान्त नहीं दिखा सकता 
तो उसका पक्ष ही निर्मूल है । यदि ऐसा कहें कि जाग्रत्‌ अवस्था में 
विद्यमान पदाथा को ठीक २ समभनारूप जो बुद्धि है वही अन्य 
को अन्य सममनेरूप स्वभ का कारण है तो (सब मिथ्या 
है वा जाग्रत्‌ स्वप्न दोनों मिथ्या. हैं ) यह कहना असम्भव 
होगा क्योंकि यह्‌ कथन परस्पर विदुद्ध है। जब जाग्रत्‌ अवस्था 
का मिथ्या होना भी स्पष्ट कहा है तब बह स्वयं मिथ्या जाग्रतः 
दशा स्वप्न का कारण नहीं हो सकती । यदि हो तो वद्तोव्याघात 
दोष(अपने कहे-को आपही काटना ) है। और कदाचित्‌ कहो कि 
जिस तुरीयावस्था में सब वस्तु मिथ्या .प्रतीत होते हैं वह सत्यद्शा 
है उसकी अपेक्षा से अन्य में अन्य बुद्धिरूप भ्रम होता है सो भी 
ठीक नहीं क्योंकि वहां सादम्य नहीं मिलता और साधस्प ही 
भ्रान्ति का मुख्य कारण है। चाँदी और सीपी में भी रुपरङ्ग 
कौ तुल्यता है जिसके होने से चाँदी के तुल्य सीपी जान पड़ती है 
इसी प्रकार अन्यत्र भी साधम्यं ही मुख्य कारण है। र यह 
कभी नहीं हो सकता कि पक्षी को पक्षी सममनारूप सत्य ज्ञान 
स्थाणु(टूंठ) को पुरुष समझनेरूप मिथ्याज्ञान.का कारण हो क्योंकि 
तुरीयावस्था के साथ स्वश्नादि की तुल्यता कोई नहीं कह सकता। 
दृष्टि में आनेवाले सब जगत्‌ को मिथ्या कहना जिसका साध्य 
चा पक्ष है उसको अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये साध्य जगत्‌ 
से मिन्न कोई साधक हेतु वा दृष्टान्त निकालना चाहिये जिससे वह 
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पक्ष सिद्ध हो | जगत्‌ के अन्तगंत कोई हेतु कहा वा माना जावे तो 
साध्यसमनामंक हेत्वाभासरूप निम्रहस्थान होगा तथा लौकिक और 
परीक्षक लोगों की बुद्धि की तुल्यता-जिन 'अंशों में हेती है वह 
दृष्टान्त कडाता है इस प्रकार लौकिक जगत्‌ से भिन्न को दृष्टान्त 
नहीं कह सकते । इस प्रकार जिसके मत में सब मिथ्या है उसके 
सिद्धान्त में हेतु वा दृष्टान्त ही नहीं है | 
ओर “खत सिथ्या है? इस वाक्य में जो “यह सब! शब्द है 
उसके वाच्य अथे के अन्तगंत “सब मिथ्या है” यह वाक्य भी 
मिथ्या हो गया तय ( सब मिथ्या ) इस वाच्य के मिथ्या होने 
से सब मिथ्या नहीं यह सिद्ध हो गया । इससे रस्सी में सर्पभ्रान्ति- - 
रूप दान्त का सी तर आगया। यदि सांप को सांप समझना 
भी रस्सी को सांप समभे के तुल्य मिथ्या हो तो रस्सी में सांप 
'का भ्रम कदापि नहीं हो सकता । तात्पय यह है कि सांप को सत्य 
सांप सममते हैं. तभी उससे अयादि होता है। इसी कारण रस्सी 
_ में हुए सांप के भ्रम को मिथ्या समझ लिया कि वास्तव में रस्सी 
है सांप नहीं तो भयादि की स्वयमेव निवृत्ति हो जाती है। “यदि 
` सांप को सांप समझना भो मिथ्या हो कि सांप कोई वस्तु नहीं 
'न कुळ विष वा काटना है तो उसको सांप से ही भय नहीं फिर 
रस्सी में हुए सांप के भ्रम से क्योंकर भय हो सकता है ? अथौत्‌ 
चेदान्तियों के मत में जब सांप को सांप समझना सत्य है तो 
उनका सबको मिथ्या कहना ही मिथ्या है क्योंकि सांप भी सवके 
अन्तरत होने से जैसे सत्य हो गया वैसे अन्य भी सत्य हो 
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संकेंगे। और सदि सांप.सममला मिथ्या. है तो रस्सी में सांप की 
म्रान्ति' का दृष्टान्त देना भी मिथ्या दै। सांप ओर. रस्सी जब 
दोनों मिथ्या हैं तो किसका किसमें अम हो सकता है ! इसी प्रकार 

ड्नः आधुनिक वेदान्तियों का जाम्रत्‌-स्वप्न और शुक्ति-रजत आदि 
का दृष्टान्त भ नहीं बनता कि जिसकी पूरव सूचना लिख चुके हे । 

जब इनका ईष्टान्त ही ठीक नहीं.तो यह पक्ष भी ठीक नहीं ठहर 

सकता । और हमारे मत में यह दोष नहीं आ सकता । हमारे 
मत में जाप्रत्‌ अवस्था सत्य है. उस जाग्रत्‌ दशा में अनुभव किये 
इन्द्रियरूप पनालों के द्वारा हृदय के भीतर रहनेवाले सत्वगुशरूप 
बुद्धि में जो प्रतिविम्ब वा प्रतिच्छायारूप बस्तुओं के संस्कार होते हें 
उनका वैसा ही विषयानुकूल अनुभव स्वप्न कहलाता है अथोत्‌ 
इन्द्रियों द्वारा निकलनेवाली विचारशक्ति के भीतर रुक जाने से 
` छायारूप से प्राप्त हुए विषयों के संस्कार साक्षात्‌ विषयरूप प्रतीत 
होते हैं. यही सोना वा स्वप्नद्शा है। सिद्धान्त यह कि हमारे 
मत में जाग्रत्‌ दशा के सत्य होने से यह दोष नहीं आता |. | 

ओर परमात्मा जीवात्मा का अनेक विषय में साधम्य होने पर 

भी शरीर में परिच्छिन्न जीवात्मा और सर्वत्र व्याप्त अपांरच्छिश 
परमेश्वर है इत्यादि कारण इन का बड़ा बैधम्य होने से जीव में 
इश्वर की भान्ति नहीं हो सकती । और . परमेश्वर का प्रतिविम्ब 
रूप भी जीवात्मा नहीं हो सकता क्योंकि स्थूल परिच्छिन्न वस्तु का 
ही प्रतिबिम्ब होता है कभी निराकार . आकारा दिशादि का प्रति 
बिम्ब नहीं होता न शून्य की छाया पड़ती. है.। इस कारण जीव 
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इश्वरे का प्रतिबिम्ब अतिबिम्बी भाव. सही बन्न सकता ओर 
न इन दोनों का अंशाशिभाव सम्बन्ध ही कमी घट सकता है इस 
कारण सदैव एक कहे जाने के समय भी कारण में कार्यसत्ता के _ 
समान स्वरूप से ही भिन्न जीव, ईश्वर, दो चेतन आत्मा ओर एक 
जगत्‌ का जड़ कारण है ये.तीनो वस्तु अनादि हें यही सिद्धान्त है | 

अथ गौडपादीय॑ तृतोयमद्वेताख्यं प्रकरणम्‌। द्वितीयप्रक- . 
रणे सर्वस्य वैतथ्यप्रतिपादनेन सर्वशब्दवाच्यान्तगतादेलस्या- 
पि बेतथ्य॑ प्राप्तं तस्याद्वेतस्य युक्तितो याथाथ्यंप्रदर्शनायेद॑ 
तृतीयं प्रकरणम्‌ । अस्मिन्‌ प्रकरणे गोडपादायायेण घदाका- 
शाविदृष्टान्तेत जीवस्य मिथ्याश्वमे कस्य परमात्मनश्च याथाश्य 
मनेकाभिर्युक्तिमिः प्रतिपादितम्‌ । उपासनाश्रितो घमो जाते 
ब्रह्मणि वर्रते। यद्येकं ब्रह्मच, नास्त कञ्चिज्ञीवस्तर्हि क 
उपासकः स्यादुपासनं घर्मः क्व तिष्ठेदिति शङ्कानिवारणाय 
त्रह्मणो द्वेविध्यमङ्गीक्रियते यदा च ब्रह्मणयेव विध्यसूरीक्षतं 
ताहि स्पष्टैव द्वेतापत्तिः पुनः कथमद्वैतमाबः स्यादिति । जाते 
ब्रह्मणि कृपणतशमजे चाकापंण्प मित्यपि कथनं द्वैतापत्तिः बोध- 
यति। अत्र सजातीयभेदेन द्व तार्पात्तः। आत्मा ह्याकाशवज्ञी- 
वैर्घराकषाशैरिवोदित इत्यादि वाक्यमद्वौर्तासद्धये प्रारब्धं तदेव 


` छोत॑ साधयति। अत्राकाशवदिति दष्टान्तः। यद्याकाशः 


कश्चि्ास्ति तदा दृष्टान्तस्य मिथ्यात्वात्पक्षासिद्धौ द्वैता- 
पत्तिः । इतः पूर्व प्रकरणे घटपटा दि तरवंवस्तूनां-वेतथ्यमभाष ए- 


'घ्रोक्तः पुनरत्र घटादयः कुत आगताः ? यदि सन्ति तहि दृष्टाः 
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ब्ले वर्क शक्यन्ते नोचेन्श। न हि चन्ध्यापु्रशशश्टङ्गादीनां 
कञ्चिषटान्तं दातुमर्हति न हासछश्तुनो इष्टान्तेन कस्यापि 
साध्यस्य सिद्धि: कस" शक्यते यदि घरस्थानीयानि जड़ा- 
न्यन्तःकरणान्येव जीवत्वपरिच्छेदकानि स्वीक्रियन्ते भवता 
तधि खर्वधरमठादिष्वेकस्यैवाकाशस्य विद्यमानत्ववत्‌ सर्वा- 
स्तःकरणेषु ज्ञानस्वरूपस्येकस्यात्मनो विद्यमानत्वात्तवेस्य 
हार्द सर्वे जानीयुस्तस्य किं बाधकम्‌? किमर्थे सवस्य 
प्रनोगतं सर्वे न जानन्ति ? आत्मन परृत्वात्प्रा्तम्‌ । 
तच्चाुनिकवेदान्तिभिः समाधेयम्‌। अस्मिन्‌ ्रकरणेऽनेकाः 
शाख्ायुक्तयो गोडपादेनोपपादितारंतासामेकस्या सू लयुक्तेः 
खणिडितत्वात्सर्चासामे खण्डनं विज्ञेयम्‌ पुर्न्॑तासां ख- 
ण्डने प्रयास; पिष्टपेषणवतप्रतिमाति। सा च मूलञुकितः 
रियभेव--आकाशघय्योटान्तेन जीवस्य परमात्मत्वं प्रति- 
पाद्यते तत्र त्रित्वं तत्कथनादेव खिद्धम्‌। पकः परमात्मा 
द्वितीया कस्बुग्रीबादिमती व्यक्तिर्घटः। ठृतीयश्चाकाशः । अज 
यदि घटाकाशयोवेतथ्यं तहिं इष्टान्ताभावात्पक्षासिद्धि्तः 
स्मादुद्धे तसिद्धान्त एवं साघुः। अङ्गे तशब्दो यदि ब्रह्मणी 
विशेषणं तद्‌! द्वितीयं ब्रह्म नास्तीत्यर्थः कार्य: । यस्य व्याध- 
वंक विशेषणं भवति तस्यव द्वित्वं प्रतिषेधति। यथाऽद्विती- 
योऽयं परिडतो देवदत्त इत्युक्ते न हि चतनमात्रस्य जड्मा- 
रस्य चा प्रतिषेधः सम्भचति। पवमद्वतं त्रहलोत्युक्ते द्वितीयस्य 
ब्रह्मण एव प्रतिषेधस्तत्र च जैविध्यमेव । सजातीयविज्ञातीत्यः 
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श्वगतमेदशन्यं ब्रह्मेत्यर्थः । ब्रह्मणः सजातीयं तुटपजातीयंत्रह्म 
नास्ति । विज्ञातीयोऽपि कश्चित्पदार्थस्तत्सदशलामथ्योः 
महान वा नास्ति । तस्मिन्‌ ब्रह्मणि मनुष्यादेः शरीरस्येवाचय 
वाचयविभेदोऽपि नास्ति। तस्य निराकारस्वात्‌। एवमद्वि- 
सीय ईश्वरो जोचात्मानो जडं अगश्च सच तस्येच स्व॑ रक्षः 
शीयं परिणाम्यं वास्तीति सिद्धान्तः शिष्टामिमतो मन्तव्य 


इति शम्‌ । 


भाषार्थ--अब गौड़पादीय कारिकाओं के अंह्टैत नामक 
तृतीय प्रकरण की संक्षेप से समालोचना करते हैँ । इस से पूवः 
द्वितीय प्रकरण में सब वस्तुमात्र को मिथ्या करने से सब के अन्त- 
गत अद्वेतके भी आजाने से अद्वैत का भी मिथ्या होना प्राप्त हुआ। 
इस कारण अद्वेत को युक्ति से यथाथ ठीक सत्य ठहराने के लिये 
यह तृतीय प्रकरण बाँधा है । इस तृतीय प्रकरण में गोड़पादाचायं 
ने घट और आकाशादि के दृष्टान्त से जीव का मिथ्यापन और 
परमेश्वर का सत्य होना अनेक युक्तियों से सिद्ध किया है । स्वयं 
गौडपादजो को जब शङ्का हुई कि यदि एक ब्रह्म ही माना जावे 
तथा कोई जीव न माना जावे तो कोन किस की उपासना करे? 
उपांसना करनारूप गुण किस में रहे! इस सन्देह की निवृत्ति 
करने के लिये ब्रह्म के दो भेद मानने पड़े कि एक जन्म लेकर 
संसार में आनेवाला ग्र और दूसरा अजन्मा, जो ब्रह्म जगत्‌ सें 
उत्पन्न होता है उसी में उपासनारूप गुण रहता है अथात्‌ उत्पन्न' 
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शेनेवाला -्रह्म ही जीव है:। सो यदि यहां दों प्रकार वा दो शुंण- 
वाल ब्रह्म साना जावे और वास्तंव में एक है तो परस्पर विरुद्ध दो 
गुणे बा धमे एंक वस्तु में ठहर नहीं सकते। जैसे घट उत्पन्न होने 
` चाला ( उत्पत्तिधर्मक ) है तो आकाश के तुल्य अनुत्पत्ति घर्मवाला 
कोई-उस को नहीं ठहरा सकता तथा आकांशा अनुत्पत्तिधर्मक है 
तो वह कहीं उत्पत्ति घमेवाला नहीं देखा जाता । सो यंदि एक ब्रह्म 
को दो गुणों ( जो परस्पर विरुद्ध हें जैसे रात-दिन, ध्रकारा-अन्ध- 
कार आदि एक समय वा एक स्थान में नहीं रहते ).से युक्त मानना 
इन.लोगों को इष्ट है तो ऐसा कोई दृष्टान्त देवें कि अमुक पदाथ में 
परस्पर. विरुद्ध दोनों गुण जैसे रहते हें वैसे उत्पत्ति अलुत्पत्ति दोनों 
धमे ब्रह्म में. रह सकते हैं | ओर फिर उत्पन्न हुए ब्रह्म को भी 
मिथ्या कह देते हें तो पूछना चाहिये. कि जिस शङ्का की निवृत्ति के 
लिये तुमने. उत्पन्न होनेवाला ब्रह्म जीव माना था उसको मिथ्या 
कर देने.में बह शङ्का फिर खड़ी हो जायगी। और इन अतत्वज्ञ 
महात्मा स्वयं ब्रह्म.बननेवाले लोगों से यह भी पूछना चाहिये कि 
तुम तो अद्वैत को सिद्ध करने चले थे सो ब्रह्म को दो प्रकार का 
सान बेठने से 'अद्वेत कहां रहा? किन्तु स्पष्ट ही द्वत. सिद्ध हो 
गर्या॥ उत्पन्न हुए ब्रह्म में नीचता. और अजन्सा में ऊँचता कहना 
भी ट्वेतपक्ष को सिद्ध करता है । यहां सजातीयरूप से द्वेतसाव है 
अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाला ब्रह्म अनुत्पत्न ब्रह्म. का सजातीय है | तथा 
जैसे एकही आकाश अनेक घटोंमें.भिन्न २ प्रतीत होता है परन्तु तो 
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आ आकारा परिच्ञन्न नहीं कहाता एक:ही व्याप्त बना रहता वैसे एक 
ही परमेश्‍वर सबमें व्याप्त है मिन्न २ अम्तःकरणोंमें भिन्न २ प्रतीत 
होता है किन्तु परमेश्वर परिच्छिन्न नहीं होता इत्यादि दृष्टान्त 
अद्वेत्तपक्ष को सिद्धि के लिये प्रारम्भ किया गया है. वही हेतपक्ष 
को सिद्ध करता है। यहाँ आकारात्रत्‌ यह दृष्टान्त है सो आकाश 
कोई वस्तु न हो तो दृष्टान्त के मिथ्या होने से अंद्वेतपक्ष के कट 
जाने पर द्वेतपक्ष आ जाता है । इस से पूर्व द्वितीय प्रकरण में घट- 
पटादि सब पदाथो' का मिया होना कह चुके अर्थात्‌ सब का होना 
मूठ ठहरा चुके अब इनके मत में कोई पदार्थ रहा ही नहीं, फिर 
इस तृतीय प्रकरण में अट्वेत की सिद्धि के लिये घडा और आकारा 
कहां से आ गये ? यदि हैं तो दृष्टान्त में कहे जा सकते दें परन्तु 
पूर्वं का मिथ्या सिद्ध करना मिथ्या हो गया । और यदि घट आदि 
» नहीं हैं तो दृष्टान्त में भी नहीं आ सकते । जैसे बन्ध्यापुत्र और 
शश (खरहा)के सींग का कोई दृष्टान्त नहीं दे सकता । ओर अवि- 
दयमान वस्तु के दृष्टान्त से किसी साध्य वस्तु की सिद्धि भी नहीं हो 
सकती । यदि घटस्थानीय जड़ अन्तःकरण ही जीवात्मा को भिन्न २ 
करनेवाले आप लोग मानते हो तो जैसे संब घड़े वा मन्दिर आदि 
में एक ही आकारा विद्यमान रहता है. वैसे सब अन्तःकरणों में 
ज्ञान स्वरूप एक आत्मा के विद्यमान होनेसे सब के मनका वृत्तान्त 
सब जान लिया करें सो कयां नहीं होता ? उसकी क्या रुकावट 
है सबके सन की सब क्यों नहीं जान-लेते ? यह दोष आत्मा के 
एक ही मानने से प्राप्त है। सो आधुनिक वेदान्तियों को इसका 
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समाधान करना चाहिये। इस प्रकरण में अनेक शाखा प्रतिशाखा- 
रूप युक्ति गौड्पादाचाय ने कहीँ हें । सो उनकी एक मूलयुक्ति का 
खण्डन हो जाने से उनकी उन सब युक्तियों का खण्डन हो गया 
जान लेना चाहिये । फिर उनका प्रथक्‌ से खण्डन करना पिसे. को 
पोसने के समान है और वह मूलयुक्ति एक यही है कि जो आकारा 
और घडा के दृष्टान्त से जीव का परमेश्वर होना सिद्ध करते ह 
वहां तीन पदार्थं उनके कहने से ही सिद्ध हो गये । एक परमेश्वर 
दूसरा घडा और तीसरा आकाश । इनमें यदि घट और आकाश _ 
मिथ्या हैं तो दृष्टान्त के न बन सकने से अद्वेतपक्ष का खण्डन 
होकर द्वेत सिद्धान्त ही ठीक ठहर जाता है अर यदि घटाकाश 
सत्य है तो सब का मिथ्या कहना कट जाता है । 

ओर अद्वेत शब्द यदि ब्रह्म का विशेषण है तो दूसरा ब्रह्म नहीं 
रेसा अर्थ करना चाहिये । क्योंकि जिसके साथ अन्य को हटाने- 
बाला विशेषण होता है उसी के दूसरे आवको हटाता है । जैसे कहा 
जावे कि यह देवदत्त अद्वितीय पण्डित है तो चेतनमात्र का निषेध 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार उद्देत ब्रह्म है ऐसा कहने से द्वितीय 
ब्रह्म का ही निषेध होगा किन्तु जीवात्मा वा घास फूस वृक्षाद्रिप 
संसार का निषेध नहीं हो सकता। सो अन्य ब्रह्म का निषेध भी 
तीन प्रकार से है एक-अ्रक्ष का सजातीय कोई ब्रह्म नहीं द्वितीय , 
विजातीय पदाय में ब्रह्म के तुल्य साम्यं वाला वा बड़ा कोई 
बस्तु नहीं तथा तृतीय उस ब्रहम में मनुष्यादि के शारीर के संमान 
अंवयवावयवि भेद भी नहीं है क्योंकि वह निराकार है। इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya उक्षा ० Chennai and eGangott® 


प्रकार एक इश्वर है. जीवात्मा और जड़ जगत्‌ सब उसी के अधि- 
कार में रक्षा करने योग्य वा उत्पत्ति विनाशा करने योग्य है । यह 
सिद्धान्त श्रेष्ठ लोगों को माननीय है । 

अथ गोडपादीयकारिकाछु-अलातशान्त्याख्यं चतुर्थ प्रक- 
रणम्‌ । तस्य समासतो विवेचनमारमामहे । अस्मिन्‌ प्रकरणे 
योडपादेन सांख्यन्यायचेशेषिकादीनामितरेतर' विरोध प्रदश्यं 
सर्वेषां मिथ्यात्वं प्रतिपादितम्‌। तेन स्वमतपुष्टिश्च दशिता । 
अखदुत्पद्यत इति केचित्‌ । सरेवोत्पद्यत इत्यन्ये नास्त्यनयो- 
बिरोध इति न्यायाद्मापष्यकरणावसरे विस्तरशो वक्ष्यामः । 
सदेवोत्पद्यत इति सम्भवमसम्भचं च । यो चदि सृत्तिका- 
यामवद्‌ति मृशिकायामपि घरो विद्यते स पवोत्पन्नस्तहि 
विद्यमानस्योत्पात्तरनर्थकेति विद्यमानसुत्पद्यत इति वदतो 
व्याघातश्च । तस्मात्सदेवोत्पद्यते किन्तु निर्मूलं निष्कारणम- 
भावाद्भावो नोत्पद्यत इत्याशये नास्ति दोषः । येषां चास- . 
देबोत्पद्यत इति मतं तेषाम्‌-यदुत्पद्यते तदुत्पत्तेः प्राङ्‌ 
नास्ति। अस्ति चेदुत्गद्य इति कथनमनर्थकम्‌। कारणमन्त- 
रेणोत्पद्यते इत्याशयो नास्ति। वमत्र पक्षद्वये नास्ति खिरो- | 
धः। एषां वेदान्तिनां च सिद्धान्तो न च सदुत्पद्यते न चासत्‌। 
कथमपि किमपि नोत्पद्यते न चास्ति किञ्चिद्‌, भ्रम एवं सघ; 
तथा चोक्तम्‌-“न विरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः। 
न मुमुक्षन वे मुक्त इत्येषा परमा्थते”ति। अयं च पश्यतां च- 
क्षषि धूलिप्रक्षेपः। प्रत्यक्षं प्राणिनो श्रियन्ते सम्बन्धिनो रुद- 
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न्ति एषां मते न कश्चिन्म्रियते न घरादिः कश्विन्नश्यति कारणे 
चा प्रलीयते। वाताश्च प्रत्यक्षमुत्पचचन्ते सम्बन्धिनो हृष्यन्ति 
जनन्यञ्चोत्पत्तिवेद्नामपि जानन्ति-एपां मते न कश्चिदुत्पद्यते 
तदेतद्‌्म्मवकथनं कथं संगच्छेत ? विद्वांश्च कथं रोचेत? 
न हीदं शिष्टग्राह्मं भवितुमहंति । अस्मिन्‌ सम्मत इमे मायाका- 
रस्य दृष्टान्त चदन्ति। यथा मायाकारोऽविद्यमानानेव पदा- 
थान्‌ दर्शयति ते च सत्यवत्रतिमान्ति तदानीमेब च स तेषा- 
ममावमणि दर्शयति। अस्मिन्‌ प्रसङ्गे ऋग्वेद्मन्त्रस्य प्रमा- 
शम्रपि प्रतिपादयन्ति-“इन्द्रो मायामिः पुरुरूपईयत” इति। 
झत्रोच्यते-यदि मायाकारः कश्चिदस्ति यो मिथ्यावस्तूनि दश- 
यति तहि स एव दोषः सर्वस्य मिथ्यात्वे मायाकारोऽपिमि- 
थ्यास्तु यदि मायाकारो मिथ्या तहि दृष्टान्तो नोपपद्यते । अथ 
सत्यस्तहि सर्व मिथ्येति न सम्भवति। कि माया कारो मि- 
श्यावस्तूनि दर्शयति १ ति नम्टङ्ग शरण्टङ्घै चापि किमर्थ 
न दर्शयति? शरदतौ फलितानास्रद्क्षान्‌ बहून दशयति किम्‌ ! 
ये च जगति सन्ति ते दर्शनकाले<न्तहिंतास्तस्य प्रातिहारक- 
स्याप्यभ्याशे सन्ति। इयमेव च तस्य चातुरी यत्तथा दर्शयति। 
तस्मान्नास्ति मायाकारस्य दृष्टान्तेन युष्माकं पक्षसिद्धिः। यदि 
निरोघादिकं किमपि नास्ति तदि (न निरोधो न०) इति 
चाक्यं क्घास्ति ? यदि वाक्यं नास्ति चे न्निरोधा दिक॑ सर्व- 
मस्ति। यद्येषामाधुनिकवेदान्तिना ग्रन्थेषु किमपि वेद्सूलक 
तत्वं निस्सरति तहि तद्निवंचनीयस्यात्यथेमेवास्ति अलात 
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शान्तिप्रकररोन कस्यालातस्य शान्ति: इता । अलातशब्देनां- 
रमु उच्यते तत्स्थानीयस्य जगतः प्रवृत्तेः शान्तिः केन क्क्ल 
शक्यते १ अलातशान्त्यर्थ प्रवृत्तेन स्वयमेव शान्तेन साब्यस्‌। 
अच्छुञ्ननास्तिकत्वमेषां केचिद्‌ वदन्ति तदुक्तप्रकारेण तथ्यसेब 
म्रतिभाति। विरम्यतेऽधुनाऽनद्पचिवादेन । 
भाषार्थः--अब गौडपादीय कारिकाओं में अलातशान्ति 
_ नामक चोया प्रकरण है उसका संक्षेप से विवेचन करना आरम्भ 
करते है'। इस प्रकरण में गौड़पादाचाय ने सांख्य, न्याय और. 
वैरोषिकादि शाखं में परस्पर निरोध दिखा कर सब को मिथ्या 
ठहराया है और इसी से अपने मत की पुष्टि भी दिखायी है। 
इन सांख्यादि में किन्हीं का मत है कि असत्‌- जो नहीं है वह्‌ 
उत्पन्न होता है तथा कोई कहते है' कि सत्‌-जो है वही होता 
है । इत्यादि दो २ पक्षों में परस्पर "विरोध नहीं, किन्तु समझ का 
भेद है सो विस्तार पूर्वक तो न्यायादि का भाष्य करते समय इस २ 
प्रकार इन २ में विरोध नहीं, करूंगा परंतु संक्षेप से यह है कि जो 
है वही उत्पन्न होता है. यह कथन सम्भव असम्भव दोनों हो सकता 
है। जो कहता है कि मृत्तिका में भी घट विद्यमान है बही उत्पन्न 
हुआ तो विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति कहना व्यथ है तथा विद्यमाच 
है तो उत्पन्न क्या हुआ वा उत्पन्न हुआ तो विद्यमान कैसा ? 
इसलिये सत्‌ ही उत्पन्न होता है । इसका अभिप्राय यह है कि विना 
कारण के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती अथोत्‌ अभाव से भाव- 
नालि से अस्ति ( नेत्ति से हस्ति ) नहीं हो सकता ऐसा 
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अभिप्राय होने में दोष नहीं आता । और जिनका मत यह है कि 
आसत--जो नहीं है वही उत्पन्न होता है उनके सत में जों 
उत्पन्न होता दै वह उत्पन्न होने से पूर्वं नहीं था यदि था तो 
उत्पन्न हुआ यह कहना व्यथं पड़ता है। अथोत्‌ कारण के बिना 
उत्पन्न होता हो यह आशय नहीं है। किन्तु उस वस्तुका कारण 
है पर वह कारण में कार्यरूप होने से नहीं था अथोत्‌ कार्यरूप का 
ही नाम घट है कारणरूप घट नहीं कहा वा माना जा सकता और. 
लिनका असत्‌ ही उत्पन्न होता ऐसा मत है उनके मत में जो पदाथ 
उत्पन्न होता है वह उत्पत्ति से पहिले नहीं था यदि पहिले भी था 
तो उत्पन्न होता है यह कहना अनर्थक है । क्योंकि कारण के विना 
कार्य नहीं उत्पन्न होता यह अभिप्राय है। इस प्रकार इन दो पक्षों . 
में बिरोध नहीं है। और इन नवीन वेदानितियों का सिद्धान्त है कि 
न सत्‌ (विद्यमान) की उत्पत्तिहो और न असत्‌ की अथोत्‌ कभी कोई 
वस्तु किसी प्रकार उत्पन्न होती ही नहीं न कुळ है केवल अममात्र 
सब दीखता है सो ( न निरोधो० ) इत्यादि कारिकाओं में गौड्पाद्‌ 
ने दिखाया है कि न किसी वस्तु वा संसार की उत्पत्ति होती न 
प्रलय होता न कोई बद्ध-दुःखी न दुःख से बचने का कोई उपाय 
तथा न कोई मुक्त है न कोई मुक्ति का चाहनेवाला न कोई चाहता 
है इत्यादि प्रकार से सबका अभाव संमम लेना ही परमाथ की 
सिद्धि है। यह कथन प्रत्यक्ष देखनेवाले विचारशीलों की आंख । 
में धूल मोंकना है प्रत्यक्ष में मनुष्यादि प्राणी मरते घटपटादि पदार्थ 
दूटते फूटते चले जाते हैं उनके स्म्बन्धी उन प्राणियों वा पदाथी 
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के वियोग में रोते चिल्लाते हें पर इनके मत में न कोई मरता न 
नष्ट वा लीन होता है.। तथा प्राणियों के बालक वा घटपटादि 
षदाथ प्रत्यक्ष उत्पन्न होते उनके सम्बन्धी हँसते माताओं को सन्तान 
की उत्पत्ति की पीड़ा भी होती है पर तो भी. इनके मत में कोई 
उत्पन्न ही नहीं होता सो यह असम्भव कथन कैसे.ठीक हो ? और. 
कोई विद्वान्‌ कैसे रुचि करे? यह पक्ष इन्हीं उक्त कारणों से भो | 
` लोगों के सानने योग्य कदापि नहीं हो सकता । इस प्रसङ्ग में ये 
आधुनिक वेदान्ती लोग इन्द्रजाली ( वाजीगर ) का दृष्टान्त देते हें । 
जैसे इन्द्रजाली उन वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखा देता है जो उसके 
पास नहीं है” ओर वे पदाथ वा उसका इन्द्रजालरूप खेल सत्य. 
जैसा प्रतीत होता है । उसके पास सूत नहीं और सूत के गदळे 
सुख से निकालता है अनेक फलादि उसके पास नहीं है पर लोगों 
को दिखा देता है इत्यादि । इसी के साथ मृगतुष्णकादि का दृष्टान्त 
भी आ सकता है तात्पर्यं यह है कि अभाव से भाव दीख पड़े, 
जो वस्तु नहीं है वह दीख पड़े यही दृष्टान्त का अभिप्राय है इसी 
- प्रकार यह जगत्‌ न किसी ने बनाया. न कुछ है केवल परमेश्वर 
` खेल कर रहा है अर्थात्‌ इन्द्रजाली का सा खेल है । इसमें ऋग्वेद 
का भी प्रमाण है कि (इन्द्रो मायामिः०) इन्द्र नास परमेश्‍वर साया 
जाम छलकपट से अनेक रूपों को ग्राप्त होता है । अब इसका 
उत्तर सुनिये-यदि इन्द्रजाली कोई है जो मिथ्या वस्तुओं को सत्य 
कर दिखाता है तो तुम्हारे पक्ष में वही दोष आवेगा- कि सब मिथ्या 
है तो इन्द्रजाली भी मिथ्या ठरा और इन्द्रजाली को मिथ्या मानो | 
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सो दृष्टान्त तुम्हारा नहीं बन सकता । यदि उसको सत्य मानो. तो 
सब सिथ्या है यह कहना असम्भव हुआ । क्या इन्द्रजाली मिथ्या 
वस्तुओं को दिखाता है? तो मनुष्य का रज्ञ वा रारा (खरहा) का 
सौंग भी क्यों नहीं दिखा सकता ? और शरद ऋतु में आम के 
वृक्षो पर अनेक कच्चे फल क्यों नहीं लगे दिखाता है? क्या 
जो पदार्थ उस समय जगत्‌ में नहीं है” उनको वह दिखा सकता है 
यदि हाँ यह कहो तो ऐसा एक इन्द्रजाली मेरे पास लाओ ओर 
स कहो तो मान.लो कि अभाव से भाव नहीं दिखा सकता यदि 
` सा होता तो जो पदार्थ जगत्‌ में उस समय नहीं है. उनको भी वह 
दिखा सकता । जब ऐसा नहीं कर सकता तो इसी से निश्चय होता 
है कि जिन पदार्थों को वह अभाव से भाव करके दिखाता है वे 
आवश्य उसके पास है । उसकी चतुराई यही है कि उसको इस 
अकार दिखाता है कि लोग आश्चर्य मानते है” । इस लिये इन्द्रजाली 
' के दृष्टान्त से तुम्हारे पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती । ओर जब 
जरपत्ति प्रलयादि कुछ नहीं है तो (न निरोधो० ) इत्यादि श्लोक भी 
कहाँ है ? और जब वह श्लोक ही मिथ्या है. तो उत्पत्ति प्रलयादि 
सब सत्य हो गया । यदि इन आधुनिक वेदान्तियों के ग्रन्थों में 
कुळ वेद्मूलक तत्त्व निकल सकता है तो वह अकथनीय दशा में ही 
काम आवेगा। और अलातशान्तिप्रकरण से इन लोगों ने किस 
छुक्कट को शान्त किया ? उसके सम्बन्धी जगत्‌ की शान्ति तो 
कोई नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो अलातशान्तिप्रकरण 
बनने के पीछे सब जगत्‌ का प्रलय हो गया होता सो नहीं हुआ तो 
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जो जगत्‌ की शान्ति के लिये यत्न करेगा वह स्वयं ही शान्त हो 
जायगा । कोई लोग इन आधुनिक वेदान्तियों को प्रच्छन्न नास्तिक 
कहते हैं सो उक्त प्रकार से सत्य ही जान पड़ता है। पद्मपुराण में 
महादेवजी ने पार्वती जी से कहा है किः 

मायावादमसञ्छास्त्रं प्रच्छन्नः बोद्धमेव च॥ 

मायावाद वेदान्तमीमांसा असत, निम्दित, दुष्ट ओर प्रच्छन्न 
(छिपा) बौद्ध वा नास्तिक शास्त्र है इत्यादि । इसलिये आस्तिक लोगों 
को इससे बचना चाहिये | इस नास्तिकशाख में मूल उपनिषद ओर 
ब्रह्म सूत्रों को नहीं समझना चाहिये किन्तु गौड़पाद, शाङ्करखामी 
वा आनन्दगिरि आदि के नवीन कल्पित म्रन्थो का ही महण है। 
` उपनिषद्‌ तथा जहासूत्र ही मुख्य कर वेदान्तरूप हैं। अब अधिक 
लिखना इस अंश पर समाप्त किया जाता है। डली. 

अथास्यासुपनिषदि प्रणवस्येव व्याख्यास्ति। तत्र ेवि- 
ध्यमेव मुख्यतया वर्णितम्‌ । पूर्व व्यप्टिसमश्रिपाभ्यामवयवः- 
चयविनोः सम्बन्धः। ओङ्कारस्य पादकल्पनया व्यवद्दारद्शाया 
बेविघ्यम्‌ । पकश्च प्रकारो निर्वोजसमाधो तुरोयावस्थाया- 
मस्ति । द्वितीयप्रकरणे जञाग्रदाद्यवस्थामेदेन सर्च मिष्टं प्रतिपा- 
दितम्‌। अस्मिन, प्रकरणह्वयेऽप्यो ड्ारस्य शब्दरूपत्वाच्चम्दा्ं- 
योरुपासनाग्रसङ्ग इतरेतराध्याख एव प्रधानं तात्पयम्‌। तच्च 
तथैष चर्ण्यते । विशेषस्तत्र तत्र द्रष्टव्यः । अस्यासुपनिषदि 
सूलमन्त्रा द्वादशेच सन्ति । भद्र कर्णेभिरिति मस्त्रस्त्वादावन्ते 
च मडूलार्थ' मूलपुस्तकेषु कैश्चिन्मुद्रापितः स व्याख्येयो ना- 
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` स्ति। पवमन्यासु चोपनिषत्छु प्ररम्भेऽचसाने च मद्गलार्थ- 
भुदुञ्चृता मन्त्रा न व्याख्याता न च व्याख्यास्यन्ते ॥ 
भाषार्थ--इस उपनिषद्‌ में केवल ओङ्कार की व्याख्या है । 
उसमें दो प्रकारों से मुख्य कर वणेन किया है । पहिले प्रसङ्ग में 
व्यष्टि समष्टिरूप से अवयवावयवी का सम्बन्ध कहा है। ओङ्कार 
के अंश मात्रारूपों की कल्पना दिखाने पूर्वक व्यवहार दशा में तीन 
प्रकार दिखाये हें । और एक चोथा भेद निर्वीज समाधि नामक 
चौथी दशा में कहा गया है । द्वितीय प्रकरण में जाग्रत्‌ आदि 
अवस्था के भेदं से सब इष्ट का प्रतिपादन किया है। यहां दोनों 
प्रकरणों में.ओड्कार के शब्दरूप होने से उपासनाप्रसङ्ग में इतरेतरा- 
थ्यास ही मुख्य अभिप्राय है। जैसे घटशब्द घटअर्थ घट यह 
ज्ञान तीनों का एकरूप से कहना तथा एक में दूसरे का अध्यारोप 
` करना इतरेतराध्यास कहाता है । इसी प्रकार स्पष्टता से वर्णन . 
दिखाया गया है। इस कारण विशेष विचार वहां २ भाष्य में देखना 
चाहिये । इस उपनिषद्‌ में सूल मन्त्र १२ बारह हें । कहीं २ मूल 
. पुस्तकों में (अत्र कर्णेभिः०) यह मन्त्र मङ्गलार्थ आदि अन्त में छपा 
दिया है इससे उसकी व्याख्या न करेंगे। तथा ऐसे मङ्गलार्थ धरे 
अन्य उपनिषद्‌ के आदि अन्त के सन्त्रों का अर्थ भी नहीं किया 
गया है ओर न किया जायगा ॥ 
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अथ माण्डक्योपनिषद्धा- 
ष्यारम्भः 
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ओमित्येतदश्षरमिद०सबं तस्योपव्याख्यानस्‌। भूतं 
भवद्भविष्यदिति सवमोङ्कार एव | यच्चान्यत्त्रिकालातीतं 
तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ [ 
अस्यासुपनिषद्ययमेच; सूलो मन्त्रः। अन्ये चास्यैव व्या- 
ख्यानरूपाः ( इदम्‌ ) श्षानिषु प्रत्यक्षम्‌ ( सम्‌ ) ( क्षरम्‌ ) 
अचलमेकरसं व्यासर्माखलम्‌ पतत्पद्त्रयमचुवाद्यम्‌ (आंमित्ये 
तत्‌) विधेयमेतत्‌। ओमिति वाचकस्य वाच्येनाभेदान्वयः। 
शब्देन सम्बद्धा वित्येतच्छुब्दो तस्य वाच्यवाचकपरतां बोध- 
यतः। तेन यावद््षरं तावदोशब्द्वाच्यमिति बोध्यम्‌ (तस्य) 
ओमिति वाचकस्य वाच्यस्य चा ( उपव्याख्यानम्‌ ) सजिकृष्टं 
तत्पाप्त्युपांयसूचक व्याख्यानम्‌ । (भूतम्‌) (भवत्‌) वत्तमान- 
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कालसम्वद्धः ( भविष्यत्‌) अनागतकालविशिष्टश्च ( सम्‌, 
ङ्कारः, एवं ) पवम्भूतश्च सर्व' ओशब्द्वाच्य पवास्ति। 
न हि तादशैकरसतया कश्चित्कालत्रयेण संयुक्तो भषति। 
पतेनोत्प त्तिस्थितिप्रलयान्‌ यथाकालं यथानियमं यथाकमं 
प्रवर्त॑यतः परमात्मानः सगुणस्य सूचनम्‌ ( यत्‌ च, अन्यत्‌ ) 
कालावच्छिन्नप्राणिभ्यो भिन्नम्‌ ( त्रिकालातीतम्‌ ) यं कालो 
नात्येति यश्च कालमत्येति स त्रिकालातीतः । एवंभूतः । 
( तदपि, ओङ्कारः, एवं ) प्रणवघाच्य ईश्वर पच ॥ 

भा०-पक ब्रह्मैव स्वोपरिव्याप्तं चश्चलताविरहमविन- 
श्वरं च, नास्ति तादगन्यत्‌ किमपि वस्तु । जीवात्मा जगत्का- 
रणां चाप्यविनश्वरमस्ति तदन्यशरीरा दिकार्यवस्त्वपेक्षयेव 
नित्यमिति शेयम्‌। परमात्मापेक्षया तु--पतदुद्धयमाप कथञ्चि- 
स्परिणमते। अर्थात्परमात्मवदैकरस्यमनयोरनोपपादयितुं युक्तम्‌ 
यथा कार्यदशायां प्रकतिरव्याकृतं प्रधान कार्यरूपेण परिणमते । 
यथा घा जीवात्मा जन्ममरणदशायां शरीरेण संयुक्तः शरीर- 
नाशे स्वस्यैव नाश मन्यमानः शोचति | इत्थं द्वावपि विपरिः 
मेते । नेवं परमात्मा कदापि परिणमते। तस्मादक्षरताया: 
काष्ठ प्राप्तिब्रह्मणयेव । 

अस्मिन्मन्त्रे-ओमिति शब्दस्तस्य वाच्य ईश्वरः। एबमी- 
शबरोऽप्येकः शब्द एव वाच्यवाचकयोद्योरेघ निदेशः सवग 
शब्देनैध क्रियते । कु्चिच्छम्दस्य शब्द पत्र वाचको वाच्यश्च । 
यावद्वार्व्यापारकार्यं तावच्छष्देनेव कत्त' शाक्मते । यथा व्याः | 
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करणशास्त्रे शब्दोचचारणेन याचकस्येव शब्दस्य ग्रहणं भवति 
यदा५ग्नेढं गित्युक्तेऽग्निशब्दादेच ढक्‌ क्रियते न तु तद्वाच्याङ्गा- 
ररूपात्प्रत्यय: कत्तु शक्यते ततो विरुद्धमन्यशास्त्रेषु प्रायशः 
शष्दोडचारणेन तद्वाच्यं प्रतीयते। एवमत्रोमिति शब्द्‌उपाखना- 
याँ घाच्यवाचकयोरभेदान्वयमितरेतराध्यासेन सूचयति । इत- 
रस्येतरास्मन्रध्यासं आरोपरूपइतरेतराध्यासश्च शब्दार्थज्ञाना> 
सां कथञ्चिदेकरूपत्वात्कत्तव्यो भवति | यथा कश्चिद्वदेत--घर- 
शब्दं लिख ! घटमानय । घराक्रतिविशिष्ट ज्ञानं घटज्ञानम्‌ । 
झत्र पूर्ववाक्ये घट इति शब्दो चा चकः । आनयेति क्रियासम्ब- 
न्धे व्यक्तित्राच्योऽर्थः। तृतीये च घर इति ज्ञानम्‌। त्रिष्वपि घट 
इत्येकाकारो नास्त्यत्र भेद्‌ः ॥ 

पवमत्रापि-ओम्‌-इति शब्द: । ओम्‌-इति चाच्यं ध्येयं 
ब्रह्म । ओमिति तयोज्ञानम्‌। एतेषां ध्येयाका रासु बुद्धिवृत्तिषु 
सतीषु स्वत एव भेदो निवत्तंते । उपासकेन च पूर्वत पचेत ि- 
चार्यमनुसन्धेयं च । योऽयं वाचकः शब्दः स पवार्थः । योऽर्थः 
स एवं शब्दः। न ह्यथज्ञानकालेऽन्योऽस्य घाचकः इत्यपेक्षा 
जायते । यब्ज्ञानं स एवार्थः शब्दश्च । यः शब्द्‌: स पवार्था 


` ज्ञानं च] योऽर्थः स पव शब्दो ज्ञानं चेवमितस्ततो विपरिव- 


चंनमेचेतरेतराध्यासः । एव मितरेतराध्यासेन श्रह्मणः साक्षाज्शा- 
नमुत्पद्यते ब्रह्मणो द्वेचिध्यं कायंद्वेविध्यात्‌। एकं सगुणं द्वि- 
तीयं निर्गणं च सगुणं ब्रह्म भूतभविष्यद्व्तमानकालसम्बद्ध 
सर्गस्थितिलयकर्च सर्वाधारं सर्चपालकं सर्वनियामकं शुभा- 
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शुभकम फलप्रदं च । निग्‌ं ण॑ ब्रह्म दिकालाद्यनवच्छिन्न जन्म 
` मरणादिवजितमकायमतरमस्नाविरमपापविद्धमशन्दमस्पर्शम- 
रूपमित्यादि चिशेषणवि शिष्टम्‌। न होतज्लेदेन स्वरूपे भेदोऽव- 
गन्तव्यः किन्ताह गुणकर्मणी अत्र मेदके स च वाग्व्यापारआत्रे . 
भेद्‌ः। नास्त्यनेन सिद्धान्तस्य ब्रह्मणो वा काचित्क्षतिरिति॥१॥ 
भाषार्थ- इस माण्डूक्य उपनिषद्‌ में यही पहिला मूल मन्त्र 
है । आगे २ इसी के व्याख्यानरूप मन्त्र हैं. ( इदम्‌ ) ज्ञानी लोगों में 
प्रत्यक्ष ( सर्वम्‌ ) पूर्ण ( अन्तरम्‌ ) निश्चल एकरस व्याप्त अथोत्‌ 
सवीपरि निश्चल अविनाशी व्याप्त जो कोई इष्ट वा उपास्य है वह 
( ओम, इति, एतत्‌ ) ओम्‌ यह वाचक वा इस का वाच्य अथं है। 
यहां ( ओम्‌, इति एतत्‌ ) ऐसा कहने से वाच्यवाचक'का अभेदा- 
न्वय सम्बन्ध दिखाया है । ओम्‌-शब्द के साथ लगे ( इति, एतत्‌ ) 
ये दोनों शब्द उस को वाच्यवाचक की ओर झुका जताते हें । इससे 
जो अक्षर है बह सव.ओड्कार का वाच्य अथ है ( तस्य) ओमू- - 
इस वाच्यवाचकरूप एक न्रह्म का ( उपव्याख्यानम्‌ ) उस की प्राप्ति 
का उपाय जतानेवाला व्याख्यान है. ( भूतम्‌+ भवत्‌, भविष्यत्‌) 
भूत भविष्यत्‌ वत्तमान कालयुक्त ( इति, सर्व॑म्‌; ओंकारः, एव ) 
भी सब ओम्‌ शब्द का वाच्याथ परमेश्वर ही है । क्योंकि उस प्रकार 
एकरसता से कोई वस्तु तीनों काल से संयुक्त नहीं होती कि जो भूत 
भविष्यत्‌ वत्तमान तीनों कालमें बनी रहे। इस कथन से उत्पत्ति. 
स्थिति प्रलयो के समय नियम ओर कम के अनुसार प्रवृत्त करते 
हुए सुण ब्रह्मक्ी सूचना है (यत्‌, च, अन्यत्‌) किसी काल विशेश 
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में होकर ठहरने अथात्‌ सब काल में न रहनेवाले प्राणियों से भिन्न 
(त्रिकालातीतम्‌) काल जिसका उल्लंघन नहीँ करता और जो काल 
का भी काल है वह तीनों से पथक्‌ ( तदपि ओङ्कार एव ) ऐसा भी 
एक वही प्रणव वाच्य अथ इश्वर है ॥ 
. भा०--एकब्रह्मद्दी सर्वोपरि व्याप्त, चच्वलतारहित और 
अविनाशी है। उस के तुल्य अविनाशी अन्य कोई वस्तु नहीं है । 
'यद्यपि जीवात्मा और जगत्‌का कारण प्रकृति भी अविनाशी है तो 
. भी वे अन्य शरीरादि की अपेक्षा से ही नित्य वा अविनाशी है" 
किन्तु परमेश्वर की अपेक्षा ये दोनों भी किसी प्रकार परिणामी 
होते ही हैं । अथोत्‌ परमात्मा के तुल्य इन दोनों की एकरसता सिद्ध 
` नहीं हो सकती । जैसे कायद्शा में प्रकृति-वा प्रधानादि नामवाला 
सूक्ष्म कारण कार्यरूप से परिणामी होता | अंथवा जैसे जीवांत्मा 
जन्ममरण दशा में शरीर के साथ संयुक्त हुआ शरीर के नाशमें 
अपना ही नाश मानता हुआ शोक करता है इस प्रकार दोनों ही 
परिणामी होते हैं किन्तु परमात्मा कदापि किसी. प्रकार परिणामी 
नहीं होता । इसलिये अविनाशी वा अविकारी अपरिणामी होने की 
काष्ठाप्राप्ति ( हद्द) ब्रह्म ही में है। ` 
` इस मन्त्र में ओम--यह शब्द है उसका वाच्याथ परमेश्‍वर है 
ओर ऐसा कहने से परमेश्वर भी एक शब्द ही है। इसी प्रकार वाच्य- 
वाचक दोनों कां सर्वत्र शब्द से ही निर्देश किया जाता है । कहीं 
शब्द का शब्द ही वाच्य वा वाचक भी माना जाता है। जितना वाणी 
के व्यवहार का काम है, वह सब शब्द से ही किया जा सकता है। 
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जैसे व्याकरण शास्त्र में शब्द का उच्चारण करने से वाचक शब्द का 
डी.अहण होता.है। जब अभि से ढक्‌ प्रत्यय कहा गया तो अझि- 
शब्द से ही ढक्‌ करते हैं किन्तु अभि के वाच्य अङ्गाररूप से ढक्‌ 
प्रत्यय नहीं किया जा सकता । ओर अन्य शाखों में इस से विरुद्ध 
शब्द के उच्चारण से प्रायः उसका वाच्य अर्थ प्रतीत होता है। इसी 
प्रकार यहां भी उपासना प्रसङ्ग में ओम्‌-यह शब्द इतरेतराध्यास- 
९ एक का दूसरे में आरोप करने ) से वाच्यवाचक के अभेद को 
सूचित करता है । इतरेतराव्यास भी शब्द अथे ओर ज्ञाना के किसी 
प्रकार एक रूप हो सकने से करना चाहिये वा करना पड़ता हे । 
- जैसे कोई कहे कि घटशब्द को लिखो! घट लाओ । घटकी आकृति | 
से युक्त घट ज्ञान हे । यहां पहिले वाक्य में घट यह शब्द वाचक 
है। आनय-इस क्रिया के सम्बन्ध में प्रसिद्ध घट व्यक्ति का वा- 
च्याथ हे ओर तीसरे वाकय में घट यह ज्ञान हे तीनों में घट एक 
. ही प्रकार का माना जाता हे इसमें भेद नहीं कि शब्द ज्ञान के लिये 
जो घट बोला जाता है उससे भिन्न किसी प्रकार का अर्थ ज्ञान के 
लिये बोला जावे । | 

इसी प्रकार यहाँ भी ओम्‌-यह शब्द, ओस्‌-यह वाच्य वा ध्यान 
करने योग्य अथं तथा ओमू--ऐसा शब्द और अर्थं का ज्ञान है। 
जब बुद्धि की वृत्तियां ध्येयरूप-तराच्याकार हो जाती हैं उस समय 
चाणीमात्र से प्रकट होनेत्राला शब्दादि का भेद दूट जाता है । 
उपासक पुरुष को पहिले से ही ऐसा विचार वा अनुसन्धान करना 
चाहिये कि जो यह वाचऋशब्द है वही अर्थ, जो अथ है वही शब्द 
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है क्योंकि वाच्य अथं का ज्ञान होते समय अन्य वाचक की अपेक्षा 
नहीं होती । जो ज्ञान है वही अथं और शब्द, जो शब्द हैं वही अथं 
'और ज्ञान तथा जो अथ है वही शब्द ओर ज्ञान इस प्रकार इधर 
उधर से एक को दूसरे में लौट पौट करना इतरेतराध्यास कहाता 
है। इस प्रकार इतरेतराथ्यासपूवक ध्यान वा उपासना करते २ ब्रह्म 
का साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता है। ह 

कसं के भेद से परमेश्वर दो प्रकार का माना जाता है । एक 
सगुण द्वितीय निर्गण। सगुण ब्रह्मभूत भविष्यत्‌ वत्तंमान इन 
तीनों काल से सम्बन्ध रखनेत्राला, उत्पत्ति स्थिति प्रलयकत्तो, 
सवोधांर, सवरक्षक, सवनियामक ओर शुभाशुभ कमी का यथावत्‌. 
फल देनेवाला है और सब दिशा सब काल वा सब स्थानों में विद्य, 
मान, जन्ममरणादि से रहित अशारीर अच्छेद्य अवध्य निष्पाप- 
ओर शब्दस्पर्शरूपादि से रहित निगण ब्रह्म कहाता है। इस भेद से 
उस ब्रह्म के स्वरूप में भेद होता हो ऐसा नहीं मानना चाहिये किंतु ` 
इस भेद के होने में गुण कमो का भेद ही कारण है यह वाणी के 
च्यवहारमात्र का भेद हे। इस भेद के होने से सिद्धान्त पत्त की वा 
ब्रह्म की कुछ हानि नहीं हे ॥ १॥ 


सर्वं ७ ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात॥२॥ 


पूर्वे ब.८यव।चकयोरमेदेनोकत्वाऽघुना वाच्यरूपतयासि- 
घीयते--( पतत्‌) आओ शब्दवाच्यम्‌ ( सर्वम्‌ ) अखिलम्‌ 
( ब्रह्म ) ब्रह्मैवास्ति । अर्थात्तस्मिन्ञानात्वं नास्ति ( अयम्‌ ) 
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ध्यानेन प्रत्यक्षः ( आत्मा ) व्याप्त इश्वरः ( ब्रह्म ) सर्व॑स्मादु- 
बृहद्‌ स्तिः( सः, अयम्‌, आत्पा ) ( चतुष्पात्‌ ) वाचकभेदमचु- 
स्त्य वाच्य आरोपः स च सुगमतया बोधार्थः । तस्य च 
चक्ष्यमा णमन्त्रेषु व्याख्यानम्‌ ॥ ८ 

भा०--अस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रह्म, आत्मा, अयमिति शब्दत्रयं 
द्विरागतम्‌ । तत्रायमिति ज्ञानिषु प्रत्यक्षताया वशद्यद्योतनार्थ।। 
` ब्रह्मशब्द एको विशेष्यः विशेषणं च द्वितीयः | द्वितीय आत्म श- 
ब्दो चाचकस्वरूपयोधनपूर्वकं बाच्येनाभे दान्त्रयार्थः । यत्र य- 
त्राखणडे ब्रह्मादौ भेदकल्पनया वर्णनं तत्र तत्र. तस्य क्षानिमि- 
रप्यगम्यस्य दुज्षेयस्य निरतिशयसूक्ष्मस्य वस्तुनः सुगमतया - 
बोधार्थम्‌ । न ह्योतेन तत्रांशांशिभावः शश्य उपपादयितुमि 
ति। यथोच्येताकाशस्य प्रदेशः । असुष्मिन्नाकाशप्रदेश इदं 
' छृतं तथैवात्रापि छुगमतया बोधार्था ब्रह्ममेद्‌ऋल्पनास्ति 
' नतु वास्तविकीति॥ २॥ 
भाषार्थः--पहिले मन्त्र में वाच्यवाचक के अभेद को लेकर 
` कहा हे अब केवल वाच्य को लेकर कहते हैं ( एतत्‌ ) ओंशब्द का 
वाच्य (सर्वम्‌) सब (ब्रह्म) ही हे अथात्‌ उस में अन्य का मेल कुछ 
नहीं हे ( अयम्‌ ) यह ध्यान से प्रत्यक्ष होनेवाला ( आत्मा ) व्याप्त 
इश्वर (बरह्म) सब से बड़ा है (सः, अयम्‌, आत्मा) सो यह परमेश्वर 
(चतुष्पात्‌) वाचक ओंशब्द के मात्रारूप भेद को लेकर वाच्य आत्मा 
के भी चार प्रकार वा भाग हैं । यह विभागकथन सुगमता से जानने 
के लिये है इसका विशेष व्याख्यान अगले मन्त्रों में किया गया हे । 
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भा०---इस मंत्र में ब्रह्म, आत्मा तथा अयम्‌, ये तीन शब्द 
दो बार आये हैं। उन में "अयम्‌? यह ज्ञानियो में प्रत्यक्षता की प्रब- 
लता दिखाने के लिये है। एक त्रह्मशब्द विशेष्य और दूसरा [वशे- 
षण है । द्वितीय आत्मशब्द का वाचक स्वरूप जताने पूर्वक वाच्य 
के साथ अभेदान्वय होने के लिये हे । जहां २ अखण्ड निर्विकार 
्रहमादि में भेदकल्पना के साथ वणन है, वहाँ २ उन ज्ञानियों को भी 
कठिनता के साथ जानने योग्य वा अगम्य सब सूक्ष्म वस्तुओं से भी 
अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्म वस्तु का सुगमता से बोध होने के लिये है। 
किन्तु इससे उस ब्रह्म में अंशांशिभाव नहीं आसकता | जैसे कोई 
कहे कि आकाश के एक प्रान्त में घटादि वा आकाश के अमुक 
प्रदेश में यह काम किया । वैसे ही यहां भी सुगमता से बोध होने 
के लिये ब्रह्म में भेदकल्पना है, किन्तु वास्तव में नहीं ॥ २॥ 


जागरितस्थानो वहि!प्रज्ञ: सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः । 
स्थूलभुखैदवानरः प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ 


( ज्ञागरितस्थानः ) सर्वस्य शुभाशुभकमंफलविवेचन- 
मेव जागरितं तदेव स्थानं स्थितिरस्य सः ( वहि:प्रजञ: ) 
स्वस्माद्धिन्ने संसारस्य व्यवस्थाकरणे बाहों कमंणि प्रशा 
यस्य स बहिःप्रशः । ( सप्ताडूः ) व्याह्तिनाम्ना प्रसिद्धा जग- 
तोऽङ्गान्यवयचाः सप्त लोका अस्मिन्सः ( पकोनविर्शातमुस्टः ) 
एकोनविशतिः पञ्चतन्मात्राणि दशेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेतोऽ- 
हङ्कारश्चेति तत्वानि सुखे यस्य सः ( स्थूलभुक्‌ ) स्थलं 

३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अुनक्ति पालयतीति स्थूलञ्ुरू ( चेश्वानरः) सव॑मचुष्यादि 
प्राणिनां नायकः स्वामी ( प्रथमः ) ( पादः ) भार्गोशः। 

भावार्थ--प्रवृत्तेनिवृत्तिसुखं व्याख्यानमत्र । परमात्मत्ति 
चतुष्पात्त्वकल्पनं वेदेऽपि कथञ्चिदस्त्येच “पादो.ऽस्य विश्वाभू- 
तानि त्रिपादस्याम्॒तं दिवीति” वर्णनात्‌ । ताशचेमाश्चतस््रोऽव- 
स्था एत्र विज्ञेयाः । यथा मनुष्यस्यापि चतस्जोऽवस्था भवन्ति 
तथैच परमात्मनः कार्यभेदेनेयं प्रथमाऽवस्थास्ति। आसाम- 
वस्थानां वाच्यपरतयाऽत्र व्याख्यानम्‌ । यद्यपि परमात्मा 
सदैव जागति तथापि विशेषतया पालनद्शायामेव जागरण- 
व्यापारस्तदानीमेव बाहिर्विचारापत्तिस्तस्य। सवस्य धारणं . 
सर्वस्य स्वस्वकर्मणि चालनमप्येतस्यामे दावस्थायां सम्पद्यते । 
अतो जगतः स्थितिद्शायां सवस्य व्यवस्थापकत्वमेच तस्य 
प्रथमः पाद्‌ः॥ ३ ॥ 

भाषाथः-( जागरितस्थानः ) सबके शुभ अशुभ कर्मफलों 

का विवेक करनेरूप जागरण में ही जिसकी स्थिति है (बहिःप्रज्ञः) 
अपने से भिन्न संसार की व्यवस्था करनेरूप बाहरी काम में जिसकी 
बुद्धि लगी है (सप्ताङ्ग: ) भूः, भुवः, स्वः, आदि सात नामवाले 
जगत्‌ के अवयवरूप सात लोक जिसमें हैं ( एकोनविंशितिसुखः ) 
पश्चतन्मात्र, दृशा इन्द्रिय और मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार ये 
उन्नीस तत्त्व जिसके मुख में हैं ऐसा ( स्थूलभुक्‌ ) स्थूल संसार की 
रक्षा करनेवाला ( वैश्वानरः ) सब मनुष्यादि प्राणियों का चालक 
वा स्वामी ( प्रथमः ) पहिला ( पाद: ) वा चोथा भाग है। 
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भा०--यहां प्रथम चार मन्त्रो में प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर 
झुका कर व्याख्यान किया है। परमात्मा में चतुष्पाद होने की 
कल्पना वेद्‌ में भी किसी प्रकार है ही। जैसे ( पादोस्य० ) इस 
मन्त्र. में वर्णन है सो यह भागकल्पनारूप चार अवस्था मात्र जाननी 
चाहिये । जैसे मनुष्य की चार अवस्था होती है वैसे परमेश्‍वर की 
कार्यभेद से यह प्रथम अवस्था हे । इन अवस्थाओं का वाच्य 
इश्वर की ओर लगा कर यहां व्याख्यान है। यद्यपि परमेश्वर 
सदैव जागता है तो भी विशेष कर जगत्‌ की पालनदशा में जागने 
का व्यवहार है। क्योंकि उसी समय उसको अपने से भिन्न बाहरी 
प्रजा में विचार लगाना पड़ता है । सवका धारण और अपने २ 
कमे में सबका चलाना भी इसी अवस्था में बन सकता है। इस 
लिये स्थितिदशा में सबकी व्यवस्था कर सकनारूप भाव ही 
उसका प्रथम अंश है। इस मन्त्र का यही तात्पय्य हे॥३॥ - 


स्वभस्थानोष्न्तःप्रज्ञ: सप्ताह एकोनविशतियुवः प्रवि- 
विक्तभुक्‌ तैजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 


( स्वप्नस्थानः ) स्वप्नेऽतान्तरप्रलयद्शायां स्थानं स्थिति- 
रस्य सड्जिहानस्याद्धसुत्तस्य सः ( अन्तःप्रशः ) अन्तः ख स्मि- 
न्नेव प्रज्ञाऽस्य ( सप्ताङ्गः, एकोनविशतिसुखः ) ( प्रविविक्त- 
सुक्‌ ) प्रकर्षण विविक्तं विषयचासनाजन्यभोगात्पृथक््कतं शुद्ध 
ज्ञानं केवलं सुनक्त्यनुभवति यद्वा प्रकृष्टतया विविक्तान्‌ खद्‌ 
सह्विवेकशीलान्‌ भुनक्ति पालयति। यद्वा प्रकृष्ट वेवेकेन निकू- 
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शोत्तमान तथा योग्यं पालयति स प्रवि विक्तश्ुक्‌ (तैजसः) स्वयं 
ग्रकाशखरूपः। एवस्भूत ईश्वरः ( द्वितीयः ) ( पादः ) अस्ति । 
भा०--यथा मनुष्यः खप्नावसरेऽन्तरेव खप्नान्पश्यति नैवे- 
न्द्वयैर्बाह्मविषयानछुभवति। तथैवाचान्तरप्रलयेषु यदा सर्व- 
प्राणिनां सर्चतच्वानां च प्रलयो न भवति तदादंखुप्त इवेश्वरोः 
बर्तमानस्याचशिष्टस्य धारणपालनादि कुर्वन्‌ खखरूप एव 
श्यानावस्थितो भवति स द्वितीयां दृशामापन्नो द्वितीयभागा- 
त्मक इति कथ्यते स च निर्धमतेजसप्रकाश इच खस्मिन्‌ ध्या- 
नाचस्थितो जायते ॥ ४॥ 
भाषार्थः स्वप्रस्थान: ) अवान्तरप्रलयदशारूप खप्न में 
जिसकी स्थिति है अधसोये मनुष्य के तुल्य ( अन्तःपरज्ञः ) अपने 
भीतरी विचार में जिसकी बुद्धि है ( सप्ताङ्ग: ) ब्रह्माण्ड के सात 
लोकरूप अवयव जिसके आश्रय हैं ( एकोनविंशतिमुखः ) पूर्वोक्त 
इक्कीस तत्त्व जिसके मुखमें हें तथा ( प्रविविक्तभुक्‌) जो अच्छे 
प्रकार विषयसम्बन्धी वासना से होनेवाले भोग से प्रथक्‌ किये. 
केवल शुद्ध ज्ञान का अनुभव करता है अथवा अच्छे प्रकार सत्‌ 
असत्‌ के विवेक करनेवाले मनुष्यों की रक्षा करता यद्वा अच्छे 
बिचार पूर्वक नीच उँचो की यथायोग्य रक्षा करता है उसको प्रविविः 
क्तभुक्‌ कहते हैं ( तेजसः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर ( द्वितीयः ) 
दूसरा ( पादः) अंश वा भाग है । 
भा०--जैसे मनुष्य स्वप्नावस्था में अपने भीतर ही स्वप्नों को 
देखता है किन्तु इन्द्रियों द्वारा उस समय बाहरी विषयों का अनु- 
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अव नहीं करता । वैसे ही अवान्तर (बीच के ) प्रलयों में जब 
सब प्राणियों वा सब तत्त्वों का प्रलय नहीं होता तब अघसोये 
मनुष्य के तुल्य इश्वर शेष रहे वर्तमान जगत्‌ का धारण-पालन 
. करता हुआ अपने स्वरूप में ही घ्यानावस्थित होता है । वह द्वितीय 
दशा को प्राप्त द्वितीयमाग रूप कहा जाता है वह धूम रहित 
अग्नि के प्रकाश के तुल्य अपने स्वरूप सें ध्यानावस्थित होता वा 
रहता है ॥ ४॥ 
यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वे 
पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । सुघुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञातघन एवा- 
नन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुख; माइस्ततीयः पाद; ॥ ५॥ 
प्रलयद्शाया वर्णनमेतत्‌-( यत्र ) यस्मिन्नवस्याने स 
परमेश्वरः (न, कञ्चन, कामम्‌ कामयते । न, कञ्चन, खप्नम्‌, 
पश्यति) ( तत्‌, सुषुप्तम्‌) (सुषु्तस्यानः) सुषुप्तं प्रलयद्‌शाया- 
मबस्थानमस्थ सः ( पकीमृतः ) सर्वतो विचारशक्ति समाइत्य 
स्स्वरूपेऽर्बास्यतः ( प्रज्ञानघनः ) प्रऊ्ज्ञानस्ररूप पव, नास्ति 
तस्मिन्नज्ञानस्य लेशोऽपि। प्रकृष्ट ज्ञानं प्रज्ञानं तस्य घनो सूत्ति: 
स्वरूप एव । मूत्तो घन इति निपातनम्‌ । (आनन्दमयः) नास्ति 
_तस्मिन्‌ कदापि दुःखस्य लेशोऽपि ( आनन्दभुक्‌, दि) आन- 
न्द्मेच सदा भुडक्त5न्ना दिवत्तस्यानन्द एव भोग्यः (चेतोसुल्नः) 
खप्नादे: प्रतिबोधनं चेतस्तत्र नित्यबोधानुगत्वाच्चेतोसुख इत्यु- 
च्यते। अ्र्थारखप्नछ्ुषु्तावस्ययोरपि स जागत्यंध ( आज्ञः ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८ Digitized by Arya 5शाएटूक्योपसिषवू ० and eGangotri 


सायेस्मिन्‌ काले सर्वविषयान्‌ यथार्थतया विज्ञानाति सः 
( तृतीयः ) ( पादः ) भागोशो चा॥ 
सा०--पषु नि मन्त्रेषु प्रथमे खष्टिस्थितिदशायां परमे- 
श्घरो याटुशकर्मकररोन याद्वशीमवस्थामाप्नोति तस्या वर्णनम्‌। 
'हितीयेऽवान्तरप्रलयद्शापन्नस्य तृतीयेऽस्मिन्‌ प्रलयदशायाम- 
खस्थितस्य। तयोपासनाप्रसङ्गेऽपि प्रथममन्त्रे सबितर्कासमा- 
पत्तिस्तयोपास्यतां गत ईश्वरः प्रथम्रपादत्वं लभते । द्वितीये नि- 
चितकंसमापत्तिप्रकारेणोपास्यत्वं प्राप्तस्तेजसों द्वितीयः पाद्‌ः। 
अस्मिन्‌ तृतीयमन्त्रे खविचारनिविचारसमापत्तिभ्यासुपाखितः 
परमेश्‍वर? प्राज्ञसंज्ञां प्राप्तस्तृतीयपाद्वद्वणयते । अर्थात्‌ कार्ये 
जर्गात प्रकारत्रयेण स उपासनीयः कार्यभेदेन प्रकारत्रयमेवा- 
ण्न इति कत्वा त्रैविध्यमारोप्यते। इमे जय उपासनाप्रकाराः 
सघीजसमाधौ सम्प्रज्ञातयोगे ज्ञातव्याः! पनमेष कार्यद्शा- 
यासुपास्यं च्रिविर्ध परमेश्वरं -सशुणमपि धदन्ति। निर्वीज- 
सम्ाधिगस्यं च निर्गुणमिति। तस्य व्याख्यानं सप्तममन्त्रे 
शक्ष्यते ॥ ५॥ 
भाषार्थः---इस सन्त्र में प्रलयदशा का वर्णन है ( यत्र ) 
जिस अवस्था वा दशा में परमेश्वर (न, कःचन, कामम्‌, कामयते) 
किसी प्रकार की कामना नहीं रखता तथा ( न, कश्चन, स्वम्‌+ 
पश्यति) न उसको किसी प्रकार का स्वप्न दीखता है (स्वप्न के निषेध 
का अभिप्राय यही है कि जब पूर्वोक्त निवितक समाधिगम्य द्विती- 
सावस्था में भी नहीं होता ) ( तत्सुषुप्तम्‌ ) वह तीसरी सुषुप्ति दशा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ण्यम्‌ °” Chennai and eGangotri 


है ( सुपुप्तस्थानः ) सुषुप्त नाम प्रलयदशा में जिसकी स्थिति है 
( एकोभूतः ) सब ओर से विचारशक्ति को खेच कर अपने स्वरूप 
में अवस्थित (प्रज्ञानघन एव ) प्रबल ज्ञान स्वरूप ही है उसमें अज्ञान 
का लेश भी नहीं (आनन्दमयः) उसमें कभी दुःख का नाम भी नहीं 
( आनन्दभुक्‌, हि ) वह सदा आनन्द ही भोगता यानी अन्नादि के 
तुल्य आनन्द ही उसका भोग्य है । (चेतोमुखः) सोने आदिसे जागना 
रूप जो चित्त वा चेतनता है सो वह सदा जागता होने से चेतोमुख 
कहाता है । अर्थात्‌ स्वप्न और सुपुप्तावस्थाओं में भी वह जागता 
ही है ( प्राज्ञः ) सब काल में सब विषयों को यथार्थरुप से जानता 
है । यह ( तृतीय: ) तीसरा ( पादः ) भाग वा अंश कहाता है । 
भाषार्थः--इन तीन मन्त्रों में से प्रथम में सृष्टि की स्थिति- 
दृशा में परमेश्वर जैसा कम करने से जैसी अवस्था को प्राप्त होता 
है उस का वणन है । द्वितीय मन्त्रमें अवान्तर प्रलयद्शा को प्राप्त का 
ओर तृतीय सन्त्र में प्रलय दशा में अवस्थित इश्वर का वणन है। 
बैसे ही उपासना प्रसङ्ग में भी प्रथम मंत्र से सवितकी समापत्ति-इत- 
रेतराध्यासपूर्वक ध्यान से उपासना किया इश्वर प्रथम भागस्थ कहा- 
ता, निर्वितको ( जिस में केवल ध्येय वस्तुमात्र का ध्यान रहता ) 
से उपासना किया गया प्रकाशस्वरूप द्वितीय भागस्थ इश्वर है। 
ओर इस तृतीय मन्त्र में सविचार निविचार समापत्तियों से उपा- 
सना किया परमेश्वर ज्ञानस्वरूप वा प्राज्ञसंज्ञा को प्राप्त तृतीय पाद 
वा अंश के तुल्य गिना वा माना जाता है । अर्थात्‌ कायं जगत्‌ 
में परमेश्वर तीन प्रकार से उपासनीय है और कार्य के भेद से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४० Digitized by Arya 5नस्ण्दूक्योषमिषदूश॥ २ and eGangotri 


सीन प्रकारों को प्राप्त होता ऐसा मान कर तीन. भाग वा अंशो 
का आरोपण किया है। ये तीन उपासना के प्रकार सबीजसमाधि 
चा संप्रज्ञातनामी योग के विषय जानो। कार्यद्शा में उपासना करने 
योग्य इसी तीन प्रकार के परमेश्वर को संगुण भी कहते और 
निर्बीजसमाधिगम्य को निर्गुण मानते वा कहते हें । उस का 
व्याख्यान सातवें मन्त्र में आगे कहेंगे ॥| ५॥ 


` एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोच्न्तर्याम्यैष योनिः सर्व- 
स्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 


(पषः ) पूर्वमन्त्रेः प्रतिपाद्यः ( सर्वेश्‍वरः ) सर्वस्य 
चराचरस्याध्यक्षः ( एषः, अन्तर्यामी ) सचस्यान्तःकरणेखु 
याति प्राप्नोति | (पषः, योनिः) सर्वस्य कारणम्‌ । तथा (भूता- 
नाम्‌ ) सर्वेबाँ विद्यमानवस्तूनाम्‌ ( प्रमवाप्ययौ, हि ) उत्प- 
त्तिग्रलययोरेचाधिकरणम्‌ । तस्मादेव सर्वसुत्पद्यते शैलाद- 
भिनदी यथा । तस्मिन्नव सर्व लीयते। न हि कथमपि तस्यो- 
पादानत्वं सम्भवति ॥ 

भा०-पूवंमन्त्रत्रयेण प्रतिपादितो ५प्यखण्ड्य पवेष परमे- 
श्वरः सर्वोत्पादकः सर्षाधारः सर्वविनाशक्श्रास्ति तस्येव 
 भ्यानमुपासकेन कार्यम्‌ ॥ ६॥ 

भाषार्थ!-( एषः ) यह पूव मन्त्रों से प्रतिपादन करने योग्य 
( सर्वेश्वरः ) सब चराचर जगत्‌ का स्वामी ( एषः ) यह (सर्वज्ञः) 
सवे भूत भविष्यत्‌ वत्तमान तीनों काल की वस्तु जानेवाला 
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( एषः ) यह ( अन्तयोमी ) सब के अन्तःकरणों में प्राप्त होता 
( एषः ) यह (योनिः ) कारण तथा ( भूतानाम्‌ ) सब विद्यमान 
पदार्थों का ( प्रभवाप्ययौ ) उत्पत्ति और प्रलय का मुख्य आधार 
है । पवतो से नदियो के तुल्य उसी से सब उत्पन्न होता तथा उसी 
सें सब का लय हो जाता है तो भी वह किसी प्रकार जगत्‌ का 
उपादान कारण बुँदा हो सकता जैसे कि नदी का उपादान पहाड़ 
नहीं है पर पहाडूःसे निकलती अवश्य है इसी प्रकार परसेंश्वर . 
भी जगत्‌ का प्रभव कारण अवश्य है ॥ | 

भा०-इस से पूव के तीन मन्त्रों में प्रतिपादन किया भो पर- 
मेश्वर अखंड्य ही है तथा वह सब का उत्पादक, सब का धारण 
करने वाला तथा संब का विनाशक है | उसी का ध्यान उपासक 
पुरुष को करना चाहिये ६॥ 

नान्तःप्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्र- 


ज्ञप्‌ । अदष्ठमन्यवहाययमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेका- 
त्ममत्ययसारंप्रपश्चोपश्ञमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स 
आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥ 

महाप्रलयद्‌शायामवस्थितं निरो जसमाधिनोपास्यं परं 
ब्रह्म (न, अन्तःप्रज्ञम्‌ ) अन्तःकरण इव स्वस्वरूपे नास्ति 
बाह्यवस्तुक्षाने प्रज्ञाऽस्य ताद्वशम्‌। पतेन तेजलनिषेधः ( न, 
अहिःप्रजञम्‌ ) बहिमंनसो बाह्यवृक्तिरिव सर्वस्य जगतो 
विवेचनं शुभाशुमफलप्रद्त्वेन व्यवस्थापकत्वं बहिएप्र्ञत्व 
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तदपि तदानों तत्र नास्ति ) न, उभयतः प्रज्ञम्‌ ) उभयतोऽन्त- 
बहिश्च प्रज्ञास्य तदपि न। थर्थान्चान्ततःप्रश्ञ मित्यनेन रुवप्ता- 
बस्थानिषेधः । न बहिः्प्रशमिति जाप्नत्मतिषेधः। नोभयतः 
. अ्ज्ञमित्यवस्थाद्वयस्यान्तरालस्थितेः प्रतिषेधः ( न, प्रज्ञान- 
` चनम्‌) न च प्रज्ञानस्वरूपं सुषुत्तावस्थापत्न भवतीति घक्तु 
शक्यते वाचाऽनिर्देश्यत्वानिवाँ जैक समा थिगम्यस्तरूपत्वाचच 
(भ, प्रज्ञम्‌) न च युगपत्सचंविषयान्‌ चस्तून्‌ या जानाति 
किन्तु यदा यस्य ज्ञानमभीष्ट' तदा तस्य वस्तुनो यथावत्स्व- 
रूपं ज्ञातमेच भवति नेष स्मरणाय श्रमः क्रियते ( नाप्रज्ञम्‌ ) 
झप्रज्ञमज्ञाने नास्ति किन्तु सदा चेतनस्वरूपम्‌ ( अद्वष्टम्‌ ) 
प्रत्यक्षम्‌ । अतपव ( अव्यवहार्यम्‌) यस्य वस्तुनो गुण- 
कर्माणि श्यन्ते तदेच चाचा व्यवहियते न त्वद्वण्म्‌ ( अग्ना- 
ह्यम्‌ ) व्यवहारानहंत्वादेव व्यवद्ृतमेच मनसा वाचा कायेन 
चा गृह्यते ( अलक्षणम्‌) अलिङ्गं चिहृविशेषबिरहम्‌। अत- 
एव ( अव्यपदेश्यम्‌ ) संज्ञासंज्ञिसम्बन्धेनःरनिर्देश्यम्‌ ( एका- 
त्मप्रत्ययसारम्‌ ) सर्वावस्थासु चतुष्पात््वेनापि प्रतिपादित 
एक पवात्माऽव्यभिचारी, नास्ति तस्मिन्‌ पादकल्पनयापि भेद 
इति प्रत्ययो ज्ञानं तेन सारमनुसरणीयं ज्ञातुं योग्यमिति 
यावत्‌ । ( प्रपञ्जोपशमम्‌ ) प्रपञ्चस्य कार्यदशायां व्यक्तस्य 
खर्चच्य जगत उपशमः शान्तिरस्मिन्‌ तत्‌ । अतएव (शान्तम्‌) 
निरुपद्रवम्‌ ( शिवम्‌ ) कल्याणस्वरूपम्‌ ( द्वैतम्‌ ) नास्ति 
द्वितोय॑ तत्तल्यं किमपि ( चतुर्थम्‌ ) तुरीयदशापन्न' ब्रह्मास्ति । 
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इति (मन्यन्ते) विद्वांसो जानन्ति (सः, आत्मा) सवस्य चालकः 
प्रेरकः सर्वाध्यक्षश्चार्ति तस्मात्‌ (सः, विज्ञेयः) विशेषेण ज्ञातुं 
योग्यः । अर्थोत्तस्य ज्ञानाय मनुष्येण प्रकृष्टो यत्नः कार्य; ॥ 


भा०-चतुर्थी, निवी जसमाधिदशाऽसम्प्रश्नातयोग्रावस्था 
तस्यामेच ग्राप्यस्वरूपस्य निशु णस्य निराकारस्य महाप्रलय- 
दशायामवस्थितस्य च परमात्मनश्च चतुर्थपाद्रूपस्यास्मिन्‌ 
मन्त्रे वर्णनमिति॥ ७॥ 


भाषार्थ;-महाप्रलयद्शा में अवस्थित निर्वीज समाधिसे 
उपासना करने योग्य परमेश्वर ( न, अन्तःप्रज्ञम्‌) अन्तःकरण 
के तुल्य अपने स्वरूप में जिस का विचार न हो अथोत्‌ बाहरी 
वस्तु के जानने में जिस का विचार फासा है ऐसा नहीं। इस से 
तेजस का निषेध किया है ( न, बहिःप्रज्ञम्‌ ) मन के बाह्मवृत्ति के 
तुल्य सव जगत्‌ का विवेचन करना शुभ अशुभफल के दिये जाने 
से व्यवस्थापक का होना बाहरी बुद्धि का तात्पर्य है सो भी उस 
समय उस में नहीं रहती ( न, उमयतःप्रज्ञम ) दोनों ओर बाहर 
भीतर से जिस की बुद्धि हो सो भी नहीं । अथोत्‌ भीतरी बुद्धि के 
निषेध से स्वप्नावस्था का निषेध, बाहरी बुद्धि के निषेध से जामत्‌ 
अवस्था का निषेध और दोनों प्रकार की बुद्धि के निषेध से दोनों 
अवस्था के मध्य की स्थिति का निषेध है ( न, प्रज्ञानघनम्‌) सुपु्ति 
अवस्था से युक्त होता हो ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि वाणी 
से जिस के वास्तविक स्वरूप का निर्देश नहीं हो सकता ओर केवल 
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एक निर्वीज समाधि से जिस के स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं । 
(न, अज्ञम्‌) एक काल में सब विषयों वा वस्तुओं को वह नहीं 
जानता किन्तु जिस समय जिसका जानना असाष्ट होता है तब 
उस का यथावत्‌ स्वरूप जान लेता है। उसको स्मरण करने के लिये 
परिश्रम नहीं करना पड़ता (न, अप्रज्ञम्‌ ) वह अज्ञानी वा जड़ नहीं 
किन्तु सदा चेतनस्वरूप है ( अदृष्टम्‌ ) अप्रत्य अथोत्‌ इन्द्रियो 
से परे परोक्ष है इसो से ( अव्यवहास्य॑म्‌ ) जिस वस्तु के गुण 
कम दीखते हें. उसी का वाणीसे व्यवहार होता है किन्तु अट का 
नहीं ( अम्राह्मम्‌ ) व्यवहार के योग्य न होने से ही गृहीत नहीं 
होता किन्तु व्यवहार में आया ही वस्तु मन वाणी वा शरीर से 
अहण किया जाता है ( अलक्षणम्‌ ) किसी प्रकार के चिह्न से रदित 
इंसी कारण ( अचिन्त्यम्‌ ) चिन्ता वा विचार में न आने योग्य 
इसी से ( अव्यपदेश्यम्‌ ) संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से न कहने योग्य 
( एकात्मभ्रत्ययसारम्‌ ) चांर भाग कल्पित होने से भी सब अव- 
स्थाओ में अव्यभिचारी एक ही आत्मा है। उसमें पाद की कल्पना 
से भी भेद नहीं, ऐसी प्रतीति से ज्ञातव्य ( प्रपच्चोपशामम्‌ ) काये- 
दृशारूप सब जगत्‌ की शान्ति जिस की चतुर्थ दशा में हो ऐसे 
इसी से व्यक्त कारण (शान्तम्‌ ) निरुपद्रव ( शिवम्‌ ) कल्याए- 
स्वरूप ( अद्वेतम ) दूसरा कोई जिस के तुल्य नहीं ऐसा ( चतुयेस्‌) 
चौथी अवस्था को प्राप्त ब्रह्म है ऐसा ( मन्यन्ते) विद्वान लोग 
जानते वा मानते हें। ( सः, आत्मा ) वह संब का प्रेरक वा सब का 
स्वामी है इस से ( सः, विज्ञेयः ) वह. विशेष कर जानने योग्य है। 
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अथात्‌ उस को जानने के लिये मनुष्य को बड़ा प्रबल यन्न 
करना चाहिये । 
भा०-चौथी निर्वीज समाधिदशा असम्प्रज्ञात योग की अवस्था 
है। उसीमें जिस के स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है ऐसी निर्गण 
निराकार महाप्रलयदशा में अवस्थित चतुथ पाद्रूप परमात्मा का 
इस मन्त्र में वणन है॥७॥ 
सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रामात्राश्र 


पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥ 


इदानी घाच्यवाचकयोरभेद्माह-( सः, अयम्‌ ) यो- 
ऽसौः वाच्यप्रघानतया व्याख्यातः सोऽयम्‌ ( आत्मा; अध्य- 
क्रम्‌, ओङ्कारः ) ओमित्यक्षराभिधानप्राधान्येन वण्यंमानः 
खततमन्तर्यामी घाच्य ईश्वर: पूर्वोक्तमन्त्रेषु पादशः कल्पित- 
स्ते पादा वाचकरूपेणेहाङ्गीकृताः ( अधिमात्रम्‌ ) वाचकस्य 
मात्रास्वधिङत्य वर्त्तत इत्यंधिमात्रम्‌ ( पादाः) वाच्यस्य 
भागास्त एचोमिति वाचकस्य ( मात्राः) याश्च वाचकस्य 
( मात्राः ) ते वाच्यस्य. ( पादा: ) श्र॑शाः ( अकारः, उकार 
मकारः, इति ) ॥ 

भा०-इतः पचंमन्त्रेषु वांच्यस्याबस्थाभेदेन कार्यकालयो- 
सदेन बा पादमाश्रित्य भेदाः प्रदशिताः। अधुना तु मात्रा- 
शब्द्रेन वाचकस्य-ओमिति शब्दस्य भेदाः प्रदृ्श्यन्ते । तयोर्वा- 
च्यवाचकयोरभेदेनान्वित इतरेतराध्यासेन वैंकोभूते पादानां 
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सात्रात्वं मात्राणां च पाद्‌त्वं कथ्यते नेव तत्कथमपि विरुद्ध 
अचितुमहंति सर्वस्येकरूपत्वात्‌॥ ८॥ 

भाषार्थः--अब वाच्यवाचक का अभेद कहते हें-जो वाच्य 
की प्रधानता से पूर्व कहा गया ( सः, अयम्‌) सो यह्‌ ( आत्मा, 
अध्यक्षरम्‌, ओङ्कारः ) ओमू-इस वाचक अक्षर की प्रधानता से 
वर्णन किया गया निरन्तर अन्तयोमी वाच्य इश्वर पूर्वोक्त सन्त्रों 
में पादशब्द के साथ अंशकल्पना से कहा, वे पाद्‌ यहां वाचक- 
पद में मात्रा करके माने गये हें ( अधिमात्रम्‌ ) ओम्‌ शाञ्द वाचक 
की मात्राओं में वत्तमान ( पादा: ) वाच्य इश्वर के जो भाग वे 
ही ओम्‌-इस वाचक की ( मात्राः ) मात्रा ( च ) ओर जो वाचक 
की ( मात्रा: ) मात्रा हैं । वे वाच्य के ( पादा: ) पाद्‌ वा अंश हैं । 
चाचक में ( अकारः, उकारः, मकार इति) अ, उ, म्‌, ये तीन 
पाद वा मात्रा हैं | 

भा०-इस से पूरव मन्त्रों में वाच्य के अवस्था काय और काल 

के भेद से पादकल्पना का आश्रय कर मेद्‌ दिखाये हें और अब 
चाचक ओम्‌ इस शब्द के मात्र शःद से भेद दिखलाते हें। उन 
दोनों वाच्यवाचक के अभेदान्वित होने और इतरेतराव्यास से 
एकीभूत होने में पादों को मात्रा वा मात्राओं को पाद्‌ कहना होता 
है सो किसी प्रकार विरुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि वाच्यवाचक 
दोनों एक ही रूप हैं ॥ ८॥ 

जागरितस्थानो बेइवानरोऽक्ारः प्रथमा मात्राप्तेराद- 
मत्त्वाद्राभोति है सर्वान्‌ कामानादिश्च भवति य एवं वेद॥।२॥ 
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( जागरितस्थानः ) जागरिते जागरणे स्थानं स्थिति- 
रस्य ख सर्चस्य व्यवस्थापकः ( वैश्वानरः) सर्वस्य नायकः 
स्वकर्मणि चालको बाच्य ईश्वरः ( आकारः ) अकाररूपा 
( प्रथमा ) ( मात्रा ) वाचकेऽस्ति ( आप्तेरादिमरवात्‌ ) इति 
पूर्वोक्त इतरेतराध्यासे हेतुः । आ दिविद्य तेऽस्याः खाऽऽदिमती 
वयातिवणमालायां प्रथमाक्षरस्य--्कारस्य । अर्थात्प्रायो 
वाग्व्यापारोऽकारेण व्याप्त: शब्द्‌ विषये5कारस्य प्रायिक 
प्रयोग: । इदमेव घाचकस्य जागरणं तथा चैशवानरोऽपि सर्वत्र 
व्याप्त ( यः ) उपासको जनः ( एवम्‌ ) इतरेतराध्यासपूर्वक- 
ध्यानेन ( येन) परमात्मानं सा्षाज्ानाति (ह चै) स पव 
( सर्वान्‌ ) ( कामान्‌) (वा) अपि ( आप्नोति ) (च) (आदिः) 
महतां प्रतिष्ठावतामग्रगणयश्च ( भवति )। 
सा०-यथा चेश्वानरोऽरितः सदैव जागत्तिन कदापि 
खपिति यथा या चर्णमालाया: रथभाक्षरम्‌-अ इति सर्व स्मिन्‌ 
चाचोव्यवदारे व्याप्तम्‌ । तथैच जगतः स्थितिदशायां स्वेस्च- 
कार्ये सवस्य प्रेरक: परमेश्वरो जागर्ति सर्वत्र च व्याप्तः सर्व- 
स्य चादिन हि तस्य कश्चिदादिरिस्ति। तं ये यथावदितरेतरा- 
भ्यासपूर्वक्ोपासनेन यथावज्ञानन्ति ते लोकेऽपि सर्वोपरि 
भतिष्ठिता अग्रगणयाः सम्तः सर्वानभोष्टान्‌ प्राप्युवस्ति। दुःख. 
द्विसुक्तिरप्यमोषेवास्ति॥ ६॥ 
भाषार्थः--( जागरितस्थानः ) जागरण दशा में अवस्थित 
सबकी व्यवस्था करनेत्राला ( वैश्वानरः ) अपने २ कर्म में सबको 
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चलासेवाला वाच्य इश्वर ( अकारः ) ( प्रथमा ) वाचक आम्‌ 
पद्‌ में पहिली ( मात्रा ) मात्रा दै ( आप्तेः आदिमत्त्वात्‌ ) वणमाला 
सें प्रथम अक्षर अकार की व्याप्ति का आदि मुख्य प्रशंस्त होने से 
यह पूर्वोक्त इतरेतराष्यास में हेतु है। अथोत्‌ प्रायः, वाणी का 
व्यापार अकार से व्याप्त है और शब्द विषय में अकारं का मुख्य ` 
प्रयोग है यही वाचक की प्रथम मात्रा का जागना है औरं वैश्वानरं 
अन्नि भी सर्वत्र व्याप्त है ( यः ) जो उपासक ( एवम्‌ ) इतरेतरा 
ध्यासपूर्वक ध्यान से परमात्मा को (वेद) साक्षात्‌ जानता: दै (ह॒ वै) 
वही ( सन्‌, कामान्‌) सव कामनाओं को ( वा ) भी (आप्नोति) 
प्राप्त होता (च) और ( आदिः) बड़े प्रतिष्ठितों में अग्रगण्य 
अर्थात्‌ सबका पूज्य ज्ञानी और स्वयं सदा शोकादि रहित 
( अवति ) होता है । 

भा०--जैसे अभि सदैब जागता किन्तु कभी नहीं सोता वा 
जैसे वर्शमाला का पहिला अक्षर ( अ) सब वाणी के व्यवहार में 
व्याप्त है चैसे ही जगत्‌ की स्थितिदशा में अपने-अपने काम में 
सब को प्रेरणा करनेवाला परमेश्वर जागता है। बह्‌ सर्वत्र व्याप्त 
और सबका आदि है, किन्तु उसका कोइ आदि नहीं। उसको 
जो लोग इतरेतराध्यासपूर्वक उपासना से यथावत्‌ जानते हैँ वे 
लोक में भी सर्वोपरि प्रतिष्ठित और अंग्रगणय हुए सब अभीष्ट 
कामनाओं को प्राप्त होते हें । दुःख से छूटना भी अभीष्ट कामना 
हीहै॥९॥ 
` स्वमस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वा- 
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be षति वै | ७2 
ट्रोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानरच भवति नास्यात्रह्म- 
वित्कुले भवति य एबं वेद ॥ १० ॥ 


( स्वप्नस्थानः ) स्वप्ने स्वप्नवन्मध्यमद्शायां स्थानं स्थि- 
तिरस्य सः (तेजसः) स्वरूपस्थितो सर्चस्य तेजो वर्द्धत 
इति तेजःसस्बन्धात्तेजसो वाच्य ईश्वरः स (उकारः) मध्यस्थो 
चाचकः ( द्वितीया, भात्रा ) चाच्यस्य द्वितीयपाद इव (उभय- 
त्वात्‌) उभयसम्वन्धात्‌ | मध्यस्थं वस्तु पूर्वोत्तराभ्यां द्वाभ्या- 
मेव सम्बध्यते ( वा ) यद्वा ( उत्कर्षात्‌ ) मध्यवृत्तित्वाढुत्क- 
ए उकारस्तस्मात्ूवप्नस्थानत्वं च वाच्यघममापद्यते (यः, एवम) 
खाच्यवाचकयोस्तादात्म्यसम्बन्धम्‌ ( वेद) ( ह चे) स एव 
( ज्ञानसन्ततिम्‌ ) ज्ञानस्य सन्तानम्‌ ( उत्कर्षति) वद्धयति 
( अस्य ) योगिनः ( कुले ) पुत्रादिषु ( अब्रह्मवित्‌ ) कश्चिद्‌- 
प्यत्रह्मश्ानी ( न, भवति) तथा सः ( समानः, च ) आत्मो- 
पम्येन सर्वस्य सुखं दुःखं वा द्रष्ट्रं शीलः ( भवति ) लोके 
प्रसिद्धो भर्वात ॥ 


भा०--वाचकस्यो मित्यस्य द्वितीया मारोकारो वाच्यस्य 

स्वप्नस्थानत्वं तैजसत्वं चापद्यते । ओमिति वाचक उकारो 

मकाराकाराभ्यां सम्बद्धः साम्येनोत्करो भवति । एकेन सम्व- 

न्घापेक्षया डाभ्यां 'सम्वद्धः प्रबल उत्कृष्टो गणयते। अतएव 

स्वस्वरूपेऽच स्थितत्वात्ते्सत्वमापद्यते । एवमत्र वाच्यवाचक- 
४ 
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योरैक्यं तादात््यसम्बन्धेनेच प्रतिपादितं तदाशयं यो ज्ञानी 
योगाभ्यासेन यथावञ्चानाति तस्य ज्ञानं सदा चद्धते 'पुष्ट 
दृढ च भवति । यस्य गन्धेनाप्र उत्पद्यमानाः पुतरपोत्रादयोऽपि 
तस्य कुले ज्ञानिनो वेदज्ञा एव भवन्ति । इयमेव ज्ञानस्य सन्त- 
तिः परम्परा या निरन्तरं पुत्रादिषु प्रवत्तते नाचिच्छिद्यते । 
पतन्मन्त्राशयेन स्पष्टं निस्सरति यदुग्र॒हस्था अपि ब्रह्ज्ञानिनो 
जीचन्सुक्ता विदेहसुक्ताश्च भवन्ति भवितुमर्हन्ति च | तेषामेव 
मानवधर्मशास्त्र वेदस॑न्यासिकपदेन ग्रहणमर्थात्त प्र चेदाजु- 
कूलाः संन्यासिन इति। एवं सति शङ्करस्वामिमिर्यदुक्त 
शुहाश्रम॑ त्यक्त्वा विरक्ताः संन्यासिनो मुण्डिन पव ज्ञानिनो 
भवितुमर्हन्ति नेव तत्सम्यक्‌ कथमपि प्रतिभाति तस्माङ्गोगो- 
स्कण्ठातो विरक्त एव ज्ञानी जनो सर्चाश्रमेषु सुक्तो भविः. 
तुमर्हति ॥ १०॥ 


भाषार्थ;- ( स्वप्नस्थानः ) स्वप्ननाम मध्यदशा में जिस की 
अवस्थिति ऐसा ( तेजसः ) अपने स्वरूप में स्थित होने पर सब का 
तेज बढ्ता है इस कारण तेज के सम्बन्ध से वाच्य ईश्वर का नाम 
तैजस है । वह ( उकारः ) मध्यस्थ वाचक की ( द्वितीया, मात्रा ) 
द्वितीय मात्रा द्वितीय पाद के तुल्य ( उभयत्वात्‌ ) दोनों के साथ 
सम्बन्ध होने से क्योंकि मध्यस्थ वस्तु अपने से पूर्व उत्तर दोनों 
के साथ सम्बन्ध रखता है ( वां ) अथवा ( उत्कर्षात्‌ ) सध्यवृत्ति- 
बीच में रहने से उकार. उत्कृष्ट है इसी कारण उस में स्वप्नस्थिति 
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ओर तैजस होना वाच्य का धमं आरोपित किया जाता है ( यः, 
एवम्‌ ) जो इस प्रकार वाच्यवाचक के तादात्म्य सम्बन्ध को ( वेद्‌ ) 
जानता है ( ह वे ) वही पुरुष ( ज्ञानसन्ततिम्‌ ) ज्ञान की परस्परा 
को ( उत्कर्षति ) चलाता वा बढ़ाता है (-अस्य ) इस योगी के 
( कुले ) पुत्रादि में कोई भी ( अन्रह्मनित्‌ ) वेदादिशाख्र का न 
जांननेवाला अविद्वान्‌ ( न, भवति ) नहीं होता तथा वह ( समा- 
नः, च ) अपने तुल्य सब का सुख दुःख देखनेवाला ( भवति ) 
होता है॥ 

भा०--ओम्‌ इस वाचक पद्‌ की उकाररूप द्वितीय सात्रा 
वाच्य के स्वप्रस्थानत्व और तैजसत्व थमे को प्राप्त होती है। ओम्‌- 
इस वाचक पद्‌ में जो उकार है वह अकार मकार दोनों से सम्ब- 
न्घ रखता और समता से उत्कृष्ट होता है। लोक में भी एक के 
साय सम्बन्ध की अपेक्षा दो से सम्बन्ध होना ग्रबल वा उत्तम 
माना जाता है। इसी कारण अपने स्वरूप में अवस्थित होने से 
वह तैजस बनता है । इस प्रकार इस मन्त्र में वाच्यवाचक का तादा 
त्म्यसम्वन्ध से प्रतिपादन किया है ( उसका आत्मा नाम स्वरूप ही 
तादात्म्य सम्बन्ध से लिया जाता है सो इतरेतराघ्यसपूवंक ध्यान 
से देखें तो दोनों का एक ही स्वरूप है। इसी कारण ५ ब्रह्म 
का ध्यान करो ” यहां वाचक ब्रह्म शब्द से वाच्य ब्रह्म की एकता 
झलकती है ) जो ज्ञानी पुरुष इस तादात्म्य सम्बन्ध के आशय 
को यथावत्‌ जानता उसका ज्ञान सदा बढ्ता और, हंद तथा 
पुष्ट भी होता दै। जिस ज्ञान के गन्धसहित आणे उत्पन्न होने- 
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वाले पुत्र पौत्रादि सी उस के कुल में ज्ञानी और वेद्‌ के जानने वाले 
होते हें । यही ज्ञानी की परम्परा है कि जो निरन्तर पुत्रादि शास्र 
पढ़कर विद्वान्‌ होते हैं किन्तु पठनक्रम का विच्छेद नहीं होता । इस 
सन्त्न के विचारने से स्पष्ट आशय निकलता है कि गृहस्थ लोग भी 
जह्यज्ञानी तथा जीवन्मुक्त हो सकते हैं । उन्हीको मानवधम शास्त्रकें 
बष्ठाध्याय में वेदसंन्यासी माना है अर्थात्‌ चे ही वेदानुकूल संन्यासीं 
हैं जो ऋषि, देव और पिठ्सम्बन्धी ऋण को ठीक २ चुकाकर ऋण- 
रूप बन्धन से छूटते हैं अर्थात्‌ मुक्त हुए रहते हैं, वेही जीवन्मुक्त भी 
कहाते हैं । इसी कारण उनको वेद्संन्यासी कहा है अर्थात्‌ वेद्‌ की 
आज्ञा कमको प्रधान मानने पर है। इस से जो कर्मकाण्ड कें 
निन्द्क और केवल ज्ञान बतानेवाले हैं वे वेदविरुद्ध संन्यासी हैं 
यह तात्पर्यं है। ऐसा सिद्धान्त ठीक होने पर श्रीशङ्कर स्वामीजी 
ने जो कई असङ्गों में गृहाश्रम के त्यागी विरक्त संन्यासी ही ज्ञानी 

- हो सकते हैं ऐसा लिखा है सो उक्त सिद्धान्त से विरुद्ध होने से ठीक 
नहीं, इस लिये संसारी विषयभोग की उत्कण्ठा से विरक्त ही ज्ञानी 
पुरुष सब आश्रमों में, रह कर युक्त हो सकता है ॥ १० ॥ 


सुषप्तस्थानः प्राज्ञो मकातंस्ततीया मात्रा मितेरपीतेर्वा 
भिनोति हवा इद? सर्वमपीत्तिञच भवति य एवं वेद ॥११॥ 


( सुषुप्तस्थानः ) सुषुप्तदृशायां स्थानं स्थितिरस्य स 
सचंथा प्रत्यगात्मन्यवस्थितः ( प्राज्ञः) यथा चक्षरादि द्वा- 
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रा मजुष्यस्य विचारशक्तिबंहिनिस्सरति. सैव झुघुप्तावस्था- 
यां चक्षुरादीनां प्रक्षायामन्तर्भाव्मत्मरुएतया ज्ञानस्वरूपेडवर्ति- 
छते तथेव प्रलयद्शायां परमात्मा स्वरूपावस्थित: प्राञ्चः खुणु- 
सस्थानश्च कथ्यते। वाचके यथा--श्रकारोकारयोरुच्चारण- 
संमाप्तो द्वितीयप्रयोगे च ( मकार: ) ( तृतीया, मात्रा ) 
( मितेः) मिनोति मानमियत्तां निर्धारयति। आदावन्ते च 
स्थितेन मध्यस्थानां मानं क्रियते (वा) अथवा (अपीते: ) 
मकारोच्चारण ोमित्यस्याप्ययःसमापिरलय इति तथा चान्त- 
शब्दोऽपि लयवाचकः | एवं हेतुद्वयस्य वाच्येऽपि सामान्यम्‌। 
सुडुसद्शायां जाग्रत्स्वप्नयोर्मानं समासिश्च जायते (यः) 
युरुषः ( एवम्‌ ) उक्तप्रकारेण तृतीयदशास्थं वाच्यवाचकरूपं 
परमात्मानम्‌ ( वेद्‌ ) जानाति ( इ, वे ) स एव (इदम,सर्चम्‌) 
जगत्‌ ( मिनोति ) यथार्थतया जानाति (अपीतिः, च, भवति) 


स्वयं शरीरसमाप्तो मुक्ती भचति । 
भा०_चाचके तिस्र एव मात्रा अ, उ, म्‌-इति। अका- 


रेण--आप्तिरुका रेण उत्कर्षो मकारेण मितिर्मानं चार्थो चाच्ये 
युह्यते। ओमिति वाचकेन याइशो गुणो वाच्य आरोप्यते 
स पव चाचकावयवेष्बपि वर्णरूपतया प्रतिभातीति चाच्यचा- 
चकथोरैक्यम्‌ । यथा-अकारेण जाग्रदृशापन्नस्यापतस्य व्याप्तस्य 
च सर्वव्यचस्थापकस्य वाच्यस्य वेश्‍वानरस्य । उकारेणोत्क- 
शस्य स्घप्नस्थानीयस्य मध्यस्थस्योभयसम्बद्धस्याषान्तरप्रलये 
ऽवस्थितस्य तैजसस्य। मकारेण सर्वस्य प्रमातुः सुषुसदशा- 
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पञ्जस्थ ज्ञानस्चरूपस्य वाच्यस्येश्‍वरस्य ग्रदणमिति स्पष्टै 
अवति । पवभत्र वाच्यवाचकयोरैकरूप्यं व्याख्यातं भचति॥११॥ 
भाषार्थ:--( सुपुपतस्थान: ) सुपुप्तदशा में स्थान नाम जिस 
की स्थिति है वह सर्वथा प्रत्यगात्मा में स्थिति ( प्राज्ञः) जैसे 
नेत्रादि द्वारा मनुष्य की विचारशक्ति बाहर निकलती है वही सुपु- 
पिदशा में चक्षु आदि इन्द्रियों की बुद्धि में लीन होनेसे अच्छे प्रकार 
अपने ज्ञानस्वरूप में अवस्थित होता है यैसे ही प्रलयदशा में 
परमेश्वर अपने स्वरूप में अवस्थित प्राज्ञ और सुषुप्तस्थान कहा 
च माना जाता है। वाचक में जैसे अकार-उकार के उच्चारण की 
समाप्ति और अन्य का पुनवीर उच्चारण करने के आरम्भमें (मका- 
रः, तृतीया मात्रा ) मकाररूप तीसरी मात्रा [ मितेः ] मान वा 
तोल करानेवाला होता है अर्थात्‌ आदि अन्त में रहनेवाले से 
मध्यस्थो की इयत्ता अवधि वा तोल हो जाती है कि वह इतना 
लम्बा चोड़ा वा छोटा बड़ा है ( वा) अथवा ( अपीतेः ) मकार 
अन्तिम वर्ण के उच्चारण में “ ओम्‌ ” इस शब्द की समाप्ति होती 
है समाप्ति और लय तथा अन्त शब्द एकार्थ ही हैं। सुषुप्तदशा में 
जाग्रत्‌ वा स्वप्न का परिणाम और समाप्ति हो जाती है ( यः ) 
जो पुरुष ( एवम्‌ ) इस उक्त प्रकार से तृतीयदशास्थ वाच्यवाचकरूप 
परमात्मा को ( वेद ) जानता है ( हवे ) वही (इदम्‌, सवम्‌ ) इस 
सब जगत्‌ को ( मिनोति ) यथार्थरूप से जानता है ( अपीतिः, च 
भवति ) और स्वयं शरीर छोड़ कर मुक्त होता है. ॥ 
आ०--वाचक पद्‌ “ओम! में तीन मात्रा हैं अ, उ, म्‌। इन 
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अकार से आप्ति-च्याप्ति। उकार से उत्कर्ष और मकार से मितिं 
मान-माप अर्थ वाच्य में लिया गया है । ओम्‌ वाचक शब्द से 
जैसा गुण वाच्य में आरोपित किया जाता हे, वही वाचक के अका- 
रादि अवयवो में भी वणरूप से प्रतीत होता है जैसे मिति में “म्‌? 
आदि उत्कर्ष में “उ” तथा 'आप्ति में “अ” इन तीनों शब्दों के 
आदि के अक्षरों से ओम बन सकता है यही वाच्य वाचक की 
बड़ी एकता है। अकार से सब में व्याप्त सब को नियमपूर्वेक 
अपने २ कम में चलानेवाले उकार से मध्यस्थ होने उत्कृष्ट अवा- 
न्तर प्रलय की दृशा में रहनेवाले और मकार से सब के प्रमाण 
कत्ता ज्ञानस्वरूप वाच्य ईश्वर का ग्रहण है । इस प्रकार इन मन्त्रों 
से उपासनाप्रसङ्ग में वाच्यवाचक की एकरूपता का व्याख्यान 
सिद्ध होता है ॥ ११॥ 


अमात्रश्चतुर्थोऽ्यवद्दायः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एव- 
मोङ्ार आत्मेव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं 
बेद ॥ १२॥ 
अ०--अथ निगुणस्य व्याख्यानम्‌-अत्रापि वाच्यवाचक- 
योरैकरूप्यस्येच प्राथान्यम्‌ । ( प्रपञ्चोपशमः ) प्रपञ्चो मात्रा- 
कल्पनया भेदेन व्याख्यानं तस्योपशम: समापिरत्र वाचके सः 
तथा कार्यदशापन्नस्य जगत उपशमः शान्तिरत्र स महाप्रलया- 
चस्थो वाच्य: ( अमात्रः ) अक्रारादिभिः पादकद्पनामिश्च 
चर्जितो निविकत्पसमाधिग्राह्म अतण्व ( अव्यचहायः ) अती- 
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स्द्रियत्वादु घाचकपक्षे स्फोटात्मा शब्द ( चतुर्थः ) तुरीयप्र- 
कारकः ( अद्वैतः ) नास्ति ताइशस्तस्मादधिको चा कञ्चिदपि 
सः ( शिव: ) कल्याणस्वरूपः। ताद्वशस्योपासनं सर्वापरि, 
कल्याणकरम्‌ ( एवम ) उक्तप्रकारेण ( ओङ्कारः ) वाचकः 
शब्द: (आत्मेव) चाच्यान्तर्गत एवास्ति ( य एवं वेद्‌ ) य उक्त- 
प्रकारेण चाच्यनाचकयोरैकरूप्यं समाधिनिर्धूंतमलेन चेतल्ला 
निर्बीजसमाधो निश्चितं साक्षादचुभवति ( आत्मना, आत्मा- 
नम्‌, संविशति) स पुरुष उपात्तदेहपातानम्तरं स्वेन रूपेण 
परमात्मानं प्राप्नोति ॥ 

1०--अस्मिन्‌ मन्त्रेऽन्तिमवाष्यस्य ग्रन्थसमासिसूचनार्थ 
द्वि्यचनम्‌। यथा सर्व॑स्य घस्तुनो जगति दशाद्वयमेवांस्ति। 
प्रवृत्तिनिवृत्तिश्य । प्रवृत्तिदशायां सर्ववस्तुमिः प्राणिभिश्च 
यथासम्भवं यथाधिकारं च कर्माणि क्रियन्ते कार्यन्ते च 
निवृत्तिद्शायां च सर्वाणि वस्तूनि प्राणिनश्च स्वस्वरूपे शान्त- 
रूपेण तिष्ठन्ति। तथैव परमेश्‍वरो पि प्रवृत्तिदशायां जगत 
उत्पत्तिस्थितिलयान्‌ करोति । निवृत्तो च शान्तङ्तिष्ठति। 
अवृत्तिद्शायामुत्तममध्यमनिकृष्ठतया भेदत्रयम्‌। निवृत्तौ निवि- 
कल्पसमाधौ च नास्ति भेदः । वस्तुतः परमात्मनि भेदो 
नास्ति तथापि व्याख्यातारो' गायकाः चिवद्मांनाश्चामिमन्य- 
न्ते स पकस्तस्य प्रकारः! तथा शरीरेण दानं परित्राणं शरणा- 
गतादीनां परिचरणां शुवांदीनामीश्वरप्राप्त्यर्थः कुर्वन्ति स 
द्वितीयः प्रकारः। केचित्केबलेन मनसेवाहनिशं चिन्तयन्ति 
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स तृतीय: | केचिच्च निर्बोजतमाधिद्वारा तदाकारतामापद्यन्ते 
स चतुर्थः प्रकारः। पवमस्माकं विचारे5वखिंत्प भेदा त्रह्म- 
ण्यारो पिता भवन्ति तच्चेतत्सर्व' खुगमतया बोधार्थमेवमेवमु- 
पासना कार्येति ॥ 


भाषार्थ-अवं निर्गण'का व्याख्यान करते हैं | यहां भी वाच्य 
वाचक की एकरूपता को प्रावता दिखायी है ( प्रपश्चोपराम 
मात्रा वा पाद्कल्पना द्वारा स्पष्ट भेद का व्याख्यान प्रपञ्च है 
उसकी समाप्ति जहां वाचक में हो तथा कायदशा को प्राप्त व्यक्त 
जगत्‌ की शान्ति जहां हो, वह महाप्रलय दशामें अवस्थित वाच्य 
९ अमात्रः ) अकारादि मात्रा वा पाद्‌ की कल्पना से रहित नितनि- 
कल्प समाधि से ग्राम अतएव ( अव्यवहाय: ) निगुंण परमात्मा 
वा वाचक पक्ष में स्फोटरूप शब्द ये दोनों व्यवहार के योग्य नहीं 
क्योंकि अतीन्द्रिय हैं ( चतुर्थः ) चोथे प्रकार का ( अट्टेतः) उसके 
तुल्य वा उस से अधिक कोई नहीं तथा ( शिवः) कस्याणस्वरूप 
है ऐसे परमेश्वर की उपासना सर्वापरि कल्याणकारिणी है (एवम्‌) 
इस उक्त प्रकार से ( ओङ्कारः) वाचक ओम्‌ शब्द ( आत्मैव ) 
वाच्य के अन्तगत ही है । ( यः, खं वेद्‌ । यः, एवं वेद ) जो उक्त 
प्रकार से समाधिद्वारा शुद्ध हुई चित्त से निर्बीज समाधि में वाच्य- 
वाचक की एकता को निश्चित साक्षात्‌ जानता है वह उपासक पुरुष 
अहण किये शरीर को छोड़ने के पश्चात्‌ ( आत्मना, आत्मानम्‌, सं- 
विशाति ) अपने स्वरूप से परमात्मा को प्राप्त होता है । 
भा०--इस मन्त्र में अन्तिम वाक्य को अन्थ की समाप्ति जताने 
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के लिये द्विवंचन किया गया है । जैसे जगत्‌ में सब वस्तुओं की दो 
ही दशा हैं एक प्रवृत्ति और द्वितीय निवृत्ति । प्रवृत्तिदशा में सब 
वस्तु वा प्राणी यथा सम्भव अपनी २ योग्यता वा शक्ति के अनुसार 
अपने २ कर्मों को करते कराते हैं और निवृत्तिदशा में सब वस्तु 
और प्राणी अपने स्वरूप में शान्त होकर ठहर जाते हैं। वैसे ही 
परमेश्वर भी प्रवृत्ति में जगत्‌. की उत्पत्ति स्थिति और लयों को 
करता है और निवृत्ति में शान्त होकर ठहर जाता है। प्रवृत्तिदशा 
के उत्तम मध्यम निकृष्टरूप से तीन भेद हैं निवृत्ति में निविकल्प 
समाधि दशा होने पर कोई भेद नहीं । वास्तव में परमात्मा में कोइ 
भेद नहीं तो भी व्याख्याता उपदेशक गाने ओर शास्त्राथ करने 
वाले जैसे वाणीगम्य परमेश्वर को मानते हैं वह एक प्रकार है । 
शरीर से दान, शरणागतादि की रक्षा तथा ईश्वर को प्राप्त होने के 
लिये गुरु आदि महात्माओं की सेवा करते हैं वह दवितीय प्रकार है 
तथा कोई मन से ही प्रतिक्षण चिन्तन करते हैं यह तीसरा प्रकार 
है । कोई निर्बीज समाधि द्वारा तदाकार बुद्धि करते हैं यह चोथा 
प्रकार है । इस प्रकार हम लोगों के विचारमें अवस्थित भेद ब्रह्म में 
आरोपित किये जाते हैं सो यह सब सुगमता से बोध होने के लिये 
है कि ऐसे ही उपासना करनी चाहिये ॥ १२॥ 
इति भीमसेनशर्मक्रतं माण्डक्योपनिषद्भाष्यं समाप्तम्‌ । 


९.2<£२<5>4&2) 
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अथ यजुर्वेदीयतेत्तिरीयोप- 
निषदःप्रस्तावः। 


CAP? 


इयं तैत्तिरीयोपनिषत्तैत्तिरीयशाखान्तगंता। तित्तिरिरिति ` 
जर षिविशेषस्य नामधेयम्‌ । तेन प्रोक्ता तेत्तिरीया-उपनिषत्‌। 
तित्तिरिवरतन्तखरिडकोखाच्छणिति पाणिनिसूत्रेण पोक्ताथे 
छुण प्रत्ययः। तित्तिरिरिति पकश्षिविशेषस्याणि नामास्ति तत्र 
पक्षिणि प्रवचनरूपस्याध्यापनस्योपदेशस्य चालस्मवाइ षिणा 
तन्नामकेन प्रोक्तमिति सम्भवितार्थ एव ग्राह्य: । न हि पक्षिणो 
ग्रन्थान्षिर्मातं शक्ताः। साहचर्य्यादपि तित्तिरिशब्दो मनुष्य 
व्यक्तिविशेषस्यैच वाचकः प्रोक्ताधिकारे भवितुमहंति । यतोऽ 
न्यान्यपि तत्रस्थनामानि मनुष्यव्यक्तिबिशेषस्य वाचकानि 
सन्ति येभ्यः परोक्ते प्रत्यया चिधीयन्ते। तस्मात्तित्तिरिरपि 
ऋषिचिशेषस्य नाम तेन प्रोक्तोपनिषत्तत्तिरीया । 

अस्यामुपनिषदि कठादिवदितिहासपुरस्सर व्याख्यानं 
नास्ति तथापि तृतीयस्यां भ्रयुल्वल्यां कथमपि सम्भवति । 
तत्र भ्रुण: प्रष्टा तज्जनको चरुणश्चोपदेष्टा। अस्यामुपनिषदि 
तिस्रो बल्ल्यः सन्ति। प्रथमा चल्ली शिक्षाध्यायरूपा तत्र 
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यथा छत्वा मञुष्येण कल्याणभाजा भवितव्यं तत्ख्षं साधन 
निरूपितम्‌ । तेन ब्रह्मज्ञाने सुक्ताचपि कमण एव प्रधान्यं नं तु 
-जैष्कम्येण कश्चित्लिद्धिमाप्नोति। शञनि्षपि कर्मार्थमेचा सिति. 
“विचारेण शान्त्या सफला चेष्टा कार्या । स्वाभाविकलृत्यापि 
जना इत्थमेत्र कुर्व न्ति । अतएवोक्तम्‌-यन्मनसा मचुते तद्वाचा 
-बद्‌ति. तत्कर्मणा करोति। स्वस्वचिचार।उकूलमेच पुरुष 

' सर्वाणि कर्माणि करोति | यदर्थ .मानसज्ञानं वास्ति तत्करः 
णाय कर्णेन्द्रियाएयफि नैव चलन्ति तेन ज्ञानं कर्मार्थमित्या्या- 
तम्‌ । सर्च सुखं दुःखं च मंचुष्यः कमंणेवाप्नोति । लोकिक- 
दष्टान्तेनाप्येबमेवाचगम्यते । अन्नस्य ज्ञाने न नेव क्षुञ्चिवर्ततेऽ 
पि लु अक्षणेन भक्षणं च कर्म। अनुद्योगेन कस्तैलं तिल्लेभ्यः 
संग्रयच्छति । कमंणैव हि ससिद्विमास्थिता जनकाद्य 
इत्यादि प्रमाणशतेनिंश्चोयते कर्मणा चिना ब्र कोऽपि किमपि 
खुखमाप्तुमहति । विचित्र शिट्पविद्यान्बितस्य जगतः सर्व- 
चिद्यानामाकरस्य च चेदस्य निर्माणरूपकर्मणेच परमेश्वरस्य 
परमैश्वर्य्य” महत्त्वं च निश्चीयतेऽतपच जन्माद्यस्य .यतः । 
झास्त्रयोनित्वात्‌। इति" घ्रह्मसूत्राभ्यां तस्य सर्वज्ञत्वं सर्व- 
शक्तिमत्त्वं च व्यचस्थाप्यते। कमंकरणादेव ज्ञायते यस्येद्दशं 
महत्कर्मास्ति तदुव्रहोति यच्च कमं यद्‌र्थः नियुञ्यते तस्य 
करणां बन्धः। पूक्तिश्व सुक्तिः। ` अतपवोक्तम्‌--ऋणानि 
जीएयपाङृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌। अनेन ऋणानामपाकरणं 
खन्धो यश्च ऋणानि नापाइरोति तस्य चन्ध एव नास्ति कुतो 
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मुक्ति: सम्भवति. नासति। यथा सति ग्रहे त्यागस्य सार्थ- 
क्यसू। यत्र ग्रहणमेव नास्ति तत्र कस्य त्यागः स्यादिति। 
एवं झुक्तिरपि यान्यवश्यं करणीयानि कर्माणि तेषां पूत्तिरेव । 
तेन पितृचत्कर्मणः प्राधान्यमस्ति। मचुष्येणैहिकपारमार्थिकः 
सुखसिद्धये कर्मफलेभोगो त्करठाराहित्येनायं मदीयो निष्कार- 
णो धर्म इति मत्वा श्रौतस्मारत्ता नि कार्यक्र्माएयाचरितव्यानि। 
फलभो गोस्कण्ठाराहित्येन क्रियमाणं कर्म विशिष्टं फलं प्रय- 
च्छुति॥ 
तथा च मीमांसाशास्त्रस्य पूर्वोत्तरप्रकारेण भेद्द्वयम्‌ । पूच- 
मीमांसा जेमिनीयसूत्रे यत्र चे डिक सिद्धान्तद्वारा कर्मकाण्डस्य 
सवथा प्राधान्ये प्रदशितम्‌। उत्तरमीमांसा च चेदौन्तद्‌शंनम्‌ । 
यत्र कर्मणः फलभोक्तृत्वदातृत्वरूपाभ्यां जीवब्रह्मणोः कमांड: 
त्वेन खरूपनिरूपणम्‌। अतएव क्रियाविधिशेषत्वं चेदान्ता- 
नामिति कथनं सम्भवति। अतः कमंकाण्डस्याङ्गित्वं ज्ञान- 
काएडस्याङ्कत्वं च सिद्धम्‌ कर्माङ्गेु च कक्तंश्चेतनत्वात्प्राधा- 
न्यम्‌। अतो यत्र कुत्र जीवत्रह्मणोक्ञांनस्य प्राधान्यं प्रद्‌ शितम्‌ । 
सत्र कर्मण पकेकाङ्गापेक्षया प्राघोन्यं न तु कर्मकारडापेक्षया । 
अतः शङ्करस्वामिभिरुक्तं कर्मक्राएडापेक्षया ज्ञानकारडस्य 
प्राघाश्सं न सम्भवतीति प्रस्ता वस्याशयः । 
द्वितौयठृतीयवल्ल्योशच ब्रह्मज्ञानस्य प्रधानतया वर्णनम=ः a 
स्ति। तत्सव यथावसरं व्याख्यास्यते ॥ 
भाषार्थः-अब यजुवंद्सम्बन्धी तैत्तिरीय उपनिषदू के 
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आष्य का प्रस्ताव किया जाता है यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ तैत्तिरीय 
शाखा के अन्तर्गत है। तित्तिरे किसी निज (ख़ास ) ऋषि का 
नाम है उस ऋषि द्वारा कही वा पुस्तकाकार बनायी तैत्तिरीय उप- 
निषद्‌ कहाती है (अ० ४। ३। १०२) पाणिनिसूत्र से छण्‌ प्रत्यय 
होकर तैत्तिरीय शब्द बनता है यद्यपि तित्तिरि-( तीतर ) पक्षी 
का भी नाम है सो पक्षी में पुस्तक का बनाना पढ़ाना वा उपदेश 
करना सम्भव नहीं इसलिये तित्तिरिनामक ऋषि द्वारा कही यह 
सम्भव ही अर्थ लेना चाहिये । क्योकि पक्षी किसी शाख्सम्बन्धी 
ग्रन्थ को नहीं चना सकते तथा प्रोक्ताधिकार में अन्य भी जो 
प्रातिपादिक अनुवाद्य पढ़े हैं जिनके नामों से पुस्तकों के नाम बनते 
हैं वे सब मनुष्य विशेष व्यक्तियों के नाम हैं इस प्रकार के साहचर्य 
से भी तित्तिरि शब्द मलुष्यव्यक्ति विशेष का वाचक है उस तित्तिर 
ऋषि की कही उपनिषद्‌ तैत्तिरीय कहाती है । 

इस उपनिषद्‌ में कठादि उपनिषदों के तुल्य इतिहवासपूर्वक 
च्याख्यान नहीं है। तो भी तीसरी श्रगुवल्लो में किसी प्रकार 
इतिहास आ गया है । क्योंकि उस तृतीय वल्ली में श्रगु ऋषि 
यूळनेवाले और उनके पिता वरुण उपदेष्टा हें इस उपनिषद्‌ में तीन 
चल्ती हैं । इनमें प्रथम वल्ली शित्ताध्यायरूप है। तथा द्वितीय 
तृतीय वल्ली में ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया गया है । शिक्षाध्याय 
का आशाय है कि मनुष्य को जिस प्रकार आचरण कर कल्याण- 
भागी होना चाहिये, उस प्रकार के सब साधन कहे हैं । उससे त्रह्म- 
ज्ञानरूप मुक्ति में भी कसं की ही प्रधानता आती है किन्तु निक- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 590114्रस्वावस्थापे Chennai and eGangotri ६३ 


स्मेपन से कोई सिद्धि को “प्राप्त नहों हो सकता । और ज्ञान भी 
कम के लिये ही है कि अमुक काम इस लिये इस प्रकार करना 

चाहिये जिससे संसार में परमार्थ का सुख प्राप्त हो। भाव यह कि | 
विचार पूर्वक ओर शान्तिसे सफज्ञ कम करना चाहिये । ऐसा मानने 
से ज्ञान भी एक कर्म का उपयोगी सहायक ठहरता है । स्वाभाविक 
वृत्तिसे भो मलुब्य ऐसा ही करते हैं अथात्‌ जव तक कमं करने का 
मानस विचार पक्का ठीक नहीं हो लेता तब तक किसी काम के 
करने को हाथ तक नहीं उठता इसलिये कम के साथ ज्ञान उपयोगी 
कारण है ओर इसी विचार से उपनिषदों में लिखा है कि “जैसा 
मन से विचारता वैसा वाणी से कहता तथा जो बाणी से कहता 
है वही कम से करता है” अथात्‌ अपने २ विचारानुकूल मनुष्य 
सब काम करता है। जिस कम के लिये मानुस ने विचार नहीं किया 
उसको करने के लिये कर्मेन्द्रिय हाथ पग वाणी आदि नहीं चलते । 
इससे कम के लिये ज्ञान का होना सिद्ध हो गया । मनुष्य सब 
प्रकार के सुख वा दुःख को कम से ही पाता है तथा संसारी दृष्टा- 
न्त से भी यही प्रतीत होता है कि जैसे अन्न का ज्ञान हो जाने 
मात्र से क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती किन्तु भोजन से होती है और 
भोजन करता एक कम है। इसीलिये नीति में लिखा है कि “उद्योग 
किये विना तिलों से तेल कोई नहीं ले सकता” तथा भगवद्रोता में 
भी लिखा है कि “जनकादि बड़े २ प्रतिष्ठित ज्ञानी लोग कमा के 
प्रताप से ही सिद्धि को प्राप्त हुए।” इत्यादि सैकड़ों प्रमाण के अनुसार 
विना कमं के किये कोई भी सुख नहीं पा सकता । आश्चयरूप 
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शिल्पविद्या से युक्त जगत्‌ और सब विद्याओं की खान वेद के 
निर्माणरूप कर्म से ही परमेश्‍वर की परमेश्वस्ता ओर, महत्त्व जाना 
जाता है। इसी लिये “जिससे इस जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलय 
होते हैं इसी कारण वह स्वशक्तिमान्‌ है । तथा अनेक विद्यायुक्त 
वेद का उत्पन्न करनेवाला होने से सवेज्ञ है” इन दोनों वेदान्तसूत्रों 
से उस ब्रह्म का सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, होना ठहराते हैं । यहां 
परमेश्वर के जगदुत्पत्ति आदि दा वेद्‌ की रचनारूप बड़े २ अन- 
न्यकत्त क कर्मों से उसका सर्वोपरि महत्त्व सिद्ध किया है । ओर 
कर्म करने से ही जानते हैं कि जिसके ऐसे बड़े २ काम हैं वही 
ब्रह्म है । 

जो कर्म जिसके लिये नियत किया है उसको यावत्‌ पूरा न 
करे तब तक बन्धन है और पूरा कर लेना सुक्ति ही है । इसी लिये 
कहा है कि “तीन ऋण चुका कर मोक्ष में मन लगावे |” इससे 
ऋणं का चुकाना बन्धन है और जो ऋणों को नहीं चुकाता उसका 
बन्ध ही नहीं तो मुक्ति कैसे हो? क्योंकि बन्ध होने पर ही मुक्ति हो , 
सकती है बिना बन्ध के छूटना किससे कहा जावे ! जैसे जिस वस्तु 
को ग्रहण नहीं किया उसका त्याग नहीं कर सकते जहां ग्रहण ही 
नहीं वहाँ किसका त्याग माना जावे ? । इसी प्रकार जो अवश्य 
करने योग्य कमे हैं डुनुकी पूत्ति कर लेना ही मुक्ति है । 

इस लिये पितांके तुल्य कर्म की प्रधानता और पुत्रके तुल्य करम 
की अपेक्षा ज्ञान निकृष्ट है । मनुष्य को संसार के परमाथसम्बन्धी 
सस की सिद्धि के लिये कर्मफल भेगकी तृप्णा को छोड़ कर ओर 
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यह मेरा निष्कारण धमं है । ऐसा मान कर करने योग्य औत स्मार 
कर्मों का आचरण करना चाहिये । क्योंकि फलभोग की उत्कण्ठा 

को छोड़कर किया कम विशेष फल देता है । 

मीमांसा शास्त्र के पूर्वोत्तर प्रकार से दो भेद हैं । पूवं मीमांसा 

जैमिनिसूत्र है जिसमें वेद के सिद्धान्त द्वारा कर्मकाण्ड की सवथा 

प्रधानता दिखायी गयी है। तथा उत्तरमीमांसा वेदान्तदशन है, 

जिसमें कम का फल भोगनेरूप शक्तिवाला जीव और कर्मफल 
देने की शक्तिवाला ब्रह्म इन दोनों को कर्माङ्ग मान कर स्वरूप- 
निरूपण किया है । इसी से वेदान्त ( ज्ञानकाण्ड ) क्रियाविधि का 

उपयोगी एक साधन है यह कहना ठीक ठहर जाता है । अथोत्त्‌ 
आधुनिक वेदान्ती इस पर हठ करते हैं कि वेदान्तक्रिया का उप- 
योगी नहीं, पर यह उनकी भूल है। क्योंकि तप स्वाध्याय श्रवण 
मनन यज्ञ इत्यादि कर्मों का सेवन उपनिषदों में प्रायः ज्ञानी के 

लिये लिखा है । सुखभोग जो सबका मूल हे वह भी एक क्रिया 
है । तथा अब तक कोई वेदान्ती नहीं निकला जिसने सब कर्म 
छोड़ दिये हों । इस से कर्मकाण्ड का अङ्गी होना और ज्ञानकाण्ड 
` का अङ्ग होना सिद्ध है। कमं के अङ्गो में कम का करनेवाला 
भी एक अङ्ग है क्योंकि कत्त के विना कोई कम हो ही नहीं 
सकता । चेतन होने से अन्य अवयवों की अपेक्षा उस कत्त की 
प्रधानता है । इस लिये जहाँ कहीं जीव वा ब्रहम के ज्ञान की विशेष 
प्रशंसा दै वहाँ कमं के एक एकःअङ्ग की अपेक्षा से प्रधानता है 
-किन्तु क्मकाएडमात्र की अपेक्षा से प्रधानता नहीं है। इस लिये 

५ 
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शाङ्कर स्त्रामीजा ने जो कर्मकाण्ड की अपेक्षा ज्ञानकाण्ड को सर्वो- 
चरि अधिक प्रधान ठहराया है सो ठीक नहीं, यह इस प्रस्ताव का 
आशय है। 
इस पुस्तक की द्वितीय ठत्तीय वस्लियो में ब्रह्मज्ञान का प्रधा- 
नता के साथ वर्णन है। उस का यथा अवसर व्याख्यान किग्रा 
जायगा । 


इति यजुर्षेदीयतैत्तिरीयोपनिषदः प्रस्ताव; । 


CAPE 
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अथ यजुर्वेदीयतैत्तिरीयोप- 
निषद्भाष्यम्‌ । 
CRS 


'ॐ शन्नो मित्रः शं वरुण! । शन्नो भवत्वर्यमा । शन्न 
इन्द्रो बृहस्पति; । श्रो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे । 
नमस्ते वायो । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारम- 
वतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । ओं शान्तिः शान्तिः 
शान्ति: ॥ १ ॥ सत्यं वदिष्यॉमि पञ्च च ॥ इति प्रथमो- 
ऽनुवाकः । 

हे ( ओम्‌) पतत्पद्चाच्यपरमात्मन्‌ ( नः, मित्रः, शम्‌) 
अस्मभ्यं प्राणः शं सुखदोऽस्तु ( शम्‌, चछणः ) अस्मभ्यम- 
पानः शमस्तु ( नः, अर्यमा ) अस्मभ्यं चक्षु: ( शाम्‌, भवतु ) 
( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र: ) बलवन्तो बाहू ( शम्‌ ) सुलहेतू 
स्याताम्‌ ( बृहस्पतिः ) विद्यान्त्रिता वाग्‌ बुद्धिशच बृहत्या चि- 
द्याया; पतिः स्वामी वा श॑ सुखदोऽस्तु (नः) अस्मभ्यम्‌ ( उरू 
क्रमः ) चलनक्रिपासमर्थः ( चिष्णः) सर्वस्मिन्‌ जगति व्याप्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वकैततिरीयोप्रतित्र 
६८ Digitized by Arya 5:कैत्तिरीसोप्रततिष्षदिठ 04 and eGangotri 


ईश्वर: पादौ च ( शम्‌) खुलदावास्ताम्‌। ( चायो ) सबकर्म- 
फलप्रद सर्वाधार चा ( ते ) तुभ्यम्‌ ( नमः ) ( ब्रह्मणे, नमः ) 
सर्वस्माद्‌ वृद्धाय दृहते भवते नमोऽस्माकं नमनमस्तु ( त्वम्‌, 
एब, प्रत्यक्षम्‌, ब्रह्म, अखि ) एवंभूतस्य जगतो वेदस्य या 
निर्माणेन त्वं प्रत्यक्षमिव त्र्मेच सचेभ्यो महादेचोऽसि न हि क- 
श्चिद्ल्प एवं महत्काये कत्त शक्तः | अतः ( त्वाम्‌,एच, प्रत्य- . 
क्षम्‌, ब्रह्म, वदिष्यमि ) त्वां प्रत्यक्षमिव ब्रेकर वदिष्यासि 
तच्चैतत्‌ ( ऋतम्‌) शास्त्रानुकूलमस्ति तस्मपत्तद्वदिष्यामि 
( सत्यम्‌) मनोवःक्कायकमंस्वेक्ररूपम्‌ ( वदिष्यामि ) अन्तः- 
करणाद्विरुद्धं कदापि किमपि नेच चक्ष्यामि इत्थं सर्वशुभकर्मा- 
रम्भे ब्रहमपार्थनापुरस्सरं सत्यकथनस्य प्रतिज्ञा कार्या । (तत्‌ ) 
ब्रह्मणो वृहत्वकथनम्रतकथनं सत्यकथनं च ( माम्‌) थोतार 
चक्त्रपेक्षया ( अवतु ) रक्षतु (तत्‌) कथनम्‌ ( वक्तारम्‌) उप- 
देष्टारमाचार्यम्‌ (अवद्य) ( अवतु, माम्‌, अवतु, वक्तारम्‌ ) इति 
पुनवंचनं विशिष्टप्राथनाज्ञापनार्थमावयोः शिष्या चार्ययोरचश्यं 
रक्षणं करो त्वित्यर्थः ( ओम्‌, शान्तिः, शान्तिः शान्तिः ) आव- 
योर्यापकाध्येत्रोः शिष्याचार्ययोः स्त्रीपुरुषयोः पिताएुत्रयो- 
रित्या दिसम्बन्धखम्बद्धयोर्घमाथकाममोक्षछुखभोगेछु बाधका 
नामाध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकानां यद्वा मानसवाचिक- 
कायिकानां दुःखानां विघ्नानां वा शान्तिः स्यादिति त्रिःपाठ- 
स्य प्रयोजनम्‌। अस्मिन्‌ प्रथमानुवाके सत्यं वदिष्य! मीत्येका 
कण्डिका तदग्रे पंच च वाक्यान्यचशिष्टानीति विज्ञापितम । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya शिक्ताष्यायः१० Chennai and eGangotigG 


भा०--महाभाष्पकृता पतञ्जलिसुभिनोक्तम्‌-शमित्येचा- 
दीन्‌ शब्दान्‌ पठन्ति। अर्थादध्यापनोपदेशरूपेण शिक्षाकर- 
` णारम्भात्पूर्वमेच शन्नोमित्र इत्यादि पाठः कायस्तस्य चार्थ 
उक्त एच ॥ १॥ 


भाषार्थ!-हे ( ओइम्‌) निराकार परमेश्वर ( नः मित्रः, 
शम्‌ ) हमारे लिये प्राण वायु सुख देनेवाला हो ( शाम्‌, वरुणः ) 
हमारे लिये अपान वायु सुखदाता हो ( शाम्‌, नः, भवतु, अर्यमा ) 
चक्षु इन्द्रिय हम को सुख देवे ( शाम्‌, नः इन्द्रः) बलवान्‌ बाहु 
हम को सुख दें ( बृहस्पति: ) विद्यासागर पुरुष हमें सुखी करें 
वा वाणी और बुद्धि हमको सुख देवें (नः) हमारे लिये (उरुक्रमः) 
चलने में समर्थ सर्वत्र पड़नेवाले पग वा व्याप्त ईश्वर (शाम्‌ ) सुख 
देवे । हे वायो ! सब कर्मों के फलदासा वा सव के आधार ईश्वर ! 
(ते ) तुम ( ब्रह्मणे ) सब से बड़े श्रेष्ठ वा व्याप्त वा शक्तिमान्‌ के 
लिये ( नमः ) हमारा नमस्कार प्राप्त हो ( त्वम्‌, एव, प्रत्यक्षम्‌, ब्रह्म 
असि ) ऐसे चित्र विचित्र वा महान्‌ जगत्‌ की तथा वेद की रचना 
करने से आप प्रत्यक्ष के समान सब से बड़े ही हो क्योंकि कोई 
छोटा प्राणी ऐसे बड़े कार्य जगत्‌ को नहीं बना सकता इस कारण 
( त्राम्‌, एव, प्रत्यक्तम्‌, ब्रह्म, वदिष्यामि) आप को प्रत्यक्ष के 
तुल्य अवश्य बड़ा कहूँगा सो यह ( ऋतम्‌) सत्य शाखं के अनुकूल 
है इस से वैसा ( वदिष्यामि ) कहुँगा । ( सत्यम्‌ ) मन वाणी ओर 
कर्मों में अविरुद्ध ( वदिष्यामि ) कहुँगा। अन्तःकरण से विरुद्ध 
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कमी कुछ नहीं कहुँगा | इस प्रकार सब शुभ कमाँके छारम्भमें बरह्म 
से प्रार्थना करने के साथ सत्य कहने वा करने की प्रितज्ञा करनी 
चाहिये । (तत) जस ब्रह्म को सर्वोपरि बड़ा कहना शाखाजुकूल 
कहना वा सत्य कहना ( माम्‌) वक्ता की अपेक्षा मुझ श्रोता की 
(अवतु) रक्षा करे ( तत्‌) वह कहना (वक्तारम्‌ ) उपदेशक आचाय 
की ( अवतु ) रक्षा करे ( अवतु माम्‌, अवतु, वक्तारम्‌ ) मेरी 
ओर मेरे अध्यापक की रक्षा करे यह फिर से कहना विशेष प्राथना 
जताने के लिये है अथात्‌ सत्याचरण रूप कर्म हम गुरु शिष्यां की 
अवश्य रक्षा करे ( ओश्म्‌, शान्तिः शान्तिः शान्तिः ) पढ्ने 
पढ़ानेवाले शुरु शिष्यं, स्री पुरुषों वा पिता पुत्रों के सम्बन्धवाले 
हम दोनों के धम अथे काम और मोक्ष सम्बन्धी सुख भोगों में 
विघ्नकारी आध्यात्मिक आधिदैविक तथा आधिभौतिक अथवा 
मानस वाचिक और शारीरिक तीन प्रकार के दुःख वा विघ्नों की 
शान्ति हो यह तीन बार कहने का प्रयोजन है । ( सत्यम्‌, बदिः 
ष्यामि, पञ्च, च ) इस कथन से इस अनुवाक में ( सत्यं वदि 
ष्यामि ) तक एक कणिडका उसके आणे पाँच वाक्य ओर हैं यह 
जताया हे ॥ 

भा०--महाभांष्यकार पतञ्जलि ऋषि ने लिखा हे कि “पठन- 
पाठन के प्रारम्भ में शम्‌ आदि शब्दों को पढ़ते हैं” अर्थात्‌ पढ़ाने 
वा उपदेशरूप शिक्षा करने के प्रारम्भ से पूव ही (शान्नो मित्र:०) 
इत्यादि मन्त्रों का पाठ करना चाहिये उसका अथं पूवमें लिख दिया 
गया है ॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sa शिर्नारध्याचे ion Sh iand eG tri 
9 y Ary TY 


ओम्‌ शिक्षा व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः। मात्रा 
बलम्‌ । साम सन्तानः | इत्युक्तः शिक्षाध्यायः॥ १ ॥ 
शिक्षाः पश्च ॥ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 


इदानीं पुनरारपर्य आह--( ओम्‌ , शिक्षाम्‌, व्याख्या- 
स्यामः ) परमात्मस्मरणपुरस्सरमित्थं ज्ञातश्यं वक्तव्य कत्तव्य 
वेतिप्रकारां शिक्षां बयं व्याख्यास्यामः सा त्वया भ्राव्यां (वणः) 
अकारादिरिवंप्रकारक एवंस्वरूपो वा (स्वरः) उदात्तादि- 
वंणुंधर्म एचंचिधः ( मात्राः) इस्वप्रभृतयः ( बलम्‌) आभ्य- 
न्तरो बाह्यश्च प्रयत्नः ( साम ) शान्त्या मध्यमबृत्योच्चारणम्‌ 
( सन्तानः) वर्णानां पूर्वापरीमावसम्बन्धः संहिता (इति) 
एवंप्रकारेण ( शिक्षाध्यायः ) अस्मिन्‌ पुस्तके ( उक्तः ) कथि- 
तोऽस्ति शिक्षा यस्मिन्नस्तीति स शिक्षाष्यायः । अनेन 
बक्ष्यमाणस्यापि सर्वस्य ग्रहणम्‌॥ इमानि पूर्वाणि च पञ्च 
वाक्यानि मिलित्त्रा द्वितीयो ऽनुबाकः सम्पन्न; । 


भा०--शिक्षा द्विविधा-शब्द्शिक्षा-अर्थशिक्षा च। पूर्व- 
स्यां वर्णस्वरमात्राप्रयत्नानां मध्यमादिवृत्ते संहितावसानयो- 
शच याथार्थ्येन स्वरूपबोधः शब्द्शिक्षा। शुणकर्मस्वभांवानां 
विशदीकरणमर्थशिक्षा। पूवपिक्षया द्वितोया प्रधाना ततस्त- 
स्या विशिष्टं व्याख्यानमग्रे वक्ष्यते ॥ २॥ 


भाषार्थ?-अब फिर गुरु बोले कि (ओम-शिक्षां, व्याख्यास्या- 
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सः ) परमात्मा का स्मरण करने पूवक ऐसा जानना कहना वा 
करना चाहिये इत्यादि प्रकार की शिक्षा हम कहेंगे सो तुम सुनो 
( वर्ण: ) अकारादि अक्षर ऐसे २ स्वरूपवाले हैं ( स्वरः) उदा- 
त्तादि स्वर ऐसे ( मात्राः) हस्वादि ( बलम्‌ ) आभ्यन्तर और 
बाह्य प्रयत्न ( साम ) शान्तिपूर्वक मध्यमवृत्ति से वणों का उच्चारण 
( सन्तानः ) संहिता-सन्धि परस्पर वशाँ का मेल (इति) 
इस प्रकार से ( शित्ताध्यायः) जिसमें शिक्षा की गयी ऐसा 
शिक्षाध्याय ( उक्तः ) इस पुस्तक में कहा गया है । पूर्वानुवाक के 
पाँच ओर पाँच वाक्य इसके मिलकर द्वितीयानुत्राक हुआ ॥ 


भा०--शिक्षा दो प्रकार की है एक शब्दशिक्षा द्वितीय अथ- 
शिक्षा कहाती है। पहिली शब्दशिक्षा में वण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, 
मध्यम, दुत, बिलम्तितवृत्ति और संहिता वा अवसानादि के 
यथार्थ स्वरूप का वोध होना शब्दशिज्ञा कहाती दै। इसके अन्तरगत 
शिक्षा नामक वेदाङ्ग ओर व्याकरण भी आ जाता है इसको 
चाचकसम्बन्धिनी शिक्षा भी कह सकते हैं । इसके लिये पथक्‌ 
अन्थ बने हें इस कारण यहाँ विशेष व्याख्यान नहीं किया गया 
ओर गुण कम स्वभावों का शुद्ध करना अथशिक्षा कहाती है । 
इसी लिये यह द्वितीय शिक्षा प्रधान हे इस कारण भी इसका 
विशेष व्याख्यान इस पुस्तक में आगे कहंगे ॥ २॥ 


सह नो यश; सह नो ब्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः संहि- 
ताया उपनिषदं च्याख्यास्यामः ॥ पञ्चस्वधिकरणेषु । 
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अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिमजमध्यात्मम्‌। ता महा- 
संहिता इत्याचक्षते ॥ ३ ॥ 

अथ शिष्यः प्रार्थयति ( नो ) आवयोः शिष्या यार्ययोः 
( यशः ) विद्याप्रतापेनोदुभूता कीर्तिः ( सह ) साद्धमे- 
चास्तु (नो) आवयोः ( ब्रह्मनचंसम्‌ ) शुभगुणकमंस्वभा- 
बानुष्ठानेनोदुभूतं तेजः ( सह ) खददैवास्तु गुरुणा सह ममापि 
यशस्तेजखी वद्धेताम्‌। ( अथ ) अनन्तरम्‌ ( अतः ) त्रह्म- 
घर्चसबृद्धिदेतो; ( संहितायाः) सन्निङएस्य मिलितस्य 
संयुक्तस्य वा चस्तुनः ( उपनिषदम्‌) पूर्वापरीभावसस्वद्ध 
यथोपयोगमवयचज्ञानम्‌ ( व्याख्यास्यामः ) (पञ्चस्वधिकरणेषु) 
बिभक्तं ज्ञानं व्याख्यास्यामः। तानि च पञ्चाधिकरणानि 
( अधिल्लोकम्‌० ( इत्यादीनि ( ताः, महास हिता इत्याचक्षते ) 
अधिलोकादोनामितरेतरमाकर्षणादि सम्बन्ध पव जगत उत्प- 
त्तिस्थितिदेतुरित्यतः कारणान्महत्यशच ताः संहिता महा- 
स्तः संयोगाः ॥ 

भा०-इतरेतरसस्बद्धानां विमागेनादयवसस्बन्धज्ञानमेच 
मुख्य ज्ञानं तेनेव संलारपरमार्थलुखसिद्विः । तस्मात्परस्पर 


सम्बन्धज्ञानं कायम ॥ ३॥ र 
भाषार्थः--अव शिम्य प्राथना करता है कि ( नो) हम 


शिष्य और गुरु का ( यशाः ) विद्या के प्रताप से प्रकट हुई कीत्ति 
( सह ) साथ ही प्रचरित रहे ( नौ) और हम दोनों का ( न्रह्मव- 
चसम्‌ ) शुभगुण कं और स्वभावो के सेवन से प्रकट हुआ ब्रहम- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5 ु “क्षति शपि दि ennai and eGangotri 
७४ रौर्थीपनिधिदि- 


तेज वा त्रह्मधम ( सह ) साथ ही हो अथोत्‌ गुरु के साथ मेरा भी 
यश और ब्रह्मतेज बढ़े | ( अथ ) इसके पश्चात्‌ ( अतः ) त्रह्मतेज 
बढ़ने के लिये (संहितायाः समीपस्थ वा मिले या संयुक्त हुए वस्तु 
के ( उपनिषदम्‌ ) पूर्वापर से सम्बद्ध उपयोग के अनुकूल अवयव- 
सम्बन्धी ज्ञान का ( व्याख्यास्याम ) व्याख्यान करेंगे वह अवयव 
ज्ञान ( पथ्वसु, अधिकरणेषु ) पाँच भागों में बेटा हुआ है। वे 
पांच अधिकरण ( अधिलोकम्‌० ) अधिलोक, अधिञ्यौतिष अधि- 
विद्य, अधिप्रज और अध्यात्म नामक हैं इन की विशेष व्याख्या 
आगे होगी ( ताः, महासंहिताः, इत्याचक्षते ) इन अधिलोकादि का 
परस्पर आकर्षणादि सम्बन्ध ही जगत्‌ की. उत्पत्ति स्थिति का हेतु 
है इन अधिलोकादि का यथावत्‌ ज्ञान होना ही परमज्ञान वा विद्या 
का परमोत्तम विषय है | इस कारण वे बड़े २ संयोग कहाते हैं । 
भा०--परस्पर मिले हुए पदार्थों का विभाग के साथ अवयव- 
सम्बन्ध का ज्ञान ही मुख्य ज्ञान है और उसी ज्ञान से संसारके पर- 
मार्थं सुख की सिद्धि दै ओर यही ज्ञान शिक्षा का पूर्वरूप है। 
इस लिये परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान करना चाहिये । 
अथाभिलोकम्‌- पृथिवी पूर्वरूपं थोरूत्तररूपम्‌ । आ- 
काशः सन्धिः ॥ १ ॥ वायुः सन्धानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ | 
अथाधिज्योतिषम्‌ | अग्निः पूर्वरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूप- 
म्‌ । आपः सन्धि; । वैद्युतः सन्धानम्‌ । इत्यधिञ्योतिषम्‌ । 
अथाधिविद्यम्‌ । आचार्यः पूर्वरूपम्‌ ॥ २ ॥ अन्तेवास्युत्तर 
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रूपस्‌ । विद्या सन्धिः । अ्वचन”० सन्धानम्‌ | इत्यधि- 
विद्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पूर्वरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । 
प्रजा सन्धि; | प्रजनन ४ सन्धानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ ॥३॥ 


( अथ ) सवंत्रोदिष्टक्रमविवक्षार्थाथशब्दः ( अधिलो- 
कम्‌ ) लोकं पृथिव्यादिकमधिरत्य प्रवृत्त ज्ञानमधिलोकम्‌ । 
तत्र लोकसम्बन्धिकार्यखाधनाङ्गेछु ( पृथिवी ) ( पूवरूपम्‌ ) 
सुख्यं साधनमाधारभूतम्‌ ( द्योः ) प्रकाशात्मकः सूयादिलोकः 
( उत्तररूपम्‌) गौणं साधनं परभागवत्‌ (आकाशः, सन्धि) 
सम्धीयेते संनिकृष्यते संबध्येते वा पूर्वात्तररूपो यस्मिन्‌ सो 5- 
बकाशः ( चायुः, सन्धानम्‌) सन्धीयते-सृक्ष्मस्थूलजलयोर्ग- 
मनागमनरूपः सम्बन्धो भवत्यनेन स वायुः परस्परानुकूल्येन 
कार्यसाधने साधकतमः (इति) एवम्‌ ( श्रधिलोकम ) लोक- 
सम्बन्धिज्ञानं कार्यम्‌ ( अथ, अधिज्योतिषम्‌ ) ( अग्निः ) 
( पूर्वरूपम्‌ ) पूर्वं पार्थिबाग्निनोदकं सूक्ष्मोभूत्रा सूर्यलो- 
काभिसुखं याति ( आदित्यः, उत्तररूपम्‌ ) सूर्यः पुनः 
पृथिव्यां वर्षयति ( आपः, सन्धिः ) अप्छ सन्धीयेते 
अग्निसूर्यो ( चेद्यतः, सन्धानम्‌) विद्यत्सम्बद्धोऽग्निस्तयोः 
सम्बन्धकारकः ( इति, अंधिज्योतिषम्‌ ) (अथ, अधिविद्यम्‌ ) 
विद्यायां प्रधानत्वात्‌ ९ आचार्यः ) ( पूर्वरूपम्‌ ) ( अन्तेवासी) 
शिष्यः (उत्तररूपम्‌) ( विद्या, सन्धिः) विद्यायां द्वयोः 
सम्बन्ध उपयोगो वास्ति ( प्रवचनम्‌) अध्यापनमुपदेशो वा 
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( सन्धानम्‌) द्योः सम्बन्धे करणम्‌ ( इति, अधिविद्यम्‌ ) 
( अथ, अधिप्रजम्‌ ) (माता) सन्तानोत्पत्तौ सूलं मुख्यं वा 
( पूर्वरूपम्‌ ) साधनम्‌ ( पिता, उत्तररूपम्‌ ) द्वितीयं साधनम्‌ 
( प्रजा ) सन्तानेछु ( सन्धिः ) द्वयोः सम्बन्धः ( प्रजननम्‌ ) 
खन्तानोत्पत्तिः ( सन्धानम्‌) दयोः सम्बन्धे साधकतमा 
( इति, अधिप्रजम्‌ ) प्रजाविषयकं दर्शनम्‌ ॥ 
भा०-अस्मिन्मन्त्रे गृढरूपेण महतो विद्योक्तास्ति। तस्या 
विस्तरेण वर्णन त्विह कत्त मशक्यमपित्वतिखमाखत इदसुच्य- 
ते । यथा मातुः शरोरादेव नवमासेषु गर्भ: सम्पद्यते वद्धते च 
तस्मात्लन्तानरूपफलसखाघने माता सुख्या पिता च तदपेक्षया 
द्वितीयं साधनम्‌। फलरूपे च सन्ताने द्वयोर॑शयोः प्रोतेश्च पूर्णः 
सम्बन्धस्तस्मिन्नपत्ये प्री तिद्वयं संयुज्यते सन्तानोत्पत्तिश्च तत्र 
कारणम्‌ | तयैव पृथिव्यादिषु संयोज्यम्‌ । चेदेत्युक्तम्‌-यौरहं 
पृथिवी त्वं तावेव वित्रहावहै० इत्यादि -स्त्री पृथिवीस्थानि- 
ल्यघोभागस्थ; पुरुषः सुर्यस्थान्युपरिस्थः । उपरिष्ठात्सूयंसम्ब- 
स्धेन पृथिव्यां जलं पतति तेनोषधिवनस्पतिरूपाणि संसार- 
स्थितिइेतूनि फल्ान्युत्पद्यन्ते। तथा विद्यायाः परम्परयोप- 
योगे गुरुरेव मुख्यं साधनम्‌ । शिष्यश्च द्वितीयः । विद्या प्रचा- 
ररूपे फले द्वयोः सम्बन्धोऽध्यापनरूपं सर्वोत्तम कर्म च सम्ब- 
स्घस्य साधकतमम्‌ । एवं यद्यपि सवंत्रेककार्यसिद्धावद्धरूप- 
पाणि बहुनि साधनानि भवन्ति तथापि स्ंत्रावयवपूर्वकः्या- 
ख्याने चतुःसङ्ख्यायाः प्राधान्याञ्चव्वाय्येच प्रधानाङ्गानि 
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मन्तव्यानि सर्वविद्याबीजे वेदिकसम्प्रदायेऽपि सर्गारम्भादेव 
चत्वारो वेदा घर्णा आश्मा धर्मार्थकाममोक्षाशचेत्यादयः चत्वा- 
र एव भागा! छता: । आयुर्वेदेडपि रोगो रोगहेतुरारोग्यं मैय- 
ज्यमिति चतुविधविज्ञानस्यैव प्राधान्यम्‌ । योगेऽपि हेयं देव- 
हेतुर्मोक्षो मोक्षोपायश्चेति प्रधाने श्वतुभेदैरेव व्याख्यानर्मास्त । 
एवं सर्चत्रेव शास्त्रेषु प्रायेण सर्वस्य विषयस्य त्रेविध्यं चातु- 
चिघ्यं वा प्रकदप्य व्याख्यानमारण्धं दृश्यते तच्चेतद्वेदानां 
चतुप्ठाद्देदाजुकूलमेव व्याख्यानसस्ति। यथा सामान्यस्य 
चत्वारो भागास्तथैव तद्वतसर्चावान्तरभेदेषु चठुरवयवाना- 
मेव प्राधान्यम्‌ । अत्राप्यधिलोकादाँश्चतुर्घा विभज्य ( अR- 
ज्यौ तिष मित्यस्या्िलोकेऽन्तर्भावः सम्भवति पुनः पञ्चसङ्‌- 
ख्यया व्याख्यानस्य विशिष्टं प्रयोजनमालोच्य पञ्चत्वधुक्तम्‌ ) 
पुनरेक्ैकस्मिन्‌ पूर्वरूपोत्तररूपसन्धिसन्धानशब्दैश्चतुभिंरेष 
व्याख्यानं प्रदर्शितम्‌! पव॑ पूर्चरूपादीनामपि चातुिध्यं 
व्याख्यानान्तरे क्त शक्यम्‌। यथा चैकस्य कृत्यस्य धर्मादे- 
रपि चातुर्विध्यम्‌ । यथा चतुष्पात्सकलो धर्मः । एवं सत्यादे- 
रपि पादस्य चातुर्विध्यं बोध्यम्‌ । इदं च सर्वं चतुःसड्ख्या- 
कै भ्वेंदा दिभिर्यथासङख्यं योज्यम्‌ । एवं सर्वविद्यानां गह- 
नोऽयं बिषय इति ध्येयम्‌ । तेषां पूर्वरूपादीनां गौणप्राधाना- 
दिरूपेण यथावत्‌ स्वरूपज्ञानमेच शिक्षाप्राप्तेः पूर्वरूपम्‌ ॥३॥ 
आषार्थ;- ( अथ ) सत्र उद्देश के क्रमानुसार व्याख्यान है 
यह जताने के लिये अथ शब्द है ( अधिलोकम्‌ ) एथिव्यादि लोको 
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को आगे कर जो प्रवृत्त हुआ व्याख्यान उसको अधिलोक कहते हैं । 
बहाँ लोक से सिद्ध होनेवाले कार्य साधन के जो अवयव हें । उन 
` में ( प्रथिवी ) थिवी ( पूर्वरूपम्‌ ) काय सिद्धि में आधारस्वरूप 
होने से मुख्यसाधन ओर ( द्योः ) प्रकाशास्वरूप सूर्यादि लोक 
( उत्तररूपम्‌ ) परभाग के तुल्य गौण साधन हैं (आकाशः सन्धिः) 
पूर्वं और उत्तर का जिस में सम्बन्ध वा मेल हो वह आकाश सन्धि 
( वायुः, सन्धानम्‌ ) सूक्ष्म जलों का आना जाना रूप सम्बन्ध 
जिस से हो वह वायु परस्पर की अनुकूलता से कार्यसिद्धि में मुख्य 
हेतु है (इति ) इस प्रकार ( अधिलाकम्‌ ) लोकसम्यन्धी ज्ञान 
करना चाहिये | इसी को भूगोल विद्या नाम से कह सकते हैं ( अथ 
अधिज्योतिपम्‌ ) अब ज्योतिप्‌ सम्बन्धी विचार यह है कि ( अग्निः 
पूर्वरूपम्‌ ) पहिले थिवी सम्बन्धी अग्नि से जल सूक्ष्म होकर सूर्य 
लोक के सन्मुख जाता है ( आदित्यः, उत्तररूपम्‌ ) सूर्य फिर 
थिवी में वर्षा करतां है ( आपः, सन्धिः ) जल में दं:नों की शक्ति 
का मेल वा सम्बन्ध होता हे (बैयुतः,सन्धानम्‌ ) विजुली सम्वन्धी 
तेज उन दोनों अग्नि सूर्य का सम्बन्ध करानेवाला हे ( इति 
अधिज्योतिपम्‌ ) इत्यादि प्रकार ज्योतियों सम्बन्धी व्याख्यान हे । 
इसी को खगोलविद्या वा य्येःतिषविद्या भी कहते हैं । क्योंकि सूर्य 
चन्द्रमा वा चचत्रादि प्रकाशक वस्तुओं का नाम ज्यातिप्‌ हे। उन 
का यथार्थज्ञान करना ज्योतिषविद्या कहाती हे ( अथाधिविद्यम्‌ ) 
विद्याप्रचार के उपयोगी ये हें-( आचाय: ) विद्या में प्रधान हाने से 
शुरु ( पूररूपम्‌ ) पहिला कारणस्वरूप ( अन्तेवासी ) ) शिप्य-- 
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विद्यार्थी ( उत्तररूपम्‌) द्वितीय साधन ( विद्या, सन्धिः ) विद्या में 

दोनों का सम्बन्ध वा उपयोग हे तथा ( प्रवचनम्‌ ) पढ़ाना वा उप- 
देश करना ( सन्धानम्‌ ) दोनों के सम्बन्धी होने में साधन ( इति, 

अधिविद्यम्‌ ) यह विद्यासम्बन्धी उपयोग साधनों का व्याख्यान हे 

( अथ, अधिग्रजम्‌ ) पुत्रादि सन्तानोत्पत्ति विषयक ज्ञान यह हे कि 

( माता ) सन्तानों की उत्पत्ति में पूवरूपम्‌ ) मूल वा मुख्य कारण 

माता ( पिता, उत्तररूपम्‌ ) पिता द्वितीय साधन वा ऊपरला भाग 

(प्रजा ) पुत्रादि में ( सन्धिः) दोनों का सम्बन्ध ( प्रजननम्‌ ) 

'सन्तानों की उत्पत्ति होना माता पिता दोनों के अंश वा प्रीति के 
एकत्र होने में हेतु हे ५ इति, अधिप्रजम्‌ ) इत्यादि प्रकार प्रजा 

विषयक ज्ञान मनुष्य को करना चाहिये । 

भा०--इस मन्त्र में गूढुरूप से महती विद्या का उपदेश किया 

हे । उस का विस्तारपूर्वक वर्णन करना तो यहाँ दुस्तर हे किन्तु 

अतिसं तेप से कहा जाता हे कि जैसे माता के शरीर से नव महीने 

में ग्भ बनता और बढ़ता है उस सन्तानरूप फल की सिद्धि में 

मुख्य कर माता और माता की अपेक्षा गौण द्वितीय साधन पिता 

है । तथा फलरूप सन्तान में माता पिता दोनों की प्रीति एकत्र हो 

जाती है । सन्तानों का उत्पन्न होना इस का मुख्य कारण हे वैसे 
ही परथिव्यादि में सम्बन्ध लगाना चाहिये । वेद में भी लिखा है कि 
“पुरुष की ओर से कथन-मैं सूयं तू परथिवी वे हम दोनों परस्पर 

विवाह करें” पृथिवी स्थानिनी खी नीचे और सूयं स्यानी पुरुष 
ऊपर होने से प्रजा होती हे । जैसे सूय के सम्वन्ध से उपर से 
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पृथिवी में वीयरूप जल की वषी होकर ओषधि बनस्पति आदि 
संसार की स्थिति रहने में हेतुरूप फल उत्पन्न होते हें । जैसे पर- 
म्परा से उपयोग लेने में शुरु ही विद्या का मुख्य साधन है और 
शिष्य द्वितीय साधन है विद्या का प्रचार होनेरूप फल में दोनों 
का सम्बन्ध हे । पढ़ानारूप सर्वोत्तम कम दोनों के सम्बन्ध होने 
में बड़ा हेतु हे । इसी प्रकार यद्यपि सर्वत्र एक कायं की 
सिद्धि में अवयवरूप से अनेक साधन होते हैं तथापि सर्वत्र 
विभाग पूवक व्याख्यान करने में प्रायः चार संख्या के प्रधान होने 
से मुख्य कर चार ही अवयव मानने चाहिये क्योंकि सब विद्याओं 
के मूलरूप वैदिक सम्प्रदाय में भी सृष्टि के आरम्भ से ही चार 
वेद उनके व्याख्यान का विषय चार वर्ण चार आश्रम चार धम 
अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चार २ भाग ही प्रत्येक विषय के किये 
गये हैं। आयुर्वेद चिकित्साशाख्न में भी १-रोग २-निदान। ३- 
आरोग्य । ४-रोगनिवृत्ति का उपाय ये चार ही बातें प्रधान हें । 
योगशास्त्र में भी १-दुःख का हेतु संसार त्याज्य | २-जन्म मरण 
रूप हेय संसार दुःख का हेतु अविद्यादि छेशा। ३-टुःख से छूटना 
मोक्त। ४-ओर दुःख से छूट कर मुक्त होने का उपाय इन चार ही 
प्रकारों से व्याख्यान किया हे । इस प्रकार सभी शास्त्रा में प्रायः 
सभी विषय की तीन वा चार प्रकारों में कल्पना करके व्याख्यान 
का आरम्भ दीखता है। सो यह वेदों के चार होने से वेदाशय के 
अनकूल ही व्याख्यान हे । जैसे किसी सामान्यके चार भाग होते हैं 
वैसे ही उसके साथ सम्बन्ध रखनवाले अवान्तर भेदों में चार 
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अवयवों की कल्पना ही प्रधान हे । इस प्रकरण में भी विद्या 
सम्बन्धी एक विषय को अधिलोकादि चार भागों में विभक्त करके 
फिर एक २ में पूर्वरूप उत्तररूप सन्धि और सन्धान चार ही शब्दों 
से व्याख्यान दिखाया है । इसी प्रकार एक २ पृवरूपादि के भी 
चार भाग व्याख्यानन्तर में कर सकते हैं। अथवा जैसे एक कत्तव्य 
के धर्म अथ काम मोक्ष ये चार भाग हैं फिर एक घमोदिके भी 
चार २ भाग हैं । जैसे सत्य, तप, यज्ञ, दान, ये धर्म के चार भाग 
प्रधान हैं । इसी प्रकार सत्यादि एक २ पाद्‌ के भी चार २ भागों 
द्वारा व्याख्यान हो सकता हे और यह सब क्रग्वेदादि चार के 
साथ यथासंख्य लगाया जाना चाहिये। इस प्रकार सब विद्याओं का 
यह गम्भीर वा गुप्त आशय जानना चाहिये। जिन पूर्वरूपादि में 
गौण प्रधानादि रूप से यथावत्‌ स्वरूप का ज्ञान होना ही शिक्षा- 
प्राप्ति का पूबरूप हे ॥ 


अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा हनु- 
रुत्तररूपम्‌ । वाक्सन्धिः । जिद्दा सन्धानम्‌ इत्यध्यात्मम्‌ । 
इतीमा महास१/हिता;। य एवमेता महास१/हिता व्याख्या- 
ता वेद | सन्धीयते प्रजया पशुभिः । त्रह्मतर्चसेनाना- 
ब्रेन सुवर्गण लोकेन ॥ ४ ॥ सन्षिराचार्य; पूर्वरूपमि- 
त्यधिमजँ लोकेन ॥ इति तृतीयोश्लुवाकः ॥ 


(श्रथ ) (अध्यात्मम्‌ ) आत्मनः शरीरस्य मध्येऽध्यय- 
६ 
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सोध्यम्‌ ( अधरा, हजुः ) सुखस्य द्वयोर्मागयोरधोभागस्था 
हृडुर्वर्णानामुच्चारणे ( पूर्वरूपम्‌ ) मुख्यं साधनम्‌ ( उत्तरा ) 
उपरिस्था ( हनुः) ( उत्तररूपम्‌) गौणं साधनम्‌ ( वाक्‌, 
सन्धिः ) वाच उच्चारणे इनुद्वयं सन्धीयते ( जिह्वा, सन्धा" 
नम्‌ ) जिह्वया च हनुद्वं सन्धीयते सम्बध्यते ( इति ) 
पतरं घर्णानाझुच्चारणे ( अध्यात्मम्‌) शरीरमध्ये विचारः 
कार्य; ( इति ) एवम्‌ ( इमाः ) अ्रधिलोकाद्याः ( महाख^/हि- 
ताः ) महान्तः सस्बन्धाः कार्यसाधकाः सन्ति। ( यः ) पुरुषः 
{ एवम्‌, पताः, ग्रदास१५हिताः, व्याख्याताः) ) वेद्‌ ) 
जानाति सः ( प्रजया ) पुत्रादिना ( पशुभिः) सुखहेतुसिगं- 
वादिभिः ( ब्रह्मवर्चसेन ) ब्रह्मतेजसा ( भ्रन्नाद्येन) अत्तु 
भोक्तुं योग्येनान्नेन ( सुवर्गेण, लोकेन ) खुखविशेषाधिकरणेन 
स्थानेन च ( सन्धीयते ) संयुक्तः सम्बद्धो भवति। १-- 
सन्धिः २-आचायः पूर्वरूपम्‌ ३-इत्यधिप्रजम्‌! ४-लोकेन । 
एवम स्मिन्‌ तृतीयाजुवाकस्थ खणडानामन्त्यपदानि खणडपूति- 
सूचनाय सूचितानि ॥ 

भा०--श्रध्यात्मप्रसड़े स्वस्वसुखाचयबसस्बंधेत चर्णा 


उच्चार्यन्ते। वर्णानां वाक्याङतिमापन्नानासुच्चारणे कर्मणि . 


वक्ता श्रोता च द्वाचेवोपयोगिनो तत्रापि वक्तरेव प्राधान्यम्‌ । 


यः पुरुपोऽधिलोकादीन्‌ सम्यग्‌ ज्ञात्वा तेभ्यो यथायथसुप- 
योगं ग्रहाति यथाचारयंशिष्ययोः मातापित्रोर्वा सम्बन्धज्ञ- 
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न्यं कृत्यं पूरयति स॒ यावञ्जोवं षड्विधं जीवलोकसुखग्रवाप्य 
अयाणानन्तरमत्यन्तं परमार्थलुखमाग्मचितुमर्हति ॥ ३॥ 

भाषार्थः -( अथ ) अब ( अध्यात्मम्‌ ) आत्मा नाम शरीर 
के भीतर पढ्ने-पढ़ानेरूप व्यवहार की उत्पत्ति का ज्ञान आगे कही 
रीति के अनुसार जानना चाहिये ( अधरा, हनुः ) सुख में दो भाग 
हैं एक नासिका की ओर उपर ओर द्वितीय नीचे ठोढ़ी की ओर 
इन दोनों भागों के मेल से अन्न का चबाना वा कणों का उच्चारण 
करना आदि वन सकता है। इनमें नीचे का भाग ( पूर्वरूपम्‌ ) 
उपर का भाग नीचे की अपेक्षा गौण साधन है । ( वाक्‌ , सन्धिः ) 
वाणी के उच्चारण में पूवात्तर दोनों भाग का सन्धि-मेल होता हे 
( जिह्वा, सन्धानम्‌ ) सुख के नीचे उपर के दोनों भाग जिह्वा से 
मिलते हैं इस कारण जिह्वा उनके मेल में हेतु है ( इति ) इस 
प्रकार वणा के उच्चारण में ( अध्यातस्म्‌ ) शरीर के बीच विचार 
करना चाहिये ( इति ) इस उक्त रीति से ( इमाः ) ये अधिलोकादि 
(महासठ०हिता)) बड़े २ काये साधक सम्बन्ध हैं ( यः) जो 
पुरुष ( एवम्‌, एताः, मदासछहिताः, व्याख्याता: ) इन व्याख्यान 
किये हुए बड़े २.सम्बन्धों को ( वेद ) जानता वा निरन्तर उन 
का सेवन करता है वह ( प्रजया ) पुत्रादि ( पशुभिः ) सुख के हेतु 
गो आदि ( ब्रह्मवर्चसेन ) ब्रह्मतेज ( अन्नाद्येन) खाने योग्य अन्न 
ओर ( सुत्रेण, लोकेन ) सुख विशेष के आधार स्थान के साथ 
( सन्धीयते ) संयुक्त वा सम्बद्ध होता है अर्थात्‌ उसको पुत्रादि 
प्राप्त होते हें || 
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आ०- अध्यात्म प्रसंग में सुख के अपने २ अवयव मिलने से 
वर्णे का उच्चारण होता है । वाक्यस्वरूप को प्राप्त हुए वरणं की 
उच्चारण क्रिया में वक्ता श्रोता दोनों ही उपयोगी हैं । उसमें भी 
वक्ता को ही प्रधानता है जो पुरुष लोकविषयक सम्बन्ध आदि 
को ठीक जानकर उनसे यथा योग्य उपयोग लेता है अथोत्‌ जैसे 
झाचार्य शिष्य और माता-पिता के सम्बन्ध से होनेवाले काय 
को पूरा करता है वह जन्म भर छः प्रकार के संसारी सुख घन 
कही प्राप्ति, नीरोग रहना, खीम्रिया, प्रियवादिनी, आज्ञाकारीपुत्र, 
प्रयोजनसाधिका विद्या ) को भोग के मरने पश्चात्‌ अत्यन्त परमाथ 
सुख का भागी होता है ॥ ३॥ 
यइच्छन्द्साषषभो विश्वरूप: । छन्दोभ्योञ्ध्यमृतात्स- 
स्वथूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अणृतस्य देवधारणो 
श्रूयासम्‌ । शरीरं मे विचर्षणस्‌। जिद्दा मे मधुमत्तमा । 
कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌। र्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । 
श्रतं मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना ॥ १ ॥ कुर्वाणा5 
चीरमात्मनः । वासार्ट ०सि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा । 
शिष्येण मनसि यादृशी कामना रक्ष्या याइशी च परः 
मात्मनः प्रार्थना कायो तदुच्यते-{ यः, छन्दसाम्‌) आहा- 


द्युक्तानामानन्द्वतां मध्ये । चन्देरादेश्च छ इत्युणा दसूत्रेण 
छुन्दःशब्दस्य चदि आहादने घातोरखुनि प्रत्यये सिद्धिः ॥ 
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शित्ताध्यायः । ८ 


९ ऋषभः ) अतिश्रेष्ठः ( विश्वरूपः ) सर्वरूपवद्वस्तुषु तत्तत्ह्व- 
रूपेणौचाचस्थितः ( छन्दोभ्यः ) ऋग्वेदादिस्यों चेदेभ्यः 
- ( अमृतात्‌ } मोक्षाच्च ( अधि ) उपरि तयोरधिष्ठातृत्वेन 
( सम्बभूच ) सम्भवति य एवंभूतः प्रसिद्धः ( सः) ( इन्द्रः ) 
अन्नादिदानेन सवस्य चराचरस्य रक्षको व्यवस्थापकः (मा) 
सामू ( मेधया ) घारणाचत्या मत्या ( स्पृणोतु) पालयतु। 
अहम्‌ (अस्तस्य) वेदादिशास्त्रज्ञानस्य विद्यायाः (देदधारणः) 
देवा विद्वांस इच घार्रायता ( भूयासम्‌ ) इत्याशासे (मे) मम 
( शरीरम्‌ ) ( विचर्षणम्‌ ) माचुषम्भूयात्‌ । न तु तियंग्योनौ 
जायतेत्याशयः (मे) मम (जिह्वा ) ( मधुमत्तमा ) अतिमध्चुर- 
भाषिणी स्यात्‌ । अहं कडुमाषी न स्यामिति प्राथये। अहम्‌ 
(कर्णास्याम्‌) थोत्राभ्याम्‌ ( भूरि ) बहु ( विश्वम्‌ ) शास्त्रा- 
शायस्य खडुपदेशस्य च सदेव श्तेता भवेयमित्यर्थः। त्वम्‌ 
{ ब्रह्मणः ) वेदस्य ( कोशः ) अधिष्ठानम्‌ ( असिं ) सर्वे वेदा- 
स्त्वय्यपिता श्रतएव ( मेधया, पिहितः) आच्छाद्तस्त्वं 
सर्वोपरि मेधाव्यसि ( मे ) मम ( श्चुतम्‌) अधीतं शास्त्रम्‌ 
( गोपाय ) रक्षय। शास्त्रस्य विस्मरणं ने स्यात्‌ । मम कीत्तिं 
सुखं च ( आवहन्ती ) सर्वतः प्रापयन्ती ( वितन्वाना ) शोभा 
विस्तारयन्ती पुनः कि कुर्वंती लक्ष्मी: ( आत्मनः ) खस्याव- 
यवरूपां सामग्रीम्‌ ( अचीरम्‌ ) अचरं क्षिप्रं ( कुर्वाणा ) 
निर्चत्तयन्ती किम्भूता सा सामग्री ( वासांसि ) बहुमूल्यानि 
दर्शनीयानि बस्त्राणि (गावः) गोहस्त्यश्वाद्यः (च) (सर्वदा) 
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८९ ` तैत्तिरीयोपनिषदि- 


( सब, अन्नपाने च ) सर्षात्तमे स्यःताम्‌। इत्यादयो लक्ष्म्या 
घवावयचाः म्त्समीपे। स्युरिति प्रार्थना कार्या ॥ 
भा०--विद्यार्थिना मेघादिसर्वोत्तमवस्तूनां प्रार्थना कार्या 
सेषामेव प्राप्ये यथाशक्ति पू्णोद्योगश्च कार्य: | मेघादिवद्ध 
कानि कर्मारयनुष्ठेयानि मेधादिदु विज्नकारकाणि च सद्‌! 
स्याज्यानि। अयमेचोद्योगः लदाचुष्ठेयस्तदा शिक्षितः स्यादिः 
ति खम्भवति। उक्तविधवाक्यानां सदा जपो मनसि सुडुसु- 
छुनिवेशने च कायम्‌ । अभ्यासेन तद्शुणानां पात्रं स्यात्‌ ॥ 
भाषार्थ:-शिष्य को मन में जैसे कामना रखनी ओर पर- 
भेश्वर से जिस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिये सो कहते हैं. (यः) 
जो ( छन्दसाम्‌ )आनन्दयुक्त पुरुषों के बीच ( ऋषभः ) सर्वोपरि 
आनन्दमय अतिश्रेष्ठ ( विश्वरूपः ) सब रूपवान्‌ वस्तुओं में उन २ 
के रूप से अवस्थित ( छन्दोभ्यः ) गायञ्यादि छन्दयुक्त ऋग्वेदादि 
वेद और ( अमृतात्‌ ) मोक्ष से ऊपर है अर्थात्‌ उन दोनों का अधि- 
छाता होना ( सम्बभूव ) सम्भव है। जो इस प्रकार से प्रसिद्ध है 
(सः) वह ( इन्द्रः 9 अन्नादि के दान से सब चराचर जगत्‌ की 
रक्षा वा व्यवस्था करनेवाला परमेश्वर ( माम्‌) मुझको (मेधया) 


धारण करने अथीत्‌ स्मरण रखनेवाली बुद्धि से स्एणोतु ) रक्षा ` 


करे । में ( अमृतस्य ) वेदादि शाख्रसम्बन्धी ज्ञान वा विद्या का 
( देबधारणः ) विद्वानों के तुल्य धारण करनेवाला ( भूयासम्‌ ) 
होड ऐसी आशा रखता हूँ ( मे ) मेरा ( शरीरम्‌ ) शरीर (विचः 
बेणम्‌ ) मनुष्यसम्बन्धी होवे अथोत्‌ मैं तियंगूयोनि में उत्पन्न न 
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- शिक्षाध्याय: | ८७ 


होऊ ( मे ) मेरी ( जिह्वा) मीज ( मधुमत्तमा ) अतिमीठे वचन 
बोलनेवाली हो अर्थात मैं कडुभाषी न होऊँ ऐसी प्रार्थना करता हूँ । 
मैं ( कणोभ्याम्‌ ) कानों से ( भूरि ) बहुत ( विभ्नुवम्‌ ) शास्र के 
आशय ओर अष्ठ उपदेशों को सदा सुननेवाला होऊं । हे परमेश्वर ! 
आप ( ब्रह्मणः ) वेद्‌ के ( कोशः ) कोशरूप ( असि ) हैं सब वेद्‌ 
- आप में रहता है इसी से ( मेधया, पिडित: ) श्रेष्ठचुद्धि से आच्छा- 
दित हुए आप सर्वोपरि बुद्धिमान्‌ हैं । ( मे ) मेरे (तम्‌) पढ़े हुए 
शास्त्र की ( गोपाय ) रक्षा करो जिससे भूल न जाऊं । मेरी कीति 
आर सुख को ( आवहन्ती ) सब ओर से प्राप्त कराती और 
( वितन्वाना ) शोभा को विस्तृत करती हुई फिर क्या करती हुई 
लच्तमी ( आत्मनः ) अपनी अवयवरूप सामग्री को ( अचीरम्‌ ) 
शीघ्र ही ( कुबोणा ) सिद्ध करती हुई झुम को प्राप्त दोवे। वह 
लद्दंमी कैसी है ( वासांसि ) बहु मूल्य देखने योग्य वस्र ( गावः ) 
गौ हाथी घोड़े आदि ( च ) और ( मम ) मेरे (सवदा) सब काल 
में ( अन्नपाने, च ) अन्न-जल भी भोगने योग्य सर्वोत्तम हों इत्यादि 
लद्दमी के अंश मेरे. समीप हों ऐसी प्राथना करनी चाहिये । 
भा०-विद्यार्थियों को मेधा आदि सर्वोत्तम वस्तुओं की 
प्राथना परमेश्वर से करनी चाहिये ओर उन्हीं बुद्धि आदि की 
प्राप्ति के लिये यथाशक्ति पूणण उद्योग भी करना चाहिये अर्थात्‌ 
बुद्धि आदि को बढ़ानेवाले कर्मों का अनुष्ठान करना ओर बुद्धि 
आदि की प्राप्ति में विन्नकारक कर्मों का सदा त्याग करना चाहिये 
यही उद्योग सदा कत्तव्य है। तब विद्यार्थी शिक्षित हो सकता है । 
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उक्त प्रकार के वाक्यों के आशय का सदा घार २ मन में स्थापनरूप 
जप करना चाहिये। ऐसा अभ्यास करने से उन उन शुणों का 
आधार-पात्र वह पुरुष बन सकता है। 
ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः सह स्वाहा । 
आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । वि मा यन्तु ब्रह्मचारि- 
ण) स्वाहा । प्र मा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमा यन्तु 
ब्रह्मवारिणः स्वाहा । शमा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥२॥ 
यशोजनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि स्वाहा । 
तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । 
तस्मिन सहस्रशाखे । निभगाऽहं त्वयि सृजे स्वाहा । यथा- 
55प१ प्रवता यन्ति | यथा मासा अहर्जरम्‌ । एवं मां ब्रह्म- 
चारिणः । धातरायन्तु सवतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्रमा 
भाहि प्रमापथ्स्त ॥ ३ ॥ वितन्वाना शमा यन्तु ब्रह्म 
चारिण; स्वाहा । धातरायन्तु सर्वतः स्वाहैकं च ॥ इति 
चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
शिक्षां प्राप्तु कामेन वक्ष्यमाणप्रक्ारेणापि परमात्मनः प्रार्थ- 
ना होमश्च कार्यः। दे परमात्मन्‌ ! ( धातः) सर्वस्य चराच- 
रस्य जगतो धारक भवान्‌ ( ततः ) पूर्योक्तवस्तुदानानन्तरम्‌ 
(लोमशाम्‌ ) अजाविरूपाम्‌ (श्रियम्‌, मे, आवह) मह्य' प्रापय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


es snes sen ws i कका आका कलक. - = 


Digitized by Arya 2173 ्ताध्याय पक and eGangotri 


९ पशुभिः ) अन्यैश्च पशुभिः ( सह ) थियं प्रापय (मा) माम्‌ 
( दमाः) दमनशीलाः ( ब्रह्मचारिणः) ( यन्तु ) ( शमा; ) 
शमेन शान्त्या युक्ताश्च (ब्रह्मचारिण:) (यन्तु) प्राप्चुचन्तु (मा) 
माम्‌ । ( त्रम चारिणः ) ( आयन्तु ) अआगच्छुन्तु ( मा ) माम्‌ 
( ब्रह्मचारिणः) ( वि, यन्तु ) विशेषतया प्राप्लुवन्तु (मा ) 
माम्‌ (ब्रह्मचारिणः) (प्र, यन्तु) प्रकषण जानन्तु । जितेन्द्रिया 
ब्रह्मचारिणो मां जितेन्द्रियं कुर्वन्तु शान्तिशीलाश्च शान्ति प्रय- 
च्छन्तु। अहम्‌ ( यशोजने ) यशोन्विते कीत्तिमति जनसमूहे 
परिगणितः ( असानि ) भूयासम्‌। हे भगवन्‌ ( वस्यसः ) 
अत्यन्तघनिनो भवतः सम्बन्धादहम्‌ ( श्रेयान्‌ ) प्रशस्यतरः 
(असानि) भवानि । हे ( भग) भगवन्‌! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त 
विद्याया आकरम्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ अहम्‌ ( प्रविशानि ) 
*यानेन भवत्स्वरूपे प्रविष्टो भवानि । हे ( भग ) भगवन ! 
(खः) त्वमू (मा) माम्‌ (प्रविश) मदन्तःकरणे प्रविष्ट इष 
प्रसिद्धो भष ( सहस्रशाखे ) जगतः सहस्नं शाखा यस्सित्वय 
सन्ति ( तस्मिन्‌) (तयि) भवति (मग) भगवन्‌ ! (अहम्‌) 
( नि, सृजे ) शुद्धः भवामि शोधयामि वाऽऽत्मानम्‌ । लोके 
( यथा ) ( आपः ) जलानि ( प्रवता ) निम्बप्रदेशेन साद्धम्‌ 
( यस्ति ) गच्छन्ति ( यथा ) च ( मासाः ) आग्रदायणाद्य 

( अहर्जरम्‌ ) अहोसिः परिवत्त॑मानं लोकान्‌ जरयन्ते यद्वाऽहा” 
न्यह्मिन जीर्यन्ति समाप्तानि मचन्ति तं संवत्सरं यन्ति प्राप्चु 
चन्ति । हे (घातः!) सर्व॑स्य जगतो धारक परमेश्वर ! (एवम्‌) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५७ तैत्तिरीयोपनिषदि- 


तथैच ( सर्वतः ) सवंदेशेभ्यः ( माम्‌ ) (त्रह्चारिणः) (आय- 
न्त) हे परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ ( प्रतिवेशः ) विश्रामस्यारामस्यान- 
न्द्स्य च स्थानम्‌ ( असि, ) अर्थात्खचंदुःखनाश फो सि । अतः 
(मा) मां प्रति ( प्र, भादि ) स्वस्वरूपं प्रकाशय ( मा ) माम्‌ 
( प्रपद्यस्व ) प्राप्तो भव ॥ वितन्वाना इत्यदधि ब्रह्मचारिणः 
स्वाहा स्वतः स्त्राहेति च तृतीयः खरड: । ततोऽग्रेऽवाशिए- 
सेके च वाक्यम्‌ ॥ 

भा०-न्रह्मचर्याश्रमस्थ एच प्रधानो ब्रह्मणस्तस्य च शम- 
द्मादिसाधनेन मेधाबगमः प्रधानं प्रथमं था कृत्यं तथैव 
कुर्वाणः कल्याणभाग्मचति । मेधाय॒र्धतानि कामयमानेन पुरुः 
षेण सर्वे: स्वहान्तमन्त्रेरग्नौ;प्रत्यहं होमः कार्यः । तेषु च पर- 
सात्मनो यादशी प्रार्थना ऊताऽस्ति खा सुहुसुदुरभ्यसनीया । 
मेधादीनां प्राप्ये च मनुष्येण पुरुषार्थो यथाशक्ति कार्य: । 
मचुष्येणादो ब्रह्म चर्याश्रमे धीविद्या संस्कछृता बुद्धि: सस्पाद्‌- 
नीया । तदनन्तरं लक्ष्मीप्राप्तये प्रयत्नः कार्यः सत्यं च 
लक्ष्मी प्राप्तौ गृह श्रमो दारपरिग्रहः कत्तव्य इति ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ'--शिक्षा को प्राप्त होने की कामना रखनेवाले 
पुरुष को उचित है कि आगे कही रीति से परमेश्वर की प्रार्थना 
ओर होम किया करे-कि-हे परमेश्वर ! ( धातः ) सब चराचर 
जगत्‌ को धारण करनेवाले ! आप ( ततः ) पूर्वोक्त बस्तु मुमको 
देने पश्चात्‌ ( लेमशाम्‌ ) रोंगटोंवाले भेड़ बकरी गो आदि पशु 
सम्बन्धिनी ( श्रियम्‌ ) शोभा वा लच्षमी को ( मे, आवह ) मुझको 
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शिक्ताथ्यायः। ९१ 


दीजिये तथा ( पशुभिः सह ) अन्य घोड़ा हाथी आदि पशुओं के 
साथ उक्त लक्ष्मी को प्राप्त कराइये (मा ) सुमको ( दमाः) दमन- 
शील--इन्द्रियों वा मनको वश में रखनेवाले ( se 2 
ब्रह्मचारी लोग ( यन्तु ) प्राप्त हों, जिनकी सङ्गति से हम भी जिते- 
न्द्रिय तथा तेजस्वी ब्रह्मचारी बनें (शमाः) शान्तिशील (ब्रह्मचारिणः) 
ब्रह्मचारी लोग हमको ( यन्तु) प्राप्त हों जिनके मेल खे हम भी 
शान्तिशील बनें ( मा ) मेरे समीप श्रह्मचारिणः ) ब्रह्मचारी लोग 
(आ, यन्तु ) आवें (मा) मुझको ( ब्रह्मचारिणः ) ब्रह्मचारी लोग 
(वि, यन्तु) विशेष कर प्राप्त हों (मा) मुझको ( ब्रह्मचारिश: ) ्रह्म- 
चारी लोग ( प्र, यन्तु) अच्छे प्रकार जानें । जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी 
लोग मुझको जितेन्द्रिय करें और शान्तिशल ब्रह्मचारी लोग सुके 
शान्ति देवें । मैं (यशोजने ) कीतिवाले मनुष्यों की गणना में 
( असानि ) होऊं वा सममा जाऊँ। हे सब नों के स्वामी ! 
( वस्यसः ) अत्यन्त धनोंवाले आपके सम्बन्ध से में ( शरेयान्‌ ) 
अति प्रशंसा योग्य ( असानि ) होऊ । हे ( भग ) सब ऐश्वय के 
अध्यक्ष ! ( तम्‌) उन पूर्वोक्त विद्या के कोशरूप ( त्वाम्‌ ) आपको 
मैं ( प्रविशानि ) ध्यान से आपके स्वरूप में प्रविष्ट होता हूँ । हे 
(भग) शोभारूप परमेश्वर ! (सः ) सो आप (मा) सुमसें 
( प्रविश) अथोत्‌ मेरे हृदय मे प्रविष्ट हुए के तुल्य प्रकट हूजिये 
( सह्नशाखे ) जगत्‌ की सहस्तों शाखा जिसमें हैं ( तस्मिन, 
त्वयि ) उस आपमें ( भग!) दे परमेश्वर ! (अहम्‌) में (नि,मजे) 
शुद्ध होता वा अपने आत्मा को शुद्ध करता हूँ। लोक में (यथा) 
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९२ रीयोपनिषदि- 


जैसे ( आपः ) जल ( प्रवता ) नीचे मार्ग के साथ ( यन्ति ) चलते 
ओर (यथा ) जैसे ( मासाः ) अगहन आदि महीने ( अहर्जरम्‌ ) 
दिनों से बदलनेवाले और मनुष्यों को जीण करते हुए वा जिसमें 
दिनों का लय हो जाता है ऐसे संवत्सर को (यन्ति) प्राप्त होते हैं । 
हे ( धातः! ) सब जगत्‌ के धारण करनेवाले परमेश्वर! ( एवम्‌ ) 
ऐसे ही ( सवतः ) सब देशों से ( माम्‌ ) मुझको (्रह्मचारिणः) 
ब्रह्मचारी लोग ( आ, यन्तु ) प्राप्त हों--आकर सिलें । हे परमे- 
श्वर ! आए ( प्रतिवेशः ) विश्राम वा आराम के स्थान ( असि ) 
हैं अथोत्‌ आपको प्राप्त हो के आराम मिलता है आप सब दुःखों 
के नाशक हें । इससे ( मा ) मेरे प्रति ( प्र, आहि ) अपने स्वरूप 
को प्रकाशित कीजिये और (मा) मुझक्रो (प्रपद्यस्व) प्राप्त हूजिये ॥ 

अआ०-तथावत्‌ ब्रह्मचयांश्रमस्थ पुरुष ही मुख्य कर त्राह्मण है 
शान्ति वा जितेन्द्रियतादि साधनों से उत्तम बुद्धि को प्राप्ति करना 
उस ब्राह्मण का प्रधान वा पहिला कत्तव्य है। ऐसा ही करनेवाला 
सचुष्य कस्याणभागी होता है । बुद्धि आयु और घनों की कामना 
रखनेवाले पुरुष को सब स्वाहान्तमन्त्रों से अग्नि में प्रतिदिन होम 
करना चाहिये । उक्त मन्त्रों भें परमात्मा की जैसी प्रार्थना की है 
उसका बार २ अभ्यास करना चाहिये और बुद्धि आदि की प्राप्ति 
के लिये मनुष्य को यथाशक्ति पुरुषार्थं भी करना चाहिये । मनुष्य 
को पहिले ब्रहमच्याश्रम में विद्यायुक्त बुद्धि प्राप्त करनी चाहिये । 
इसके पीछे लक्ष्मी प्राप्ति के लिये यत्न करे और लक्ष्मी प्राप्त होने 
पर गृहाश्रम यानी ख्रीसम्चन्ध करना उचित है ।। ४॥ 
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भूभु वः सुबरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः। तासाग्नु ह 
्मैतां चतुर्थीम्‌ | माहाचमस्यः प्रवेदयते | मह इति तदब्रह्म। 
स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवता; | भूरिति वा अयं लोक; । 
भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ लोकः ॥१॥ मह्‌ इत्यादि- 
त्य; । आदिस्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते | भूरिति वा 
अग्निः। भुव इति वायुः। सुवरित्यादित्य;। मह इति चन्द्रमाः। 
चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते । भूरिति वा 
ऋचः । भुव इति सामानि । सुरिति यजूषि ॥ २॥ मह 
इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाब सर्वे वेदा महीयन्ते । भूरिति वै 
ग्राणः। भुव इत्यपानः | सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम्‌। असेन 
बाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। ता वा एताश्चतसरश्चतुर्डा । चत- 
स्रश्तस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद्‌ । स वेद ब्रह्म । सर्वेऽ 
समै देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ असौ लोको यजूषि 
वेद द्वे च ॥ 

इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 
अथ व्याहृतीनां शिक्षणमारम्यते । (भ्‌ः, सुवः, सुवः, इति. 
चै. पताः, तिस्रः, व्याहृतयः ) व्या हवियन्तेऽनेकेऽर्था याभिस्ता- 
स्त्रो महाव्याहृतयः सन्ति। अर्थात्‌ भूः_इत्यादिशब्दानां 
बहुनां पृथिव्यादिबाच्यार्थानां व्याहरणाद्वाचकत्बेन कथनादु 
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च्याह्ृतिस्तञ्ञास्ति ( तालाम्‌ ) मध्ये ( उ, ह, स्म ) व्यतीतस्य 
ग्रत्यभिज्ञाना्था निपाताः ( एतास्‌ ) ( मह, इति, चतुर्थीम्‌ ) 
महत्त्वेन प्रखिद्धां मह इति व्याह्मतिपद्वाच्यां लोकवेद्वणीश्र- 
झादोनां चतर्थी दशामवस्यास्‌ ( माहाचमस्यः ) महाचमसस्या- 
सत्यम्धषिः ख्वाचुभवेन (प्रवेदयते) प्रकृटतया जानाति मह इति 
व्य हतेः संवेदनारेच तस्य मादाचमस्य इति नामासीदिति 
ध्वनितम्‌ । यद्वा यः कश्चिच्चतुव्याहृतेः सेवेदनादेव तस्य 
महाचमस्थ इति नामाखीदिति ध्वन्तितम्‌ । यद्वा यः कश्चिच्च- 
तर्थी' व्याहृति सम्यब्वेत्ति स महाचमसनामा भवितमहति 
तद्पत्यमपि ताइशमेच ( अन्येषां ज्ञानस्य निषेधो न क्रियते 
किन्तु माहाचमस्यस्य पूर्वाचुमवोऽनेन बोध्यते ) (तत्‌ ) मह- 
च्छुब्द्चाच्यम्‌ ( ब्रह्म ) ब्रह्मेव शेयस्‌ ( खः, आत्मा ) निरन्तरं 
व्यां्ोऽस्ति तेनेंच सर्च थाय॑ते ( अन्याः, देवताः ) सूर्य चाय्वा- 
द्यो घारणाकर्षणयोः ( अङ्गानि) अवयवरूपतया कार्यलाध- 
कानि ( चे, सः, इति, अयम्‌, लोकः) एथिषीलोको भूशब्द- 
चाच्यः ( सुवः, इति, अन्तरिक्षम्‌ ) वायोराधारलोको सुच 
शब्द्बाच्यः ( सुचः,इति, अलो, लोकः ) अखाचन्तरिक्षादुप- 
रिलोक: स्वःशब्द्चातयः। ( महः, इति, आदित्यः ) सर्वेभ्यो 
महर्वान्महच्छन्द्वाच्यः सूर्यः ( आदित्येन, वाद ) सूर्येण हि 
( सर्वे ) एथिव्यादयः ( लोका: ) ( महीयन्ते ) पूज्यन्ते तेषां 
प्रकाशहेतुत्वात्कार्यनि्वाहक इति छत्वा पूजाहेतुः ( वे, भूः, 
इति, अर्तिः ) भूरित्यग्नेवाचको यतो भूमाचेत्राग्तिस्तिष्ठति 
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न त्वाकाशे तत्र च तस्य विद्युन्नामास्ति ( भुवः, इति, घायुः ) 
अन्तरिक्ष एबं चायुश्चलत्यतः (खुबः, इति, आदित्यः) अन्त- 
रिक्षादुपरि सुत्ररिति सूर्यस्य वाचकः ( महः, इति, चन्द्रमाः ) 
कुतः ( चन्द्रमसा, चावः, सर्वाणि, ज्योर्तीषि ) चन्द्रमसेव 
सर्वनक्षत्राणि ( महीयन्ते ) ञ्योतिट्रेन बद्धि गतानि इश्यन्ते 
रात्रो चन्द्रगतप्रकाशेन नक्षत्राणि प्रकाशन्ते इत्यथः । अहनि 
तु सूर्यप्रकाशेन तिरोमचन्ति। ( भृः, इति, चे, ऋचः, सुवः, 
इति, सामानि खुचः, इति, यजू षि ) भूराद्यस्तिस्रो व्याहृतयः 
ऋग्वेदा दिवाचक्काः ( महः, इति, ब्रह्म ) महःशाञ्द्वाच्योऽधर्च- 
वेद्‌ कुतः ( ब्रह्मणा, बाब, सर्वे, वेदाः) अथर्वणेव ऋगादयः 
( महीयन्ते ) यथा चतुर्थवणेन शूद्रेण ब्राह्मणादयः सेचनादिना 
वृद्धिमाप्नुघन्ति। यथा था चतुर्थाश्नमेण प्रत्यक्षाचुभवपुर- 
स्खरं पूर्वाश्नमप्रकाशनमस्ति। तथेव परिपक्तावस्ययाथर्वरू- 
पया पूर्वबेदाचस्थानां महत्वं साध्यते। ( भूः, इति, चे, प्राण) 
सज्ञुःशरोत्रस्थो बायुः ( भुवः, इति, अपानः ) अपानदायोर्वाच- 
कः ( सुवः. इति, व्यानः ) सर्वशरीरव्याप्तो वायुः स्ुवःशब्द्‌ः 
चाच्यः। अश्र सर्च स्मिन्ननुवाके पुस्तके वा स्वःशग्द्स्य स्थाने 
सुब इति प्रयुक्तम्‌ । इयं च ग्रन्थकारस्य शेलीत्यजुमीयते । 
इत्यादिपूरण इति पिङ्गलखूत्रानुकूला च सम्मवति। ( महः, 
इति, अन्नम्‌) ओषधिफलं चा भक्ष्यमात्रं मह'शब्दवाच्यम्‌ । 
कुतः ( अन्नेन, वाव, सचे, प्राणः, महीयन्ते ) अन्नमक्षणेनेद 
प्राणस्य बले वद्धते ( तः, चे, पताः, चतस्नः, चतुर्दा ) ( व्या- 
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हुतयः ) ( चतस्नः, चतस्रः ) सन्ति ( य ताः, चेद्‌ ) जानाति 
(सः) कृतसाधन: ( ब्रह्म ) ( वेद्‌) जानाति ( अस्मै ) ब्रह्म- 
ज्ञानिने ( सर्वे ) (देवाः) विद्वांसः स्वस्य पूज्यमड्रोरृत्य 
( बलिम्‌) उपहारम्‌ ( आवहन्ति ) प्रापयन्ति ॥ असौ लोक 
इत्यादिपदानि पूर्वंवत्खणडभेदावगमाय बोध्यानि ॥ 
भा०-अत्र पञ्चमेऽनुतराके चतसणां व्याहृतीनां व्याख्या- 
नमस्ति । यद्यपि व्याहृतयः सप्त सन्ति तथापि सप्त संख्यापे- 
क्षया चतसः प्रधाना इति इत्त्रा शिक्षाध्याये चतस्णामेव व्या- 
नमस्ति । यथा चत्बारो वेदा उपवेदाश्च । चत्वारो षणौ आ- 
श्रमाश्च चत्वारि युगानि चतस्नो दिशोपदिशश्च । एकस्यापि 
चत्वार एव सुख्या भागा भवन्ति । अतएव चतुर्थो भागः पाद्‌ 
इत्युच्यते । चतस्र एवानस्थाश्चत्बारो मनुष्यभेदा इस्यादिप्रका- 
रेणास्या: सहुधाया: प्रधानत्वम्‌ । अत्रापि चतसूव्याहतिष्वेके- 
कस्याञ्चतुमिश्वतुमिरेव पृथिव्यादिपद्वाच्यवस्तुभिः सम्ब- 
न्घः प्रदर्शित: । तथा सति षोडशविधं व्याहतिव्याख्यानं स- 
म्पद्यते । पृथिचो, अग्निः, ऋक्‌, प्राणः, एभिश्‍चतु्मिभूरित्य- 
स्याः सम्बन्धः। अन्तरिक्षम्‌ , वायुः, यञ्चः अपानः, एमिझु व 
इत्यस्याः। असौ, आदित्यः, खाम, व्यान: । एभिः खुच इत्य- 
स्याः। आदित्यः, चन्द्रमाः, ब्रह्म, अस्म्‌, पभिश्च मह इत्य 
स्या: । अन्न पृथिव्यग्न्यादोनां संयोगेन व्याख्याने सति बहु- 
विधा विद्या मजुष्यकल्याणहेतुः प्रका शिता स्या दित्यचुमीयते। 
यथा सर्वत्र चतुष्वेकस्य प्राधान्यमितरेषां च गौणत्वं तथैचा- 
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त्रापि मह इत्यस्याः प्राधान्यमस्ति । तथा च पूर्व” प्रदर्शितम्‌ । 
मचुष्येण शिक्षाप्राप्त्यवसरे व्याहृतीनामर्थाः सम्यग ज्ञातव्य': । 
भूराद्रूपमेव सर्व जगदस्ति तस्याविपरीतज्ञानेन ज्ञानाजु- 
कूल एव सम्यक्‌सुखसाधक उपयोग श्रादातुं शक्यते तस्मा- 
त्सस्यगज्ञाने सम्पादनीयम्‌ ॥ ५॥ 
भापार्थ;- अब व्याह्ृतियों की शिक्षा का प्रारम्भ करते हैं | 

( भूः, भुवः, सुवः, इति. वै, एताः, तिस्रः, व्याह्ृतयः ) अनेक अथं 
जिनके द्वारा प्रकट किये जाते हैं, वे भूः आदि तीन महाव्याहति: 
कहाती हैं अर्थान्‌ भू आदि शब्दों की वाचक होकर प्रथिव्यादि 
वाच्य अर्थों के कहने से व्याहृति संज्ञा है ( तासाम्‌) उनमें ( उ, 
ह, स्म ) पूत्रकाल में हो चुके वृत्तान्त को जताने के लिये ये तीन: 
निपात वा अव्यय शब्द हैं कि ( एताम्‌, महः, इति, चतुर्थीम्‌ ) श्रेष्ठ 


वा बड़े होने से प्रसिद्ध व्याह्रतिपदवःच्य लोक, वेद, वण ओर 'आश्र- 


मादि की चौथी दशा वा हालत को ( माहाचमस्यः) महाचमस 
नामक ऋषि का पुत्र माहाचमस्य पूव व्यतीत हो चुके समय में (प्रवे- 
दयते ) अच्छे प्रकार जानता था “महः' इस व्याहृति के जानने से 
ही माहाचमस्य यह ऋषि का नाम हुआ यह प्रकट होता है। 
अथवा जो कोई चौथी व्याहृति के आशय को यथावत्‌ जाने वह्‌ 
महाचमस हो और उसका सन्तान भी वैसा ही हो यह सम्भव है। 
[इससे यह समक लेना कि अन्य कोई महःपद्वाच्य को जानता 
ही न था अथोत्‌ ऐसा नहीं कहा गया कि एक वस्तुका एक ही 
ज्ञाता हो यह कोई नियम नहीं हों सकता किन्तु सबसे पहिले महः 
है| 
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यदवाच्य का साक्षात्‌ अनुभव माहाचमस्य महषि को भासित हुआ 
यह. जताया गया है ] ( तत्‌) उस महःशब्द का वाच्याथ ( ब्रहम ) 
ब्रह्म को दी जानना चाहिये ( सः, आत्मा ) वह आत्मा निरन्तर 
व्याप्त है उसी से सब का धारण होता ( अन्याः देवता: ) धारण 
आकर्षणरूप कायो में सूये वायु आदि अन्यदेव ( अङ्गानि ) 'अव- 
यवरूप गौणुता से कार्य सिद्ध करनेवाले हैं । अथोत्‌ यद्यपि संसार 
का धारण वा आकर्षण सूर्य वायु आदि से भी होता है तथापि 
इसमें सूयीदि गौण ओर मुख्य कर सबका धारक परमेश्वर है (भूः, 
चे, इति, अयम्‌, लोकः ) प्रथिवीलोक भूराव्दवाच्य है ( भुवः, इति, 
अन्तरिक्षम्‌) वायु का आधारलोक भुवःशब्द का वाच्याथ है (सुवः, 
इति, असौ, लोकः ) अन्तरिक्त से ऊपर का लोक सुख का साधक 
होने से स्वः शब्द्‌ का वाच्याथं है तथा ( महः, इति, आदित्यः ) 
सब से बड़ा होने के कारण महःशब्दवाच्य भी सूर्य दै । क्योंकि 


९ आदित्येन, वाब ) सूय से ही ( सर्वे ) सब प्रथिव्यादि ( लोकाः ) | 
खोक ( महीयन्ते ) सत्कार को प्राप्त सुखी होते हैं क्योंकि सूर्यलोक | 
युथिव्यादि पर प्रकाश पहुँचा कर कार्य चलाने में मुख्य हेतु और | 


चषी करके अन्नादि उत्पन्न कराने से जीवन रखनेवाला है ( भूः, 
इति, वे, अम्निः) भूश्शब्द अग्नि का वाचक भी है क्योंकि भूमि पर 
ही अभि ठहरता है आकाश में नहीं । आकाश में ठहरनेवाले तेज 
को बिजुली कहते हैं और स्थूलाङ्गारादिरुप दाहगुण्युक्त को 
अप्नि कहते हैं (भुवः इति, वायुः) सूर्यं और परथिवी के बीच अन्तः 
रिक्त में वायु चलता है इस कारण भुवःशुब्द वायु का वाचक (सुवः, 
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इति, आदित्यः ) अन्तरिक्ष से ऊपर स्वःशब्द सय का वोचक है 
( सहः, इति, 'चन्द्रमाः ) चन्द्रमा महःशब्द का वाच्याथ है ( चंन्द्र- 
ससा, वाव, सवीणि, ज्योतीषि ) चन्द्रमा से ही. सब नक्षत्र प्रका- 
शित होकर ( हीयन्ते ) बड़े २ वा स्पष्ट दीख पड़ते हैं अथोत्‌ रात्रि 
'में चन्द्रमा के प्रकाश से नक्षत्र प्रकाशित होते हैं और दिनमें तो 
सूर्य के प्रकाश से सबका तेज ढप जाता है ( भूः, इति, वे, ऋचः ) 
भूःशब्द ऋग्वेद का वाचक ( सुवः, इति, यजंषि ) स्व:शब्द यजर्वद्‌ 
क्रा वाचक है इसी से यह भी वात्तो निकलती है कि ऋग्वेद में 
परथिवी अभि और प्राण की विद्या का विशेष कर वर्णन है। तथा 
इसी कारण ऋग्वेद का प्रारम्भ अझि के वर्णन परक हुआ जान 
पड़ता है कि “अभिमीडे पुरोहितम!' द्वितीय यजुर्वेद में अन्तरिक्ष 
वायु और अपान की विद्या का विशेष कर वर्णन है इसी कारण 
यजुर्वेद्‌ का प्रारम्भ वायुपरक है “इवे त्वोजेत्वा वायस्थ” तृतीय 
सामवेद में, स्वगं सूयं और व्यान वायु की विद्या का अधिकांश 
वर्णन है। इसी कारण सामवेद का आरम्भ सूयोभिपरक है “अभ- 
आयाहि वीतये” यहीं अग्नि शब्द से सूयोग्नि का महण है। इसी 
“प्रकार ( मददः, इति, त्रह्म ) मह.शाब्द का वाच्याथ अथववेद्‌ है क्यों कि 
( ब्रह्मणा, वाव. सर्वे, वेदाः) अथरववेद्‌ से ही ऋग्वेदादि सब वेद्‌ 
(महीयन्ते ) जैसे चोथे शुद्ववर्ण से सेवनादि द्वारा जाणादि वर्ण 
पुष्ट होते वा बढ़ते हैं वा जसे चौथे संन्यास आश्रम से प्रत्यक्ष 
सबका अनुभव हाने द्वारा जह्मचयोदि आश्रनो की यथाथ भावप्रकाश 

रा वृद्धि हाती है। वेसे ही अथवेरूप वेद की परिपक्व चोथी 
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| 
अवस्था से पूर्व ऋग्वेदादि अवस्थाओं का महत्त्व सिद्ध होता है । 
( झूः, इति, वे प्राणः ) प्राण नाम चक्ष और श्रोत्र की शक्ति को | 
ठीक रखनेवाला वायु भूराब्द का वाच्याथ ( सुवः; इति, अपानः ) 
भवश्राब्द अपान वायु का वाचक (सुवः, इति, व्यानः ) सब शारीर | 
मं व्यापत वायु स्वःशब्द का वाच्यार्थ है ( महः, इति, अन्नम्‌) ओषधि | 
का फल वा भोजन के योग्य मात्र महाशच्द का वाच्य है (अन्नेन,वाव, । 
सवे, प्राणाः, महीयन्ते) अन्न के खाने से ही प्राण की रक्षा होती | 
आर बल बढ़ता है ( ताः, वे, एताः चतस्रः ) सो ही ये चार (व्या | 
हृतयः ) व्याहृति ( चतुद्धों ) चार प्रकार की ( चतस्नः ) एक २ | 
चार २ प्रकार. की होने से सोलह प्रकार की हैं ( यः, ताः, वेद ) जो | 
पुरुष उन व्याहृतियों को जानता है (सः वह ठीक २ साधनों को | 
प्राप्त हुआ ( रह्म, वेद ) न्को जानता है ( अस्मै ) इस ज्ञानी | 
पुरुष के लिये ( सर्वे, देवाः ) सब विद्वान्‌ लोग अपना पूज्य सान | 
कर ( बलिम्‌) उपहार. ( भेंट ) ( आवहन्ति ) पहुँचाते हैं। | 
( असौ, लोकः ) इत्यादि पद पूव के समान अनुवाकस्य खण्डों का | 
सेद्‌ जनाने के लिये जानने चाहिये । | 
भा०--इस पथ्वम अनुवाक में चार व्याह्ृतिया का व्याख्यान | 
है । यद्यपि च्याहृति सात हैं तो भी सात संख्या की अपेक्षा चार । 
संख्या प्रधान है ऐसा मान कर शिक्षाध्याय में चार का ही व्याः | 
ख्यान है । जैसे चार वेद, चार उपवेद, 'चार वणे, चार आश्रम, | 
चार युग, चार दिशा, चार उपदिशा, चार अवस्था, मनुष्य के 
चार भेद और एक के भी चार ही भाग मुख्य कर होते हैं। इसी 
। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 1 


FR RS SSS SSSI SESS SSS 
त 


Digitized by Arya रिंदषाध्यार्य ध्यायः |” Chennai and ०००१६९ 
रचा ° {0 


कारण चोथे भाग का नाम पाद है इत्यादि प्रकार से इस चार 
संख्या की प्रधानता है। यहाँ भी चार व्याहृतियों में से एक २ 
का चार २ प्रथिव्यादि पद्‌ वाच्य वस्तुओं के साथ सम्बन्ध दिखाया 
है। ऐसा होने पर व्याहृतियों का सोलह प्रकार का व्याख्यान 
हो जाता है। पृथिवी, अग्नि प्राण इन चार के साथ भू 
का अन्तरिक्ष, वायु, यज्ञः, अपान, इनके साथ भुवः का, असो 
आदित्य, सोम, व्यान इनके साथ सुवः का, आदित्य, चन्द्रमा, 
ब्रह्मा, अन्न इनके साथ मह इस चोथी व्याहृति का सम्बन्ध है। 
यहां पृथिवी और अग्नि आदि के संयोग से व्याख्यान होने पर 
मनुष्य के कल्याण का हेतु बहुत प्रकार की विद्या का प्रकाश हो 
सकता है। जैसे सब स्थलों में चार में एक की प्रधानता होती 
और कोष तीन गोण होते हैं वैसे यहाँ भी महःव्याहृृति की प्रधानता 
है। ओर वेसा ही अथे पूर्व से दिखाया गया है। मनुष्य को 
शिक्षा प्राप्त करते समय व्याहृतियों के अथ सम्यक्‌ जानने चाहिये । 
भः आदि का वाच्यरूप ही सब जगत्‌ है उसके ठीक २ ज्ञान से 
ज्ञान के अनुकूल सम्यक्‌ सुख,सिद्धि का हेतु उपयोग लेना बन 
सकता है । इस लिये इन व्याहृतियाँ का ठीक २ अथज्ञान करना 
चाहिये ॥ ५॥ 


स य एपोन्तह दय आकाश! । तस्मिन्नयं पुरुषों मनो- 
मयः । अतो हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके । य एष स्तन 
इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः। यत्रासौ केशान्तो विवर्ततते । 
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व्यपोह्य शीर्षकपाले । भूरित्यग्नौ परतितिष्ठति । भुव इति 
वायौ ॥१॥ सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति 
स्योराञ्यस्‌ । आप्नोति मनसस्पतिम्‌ । वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः ।. 
शरोत्रपतिर्विज्ञानपतिः। एतत्ततो भवति। आकाशशरीरं त्रह्म। 
सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दस्‌ । शान्तिसमृद्धममृतस्‌। 
इति प्राचीनयोग्योपास्व ॥ २.॥ वायावश्रृतमेकं च । ` 

इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 


इदानीं शिक्षाप्रसङ्गे पुरुषेण कथप्तुपासना क येति कथ्यते 
( अन्तह्व'द्ये ) पुण्डरीकेण सहूशो$धोसुखो मांसपिण्डो हृद्‌- 
यनास्ना प्रसिद्स्तस्यान्तर्मध्ये (यः, आकाशः) अवकाशो ऽस्ति 
( सस्मिन्‌) अवकाशे ( सः, अथम्‌ ) यो वक्ष्यमाणरीत्या 
शरीरस्या धिष्ठाताऽस्ति सः (मनोमयः.) विज्ञानस्वरूपः (पुरुषः) 
पु्यम्सःशरीरे शयनात्‌ ( हिरण्मयः ) प्रकाशस्वरूपो न हि 
सह्य खरूपेऽन्धक्कारोस्ति ( अमृतः ) शरीरवश्न विनाशमाप- 
द्यते इति नित्यो जीवात्मार्ति। ( अन्तरेण, तालुके ) हृदया- 
दुध्वे ह्ूयोरूपर्यंधस्थयोस्तालुभागयोर्मध्ये ( यः एष: ) मांख- 
खरड: ( स्तन इव ) स्तनवत्‌ ( अघलस्बते ) ( अनेनेव मागण 
खुषुस्णा नामिका नाडो--ऊध्ये निरस्ता । यस्याः कठे 
प्रश्ने स ध्याण्यानमस्ति-“शतं. चेका च हृदयस्य नाञ्य- 
स्तासां सूर्दानममिनिस्खतैका | तयोष्वंमायन्न सृतत्वमेति विष्व- 
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ङङम्या उत्क्रमेण भषन्ति। इत्यादिप्रकारेण कठे। अथैक 

योध्वं उदानः पुण्येन पुएयं लोके नयति पापेन पापमित्याविः 
प्रकारेण च प्रश्‍ने ) तथा ( यत्र ) यस्मिन्‌ शिरःकपाले (केशा- 
न्तः ) केशानामन्तो सूलम्‌ ( विषत्तते ) विशेषतया खिभागेन 
था घत्तते । अर्थाद्यतो सूलात्केशा निस्सरन्ति त॑ प्रदेशम्‌ (व्य- 
पोह्य ) विच्छिद्य ( शीर्षकपाले ) विनिस्सृता या नाडी (सा) 
खैव ( इन्द्र्योनिः ) इन्द्रस्य मोक्षसाधनसम्पन्नस्य जीवन्मुक्त- 
स्थ वा जीवात्मनो योनिः सरणिर्मागोऽस्ति। अर्थासेन मार्गण 
मरणावसरे ज्ञानिनो जीवात्मा देहान्िःसरति। निस्खूत्य च 

खुक्तिदशायाम्‌ (भूः इति, अग्नौ) भू रित्यस्य घाच्येऽग्नो पृथि- 
वयाँ बा ( प्रतितिष्ठति ) मक्तेषु प्रतिष्ठां प्राप्नोति ( भुवः, 
इति, घायो ) सुद्र इत्यस्य वाच्ये वायावन्वरिक्षे च ( सुव 

इति, आदित्ये ) सुवरित्यस्य वाच्ये सुर्यादो च यथेष्टं घिह- 
रति तया ( महः, इति, र्मणि ) मह इति नामके ब्रह्मात्मनि 
च स जोवात्मा युक्तिदशायाम्‌ ( स्वाराज्यम्‌ ) स्वयं बाहारु- 
खसाधनानपेक्ष पच राजते स स्वराट्‌ तस्य भावम्‌ (आप्नोति) 
स्वयं निरपेक्षः सूयंचक्ठराद्प्रकाशानपेक्षः प्रदीप्यते ( मनल- 
रुपतिम्‌ ) मनसः पतिनियन्ता स्वामी भबति यद्वा मनसामा- 
धिपत्यम्‌ ( आप्नोति ) ख जीवात्मा यः प्रयाणकालात्पूर्वमेव 
( बाकूपतिः, चक्षुष्पतिः, ओत्रपतिः, विजञानपतिः ) च भवति । 
एबंभूताय शुरुरुपद्शित्‌-( ततः ) पश्चात्‌ ( पतत्‌, भवति ) 
बक्ष्यमाणमेतदुपदेशबाक्यजातं सम्सत्रति हे ( प्राचीनयोग्य ) 
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. प्राचीनस्य ब्रह्मणः प्राप्तये योग्य प्रिय शिष्य ! त्वम्‌ ( आकाश- 
रीरम्‌ ) आक्राशचच्छून्यं शरीरमस्य तन्निराकारम्‌ (सत्यात्म) 
सत्य आत्मा खरूपमस्य ( प्राणारामम्‌ ) प्राणानासमन्ताच्छु- 
रीरे रमयति तत्प्राणारामम्‌ ( मन आनन्दम्‌ ) मनसः सम्यक्‌- 
सुखप्रदम्‌ ( शान्तिसमृद्धन्‌ ) शान्त्या समृद्ध सम्पन्नम्‌ ( अस- 
तम्‌ ) अविनाशि ( ब्रह्म ) परं ब्रह्म ( उपाख ) तस्योपाखनां 
कुरु ॥ अस्मिन्ननुवाके वायावित्यवध्येकः खरड: । अस्तश- 
ब्दावधि द्वितीयः समाप्तः तत पकं वाक्ममव शिष्टमस्ति | 

भा०--शिष्येण शिक्षाप्राप्तिसमये परमात्मन उपासनायाः 
शिक्षापि ग्राह्या । यत्कृपातः संसारपरमार्थयोङ्वयोरपि कार्याणि 
सिद्धयन्ति। तत्र पूवे खस्य मन इन्द्रियाणि च सम्यग्वशे कृत्वा 
खस्य जीवात्मनः खरूपं विज्ञेयम्‌ । तदनन्तर सत्यसनातन- 
स्य निराकारस्य ब्रह्मण डापसनं कार्यम्‌ ॥ ६॥ 
भाषार्थः--अब शिक्षाप्रकरण में इस छठे अनुवाक से 
उपासना की रीति कुछ कहते हें-( अन्तहृ दये ) कमल के सदृश 
नीचे को मुखवाले मांसपिण्डरूप हृद्य के बीच (यः) जो 
( आकाशाः) अवकाश है ( तस्मिन्‌) उसमें ( सः, अयम्‌ ) जो 
आगे कहे अनुसार शरीर का स्वामी है वह ( मनोमयः ) विज्ञान- 
स्वरूप ( पुरुषः ) शरीर के भीवर रहनेवाला ( हिरण्मयः ) प्रकारा- 
स्वरूप है उसके स्वरूपं में अन्धकार का लेश भी नहीं ( अमृतः ) 
शरीर के साथ विनाश को प्राप्त. नही होता ऐसा नित्य जीवात्मा है 
“~ उसके ज्ञानाथं ( अन्तरेण, ताछुके ) हृदय से ऊपर दोनों ऊपर 
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नीचे के भागों के बीच ( यः, एषः) जो यह मांसखणड काक 
नामक कण्ठ में (स्तन इव) थन के तुल्य ( अवलम्बते ) लटकता है 
(इसी मागे से सुषुम्णा नामक नाड़ी उपर को निकली हँ । . 
“हृदय की एक सौ एक नाड़ी हैं उनमें एक सूद्धो-मस्तक को गयी 
है। सुक्त होनेवाला जीवात्मा उसी के द्वारा शारीर से बाहर 
निकलता और अन्य नाड़ियों के द्वारा निकलनेवाले मुक्त नहीं 
होते” इत्यादि प्रकार कठ में ओर “एक-सुषुम्णा माड़ी के साथ 
उदाननामी प्राण रहता है वही पुण्यात्मा को उत्तम स्थान में और 
पापी को निकृष्ट स्थान में पहुँचाता है? इत्यादि प्रकार से प्रश्नोपनिषद | 
सें व्याख्यान किया है.) तथा ( यत्र) जिस शिर की खोपड़ी में 
( केशान्तः ) केशों की जडे' ( विवत्तते ) विशेष कर वत्तमान हैं 
वा विभाग पूर्वक विद्यमान हैं अथात्‌ जहाँ से केश निकलते हैं उस 
स्थानको (व्यपोह्य) छेदन करके अथात उसमें होकर ( शीषकपाले ) 
शिर की खोपड़ी में जो नाड़ी जा निकली है ( सा ) वही (इन्द्र- 
योनि ) मोक्ष साधन सम्पन्न जीवन्युक्त जीवात्मा का (योनि ) 
मागे है । अथात्‌ मरण समय में ज्ञानी पुरुष का जीवात्मा उसी 
नाड़ो द्वारा शारीर से निकलता है ओर शारीर से निकल कर सुक्ति- 
दशा में ( भूः, इति, अग्नौ ) भूः शब्द के वाच्य अग्नि ओर प्रथिवो 
में ( प्रतितिष्ठति ) युक्तो में प्रतिष्ठित होता है ( भुवः, इति, वायो ) 
भुव:शब्द के वाच्य वायु और अन्तरिक्ष में ( सुवः, इति, आदित्ये ) 
और सुवःराब्द के वाच्य सूयोदि में यथेच्छ भ्रमता है तथा ( महः, 
इति, ब्रह्मणि ) मदः इस नाम के ब्रह्म में जीवात्मा सुक्तिदशा में 
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(स्वाराज्यम्‌ ) बाहरी सुख के साधनों की अपेक्षा को छोड़कर 
अपने मुख्य स्वभाव वा तेज को ( आप्नोति ) प्राप्त होता अथात्‌ 
सूये और 'चक्लु आदि के प्रकाश की अपेक्षा छोड़कर स्वयमेव 
प्रकाशित रहता है ( मनसस्पतिम्‌ ) मन का नियन्ता स्वामी होता 
वा मनों के स्वामीपन को ( आप्नोति ) प्राप्त होता है । वह जीवात्मा 
अपने शरीर से छूटने से पहिले ही ( वाक्पतिः, चक्षुष्पतिः, श्रोत्र- 
पतिः, विज्ञानपतिः ) वाणी नेत्र, कान और सन को वश में करने- 
वाला होता है । ऐसे जितेन्द्रिय शिष्य को शुरु उपदेश करे कि 
( ततः ) जितेन्द्रिय होने के पश्चात्‌ ( एतत्‌ ) यह ( भवति ) आगे: 
कहे उपदेश वाक्यों का सारांश सिद्ध होना सम्भव है । हे-( प्राचीन 
योग्य ! ) प्राचीन-सनातन ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य शिष्य ! तुम 
( आकाशाशरीरम्‌ ) आकाश के तुल्य शून्यस्वरूपवाले निराकार 
( सत्यात्म ) सत्यस्वरूप ( प्राणारामम्‌) अच्छे प्रकार प्राणों को 
शरीर में रमाने वाले ( मनआन्दम्‌ ) मन को सम्यक्‌ प्रकार सुख 
पहुँचानेवाले ( शान्तिसमृद्धम्‌ ) शान्ति से युक्त ( अमृतम्‌ ) अवि- 
नाशी ( ्रह्म ) परज्नह्म की ( उपास्व ) उपासना करो। इस छठे 
अनुवाक में (बायो) तक पहिला और ( अमृतम्‌ ) पद्‌ तक द्वितीय 
अनुवाक समाप्त है। आगे एक वाक्य शेष रहा || 

भा०--शिष्य को शिक्षाप्राप्ति के समय में परमेश्वर की उपा- 
सना सम्बन्धी शिक्षा भी स्वीकार करनी चाहिये कि जिसकी कृपा 
से संसार परमाथ दोनों के काय सिद्ध होते हैं । उसमें पहिले अपने 
सन ओर इन्द्रियों को सम्यक्‌ वश में करके जीवात्मा को अपना 
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स्वरूप जानना चाहिये । इसके पश्चात्‌ सत्य सनातन निराकार ब्रह्म 
की उपासना करे । इस प्रकार इस छठे अनुवाक में जीव और ब्रह्म . 
दो पदार्थों के स्वरूप ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने का उपदेश किया 
गया है॥ ६॥ 


पृथिव्यन्तरिक्षं यौर्दिशोऽबान्तरदिशः। अगिनर्वायुरा- 
दित्यदचन्द्रमानक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आका- 
श आत्मा । इत्यभिमतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानोऽ- 
पान उदानः समानः । चक्षुः त्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चर्म 
मांसं स्नावस्थि मज्जा । एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । 
पाङ्क्तं वा इद ४ सर्वम्‌। पाङ्क्तेनैव पाङ्क्त ७४ स्पृणोतीति 
॥ १ ॥ सर्वमेक. च ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


अ०-( पृथिवी, अन्तरिक्षम्‌, यौः, दिशः, अवान्तराद्राः ) 
झत्रान्तरिक्षशब्देन घायुचन्द्रग्रहनक्षत्रादीनां सत्रैषामन्त रिक्ष- 
स्थानामेच ग्रहणम्‌। द्योःशब्देन तदुपरिस्थस्य सूर्यस्य, दिशाः पूर्वा- 
दयोडवान्तरदिश आग्नेयथाद्य इति लोकपश्चकमेष्वेव पञ्चकमे- 
स्वैव चञ्चप्रकारेषु सर्वे ब्रह्माप्डस्था लोकाः सङ्गदवान्ते। ब्रह्मा- 
एडे पश्चविभागा एव सुख्याः (अग्नि:, वायुः, आदित्यः, चन्द्रमा, 
नक्षत्राणि ) इत्येतज्ज्योतिषां पञ्चकं त्रयस्त्रिशद्देवताना वा । 
तन्र पृथिवीस्थानि सर्वाणि ज्योतांषि दीपादीनि भौतिकान्या- 
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-च्नेयानि। सूर्यकान्तादिनास्ना प्रसिद्धानि सया दिसम्बन्धी- 
*नि। घायोज्यो तिषामुत्तेजकत्वाज्ज्यो तिष्ट॒म्‌ । अग्नि! एथि- 
खोस्यो वायुश्वन्द्रमा नक्षत्राणि चान्तरिक्षस्थानि, आदि- 
स्यो युस्थान: । विद्युदाविज्यौतींषि यथासम्भवमग्न्यादिष्वे- 
खान्तभंवन्ति.। ञयस्त्रिशद्देवाशचेष्वेव ज्योतिष्षु यथासङ्प्रच- 
सन्तर्मवन्ति । रुद्रा वायो द्वाइशादित्या माखाश्चादित्ये 
९ आपः, ओषधयः, वनस्पतयः, आकाशः, आत्मा ) इति भूत- 
, पञ्चकम्‌। भूतानि च प्राणिशब्दवाच्यानि तेषां चाबादोनि 
साक्षात्कारणानि तस्मादेषामेव पञ्चानां भूतत्वमस्ति । आ- 
काशाद्पां वर्षकमंणा पृथिव्यामोषधित्रनस्पतय उत्यद्यन्ते 
'( इति, अधिभूतम्‌) पतततुतीयं पञ्चकं सूतमध्ये व्याख्यातम्‌। 
अतःपूर्वं च छे पञ्चके अधिज्ञोकाधिदेवनार्नी स्तः ( अथ, 
अध्यात्मम्‌ ) आत्मनि भोतिकशरीरे भवं व्याख्यानं वक्षपमा- 
णरीत्या बोध्यम्‌ ( प्राणः, व्यानः, अपानः, उद्नः, समानः ) 
सतद्वायुपञ्चकम्‌ । अर्थाच्छूरोरव्यवह्ारसाधका मुख्यतया 
पञ्चैव प्राणांद्यो घायुभेदाः खन्ति (चश्चु$ ओत्रम्‌ , मनः, वाक, 
त्वक्‌) पतदिन्दट्रियपञ्चकम्‌। बागिति रखनेन्ब्रियर्यापि बो- 
घाय | त्वगित्यनेन घ्राणस्थापि बोधः कार्यते । (चर्म, मांसम्‌, 
स्नायुः, अस्थि, मज्ञा) एतद्धातुपश्चकम्‌। अर्थादिमि एव मख्य- 
त्तया स्थूलशरीरस्यावयवबाः खन्ति (चे) इति निश्चयेन (वा 
सम्‌) (पाङक्तम्‌) पञ्चलङ्क्यासम्बद्वमस्ति (पाङ क्तेन) पञ्च- 
सद्धयासस्वद्धेन प्रथिव्यादिपञ्चकेन (एच) (पाङ्कम्‌) प्राणा- 
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दिपञ्चकुम्‌ (स्पणोति) प्रीणयति (इति) एवं प्रकारेणेषां पञ्चः 
कानामितरेतरमुपयोगो ज्ञातव्यः ॥ 
भा०--शिक्षाप्रकरणे पृथिव्यादिपश्चकत्रयमाधिभौतिका- 
थिदेचिकप्रसङ्गे ज्ञातव्यम्‌ । अध्यात्मप्रसड़े च प्राणादिपञ्चक- 
अयं विज्ञेयम्‌ । सर्वेषां साधर्म्ययैधम्याभ्यां ज्ञानेन कोर्योण्यार- 
भमाणः पुरुषस्त्रिविधं दुःखं विहाय सुखमवाप्नोति ॥ ७॥ 
भाषार्थः---(एथिवी)भूमि ( अन्तरिक्षम्‌ ) वायु, चन्द्रमा, 
ग्रह और नक्षत्रादि के ठहरने का अवकाशा अन्तरिक्ष कहाता है, 
इस कारण 'अन्तरिक्षशव्द से वायु आदि का भी ग्रहण जानो (द्यौः) 
चन्द्रमादि से ऊपर रहनेवाला सूर्य वा सूर्य के रहने का प्रदेश 
( दिशः ) पूवोदि दिशा और ( अवान्तरदिशः ) आग्नेयी अर्थात्‌ 
पूव दक्षिण के बीच मध्यदिशां आदि ये पांच प्रकार के लोक हैं। 
इसको लोकपश्चक कहते हैं क्योंकि इन ही पांच प्रकारो में जह्माएड 
भर के सब लोक आजाते हैं। अथोत्‌ ब्रह्माण्ड में पांच भाग ही 
मुख्य हें । ( अग्निः) प्रथिवी पर रहनेवाला भौतिक अग्नि वा 
दीपादि ज्योति ( वायुः ) ज्योतियों का उत्तेजक अथात्‌ तेज बढ़ाने 
वाला होने से वायु भी एक प्रकार का ज्योति है। (आदित्यः) सूर्य 
( चन्द्रमाः, नक्षत्राणि ) चन्द्रमा ओर नक्षत्र ये पांच प्रकार को 
ज्योति हैं इसको ज्योतिपथ्चक कहते हैं। अन्य बिजुली आदि के 
प्रकाश भी इन्हीं ज्योतियों के अन्तर्गत आजाते हैं। और बृहदा- 
रण्योपनिषद्‌ में लिखे तेतीस देवता भो यथासम्भव इन ही 
ज्योतियों के अन्तर्गत हो जाते हैं। जैसे ग्यारह रुद्र वायु के 
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अन्तगंत तथा बारह आदित्य सूय के अन्तर्गत हो जाते हैं इत्या दि। 
९ आपः ) जल ( ओषधयः ) जो घास वा जो आदि अन्न के वृक्ष 
फल पकते समय सूख जावें उनको ओषधि कहते हैं । (वनस्पतय:) 
पुष्प के विना ही जिन पर फल लगते हैं ऐसे पीपल आदि वनस्पति 
( आकाशः ) आकाश ओर (आत्मा) मनुष्यादि प्राणियों के 
शरीर-इसको भूतपथ्वक कहते हैं। यद्यपि भूतशब्द के. अनेक 
अर्थ हैं तथापि इस प्रकरण में भूतशाब्इ झुख्यकर प्राणियों का 
वाचक लेना है। इसमें आत्मा-शब्द चेतन शरीरों का वाचक है 
ओर जलादि उसके साक्षात्‌ कारण हैं। इस कारण ये पांचों भत 
.कहाते हैं। आकाश द्वारा जल को पृष्टि होने से एथिवो में ओषधि 
ओर वनस्पति उत्पन्न होते हैं. उन ओषधि आदि के “फल वा पत्ती 
आदि को खाकर प्राणियों के शरीर बनते हैं। इस प्रकार पांचों 
भूत परस्पर सम्बद्ध हैं ( इति, अधिभूतम्‌ ) यह तीसरा पश्चक भत 
विषयक है इससे पूज के दो पञ्चक अधिलोक और अधिदेव नामक 
हैं | ( अथ, अध्यात्मम्‌ ) अब आगे आत्मा नाम भौतिक शरीर के 
मध्य निम्न लिखित व्याख्यान जानो । ( प्राण: ) मुख और 
नासिका द्वारा निकलनेवाला वायु ( व्यान: ) सब शरीर में रुधिर 
चलानेवाला वायु ( अपान: ) विष्ठा मूत्र को नीचे गिरानेवाला 
वायु ( उदानः) कण्ठ में रहनेवाला वायु ( समानः ) अन्न पकाने 
में उपयोगी है । इसको वायुपच्चक कहते हैं। ( चक्षुः, ओत्रम्‌ , मन: 
वाकू , तरक ,) आंख, कान, मन, वाणी और त्वचा इसको रि 
पच्चक कहते दै। वाणी कहने से रसना इन्द्रिय का भी बोध हो ” 
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जाता है अथवा वाक्‌ शब्द कर्मेन्द्रियों के उपलक्षणार्थं भी मानना 
ठीक है क्योंकि कर्मेन्द्रियो में वाणी मुख्य है और त्वचा कहने से 
नासिका का भी ग्रहण हो सकता है । क्योंकि नासिका की त्वचा में 
स्पर्श होने से ही गन्ध का ग्रहण होता है ( चम, मांसम्‌, स्नायु, 
अस्थि, मज्जा ) चाम, मांस, नसें, हड्डी, ओर चर्बी यह घातुपञ्चक 
हैं। ये ही पांचो सुख्यकर स्थूल शरीर के अवयव हैँ ( एतत्‌, अधि- 
विधाय ) इन पृथिव्यादि पश्चकों को योजना करके ( ऋषिः ) अन्य- 
कत्ती ऋषि ने ( अवोचत्‌.) कहा कि ( इदम्‌ वे, सवंम्‌ , पाङ क्तम्‌ ) 
ये पूर्वाक्त सब प्रथिव्यादि पांच २ संख्यावाले हैं, इससे पाङ क्त 
कहाते हैं। क्योंकि पश्च शब्द से ही पङ क्ति और पाड'क्त शब्द बनते 
हैं। ( पाङ क्तेन, एवं ) पांच २ संख्यावाले प्रथिव्यादि पभ्चक से 
ही ( पाङक्तम्‌ ) प्राणादि पत्चक को मनुष्य ( स्पृणोति ) तृप्त 
करता ( इति ) इस प्रकार इन पांच २ का परस्पर उपयोग 
जानना चाहिये ॥ 


भा०--शिक्षाप्रकरण में पृथिव्यादि तीन पत्चक आधिभौतिक 
ओर आधिदंविक सम्बन्ध में जानने चाहिये ओर प्राणादि तीन 
पथ्चक अध्यात्म सम्बन्धी हैँ । इन छओं पश्वक्तो का किन २ अंशों 
में प्रेम वा विरोध है. ऐसा जानकर काय्यां को. आरम्भ करनेवाले 


पुरुष तीन प्रकार के दुःख को छोड़कर सवोत्तम सवविध सुखके 
भागी होते हैं ॥७॥ 


ओमिति ब्रह्म । ओमितीद"४ सर्वम्‌ । ओमित्येतदनु- 
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कृति ह स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति 
सामानि गायन्ति । ओः४शोमिति शाख्राणि शंसन्ति | ओ- 
मित्यध्वयु प्रतिगरं शृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रस्तौति । 
ओमित्यगिनिहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्य- 


बाह । ब्रह्मोपाझवानीति । ब्रह्मेबोपाप्मोति ॥८॥ ओं दश ॥। 
इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 

( ओम, इति ) इति शब्द ओमिति शब्दस्य स्च- 
रूपबोधार्थः । ओमिति वाचक: शाब्दः ( ब्रह्म) इतरेत- 
राध्यासेन ब्रह्मास्ति ( ओम्‌, इति, इदम्‌, सर्व॑म्‌ ) इत उत्तरत्र 
वाच्यवाचकयोरैकरूप्यमेचौमिति शब्देन गृह्यते। ओमित्य- 
व्ययशब्दो लिङ्गघचनविहीनः । तेनोमित्यनेनेदं सर्च जगदु- 
न््याततरमिति सिद्धम्‌ (ह, स्म वे ) प्रसिद्धमेतत्‌--यत्‌ ( ओम्‌ „ 
इति, पतत्‌ ) वाच्यवाचकरूपस्य ब्रह्मणः ( अनुकृति ) अः 
करणम्‌ ( ओ, अपि, थावय ) (इति ) ओ इति सम्चोधनम्‌ । 
यदि कश्चिद्ववेस्वं ब्रह्मण उपदेश श्रावय तदा ओमिति शब्द्‌ 
सुच्चाय्येवाआवयन्ति ( ओम्‌, इति ) ब्रह्मणः प्रसादायो मित्यु 
च्याय वा ( सामानि ) गायकाः सामानि (गायन्ति ) ( ओम्‌, 
शोम्‌, इति ) इत्युच्चार्य ( शास्त्रणि ) गीतिरहितानि मन्त्रवा- 
क्यानि ( शंसन्ति ) चद्दीन्ति शोमित्यत्र शकार:शमित्यस्य 
बोधकः । तेन आ शन्नोमित्र इत्यादिमन्त्रस्य पाउमादौ विधाय 
पन्चाद्यथेष्टमन्त्राणां, पाठ; कार्यइति निष्पन्नम्‌। ( अध्वयुं: ) 
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यज्ञमानः पूर्वं होत्रा स्तुतस्य चाक्यस्य ( प्रतिगरम्‌) प्रत्यु« 
त्तरम्‌ ( ओम्‌, इति ) उच्चार्य ( प्रतिणएणाति ) प्रतिस्तौति 
( ब्रह्मा ) यज्ञकमंणि नियुक्तश्वतुर्वेदवक्ता आचार्यः ( ओम, 
इति ) उच्चाय्येव ( प्रस्तोति ) परमात्मस्तुति प्रारभते (ओम, 
इति ) उच्चारण कृत्वा ( अग्निहोत्रम्‌ ) नेत्यिक होमम्‌ ( अचु- 
जानाति ) कत्त प्रतिवासरं स्वीकरोति ( प्रवक्ष्यन ) अध्या- 
पनारस्भं करिष्यन्नाचार्यः ( त्राह्मणः ) चेदाचत्‌ ( ब्रह्म ) पर- 
मेश्वर॑ वेदं वा ( उपाप्नवानि ) समीपतः प्राप्नुयाम्‌ ( इति ) 
एवं मनसि कत्वा ( ओम्‌, इति, आह ) ओमित्युच्चारणेन 
परमात्मानं ध्यात्वा कायमारभते स: ( ब्रह्म, एव, उपाप्नोति ) 
ध्यानकाले भ्यातुर्मनः शब्दात्मकं ज्ञानात्मकं च अह्यावश्य- 
माप्नोति ॥ 

भा०-यानि यानि शुभकर्माणि जगति मञुष्येणारभ्यन्ते 
तानि तान्योमिति परमात्मनो नामोच्चार्य मनसा चेसित्यस्य 
बाच्यं ब्रह्म ध्यात्वाऽऽरब्धव्यानि। तत्र खामगानादीन्युपल- 
क्षणार्थानि प्रधानत्वात्‌ । द्शावध्येव मुख्यतया संख्या स्ति। 
तस्माइशसंख्याका ओङ्कारा अत्र वर्णिताः कुत्र चिद्वत्तमान- 
क्रियाभिरपि विधिवाकयानि शास्त्रेछूपलभ्यन्त इति कृत्वा सा- 
मानि गायन्तीत्यादीनि विधिवाक्यान्यवगन्तव्यानि । ओङ्का- 
रश्च परमात्मनो मुख्यं. नामातस्तदुद्वारैच मनुष्येस्तस्योपासनं 
कार्यम्‌। पवमस्मिन्नचुवाके मुख्यतया द्वयोव्याख्यानमस्ति। 
ओ मित्यनेनोपाखनमेकम्‌ । ह्वितीयं-पठनादिशुभकार्य्यस्यारम्भे 

८ 
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याचकस्य प्रणवस्य प्रयोगो चाच्यस्य ब्रह्मणा ध्यानं च कार्य- 
मिति शिष्येभ्यः शिक्षणीयमाचायरोत्याशयः ॥ ८॥ 
भाषार्थ/-( ओम्‌, इति ) यहाँ इति शब्द ओम्‌-इस शब्द का 
स्वरूप जताने के लिये है । वाचक ओम्‌ शब्द ( रह्म ) इतरेतरा- 
च्यासरूप देखने से ब्रह्म है ( ओम्‌ , इति इदम्‌, सवम्‌ ) ओम्‌- 
वत्च्यवाचकरूप ब्रह्म से सब जगत्‌ व्याप्य है। यहाँ से आगे वाच्य- 
वाचक दोनों का म्हण ओम्‌ कहने से समझना चाहिये और ( ह, 
सम, वे ) यह प्रसिद्ध है कि ( ओम्‌ , इति, एतत्‌ ) ओम्‌-यहद वाच्य- 
बाचकरूप ब्रह्म का ( अनुकृति ) अनुकरण है ( ओ, श्रावय, इति ) 
यदि_क्रोई कहे कि तुम जहा का उपदेश सनाओ तब ओम्‌ , ऐसा 
उच्चारण करके ही ( आश्रावयन्ति ) अच्छे प्रकार सुनाते ( ओम्‌ः, 
इति ) ओम्‌ के वाच्य ब्रहम की प्रसन्नता के लिये गानेवाले लोग 
( सामानि ) सामवेद के मन्त्रों को ( गायन्ति ) गाते और (ओम्‌, 
शोम्‌, इति ) ऐसा उच्चारण करके गान रहित साधारण प्रकार मन्त्र 
के वाक्र्यो को ( शांसन्ति ) कहते हैं । शोम्‌-इस शब्द में शाम्‌ को 
जताने के लिये केवल शकार ओम्‌ के साथ मिलाया है कि इस से 
€ शान्नो मित्रः ” इत्यादि मन्त्रों का पाठ प्रारम्भ में करके पीछे 
यथेष्ट मन्त्रों का पाठ करना चाहिये यह सिद्ध होता है ( अध्वयु ४ ) 
यजमान होता के प्रस्तावित वाक्य का (प्रतिगरम्‌ ) प्रत्युत्तर ( ओम्‌, 
इति ) ओम्‌ ऐसा बोल कर । मतिगृणाति ) प्रस्तुत करता है (ज्रह्मा) 
“चारों वेद का जाननेवाला यज्ञकर्म में नियत किया गया आचार्य 
९ ओम्‌, इति ) ओम्‌ ऐसा उच्चारण करके ही (प्रस्तौति ) परमात्मा 
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क्री अस्तुति करना प्रारम्भ करता है । ( ओम्‌, इति ) ओम्‌ ऐता 
स्वोकाराथं उच्चारण करके ( 'अभिहोत्रम्‌ ) प्रतिदिन होम करने की 
( अनुजानाति ) प्रतिज्ञा वा अङ्गीकार करता है ( प्रवच्यन्‌ ) पढ़ाने 
का आरम्भ करने से पूव गुरु ( ब्राह्मणः ) वेदज्ञ अह्ण ( ब्रह्म ) 
'परमेश्त्रर वा वेद को में ( उपाप्नवानि ) समीप से प्राप्त होऊँ (इति) 
ऐसा मन में निश्चय कर ( ओम्‌, इति, आह ) ओम्‌ ऐसा बोलने 
से परमेश्वर का ध्यान करके काय आरम्भ करता है वह (ह्म 
एच, उपाप्नाति ) ध्यान के समय ध्यानकत्ती का मन शब्दरूप चो 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म को अवश्य प्राप्त होता है ( ओम्‌, दश) इस अचु- 
बाक में दश ओङ्कार कहे हैं । 
भा०--जगत्‌ में मनुष्य जिन २ शुभकरमो का आरम्भ करता है 
उन २ का परमेश्वर के आम्‌ नाम का उच्चारण ओर ओम्‌ के वाच्य 
ब्रह्म का ध्यान कर के आरम्भ करना चाहिये । उनमें मुख्य होने से 
सामगान आदि उपलक्षणाथ हें ओर मुख्य कर दश ही तक उनकी 
संख्या है इसी कारण इस अनुवाक में दश ओझ्लारों का वर्णन किया 
है । कहीं व तमानकाल सम्त्रन्थिनी क्रियाओं से भो शाल्लों में विधि- 
आज्ञा के वाक्य मिलते हैं इसी के अनुसार यहां भो “ओम-का 
उच्चारण पहिले करके सामवेद को गाते हैं”? इत्यादि को विधिवाक्य 
मानना चाहिये कि ओम्‌ का उच्चारण करके सामवेद का गान करे। 
झोम्‌-यह्‌ परमेश्वर का मुख्य नाम है इस कारण इसी नाम के 
द्वारा मनुष्यों को इश्वर की उपासना करनी चाहिये। इस प्रकार इस 
अनुवाक में दो बातों का मुख्य कर वर्णन है कि एक तो ओम्‌ शब्द 
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द्वारा परमेश्वर की उपासना करनी और द्वितीय पढ़ने आदि शुभ- 
कर्मों के आरम्भ में ओम्‌शब्द का उच्चारण और उसके वाच्य ब्रह्म 
का ध्यान करना उचित है-आचाय ऐसी शिक्षा करे || ८॥ 


ऋतश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यञ्च स्वाध्यायपवचने 
च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमइच खाध्यायप्रवचने 
च । शमश्च स्वाध्यायमवचने च। अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने. 
च । अग्निहीत्रश्च खाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्या- 
यमवचने च। माचुषश्च स्वाध्यायमवचने च । प्रजा च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च खाध्यायप्रवचने च | प्रजातिश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः। तप- 
इति तपो नित्यः पौरुशिष्टिः | स्वाध्यायभवचने एवेति नाको 
मोद्गल्य; । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥१॥ प्रजा च खाध्याय- 
वचने च षट्‌ च ॥ 


इति नवमोऽनुवाकः ९ ॥ _ 

( ऋतम्‌, च ) वेदाद्सिच्छारत्राचुकूलं वचः ( स्राध्याय- 
अवचने ) वेदादीनामध्ययनमध्यापनं च ( सत्यम्‌ ) यन्मनसि 
तस्यब वाचा कथनम्‌ ( तपः ) धर्मस्योपार्जने क्लेशसहः 
नम्‌ एतदेच इन्द्रसहनस्यापि तात्पर्यम्‌ ( द्मः ) बाह्मचक्षुरा- 
दीन्द्रियाणां चशीकरणम्‌ ( शमः ) मनसो वशीकरणम्‌ । 
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इमानि ऋतानि यथा यथमनुष्ठेयानि (अग्नयः) आहवनीयाद्य 
आधातव्या अर्थाद्‌ ब्रह्मचर्यादय आश्रमाः शार्राज्ञानुकूलं सेव- 
नोयाः ( अग्निहोत्रम्‌ ) देवयजो नित्यं कत्त॑ब्यः ( अतिथयः ) 
पूज्याः ( माचुषम्‌ ) विवाहादिसस्बन्धो दारपरिग्रहः कायः 
( प्रजा ) धमेण पुञ्ञाद्य उत्पाद्याः ( प्रजनः ) प्रजननमुत्पाद्नं 
गर्भाधानं वा ऋतुकालाभिगामितया कायम्‌ ( प्रजातिः ) 
पोत्रादीनामप्युत्पत्तिः कार्या । एतानि सर्चाणि धम्यंकर्मारि 
कुर्वन्नपि स्वाध्यायप्रवचने अध्ययनाध्यापने यत्नतो निरन्तरं 
खुरुती सेवेत ( सत्यवचाः ) सत्यं बच्चो यस्य यो न कदाप्य- 
सत्य वचो व्रवीति सः (राथीतरः) रथीतरस्यायत्यस्षिराचा- 
यः ( सत्यम्‌) सर्वधर्माचरणेषु सत्यस्याचरणं धेष्ठतमम्‌ 
( इति ) मन्यते (तपो नित्यः) नित्यं तपसि तत्परो यस्य मतो 
तय एव परं प्र थानम्‌ स ( पौरुशिछिः ) पुरुशिष्टस्यापत्यस्रषि- 
राचार्यः (तपः) तप पव प्रधानम्‌ ( इति ) मन्यते (मोह्गल्यः) 
सुद्नल्यस्यापत्यम्‌ ( नाकः ) नाकनामकऋपिराचार्यः ( स्चा- 
भ्यायप्रच चने, एव ) ्रनुप्ठेये आभ्यामेच परमं कल्याणम्‌ (इति) 
सन्यते ( तत्‌, हि, तपः, तत्‌, हि, तपः ) स्वाध्यायप्रच चने एव 
सुख्यतया तपःसञ्जिके स्तस्तस्मादवश्यमनुष्ठेये ॥ 
भा०--ऋतादीनामजुष्ठटानं. यथावद्धिचारवता निरन्तरं 
कार्य तेन साकमध्ययनाध्यापने अनिशं सेव्ये । गृहाश्रमे धमेण 
पुत्रादोन्‌ श्रेष्ठानुत्पाद्य पठनपाठने श्रवणोपदेशो च यत्नेन सेवनीयौ 
पुत्रादयो विद्याधर्मावनुशास्या इद्मेव प्रधानं धम्यं कमं कार्य- 
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स्‌। एवं शिक्षासम्पन्न एव आरोग्यमा चृरयमविप्रवास: सद्भिः 
मंजुष्यैः सह सम्प्रयोगः । स्वप्रत्य़यावृत्तिरभीतवासः षड्जी- 
वलोकस्य सुखानि राजचक्षित्यादिप्रकारकाणि षर्‌ सुखानि 
णुरुष आप्नोति ॥ ६॥ 

भाषार्थः--( ऋतम्‌, च ) वेदादि श्रेष्ठ शाखा में कहे अनुः 
सार चलना ( सत्यम्‌ ) जो मन में हो उसी को वाणी से कहना 
( तपः) घस का सच्चय करने के लिये छेश उठाना और सहना 
उसी को दन्द्वसहनरूप तप भी कहते हैं ( दमः) बाहिरी आँख 
आदि इन्द्र्यो को वशीभूत करना ( शमः ) मन को वश में करना, 
इन ऋत आदि धम के लक्षणों का ठीक २ सेवन करना चाहिये 
( अग्नयः ) आहवनीय आदि तीनों अग्नि का आधान अथात्‌ 
जह्मचयोदि आश्रमःशाख्र को आज्ञानुकूल सेवने चाहिये ( अग्नि- 
होत्रम्‌ ) अग्निहोत्र नामक देवयज्ञ नित्य करना ( अतिथयः ) श्रेष्ठ 
घसंसम्बन्धी सत्यमार्ग के उपदेश अकस्मात्‌ आये हुए विद्वानों 
का पूजन ( मानुषम्‌) विवाहादि गृहाश्रम का कृत्य करना ( प्रजा ) 
समे से पुत्रादि को उत्पन्न करना ( प्रजनः ) ऋतुकालाभिगामी 
होकर गभोधान करना ( प्रजाति: ) पौत्रादि की उत्पत्ति होने का भी 
यत्न करना इन सब धर्मसम्बन्धी कामों को करता हुआ भी विट्ट 
शिक्षित विचारशील पुरुष ( स्वाध्यायप्रवचने ) पढ़ने ताते 
यन्न के साथ सब दशाओं में निरन्तर सेवन करे ( सत्यवचा: ) 
सत्य जिन को वाणी है जो कभी असत्य वचन नहीं बोलते ऐसे 
( राथीतरः ) रथीतर नामक ऋषि के पुत्र राथीतर ऋषि 
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आचार्य ( सत्यम्‌) सब धर्मं के आचरणें में सत्य का सेवन 
श्रेष्ठतम है ( इति ) ऐसा मानते हैं (तपो नित्यः) नित्य तप करने में 
तत्पर यानी जिनकी बुद्धि में तप ही मुख्य है. ऐसे ( पौरुशिष्टि: ) 
पुरुशिष्ट ऋषि के सन्तान ऋषि ( तपः ) तप ही प्रधान है ( इति ) 
ऐसा मानते हैं ( मौद्रल्यः ) मुद्ठल ऋषि के पुत्र ( नाकः) नाक 
नामक ऋषि आचार्य ( स्वाध्यायप्रवचने एव ) पढ़ने पढ़ाने वा 
सुनने सुनाने को ही मुख्य धं मान सेवन करना चाहिये इन्हीं 
दोनों कर्म से परमकल्याण हो सकता है (इति) ऐसा मानते हैं (तत, 
दि, तपः, तत्‌, हि, तपः.) पढ्ने पढ़ाने ही मुख्य कर तप हैं. इस 
से उन का सेवन अवश्य करना चाहिये । 

भा०--विचारशील पुरुष को ऋतादि का यथावत्‌ संवन क- 
रंना और उस के साथ पढ़ने पढ़ाने का कमं भी नित्य सेवन करना 
चाहिये | गृहाश्रम में श्रेष्ठ पुत्रादि को “उत्पन्न करके पढ़ना पढ़ाना 
वा सुनना सुनाना भी यत्न के साथ कतव्य है। पुत्रादि को धस 
और विद्या की शिक्षा करना यह घर्मयुक्त मुख्य कम करना उचित 
है। इस प्रकार शिक्षित पुरुष ही संसार के छः ( नीरोगता, ऋण- 
रहित होना, प्रियों के निकट वास, श्रेष्ठ पुरुषों से मेल, लोक सें 
विश्‍वास और निर्भय स्थान में निवास इन ) सुखों को प्राप्त होता 
है इस लिये शिक्षानुकूल उक्त कम करने चाहिये ॥ ९॥ 


अहं हृक्षस्य रेरिवा । कीति; पृष्ठ गिरेरिव । ऊध्व 
पवित्रो वाजिनीव स्वसृतमस्मि। द्रविण ५सवर्चसम्‌ । सुमेधा 
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अमृतोक्षित; । इति त्रिशङ्कोर्वेदाजुवचनम्‌ ॥ १ अह४षट्‌॥ 


इति दशमोऽनुवाकः ॥ 

(अहम्‌) चिद्यां शिक्षां च प्राप्तः ( वृक्षस्य) प्रत्यहं 
'छिद्यमानस्य संसारस्य ( रेरिचा ) निर्वाहकः । रि गताचित्य- 
स्मात्क्व निप्‌ द्वित्वं च यडन्ताद्वा । अर्थाद्वमोपकारसस्चन्धिनो 
जगइुव्यबहारस्याहं वृषभवदु चोढा भवेयम्‌। अविश्रामं बहे- 
द्वारमिति नीतिवचनाच्च । येन धम्यकर्मणा मम ( कौर्सिः ) 
यशः ( गिरेः, पृष्ठमिष ) ऊध्वंगसुच्चं प्रसिद्धबा स्यात्‌ 
( ऊर्ध्वपवित्रः ) ऊध्वं नाभेरुपरिष्ठात्‌ पवित्रमस्य स शुद्धान्तः- 
करणः ( बाजिनीच ) वेगवत्युद्योगकारिणि जने यथा शीघ्र 
सम्पत्तिरायाति तथा मयि सम्पत्तिः स्यादित्येचं यतेय । 
(स्वस्‌तम्‌ ) छु-शोभनप्रकारेणामृतं मोक्षम्‌ ( अस्मि ) अचु- 
भवेयम्‌ ( खबचंसम्‌ ) तेजःप्रतापस्तेन सहितम्‌ ( द्रविणम्‌ ) 
धनं मम स्यात्‌ ( सुमेधाः ) सुष्ठतरा मेधा धारणावती बुद्धि- 
रस्य समयाजुकूलेष्टस्मरणवर्ती बुद्धि प्राप्न याम्‌ (अमृतो क्षितः) 
अखुतेन उक्षितः सिक्तः खातः शरीरेणापि शुद्धः स्याम्‌ 
(इति ) एवं ( त्रिशङ्चोः ) राजषे: ( वेदानवचनम्‌ ) वेदाश- 
यस्यानुवादोऽस्ति ॥ 

भा०-निशङ्कुः पुरा कोऽपि राजबिरासीत्तेनाखिला 
चेदा अधीताः। चेदामिम्राय' बुदुध्वा च तेनो क्तम्‌-मञुष्यः 
पूर्व स्मन्त्रह्मचर्या भ्रमे चिद्याशिक्षासम्पन्नः शोभनां बुद्धि शरीर- 
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चलं चावाप्य घर्मात्मतापूर्वकं धनादीनुपाजंयेत्‌ । शुद्धान्तः- 
करण: प्रतापी सन्‌ परोपकारसम्बन्धिबहुनां कार्याणां सेचनेन 
जगति स्वस्य शुभामचलां कीत्ति स्थापयेत्‌ ॥ १०॥ ' 
भाषार्थः-( अहम्‌ ) में विद्या ओर शिक्षा को प्रांप्त हुआ 
मनुष्य ( वृक्षस्य ) प्रतिदिन बनने बिगड़नेवाले संसार का (रेरिवा ) 
कार्य चलानेवाला अथात्‌ धमं और उपकारः सम्वन्धी जगत्‌ के | 
व्यवहार का वेल के तुल्य बोझा लादनेवाला होऊँ। नीति में 
भी कहा है कि “धम के भार को विना विश्राम किये अन्त तक 
यहुँचावे” कि जिस धर्मयुक्त कम के सेवन से मेरा ( कीत्ति: ) यश 
( गिरेः, पष्ठभिव ) पवत की चोटी के तुल्य ऊँचा वा प्रसिद्ध हो 
( ऊर्व्वपवित्नः ) मैं शुद्ध अन्तःकरणवाला होऊं (वाजिनीव) उद्योगी 
वेगवान्‌ पुरुष के समान मेरे समीप दैवी सम्पतू प्राप्त हो ऐसा यन्न 
करूं ( स्वमृतम्‌ ) अच्छे प्रकार मोक्ष का ( अस्मि ) अनुभव करू 
( सवचेसम्‌ ) तेज और प्रताप के सहित ( द्रविणम्‌ ) मेरे निकट 
घन हो ( सुमेधाः ) अच्छी धारणावाली बुद्धि जिस की हो अथात्‌ 
समयानुकूल इष्ट का स्मरण रखनेवाली बुद्धि को प्राप्त होऊ ( अः 
मृतोक्तितः ) जल से स्नान शौचादि करता हुआ शारीर से भी शुद्ध 
रहूँ ( इति) इस प्रकार ( त्रिशङ्कोः ) त्रिशङ्कु नामक राजषि का 
( वेदानुवचनम्‌ ) वेदानुकूल कहना है ॥ 
भा०--आयावत्त देश में पहिले एक त्रिशंकु राजा हुआ उस 
ने सम्पूर्ण वेद पढ़ा वेद्‌ का मुख्य आशय जानकर उसने कहा 
कि मनुष्य को पहिले त्रह्मचर्य आश्रम में विद्या व शिक्षा से युक्त 
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उत्तम घुद्धि और शरीर सम्बन्धी बल को प्राप्त करके घमोत्मता पू- 
घेक धनादि का उपार्जन करना चाहिये । तथा मनुष्य हृदय से शुद्ध 
ओर प्रतापी होकेर परोपकोर सम्बन्धी अनेक शुभ कर्मों के सेवन सं 
जगत्‌ में अपनी शुभ अचल कीत्ति को स्थापन करे ॥ १०॥ 
वेदमनूच्याचायोऽन्तेबासिनमनुशास्ति । सत्यं बद्‌ । 


धर्म चर । खाध्यायान्मा प्रमद! | आचार्याय प्रियं धनमा- 
हृत्य भ्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भृत्यै न 
प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यस्‌॥। १॥ 
देबपितुकार्याभ्यां न रमदितव्यस्‌। मातृदेवो भव/। पितुदेवो 
भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव | यान्यनवद्यानि 
कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराशि । यान्यस्मा 
सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि॥ २ ॥ नो इतराणि । 
ये के चास्मच्छेया/सो ब्राह्मणाः | तेषां त्वयाऽऽसनेन 
प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयस्‌ । श्रिया 
देयम्‌। हिया देयम्‌ । भिया देयस्‌। संविदा देयम्‌ । 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा टृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ 
॥ ३ ॥ ये तत्र त्राह्मणाः सम्मर्शिन; । युक्ता आयुक्ताः। 
अहक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ये तत्र वर्तेरन्‌ | तथा तत्र 
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वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु | ये तत्र ब्राह्मणाः सम्म- 
शिनः । युक्ता आयुक्ताः | अलक्षा धर्मकामाः स्यु । यथा 
ते तेडु वर्त्तेरन । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । एष 
उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌। एतदनुशासनम्‌ । एवपुपासि- 
तव्यम्‌ । एवमुचेतदुपास्यम्‌ ॥४॥ खाध्यायप्रवचनाभ्यां न 
म्रमदितव्यम््‌ | तानि त्वयोपास्यानि। विचिकित्सा वा स्यात्‌। 
तेषु वर्तेरन्‌ | सप्त च ॥ 


इस्येकादश्ञोऽनुवाकः । 


अध्ययनानन्तरं गुरवे गुरुदक्षिणा यथाजुशिष्टां दत्त्वा 
ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य सन्तानोत्पत्तिफलस हितं गृहाश्रममचश्यं 
सेचेतेति प्रजातन्तुं माव्यवच्छेत्सी रित्यरयाशय: । अश्रद्धया देय- 
मित्यत्र पक्षद्वयम्‌। अ्रद्ध्याऽदेयं न दातव्यमिति शाङ्करं मतम्‌। 
विद्यारणयस्वामिना च देयमिति व्याख्यातम्‌। यथा कथञ्चिः 
दुद्दयमपि सम्भवति तथापि देयमिति साधु भाति हिया देय 
मित्यादिसाहचर्यात्‌ । अभ्याख्यातेषु स न्द्ग्धदोषेणासञ्चितेखुः 
वि षयेषु । अर्थात्केनचिदुत्पादितसन्देहेषु विषयेषु । युक्ताः स्वयं 
धर्मे संयुक्ताः आयुका अन्यप्रेरणया प्रवृत्ताः । अलूक्षा अरूक्षाः 
कपिलकादित्वाहृत्वम्‌। आदेशः शास्त्रीयाऽऽज्ञा। उपदेशः 
पित्रादीनां पुत्रादिभ्य: शिक्षा । अनुशासनसुपदिष्टस्य पश्चा- 
चछ्षासनम्‌ उपासितव्यमुपास्यमित्यनयोः पुनचंचनमाद्रा्थम्‌। 
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अन्यच्च स्पष्टत्वान्न व्याख्यातं लोकभाषया सर्वे व्याख्याः 
ऱ्स्यते ॥ 

भा०--शरस्मिन्ननुवाके,चतस्नः करिडका: सन्ति तद्ओे च 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमद्तिव्यमित्यादि चत्वारि वाक्ष्या- 
निसर्वासां करिडकानामन्तिमानि श्चतान्यविपरीतवोधार्थम्‌ । 
तेषु वत्तेरन्नित्यतः पश्चात्स्त घाक्यान्यव शिष्टानोतिं सप्त 
चेत्यनेन बोध्यते। सर्वत्नाध्ययनं द्विविधम्‌। शास्त्रीयपुस्तकानां 
शुरुसुखात्पाठस्य पाठक्रमेणार्थस्य च श्रवण तस्य तथैच मननं 
चैकम्‌। द्वितोयमधीताध्यापितशास्त्राणां सिद्धान्तसारमादा- 
याचायः शिक्षा भ्रावयितव्या शिष्यैश्च श्रोतव्या । तदचुकूल- 
मेष विहितमचुष्ठेये च वर्जनीयमित्थमेवेष्टं कल्याणं प्राप्तु 
-शक्यते। न हि केवलेन गुरुसुखाच्छास्त्राणां श्रवणेन तद्‌थ- 
विज्ञानेन वा भवितुमर्हति। तस्माद्वेदाध्ययनानन्तरः शुरुणा 
वेदानुकूलं क्त॑व्यमकत्तव्यं च शिष्येभ्यः शिक्षणीयं िष्यैश्च 
सावधानतया श्रत्वा धारणीयम्‌॥ ११ ॥ 

भाषार्थ;--इस अनुवाक के प्रत्येक पदों का अर्थ स्पष्ट जान 
कर संस्कृत में नहीं किया किन्तु जिन पदों पर कुछ विरोपता 
समभी गयी उन का अथ लिख दिया है और आगे भी अव ऐसा 
ही किया जायगा परन्तु भाषा में प्रत्येक पद्‌ का पूरा २ अथ रहा 
करेगा । ( आचायः ) गुरु ( अन्तेत्रासिनम्‌ ) समीप रहनेवाले 
शिष्य को ( वेदम्‌ ) वेद ( अनूच्य ) पढ़ाकर ( अनुशास्ति ) पीछे 
कत्तव्य की शिक्षा करता है वा करे कि हे शिप्य ! तुम ( सत्यम + 
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वद्‌ ) सत्य बोलो अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जैसा देखा, जाना 
वा सुना हो वैसा ही बोलो ( धमम्‌ ) धम का ( चर ) सेवन करो 
( स्वाध्यायात्‌ ) वेदशास्त्र के पढ़ने से ( मा, प्रमदः ) प्रमाद न 
करो अर्थात्‌ नित्य के पठन-पाठन को न भूलो वा आलस्यादि से न 
छोड़ो ( आचायोय ) जब तुम विद्या पढ़ चुको तब गुरु से प्राथना 
करो कि अब में आपको प्रत्युपकार में क्या दक्षिणा दूँ सो आज्ञा 
कीजिये । आज्ञा पाकर यथाशक्ति माँगी हुई गुरु के लिये ( प्रियम्‌, 
धनम्‌, आहृत्य. ) यथेष्ट प्रिय दक्षिणा को देकर अथोत्‌ जह्मचयो-- 
श्रम को समाप्त करके ( प्रजातन्तुम्‌ ) पुत्राविरूप कुलपरम्परा को 
(मा,च्यवच्छेत्सीः ) मत तोड़ो अथोत्‌ सन्तानोत्पत्तिरूप फल सहित 
. गृहाश्रम का अवश्य सेवन करो आगे २. कुल के सन्तान ( सिल-- 
सिला ) को बढ़ाते चलो ( सत्यात्‌, न, प्रमदितव्यम्‌ ) तुमको भूल 
कर भी कभी झूठ न बोलना चाहिये (धमत, न प्रमदितव्यम्‌) डति 
आदि धमं के लक्षणों को भूल से भी न छोड़ना चाहिये (कुशलात, : 
न, प्रमदितव्यम्‌ ) अपनी रक्षा के हेतु किये जानेवाले वेदोक्त 
अमिहोत्रादि कमे को कभी न छोड़ो वा मत मूलो ( मूत्यै) सुखों' 
के साधन घनादि को प्राप्त करानेवाले कर्म से कभी प्रमाद न करना 
चाहिये अर्थात्‌ धमौदि उपार्जन के उद्योग को कभी मत छोड़ो 
( स्वाच्यायप्रवचनाभ्याम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने को कभी मत सूलो (*देव- 
पितृकाय्योभ्याम्‌ ) देव-अध्यापक उपदेशक शिक्षक विद्वान्‌ ओर 
पित-नाम मननशील ज्ञानी इन दोनों को ( न, प्रमदितव्यम्‌ ) 
सेवा सत्कार पूजा से प्रमाद वा भूल मत करा अथोत्‌ इन की 


~> 
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निरन्तर सेवा सत्सङ्ग करो । तथा विशेष कर आगे कहे मातादि देव 
नामक हैं उनको सेवा करना भी परमधमं है। तुम (माठदेवः) साता 
को देव माननेवाले ( भव ) होओ (पिठदेवः) पिताको देव--पूज्य 
साननेवाले ( भव ) होओ ( आचार्यदेवः ) शुरु को पूज्य मानने- 
चाले(मव) होओ ( अतिथिदेवः ) अतिथि नाम अकस्मात्पाप्त होने 
चाले सद्धर्मापदेशक पुरुष को देव-पूज्य माननेवाले ( भव ) होओ 
( यानि ) जो कहे हुए धमसम्बन्धं। कार्यों से भिन्न वेदादिशास्र में 
कहे वा रिष्टाचारसम्बन्थो ( अनवद्यानि ) अनिन्दित ( कमोणि ) 
कम हैं ( तानि ) उन का तुम को ( सेवितव्यानि ) सेवन करना 
चाहिये । ( नो, इतराणि ) किन्तु निन्दित कामों का सेवन कदापि 
नहीं करना चाहिये । कदाचितू निन्दित काम कभी किसी कारण 
शिष्ट पुरुष से भी बन पड़ा हो तथापि हम को उस का दृष्टान्त 
लेकर न करना चाहिये । इसो बात को ओर भी स्पष्ट करते हैं 
( अस्माकम्‌ ) हम आचाय लोगों के ( यानि ) जोर (सुचरितानि) 
शास्र की आज्ञा के अनुकूल कमं हैं ( तानि ) उन का (त्वया) तुम 
को ( उपास्यानि ) सेवन करना चाहिये ( नो, इतराणि ) यदि ह्म 
अध्यापक वा उपदेशक-शिक्षको में किसा प्रकार के दोष हों तो 
उन का सेवन तुम कभा मत करो और न उन बड़ों का दृष्टान्त 
दो कि अमुक भी ता ऐसा करते थे। तथा (ये, के, च ) जो 
कोई अन्य ( अस्मत्‌ ) हम जो तुझ्यारे शिक्षक वा गुरुजन हें उन 
से भिन्न ( अयांस: ) अत्यन्त प्रशंसा के योग्य ( ब्राह्मणाः ) वेद- 
शास्र के जाननेवाले विद्वान्‌ ब्राहमण हों ( तेषाम्‌ ) उनका ( आस- 
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सेन ) आसन-विस्तर आदि देकर सत्कार वा सुख की सामग्री से 
९ त्वया ) तुमको उनका दुःख निवृत्त करना उचित है। अथोत्‌ हम 
से भिन्न अन्य भी प्रशास्त विद्वानों का सत्सङ्ग वा सेवा करके अपना 
भी दुःख हटाना वा उनका सदुपदेश मानना चाहिये। अब छः 
चाक्यों से दान-धर्म की आवश्यकता दिखाते हैं ( श्रद्धया, देयम्‌ ) 
श्रद्धापूर्वक दान दो ( अश्रद्धया, देयम्‌ ) श्रद्धा न हो तो भी दान 
करो क्योंकि न करने से करना अच्छा है ( यद्यपि अश्रद्धा से दान 
देना धमंशाल्रों में निषिद्ध है तथापि वह श्रद्धापूर्वक देने की अपेक्षा 
बुरा है किन्तु जो सवंथा दान करता ही नहीं उस की अपेक्षा अ 
अद्धा से देनेवाला भी अच्छा है) “इस वाक्य में शङ्करस्वामी ने” 
“ अदेयम्‌? पद्‌ निकाला और अश्रद्धा से दान देने का निषेध 
किया है । तथा विद्यारण्यस्वामी ने "देयम्‌? पद्‌ निकाला और 
अश्रद्धा से भी देना कहा है। यद्यपि जिस किसी प्रकार ये दोनों 
पक्ष ठीक हो सकते हैं तो भो “देयम्‌” पद्‌ निकालना ठीक जान 
पड़ता है । क्योंकि आगे लज्जा से भी देना कहा है। “कई उस के 
साथी मित्र दान करें और एक दो कोई न करे तो उस को लञ्जित 
होना पड़ता है इस कारण लज्ञा से दान कहा गया” ( श्रिया, देयम्‌) 
धनप्राप्ति देख कर दान करो ( हिया, देयम्‌ ) लज्जा से दान करो 
( भिया, देयम्‌ ) कृपण के साथ लगनेवाली बुराइयों के भय से 
दान करो और ( संविदा, देयम्‌ ) मित्रादि के काय सिद्ध होने के 
निमित्त दान करना चाहिये । इत्यादि प्रकार से धमसम्वन्धी काम 
करने में ( अथ, यदि. ) जो (वे) ) तुमको ( क्मविचि किस्सा ) 
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वेदोक्त अग्निहोत्र सन्ध्यादि कर्मों में (वा) और ( वा) अथवा 
( वृत्तविचिकित्सा, स्यात्‌ ) दया, दान वा सत्यादि के आचरण में 
सन्देह हो अर्थात्‌ जहां दो प्रकार का कत्तव्य का मागे आ जावे तो 
किस पर चलें कैसा करे? तब (ये) जो ( तत्र) उस देश वा 
काल में ( युक्ताः ) धमं करने में स्वयमेव प्रवृत्त ( आयुक्ताः ) व 
किसी की प्रेरणा से धम करनेवाले ( अळूक्षाः ) निदेयता रहित 
( धमकामा: ) धन और विषयभोग में ही न फँस के सर्वोपरि ध्म 
को चाहनेवाले ( सम्मरीनः ) सम्यग्‌ विचार करने में समर्थ 
( ब्राह्मणाः ) वेदवेत्ता ब्राह्मण लोग हैं ( ते वे (यथा) जैसे (तेषु) 
उस संदिग्ध विषय में ( वत्तेरन्‌ ) वत्ते अर्थात्‌ दो में से जिसको 
करें ( तथा ) वेसे ( तत्र ) उसमें तुम भी (वर्त्तेथाः) ब्त्तों । (अथ) 
इसके अनन्तर ( अभ्याख्यातेषु.) जिनमें कुछ लोगों ने सन्देह 
डाल दिया हो वहां भी ( तत्र ) उन देश वा समयों में ( ये ) जो 
( युक्ताः ) स्वयं धर्मात्मा लोग ( आयुक्ताः ) भयादि से धर्म करने 
वाले ( अलच्ताः ) दयालु ( धर्मकामाः ) धर्म के प्रेमी (सम्मशिनः) 
सम्यग्‌ विचारशील ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण ( स्युः ) हों ( ते ) वे 
(यथा ) जैसे ( तत्र ) उन सन्दिग्ध विषयों में ( वत्तरन्‌ ) वत्ते 
(तथा) वैसे (तेषु) उनमें ( वरत्तेथा: ) बत्तों । ( एषः ) यह 
( आदेशः) वेदादि शास्न की आज्ञा ( एषः ) यही ( उपदेशः ) 
शिक्षक पितादि की आज्ञा है ( एषा ) यही ( वेदोपनिषदू ) वेद्‌ 
सम्बन्धी ब्रह्मज्ञान का गुप्त मन्त्र वा पूर्वरूप है और ( एतत्‌ ) यही 


| = ९ अनुशासनम्‌.) बार २ उपदेश वा शिक्षा है क्रि सनुष्य. को 
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( एवम्‌ उपासितव्यम्‌ ) ( एवम्‌, उ, च, एतत्‌, उपास्यम्‌ ) उछ 
प्रकार से कत्तव्य का सेवन करना चाहिये । द्वितीय बार कने 
का प्रयोजन यह है कि यही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है । इसी 
प्रकार आचरण करनेसे प्राणी इष्ट को पा सकता है अन्यथा नहीं ॥ 
भा०--इस ग्यारहवें अनुवाकमें चार करिडकार्ये हैं उसके आये 
( स्वाध्यायप्र ० ) इत्यादि चार करिडकाओं के अन्त्य के धरे हे कि 
जिससे विपरीत ज्ञान न हो। ( तेषु वत्तेरन्‌) इससे आगे सात 
वाक्य शेष रद्द जाते हैं। उन्हीं का ( सप्त च ) इस पद्‌ से बोध 
कराया हवै || 
सब असङ्ग वा द्शाओं में पढ़ना दो प्रकार का है--गुरुमुख 
से शास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों का पाठ ओर पाठ के क्रम से अर्थ सुनन 
कर उसका वस ही मनन करना एक प्रकार का पढ़ना है। द्वितीय 
पढ़े पढ़ाये शाखों के सार रूप सिद्धान्त को लेकर आचार्य लोगों 
की शिक्षा सुनाना और शिष्यों का सुन कर मानना वा तदनुकूल 
आवरण करना। उसी के अनुसार विद्वित का सेवन और निषिद्ध 
का स्याग करने से ही इष्ट कल्याण प्राप्त हो सकता है किन्तु गुरु- 
सुख!से शाखो के सुनने वा उनके अर्थ विचारने मात्र से वेसा 
मेल नहीं हो सकता | इससे वेद पढ़ाने के पश्चात्‌ गुरु को उचित 
कि वेद के अनुकूल कत्तव्याकत्तव्य की शिक्षा शिष्यों को करे 


कै यही आशय पीछे वा आगे जहां अ त्य रे. 
ड नुवाक के अन्स्य के 
५ हो का कुछ अर्थ नहीं किया हो, वहां सघेत्र समक लेना ; 
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र तैत्तिरीयोपनिषदि- 
आर शिष्यो को भी सावधान होकर शिक्षा को सुनना वा धारण 
करना चाहिये ॥ ११॥ 

शन्नो मित्र; श॑ वरुण: । शं नो भवत्वयंमा । शन्न 
इन्द्रो बृहस्पति; । शन्नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । 
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षां 
ब्रह्मावादिषम्‌। ऋतमवादिषस्‌। सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामा- 
चीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्मास्‌। आवीद्रक्तारस्‌ ॥१२॥ 
ओ शान्ति; शान्तिः शान्तिः॥ सत्यमवादिषं पश्च च ॥ 

इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ 

शन्नः, शिक्षां, सह नो, यच्छन्दसां, भूः, स यः, पृथि- 
चीं, ओमिति, ऋतश्च, अहं, वेदमनूच्य, शन्नो द्वादश ॥ 
॥१२॥ शन्नो, मह इत्यादित्योः नो इतराणि, त्रयोबिशतिः॥ 

इति सिक्षाध्यायः प्रथमा वल्ली समास्ता । 
अयमेब मन्त्र पतद्ध्यायारम्भे ब्याख्यातस्तत्र क्रियाखु 

कालभेद एव भेदोऽस्ति । मङ्गलाचरणार्थश्चास्य मन्त्रस्य 
पाठः प्रायः क्रियते तस्य स एवार्थः सर्वत्र बोध्यः पुनः पुन- 
स्तदर्थलेखनं पिष्टपेषणवदुभातीति मत्वार्थो न लिख्यते । स- 
त्यमवा दिषमित्यवध्येका समुदायसञ्ज्ञा। तदग्ने पञ्च वाक्या- 
नि सन्ति । द्वादशानुचाकाग्र शन्नः, शीक्षामित्यादि कथनं 
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शिक्षाच्याय: । १३१ 


भत्येकाजुघाकस्य प्रतीकप्रद्शनार्थम्‌। येन कश्चित्रक्षि्तादिक 
कुर्याच्चेदगोप्तुमशक्यम्‌। शक्नो मह आदित्य इत्याद्किथनम- 
नघाकस्योपरि कस्याश्चिद्विशिष्ठसञ्क्ञांया योधार्थम्‌ ॥१२॥ 
भाषार्थः--यददी ( शन्न:० ) मन्त्र इस अध्याय के आरम्भ 
में कहा गया है उसकी क्रियाओं में काल का भेद दवी केवल भेद है 
जैसे वहां कहा कि मैं आपको ही साक्षात्‌ जहम कहुँगा, शास्त्रानुकूल 
'कहूँगा वा सत्य कहूँगा इत्यादि आरम्भ का कथन भविष्यत्‌ काल 
की क्रियाओं से है और यहां अन्त्य में “मैंने आपको साक्षात्‌ अझ 
कहा शास्त्रानुकूल कहा वा सत्य कहा” इत्यादि भूतकाल की क्रिया 
ओंसे कहना चाहिये । “वह मेरी रक्षा करे” ऐसा आरम्भ में और 
“उसने मेरी रक्षा की” इत्यादि अन्त्य में कहना वा मानना चाहिये 
अर्थात्‌ किसी काय वा पढ़ने के आरम्भ में भविष्यत्‌ की क्रियाओं 
से प्रतिज्ञा करे कि में ऐसा करूँगा: ईश्वर मेरी रक्षा करे और 
कायं वा पढ़ने की समाप्ति में भूत की क्रियाओं से प्रतिज्ञा करे कि 
मैने धमोनुकूल सत्यादि कहा इससे उसने मेरी रक्षा की इत्यादि । 
सो इस ( शान्न:० ) मन्त्र में प्रारम्भ में किये अथे से केवल भूत की 
क्रिया बदलना दी मेद्‌ है ओर मङ्गलाचरण के लिये इस मन्त्र का 
प्रायः पाठ किया जाता हे इस कारण उसका सर्वत्र वही अर्थ 
समझना चाहिये । फिर २ अर्थ लिखना पिसे को पीसने के तुल्य है 
ऐसा मानकर अथ नहीं लिखते । ( सत्यमवादिषम्‌ ) यहां तक एक 
समुदाय की संज्ञा है आगे पांच वाक्य हैं | इस बारहवें अनुवाक के 
आगे ( शन्नः, शोच्चाम्‌ ) इत्यादि कथन इस वल्ली के प्रत्येक 
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१३२ तेत्तिरीयोपनिषदि- 


झजुबाक् की प्रतीक दिखाने को है कि जिससे कोई पीछे कुछ 
मिला न सक़े वा मिलावे तो छिपे नहीं ( शो, मह आदित्य: ) 
इत्यादि कथन अमुवाक से ऊपर कोई बड़ी संज्ञा जतामे के 
लिये है॥ १२॥ 


इति भीमसेनशर्म्मकृते तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये शिक्षा- 
ध्यायरूपा प्रथमा वल्ली समाप्ता ॥ 


CAT 
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अथ ब्रह्मानन्दवली । 


. ओश्म-सह नाववतु सह नो भुनक्तु । सह वीर्य 
करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ओं 
शान्ति) शान्तिः शान्तिः ॥ 

अथादौ प्रार्थना शान्तिश्राभिघीयते (नो) आवाम्‌ 
( सह ) सहेव परमेश्वरः ( अचतु ) तर्पयतु (नौ) (सद) 
( सुनक ) पालयतु । आवाम्‌ ( धोर्य ) ब्रह्मविद्यातो निष्पन्नं 
सामर्थ्यम्‌ ) सह ( करवावहे ) साधयावहै ( नो) आवयोः 
शिष्याचारय्ययोः ( अधीतम्‌) .अध्ययनमध्यापनं च (तेजस्वि) 
: न्रह्मतेजोऽन्वितमस्तु। शिष्याचार्य्यावाधाम्‌ (मा विडिष/यदै) 
द्वेषं मा करवाव। ( ओम्‌. शान्तिः ३ ) त्रिविधशान्तिविधा- 
नेन तापत्रयं शान्तं भवतु ॥ 

भा०--सर्वस्मिन्कमंणि परमेश्वर आदावन्ते च प्रार्थ 
नीयः। उपद्रवा दुःखानि च न मवेयुरेतदर्थं शान्तिश्चासि- 
घेया । गुरुशिष्ययोरलंशमात्रोऽपि भेदो न भवेत्‌। द्वयोरन्तः 
करणं शुद्धः सेव्यसेषकप्रीतिबद्धकं प्रार्थनातत्परं सुदु भवेत्तद्‌। 
विद्या सफला भवति । येनाध्यात्मिका धिमोतिकदुः लानां 
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शान्तिः स्यात्‌ । अत्र द्विवंचननिर्देशाच्छिष्याचायांस्यां स्त्रीपुं 
साभ्यां वा प्रार्थना शान्तिश्च वक्तव्या ॥ १॥ 
भाषार्थः---अब द्वितीय ब्रह्मानन्द्‌ वल्ली के प्रारम्भ में 
प्राथना और शान्ति कहते हैं ( नौ ) हम दोनों ( शुरु शिष्यों ) को 
( सह ) साथ ही परमेश्‍वर ( अवतु ) ठृष्णा को छुड़ा के तृप्त सन्तुष्ट 
करे ( नो ) हम दोनों की ( सह) साथ ( भुनक्तु ) रक्षा करे। हे 
परमेश्वर ! आपकी कृपासे हम दोनों (वोयम्‌) ब्रह्मविद्या के अभ्यास 
से हुए सुख दुःखादि न्द्र सहनादिरूप साम्यं को ( सह ) साथ 
( करवावहै ) सिद्ध करें। ( नौ ) हमदोनों का ( अधीतम्‌ ) पढ़ना 
पढ़ाना ( तेजस्वि) ब्रह्म के तेज से युक्त ( अस्तु) हो। हम दोनों 
(सा, विद्विषावहै ) आपस में कभी द्वेष न करें ( ओइम्‌ ) हे पर- 
सात्मन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें जिससे हमारे आध्यात्मिक--मानस, 
आधिदैविक--वाचिक वा शाब्दिकादि तथा आधिभौतिक-शारी- 
रिक उपद्रव वा दुःख शान्त हो जावें ॥ 
भा०--सब कर्मों के आदि अन्त में परमेश्‍वर की प्राथना और 
सपद्व वा दुःखों के हटाने के लिये शान्ति कहनी चाहिये । जब 
शुरु शिष्य के अन्तःकरण में लेशमात्र भी भेद न हो किन्तु दोनों 
का अन्तःकरण शुद्ध परस्पर प्रीति बढ़ानेवाला प्राथना में रँगा 
कोमल हो तब विद्या सफल दोती है जिससे आध्यात्मिक आधिभो- 
तिक ओर आधिदेविक दुःखों की शान्ति हो । इस मन्त्र में कत्ता 
क्रिया के द्विवचन पढ़ने से शुरु शिष्य वा ख्रीपुरुषादि दो २ को मिल 
के इश्वर की प्राथना और शान्ति कहनी वा माननी चाहिये ॥ १॥ 
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आओस्‌ । ब्रह्मविदामोति परम्‌ । तदेषाऽभ्युक्ता । सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽइनुते सर्वान कामान । सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश; सम्भूत, | आकाश्चाद्वायुः । - 
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अदृश्य; पृथिवी । पृथिव्या ओष- ` 
घय! । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । सवा 
एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः। अयं दक्षिणः 
पक्ष) । अयश्चत्तरः पक्ष; | अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येष इलोको भवति ॥ 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
अथ द्वितीयवल्ल्यां ब्रह्मणो ज्ञानाय विचारः प्रार- 
भ्यते तादृश उद्योगश्च प्रदृश्यंते । ब्रह्म वित्पुरूश परं कल्याण- 
माप्नोति। तत्तस्य खरूपबोधार्थमेषा वक्ष्यमानलक्षणा ऋक- 
स्तुतिः पूवंजैरभ्युक्ता कथिता ( सत्यं-विपञ्चितेति ) अत्रेति- 
शब्दोऽस्य ऋररूपस्य पद्यस्यान्यकत्तकत्वं सूचयति। प्रमा- 
णार्थं चात्र घ्ृतमिति प्रतीयते। सत्यं-सत्यखरूपं यत्ख- 
रूपान्न च्यवते न विकृतं भवति न व्यभिचरति । शान ज्ञान- 
खरूपं यत्राज्ञानस्य जड्वस्तुनोऽचेतन्यशुणस्य जीवात्मस्यचिप- 
रीतज्ञानस्य चा लेशोऽपि नास्ति। अनन्तमसीममनवधिक 
सर्वस्मिन्‌ चराचरे व्याप्तम। पवसुक्तविशेषणचि शिष्टं ब्रह्मेति 
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पंद्वाच्यं विशेष्यमस्ति तत्‌ परमे प्रहृष्टे व्योम्नि हृदयाकाशे 
या गुहा गूढा अस्यां संस्कारवाखनारूपेरोन्द्रि येरात्ममनःसंयो- 
सेन वाऽचुभूता विषयाः । तस्यां निहितं स्थितं व्याप्त यो 
विद्वान्‌ मनुष्यो वेद-जानाति स विपश्चिता मेधाविना सरव- 
ज्ञेन ब्रह्मणा सह सादध॑ सर्वान्कामानभीष्टान्‌ भोगान्‌ खुखाचु- 
अधानश्चुते प्राप्नोति । तस्मात्सत्या दिस््रूपादेतस्माद्नन्त- 
रोक्तात्परमात्मन आकाशो वायोः कारणं शब्दगुणं तत्त्वं सत्ता- 
त्मकपुत्पन्ने न चात्राभाचमात्रं शुन्य माकाशपद्वाच्यम्‌। आका- 
शोऽस्तीत्यस्तित्वखामान्येन प्रतोयमान आसीत्‌ । तस्माच्चा- 
घारमूताद्वाय्याद्यः प्रादुभू ता रेतसः पुरुष इत्यत्र पुरुषशब्देन 
शिरश्राद्यचयचैः पूणं शरीरमभिधीयते स चे तदेव शरीरमन्न- 
रखमयमन्नस्य रखमन्नरसमन्नरसमेव प्रचुर प्रकतमस्मिन्‌ तद्‌- 
न्नरखमयम्‌। अयमात्मा मध्यो नाभेरुपरि ग्रीवावधि शरीर- 
स्य स्थूलभागो मध्यात्मा मध्यशरीरमित्युच्यते। नाभेरघस्ता- 
दयद्ङ्गं तदेव पुच्छं पृष्ठमागाद्ध एव पश्वादीनामपि पुच्छं 
इश्यते पुच्छृशब्दो त्र पुच्छुनिस्सरणस्थानस्य निताम्बादिसं- 
श्रकस्य बोघकोऽस्ति येन मनुष्य: पृथिव्यां तिष्ठति। अतएव 
संस्य देहावयबस्य प्रतिष्ठेति नामास्ति प्रतितिष्ठत्यनयेति 
निर्वचनात्‌ । पक्षपुच्छशब्दाघत्र शरीरस्थ पक्षिण उपमाप्रदर्श- 
नार्थो । तदप्येष छोको भति -तस्मिन्पू्ोक्ते ऽथे शरीरस्या- 
ब्नरसमयत्बप्रतिपाद्कविषये वक्ष्यमाणो द्वितीयानुवाकारस्म- 
स्य: स्छोकः पद्यं प्रमाणमस्ति ॥ 
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भा०--अचुना पञ्चानुवाकेखु प्रत्यगामत्वेनाध्यात्मचि बारे 
स्थूलवेहादारभ्य सुक्मखूक्मतरमेदास्तेषां सम्बन्धश्च प्रदश्येते । 
इये च द्वितीया ब्रह्मानन्द्वरली तस्यां प्रधानतया ब्रह्मण एव 
खरुपनिरुपणेन भाव्यमिति प्रातम्‌ । पुनः किमर्थमम्नमया- 
दिशरीरस्य विचारः प्रारव्ध इति चेदुच्यते-प्रत्यगार्त्मावचारे 
सम्पन्ने बुद्धिः सूकष्षतरा खञ्जञायते तथा सति ब्रह्म ज्ञातु 
शक्नोति । अस्य जगत उत्पत्तिस्धितिलया अनन्यकचुकास्तेषां 
प्रतिपादनेन ब्रह्मश ज्ञानसुत्पद्यते। तथाऽन्नादिपदान्यपि ब्रह्मणा 
चाचकानीति ब्रह्मन प्रतिपाद्यते । अर्थात्‌ कुत्र चित्साक्षात्कुत्र= 
चित्परस्परया सर्वथा ब्रह्मण एव प्रतिपादनमस्ति। यतः कार- 
णा्तस्मात्सर्चमिदसुत्पन्नमतः सर्वशक्तिमत्सर्वश्चं च ब्रह्मेत्यनु- 
मोयते। यद्यपि_स्थूलशरोरे शिरोषामद्क्षिणभागादीनां कल्प- 
नस्य विशिष्टे प्रयोजनं नास्ति तथाप्युत्तरानुवाकेषूपमयाऽष- 
यचकटपनसा दुश्यप्रद्‌शनार्थमत्रावयचकरपनम्‌। अन्यच्च सचे 
-स्पष्टमेवास्ति ॥ 
अत्रानुव।के श्रीमच्छङ्करस्वामिना प्राकट्य न द्वेतभाबबो 
घकान्याप पदानि यथाकथञ्चित्‌ क्लिष्टकल्पनया स्वस्याः 
तपक्षस्य प्रतिपादनाय व्याख्यातानि । यथा--“स विद्वान. 
सर्वक्षेत ब्रह्मणा सह सर्वान्‌ कामानश्चुते” इत्यत्र वाक्ये ब्रह्म- 
शब्दात्सहार्थे तृतोया विमक्तिरस्ति। यत्र च सहार्थे “सहयु- 
' केऽप्रधाने? इति पाणिनिसूत्रेण तृतीया बिघोयते तत्र प्रधा- 
नाप्रधानयो द्वित्वं सर्वे; स्पष्ठमेव प्रतीयते। तस्य इष्टान्तरूपा- 
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रयुदाहरणानि-यथा-शिष्येण सहागतो गुरु, पुत्रेः सह 
स्रमति पिता इत्यादिषु शुरुशिष्या विद्दन्द्दस्याभेदात्वयो यथा 
दुलंभस्तथेवान्रापि "ब्रह्मणः सह विद्वान्‌ सर्वान्‌ कामानश्नुते” 
जीबन्रह्मणोरेकत्वप्रतिपादनमाशामोद्का यितमेव। तस्मात्तेषाम्‌ 
¬ तरह्ममूतो विद्वान्‌ ब्रह्मस्वरूपेणेव सर्वान्‌ कामान्‌ सहाश्न॒ते। 
न यथोपाधिङतेन स्दरूपेणात्मनो जलसूर्यकादिवत्‌ प्रतिबि- 
स्बभूतेन सांसारिकेणा” इत्याद्यप्रासङ्गिकं सूलात्सर्वथा सम्ब- 
न्धविरहं कथनं विद्वद्भिश्चिन्त्यं सत्यं चान्विष्य ग्राह्मम्‌। 
सूलाथंश्च स्पष्ट पवास्ति॥ १॥ 
भाषार्थ?--अब तृतीय वल्ली में ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी विचार 
का आरम्भ किया जाता और वैसा उद्योग दिखाया जाता है कि 
जिस से ब्रह्म को जान सकें। मनुष्य के परिश्रम की सफलता 
तभी हो सकती है जब वह सब दुःखों से छूट के परमकल्याण को 
प्राप्त हो । क्योंकि प्राणिमात्र दुःखों से बचने और इष्ट सुख अर्थात्‌ 
सवोत्तम सुख को प्राप्त होने के लिये ही प्रतिदिन नानाप्रकार के सत्‌ 
असत्‌ उपाय रचा करता है परन्तु सबका यथावत्‌ इष्ट सिद्ध नहीं 
होता यद्यपि कुळ २ सांसारिक दुःखों की निवृत्ति और सुखों की 
मापि होती रहती है परन्तु ( बरहमक्ति ) बहमज्ञानी पुरुष ( परम्‌ ) 
सर्वोत्तम कल्याण को ( आप्नोति ) प्राप्त होता है ( तत्‌, एषा, 
अभ्युक्ता ) उस परमेश्वर का स्वरूप जताने के लिये यह आगे कही 
ऋचारूप स्तुति पूर्वज लोगों ने कही है कि ( सत्यं०-विपश्चिता »- 
इस सन्त्र में इति शब्द को अन्य का बनाया वा अन्य प्रन्थ का. 
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होना जताने के लिये है और प्रमाण के लिये यहां घरा गया है. 
(सत्यम्‌) जो अपने रवरूप से च्युत वा चलायमान नहीं होता जिसमें 
किसी प्रकार विकार वा स्वरूपभेद नहीं पड़ता ( ज्ञानम्‌) जो 
ज्ञानस्वरूप है जिसमें अज्ञान वा चेतनतारहित जड़ वस्तुके गुण का . 
मेल भी नहीं अथवा जीवात्मा में रहनेवाले विपरीतज्ञान का जिसमें 
लेश भी नहीं ( अनन्तम्‌ ) सीमा वा जिसकी अवधि (हद) नहीं हो 
कि इतना लम्बा चौड़ा वा हलका भारी आदि है किन्तु सब 
चराचर व्याप्त इस प्रकार उक्त विशेषणयुक्त ( ब्रह्म) विशेष्य 
ब्रह्म है उस ( परमे ) उत्तम शुद्ध ( व्योमन्‌) हृदयरूप आकाश- 
रूप ( गुहायाम्‌ ) इन्द्रियों के द्वारा आत्मा और मन के 
संयोग वा संस्कार और वासनारूप से अनुभव किये विषय जिस 
में दबे हुए हैं ऐसी जो बुद्धि उस में ( निहितम्‌ ) स्थित वा व्याप्त 
ब्रह्म को ( यः ) जो मनुष्य ( वेद ) जानता दै. ( सः ) वह विद्वान्‌ 
( विपश्चितः ) मेधावी सवज्ञ ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म के ( सह ) साथ 
( सवोन्‌ ) सब ( कामम्‌) अभीष्टभोंग वा सुख के अनुभवों को 
( अश्नुते ) प्राप्त होता है । ( तस्मात्‌ ) इस कारण सत्यादिस्वरूप 
( एतस्मात्‌ ) इस के अनन्तर पीछे कहे ( वै, आत्मनः ) परमा- 
त्मा से ही ( आकाशः ) वायु का कारण शब्दगुणवाला सतात्मक 
तत्त्व ( सम्भूतः ) उत्पन्न हुआ यहां अभाव वा शून्यमात्र आकाश 
का अर्थ नहीं, किन्तु आकारा एक तत्त्व है अर्थात्‌ आकाश इस 
प्रकार अस्तित्व सामान्य से प्रतीत हुए ( आकाशात्‌) 'आकाश- 
तत्त्व से ( वायुः ) वायु ( वायोः) शब्दस्पश शुणवाले वायुतत्त्व 
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से ( अप्निः ) अभि ( अग्नेः ) अमि से ( आपः ) जल ( अदूभ्यः ) 
जलो से ( प्रथिवी ) पृथ्वी ( प्रथिव्या: ) पृथ्वी से आषधयः ) 
ओषधियां अथात्‌ गेहूँ जो आदि के वृक्ष ( ओषधिभ्यः ) ओषधि- 
यों से ( अन्नम्‌ ) उन ओषधिंयों के फलरूप दाने हुए जिन को 
गेहूँ जो आदि कहते हैं ( अन्नात्‌ ) जिस के भोजन वा सेवन कर- : 
ने से बने रसादि द्वारा ( रेतः ) वीयं उत्पन्न होता और ( रेतसः ) ` 
वीयं से ( पुरुषः ) शिर आदि अवयवों से पूणं शारीर उत्पन्न होता 
है । ( यहां की उत्पत्ति में आत्मा को उपादान कारण दिखाने से 
ग्रन्थकार का तात्पर्य नहीं है। यदि ऐसा हो तो सवत्र ही चेतन 
को जड़ का कारण मानना पड़े, पर यह युक्ति प्रभाणों से विरुद्ध 
है क्योंकि प्रथिव्यादि जड पदार्थों से घटादि पदार्थ कहीं चेतन 
उत्पन्न नहीं होते और चेतन उपादान से जड़ होने के लिये कोई 
प्रमाण भी नहीं मिल सकता । न्याय में काय-कारण का सारूप्य 
मानने 'का यही आशय है कि जड़ का उपादान जड़ ही हो 
सकता है । ' द्वा सुपणो०” इत्यादि वेद्‌ मन्त्रों और “अजामेका०? 
इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों में जड़ प्रकृति को अनादि इसीलिये 
माना है. कि जड़े जगत्‌ को जडप्रकृति उपादान मानना चाहिये । 
जब जड़ काय का चेतन उपादान नहीं हो सकता तो परमेश्वर किसी 


` जड़काय का उपादान नहीं ठहरेगा। फिर अद्वेत पक्षवालो का 


सिद्धान्त जो अत्यन्त निबेल है कि परमात्मा ही सवरूप बनगया 
है खण्डित होता है । अब अकाशादिसे वायु आदि कीउत्पत्ति दिखा 
यी गयी है उस का तात्पय यह है कि जिस के होने पर जो हो 
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आर न होने पर न हो, वह उस का कारण साना जाता दै ” सो 
परमेश्वर फे विना आकाशादि कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता 
इस लिये सद कारणों का भी कारण इश्वर है । आकाश वायु 
का आधार है। आकाश न हो तो वायु नहीं ठहर सकता । असि 
ˆ छा कारण वायु है। इसी से जहाँ वायु का प्रवेशा नहीं होता बहां 
असि बुझ जाता है। वायु की सहायता से ही दीपक भी जलता 
है। इसी से किस्री पात्र में जहां वायु न पहुँचे दीपक नहीं जल 
सकता । इस कारण अभि का कारण व्रायु है। अभि से अथात्‌ 
सूयोदि के ताप से जलकी प्रवृत्ति.है । अथोत्‌ इसी कारण प्रीष्म 
में सूयं का विशेष ताप बढ्ने और होम यज्ञादि के अधिक 
करने में वषी होती है इस से जल का कारण अभि है। जल से 
पृथ्मी की स्थिति हो रही है । सब पार्थिव पदार्थ जल की सहायता 
से कार्य दे रहे हैं । सनुव्यादिप्राणियों के शरीर अन्न के विना कभी 
अभिक भी ठहर सकें परन्तु जल के बिना चार छः दिन भी 
बचना कठिन है। इसी कारण बषो न होने पर अकाल वा 
दुक्त का हाहाकार मचज्ञाता है । इस से पृथिवी का 
का करण जल है इत्यादि प्रकार आकाशादि सूर्म २ जड़ तत्त्व 
पर दो जड़ तत्त्व का इपावान कारण्‌-मानना अनुचित वा अयुक्त 
नहीं है। ओषधियों का थ्वी उपादान कारण प्रसिद्ध दै। इसो 
प्रकार अन्न का ओषधि ओर वीर्य का अन्न उपादान कारण है 
इसी बोयं और आत्तंद के. सम्बन्ध से पुत्र के उपादान साता पिता 
भी माने जाते हैं | इस प्रकार वीय से बननेबाला शरीर 
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पुरुष कहाता है । ( सः, चै ) वही पुरुषनामक शरीर (अन्नरसमयः) 
अन्न से उत्पन्न होनेवाला जो रसरूप धांतु है उस से बननेवाले रक्त, 
सांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीयं इन सब रूपोंवाला है अथात्‌ 
अन्न से होनेवाले रसादि सात धातुमय शरीर हैं ( तस्य) उस 
युरुष नाम शारीर का ( इदमेव ) यही आंख नाक आदि युक्त 
(शिरः) शिर सुख्याङ्ग है । इसके विशेष पीडित होने से मरण और 
इसी की ठीक रक्षा से बुद्धि आदि की रक्षा है इसी के भेद से मनु- 
ष्य की व्यक्तियों का भेद है इस कारण यह मुख्य वा ऊपरी वा 
पहिला शरीर का भाग है अर्थात्‌ सब शरीर का मूल कारण द्दोने 
से पहिले यह गभे में बनता दै ( अयम्‌ ) यह जो प्रसिद्ध ( दक्षिण- 
सक्तः ) पूवोभिमुख पुरुष का दृहिना भाग और ( अयम्‌ , उत्तरः, 
पक्ष: ) जो प्रसिद्ध है वही उत्तर की ओर वामभाग है ( अयम्‌ , 
आत्मा ) ओर नाभी से ऊपर कण्ठपयन्त शरीर का मध्य भाग 
सद्रा आत्मा नामस्वरूप है ओर जो नाभि से नीचे का भाग 
है बही ( इदम्‌ ) यह ( पुच्छम्‌ ) पूछ है । पीठ से नीचे पछ आदि 
की भो पंछ होती है। पुच्छ शब्द यहां पूंछ निकलने के स्थान रुदाके 
समीप का नाम है कि जिस को टेक कर मनुष्य प्रथिवी पर बैठता है 
इसी कारण देहके उस भाग का नाम ( प्रतिष्ठा है कि उस सांधन 
से बेठते हैं । इस अनुवाक में पक्ष नाम पङ्क और पुच्छ नाम पंछ 
शब्द शरीर को पक्षी को उपमा दिखाने के लिये पढ़े गये हैं ( तत्‌, 
आपि, एषः,रलोकः,भवति) उस पूर्वोक्त शरीरके अन्न रसरूप ठहराने 
विषय में आगे कहे हवितीयानुवाक के आरम्भ का श्लोक प्रमाण है.॥ 
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भा०--अब पाँच अनुवाकों में भीतरी ओर को अध्यात्मवि- 
चार किया जाता है । उस में स्थूल शरीर से लेकर सूद्धम से सूम 
सेद और उन के सम्बन्ध दिखाये हैं । यह दूसरा ब्रह्मानन्दवल्ली 
नामक अध्याय है इसमें मुख्य कर ब्रह्म का ही स्वरूप निरूपण 
होना चाहिये फिर किस लिये अन्नमय आदि शारीर का विचार 
प्रारम्भ किया गया ? इस का उत्तर यह है कि जब भीतरी ओर 
अध्यात्मविचार करना निश्चित होगया तो उस से बुद्धि अतिसूक्ष्म 
होजाती है और बुद्धि के सूक्ष्म होने से ही ब्रह्म को जान सकते 
हैं इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का अन्य कोई कत्तो 
नहीं किन्तु एक ब्रह्म ही है इत्यादि व्याख्यान से ब्रह्म का ज्ञान 
हो सकता है । तथा अन्नादि शब्द भी त्रम के वाचक हैं इस का- 
रण इन अनुवाकों में मुख्य कर ज्रह्म का ही प्रतिपादन है अथात्‌ 
कहीं परम्परा से और कहीं साक्षात्‌ परमेश्वर का वर्णन है । जिस 
कारण उस परमेश्वर से यह सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ है इस कारण 
वह सव॑ज्ञ सवशक्तिमान्‌ ब्रह्म अनुमान से प्रतीत होता है । यद्यपि 
वहां स्थूल शरीर में शिर ओर वाम-बायें दहिने भाग आदि 
की कल्पना का विशेष प्रयोजन नहीं तथापि अगले अनुवाकों में 
कही उपमा के साथ तुल्यता के लिये यहाँ अवयव की कल्पना की 
गई है। अन्य सब अंश स्पष्ट दी हे ॥ 

इस अनुवाक में शङ्कराचाय स्वामी ने प्रसिद्धि में अद्वेत भाव 
जतानेवाले पदों को जिस प्रकार छिए कल्पना से अपने अत 
यक्ष को सिद्ध करने के लिये दिखाया वा वर्णन किया है जेसे-“'वह्‌ 
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विद्वान पूरुष सर्वज्ञ ब्रहम के साथ सब इष्ट कामनाओं को प्राप्त होता 
है? । इस वाक्य में त्रहमशाब्द से सहार्थ में तृतीया विभक्ति है ओर 
जहां सह अर्थ में ( संहयुक्ते० ) सूत्र से एतीयाविभक्ति का 
विधान किया गया है वहां प्रधान मुख्य और अप्रधान गोण दोनों 
प्रतीत होते हैं उस के दृष्टान्तरूप उदाहरण ये हैँ जैसे-“ शिष्य के 
सहित शुरु आया वा पुत्रों के सहित पिता घूमा है” इत्यादि वाक्यों 
में गुरु शिष्य बा पिता पुत्रादि को कोई एक नहीं कह सकता। 
वैसे यहां भी “सर्वज्ञ ज्म के साथ विद्वान्‌ पुरुष सब इष्ट सुख 
भोगता है” इत्यादि वाक्य में जीव त्रह्म की एकता का प्रतिपादन 
करना इच्छामात्र के मोदक खाना है इस कारण उन राङ्करत्वामी 
जी का “ब्रह्मरूप हुआ विद्वान्‌ ब्रह्मरूप से ही सब सुखी को साथ 
भोगता है किन्तु जैसे जलरूप उपाधि से बना जल में सूर्य के प्रति 
बिम्ब के तुल्य संसारी जीव नामक प्रतिबिम्बरूप आत्मस्वरूप से 
मुक्ति सुख नहीं भोगता? इत्यादि प्रकरणविरुद्ध मूल से कुछ भी 
सम्बन्ध न रखनेवाला कथन विद्वानों को विचारणीय है ओर खोज 
कर सत्य का प्रहण करना चाहिये ॥ १॥ 


अनाद्दै प्रजाः मजायन्ते । याः काइच पृथिवी श्रि- 
ताः। अथो अन्नेनैव जीवन्ति। अथैनदपि यन्त्यन्ततः । 
अत हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सरवौषधमुच्यते । सर्वं वे 
तेडश्नमाप्लुवन्ति । येऽन्नं ब्रझोपासते । अन्न-७हि भूतानां 
ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सर्वौषधयुच्यते । अन्नाद्भूतानि जायन्ते । 
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जातान्यन्नेन बद्धन्ते। अद्यतेषत्ति च भूतानि । तस्मादन्नं 
तदुच्यत इति। तस्माद्वा एतस्मादत्ररसमयादन्योऽ्न्तरं आत्मा 
ग्राणमय; । तेनैष पूणः । सवाएष पुरुषविध एव । तस्य 
पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्राण एवं शिरः । 
व्यानो दक्षिणः पक्षः। अपान उत्तरः पक्षः। आकाश 
आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति।। 


इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


अन्नादेवोक्तप्रकारेण सर्वे स्थावरजङ्गमाः भ्राणिदेदाः 

( प्रजायन्ते ) उत्पद्यन्ते । अन्ततो मरणावसरे$न्नमेवापियान्ति 
पृथिवीरूपेऽन्न एव प्रलीयन्ते प्राणिनां देहाः । च्षुन्निवृत्तया मह- 
दुदुःखाद्वारकमिति छत्वा सर्वोषधमन्नसुच्यते । अन्नमेवास्य 
' प्राणिसमूहस्य सर्गस्थितिलयर्कारणमित्यतः सर्चस्माच्छु छं . 
सर्वोपकारकत्वाद्‌ ब्रह्म महदुपयुक्तमिति मत्वा ये उपासते 
प्रातिप्रयत्नमाचरन्ति ते पुरुषाः सर्व' सर्वविघमन्नमाप्नुवन्ति। 
पुनर्वंचनमुपसंहाराथम्‌ । . अद्यते प्राजिसियत्तद्न्नमोषधिफ- 
खम्‌। यच्च कत्त रूपं भूतानि प्राणिनो ऽत्ति तद्न्वं पृथिब्या- 
दिरूपं पृथिव्यामेव सचे प्राणिदेहा खीयन्ते ग्राखिदेहचिका- 
रान्‌ खादित्वा चान्नसुत्पद्यते तच्च प्राणिभिः खाद्यते । तस्मा- 
स्पूर्वोकाद्न्नरसमयात्स्थूलशरीरारप्राएमय आत्मा «त्यो भिन्नो- 
स्ति तेनैष देहः पूरणः । स प्राणमयः संक्मोऽपि सन्‌ स्थूलदेदा- 

१० 
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कार एयास्ति। तस्य स्थूलदेहस्य पुरुषाकृतिमत्त्वमजुलक्ष्यायं 
प्राणमय: पुरुषविधः कथ्यते । तस्य ग्राणः शिर उत्तमस्थानी- 
यः। व्यानो दक्षिणः पक्ष इत्यादि । आकाशो मध्ये समानो 
मध्यम्‌ । पृथिवी च पुच्छस्थानीया ॥ 

भा०-अन्बेन सम्यशुपयुज्यमानेन शरीरस्य स्वास्थ्यं 
संरक्षणं च कार्यम्‌ । तदेव जयत उत्पत्तिस्थितिल्रयकत्त' 
ब्रह्म सम्यणुपास्य कल्याण॒माग्मचति ४ २॥ 

भाषार्थः--( याः, काः, च, प्रथिवीम्‌, श्रिताः) जो कोई 
प्रथिवी पर रहते वा वृक्षादि जमते हैं वें सब ( अन्नात्‌, वे, प्रजाः, 
ग्रजायन्ते ) अन्न से ही उक्त प्रकार सब चर अचर प्राणियों के शरीर 
उत्पन्न होते हैं। ( अथो, अन्नेन, एवं, जीवन्ति ) ओर अन्न से 
ही सब के प्राणों की रक्षा होती है। कुछ खाने को न मिले तो कोई 
भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता ( अथ, अन्ततः, एतत्‌, अपिय- 
न्ति) और अन्त में मरते वा नष्ट होते समय इसी पथिवीरूप 
अन्न में सब चराचर के शरीर लीन हो जाते हैं। ( अन्नम्‌, हि, 
भूतानाम्‌ ) उत्पन्न हुए सब पदार्थों में अन्न ही ( ज्येष्ठम्‌ ) सबसे 
उत्तम ओर बड़ा है क्योकि सृष्टिप्रक्रिया में प्राणियों की उत्पत्ति 
से पहिले अज्ञ की उत्पत्ति दिखायी गयी है. ( तस्मात्‌ ) क्षुधा की 
निवृत्तिद्वारा महान्‌ दुःख का हटानेवाला होने से अन्न ही ( सर्वों- 
घधम्‌ ) सब ओषधिस्वरूप ( उच्यते ) कहा जावा है (ये) जो 
पुरुष ( अन्नम्‌, जह्म ) अन्न सब का. जीवनहेतु होने से महान्‌ उप- 
कारी है ऐसा मान कर ( उपासते ) उसका सेवन करते हैं (ते, वे ) 
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चेह्दी पुरुष ( सवम्‌, अन्नम्‌, आप्नुवन्ति ) सब प्रकार के अन्न को 
आप्त होते हैं (अन्नम्‌, हि, भूतानाम्‌, ज्येष्ठम्‌ ) अन्न, ही सब प्राणि- 
यों बा उत्पन्न हुए पदार्थों में बड़ा है तस्मात्‌, सर्वषधम , उच्यते ) 
इससे सब औषधियों का समूह अन्न कहा जाता है पुनः कथन अघि- 
कता वा समाप्ति दिखाने के लिये है । ( अन्नात्‌ ) अन्न से (भूतानि) 
पूरणी ( जायन्ते ) उत्पन्न होते और (जातानि) उत्पन्न हुए (अन्नेन) 
अन्न से ( वद्धन्ते ) बढ़ते हैं। मनुष्यादि प्राणियों से .( अद्यते ) 
खाया जाता इस निवंचन से उसको अन्न कहते हैं और जो (भूतानि) 
उत्पन्न हुए चराचर को ( अत्ति ) खा जाता है. ( तस्मात्‌, अन्नम्‌) 
तत्‌ ) इससे वह अन्न प्रथिव्यादि रूप है क्योंकि परथिवी में ही सब 
पूणणियों के शरीर समा जाते हैं. पूणियों के शरीर के विकारों को 
खाकर अन्न उत्पन्न होता ओर वह पाणियों से खाया जाता है 
( तस्मात्‌, वै, एतस्मात्‌, अन्नरसमयाँत्‌ ) उस पूर्वोक्त अन्न से बने 
रस आदि धातुरूप स्थूल शारीर के भीतर आत्मा भिन्न है ( तेन, 
एषः, पूर्णः ) उससे यह देह पूरित है. अयत्‌ वह देह सें व्याप्त है 
९ सः, वे, एषः, पुरुषविधः, एव ) वह पूएणात्मा शरीर के तुल्य ही 
अवयवोंवाला दै. ( तस्य, पुरुषविधताम्‌) उस स्थूल शरीर की 
आकृति के ( अनु ) अनुकूल सांचे में ढले वस्तु के तुल्य ( अयम्‌ ) | 
'यह पूरएमय आत्मा (पुरुषविधः) शरीर के तुल्य कहाता है (तस्य) 
उसका ( पूण, एव, शिरः ) पाण ही शिर (व्यानः, दक्षिणः, पत्तः) 
व्यान दृहिना-सुख्य भाग है क्योकि व्यान सब शरीर में व्या 
है ( अपानः, उत्तरः, पचाः ) अपान चायाँ भाग है ( आकारः, 
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आत्मा ) बीच में स्थित समान वायु मद्रा ( प्रथिवी, पुच्छम्‌, 
पूतिष्ठा ) परथिवी का आश्रय अपान रखता है इसलिए प्राणात्मा 
की स्थिति का आश्रय पृथिवी है इसी कारण जब मनुष्य आकारा 
में यानादि द्वारा चढता है तब उसको पुथिवी के साथ लगी अपान 
की आकर्षणशर्ति खींचती है और अधिक उपर चढ्ने से 
जीबन का भी भय हो जाता है। इससे पृथिवी ही प्राणात्मा की 
स्थिति का आश्रय होने से पुच्छस्थानी है । ( तदप्येष, श्लोको, 
अबति ) इस उक्त विषय का आगे तृतीय अनुवाक के प्रारम्भ का 
श्लोक पोषक है अर्थात्‌ प्रमाण है ॥ 

भा०--अच्छे प्रकार उपयोग में लाये गये अन्न से शरीर की 
स्वस्थता और रक्षा करनी चाहिये क्योंकि शरीर के ठीक २ स्वस्थ 
` द्या रक्षित रहने पर ही जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय करने- 
बाले जह्म की सम्यक्‌ उपासना करके मनुष्य कल्याण का भागी 
हो सकता है॥ २॥ 


ग्राणं देवा अनुप्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये। 
भाणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते । सर्वमेव 
आयुर्यन्ति । ये प्राणं ब्रह्मोपासते। प्राणो हि भूताना- 
बायुः। तस्मात्सर्वायुपमुच्यत इति । तस्यैष एव शारीर 
आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मात्माणमयात्‌ । अन्योः 
ऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्णः । सवा एष पुरुषः 
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'विध एव । तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषविधः । तस्थ 
यजुरेव शिरः। ऋ्दक्षिणंः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आ- 
देश आत्मा। अथर्वाङ्गिरसः पुच्छ' प्रतिष्ठा । तदप्येष 
इलोको भवति ॥ 

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


देवाश्यश्रादीनीन्द्रियाणि प्राणमनुलक्ष्य तस्य खसः 
येच ग्राणन्ति। याबत््राणास्तावदायुरिति प्राण एवं जोषनं 
अनुष्यादीनाम्‌। ये प्राणं ब्रह्म बृ दुपकारकं जीवनहेसँ मत्वा 
सर्वोपायैः प्राणरक्षणमुपासते ते स्व” पूणमायुः प्राप्नुदन्ति । 
त्तस्मात्प्राणः सर्वायुषरूपो भवति । अत्र यज्ञराद्यः शब्दा 
सनखो वृत्तिमेद्बोधकाः। मनसो या मुख्या स्वरूपचोधिका 
वत्तिः सा यज्ञः । इत्थमेच “मनो यंज्ञुचेद्‌ः” इति शतपश्वत्राह्मखं 
( १४।३।३। १२) सङ्घटते । द्यास्मिका वृत्तियंजु: । चा 
'गमिष्ठुली स्तुतिपरायणा मनोवृत्ति कूपदवाच्या सेच मनो- 
सयस्यात्मनो दक्षिणः पक्षः। शान्तिपरायणा शञाननिष्ठा मनो- 
चृत्तिः सामपद्वाच्या सैवोत्तरः पक्षः। आदेशः शासनमुपदेश 
इन्द्रियाणां स्वस्वविषये प्रेरणं मनोमयस्यात्मनो मध्यम । अ 
हिसाधर्मपरायणा मनोवृ क्तिरथवां ड्विरस पद्वाच्या सेब प्र तिष्ठा 
'पुच्छुस्थानोया । अहिलाधर्ममवलम्बमान एव मनोमय आत्मा 
अतितिष्ठते हिखारतश्च भ्रमति । सुगम चान्यत्खर्यम्‌॥ 

भा०--स्थूलशरीरादारभ्य सुक्ष्मसूक्ष्मतरविचार!: प्रदर्शित: 
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सत्र स्थूलशरीरापेक्षया प्राणमय आत्मा सृक्ष्मस्तदपेक्षया क 
सनोमयः। सुक्ष्म: शानिना च तेषां सम्यक्‌ स्वरूपं विज्ञेयम्‌ ४६॥ 

भाषार्थ!--( देवाः ) चक्षु आदि इन्द्रिय ( प्राणम्‌ , अनु ) 
प्राण के आश्रय से वा प्राण के जीवित रहने से ( प्राणन्ति ) जीवित 
वा चेतन--देखना आदि शक्तियुक्त रहते हैं. ( ये, मनुष्याः, परावः, 
च ) और मनुष्य तथा पशु आदि भी जो जीवमात्र हैं वे सब प्राण 
के छाशय रहते हैं क्योंकि ( प्राणः, हि, भूतानाम्‌) प्राण ही सब 
जीवों का ( आयुः ) आयु है अथात्‌ जब तक शरीर में प्राण हैं. 
तसी तक आयु है ( ये, प्राणम्‌ , ब्रह्म, उपासते ) जो लोग प्राण को 
सर्बीपरि उपकारक मुख्य जीवन का हेतु मानकर सब प्रकार के 
उपायों से प्राणरक्षा के साधनों का सेवन करते हैं ( ते, सर्वम्‌, एव, 
आयुः, यन्ति ) वे सम्पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं ( तस्मात्‌, 
स्थोयुषम्‌ , उच्यते ) इस उक्त कारण से प्राण ही सब आयुरूप कहा 
जाता है। ( प्राणो, हि, भूतानामायुः, तस्मात्सवीयुषमुच्यते ) प्राण्‌ 
ही प्रियो का आयु है इससे सब प्राण आयुरूप कहा जाता है। 


इन दो वाक्यों का पुनः अनुवाद वा पाठ प्राण की वास्तविक विशेष 
प्रशंसा दिखाने के लिये है ( तस्य, एषः, एव, शारीरः, आत्मा, यः, 


पूवस्य ) उस प्राण का शरीर के भीतर रहनेवाला यही स्वरूप हैं: 
जो पूव प्राणस्वरूप दिखाया गया है ( तस्मात्‌ , वे, एतस्मात्‌, प्राण- 
सयात्‌) उस पूर्वोक्त प्राणस्वरूप आत्मा से ( अन्यः, अन्तरः, 
आत्मा, मनोमयः ) मन वा अन्तःकरण रूप आत्मा अन्य है (तेन, 
एषः+ पूर्ण) उससे भी यहद शारीर पूरित हो रहा है (सः, वे, एष! 
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पुरुशविध एव ) सो यह अन्तःकरण भी शरीर के. तुल्य अवयवों 
वाला दी है ( तस्य, पुरुषनिधताम्‌ , अनु ) ।उस शरीर वा प्राणरूप 
आत्मा को शरोराकृति के अनुकूल ( अयम्‌, पुरुषविधः) यह 
अन्तःकरण [ सांचे में ढले के तुल्य ] शरीराकृति के: तुल्य है। 
( तस्य, यजुः, एव, रिरः ) यजुनाम मन के स्वरूप को जताने 
वाली वृत्ति ही उस प्राण का शिर है। इसी कारण शतपथब्राह्मण 
में लिखा हे कि “मन यजुर्वेद हे” अथात्‌ मन की अद्धारूप वृत्ति 
. यजु कहाती हे ( ऋक्‌ , दक्षिणः, पत्तः ) ऋचा ` नाम वाणी की 
ओर झुकी हुई स्तुतिरूप मन की इत्ति ही मनोमय आत्मा का. 
दहिना भाग हे ( साम, उत्तरः, पक्ष: ) शान्ति की ओर मुकी 
ज्ञाननिष्ठ मन की वृत्ति को साम कहते हैं वही मनोमय आत्मा का 
बाया आग हे । इस प्रकार यज आदि शब्द यहां मन की भिन्न २ 
ृत्तियों के स्वरूप जतानेवाले हें। ( आदेराः, आत्मा ) इन्द्रियों 
को अपने २ विषय में प्रेरित करना-रिक्ता वा उपदेरारूप मन की 
वृत्ति मनोमय आत्मा का मध्य हे अथात मद्रा हे । ( अथवोङ्गि- 
रसः ) अहिंसाधम में प्रवृत्त अर्थात्‌ दया कृपारूप मन की वृत्ति 
( पुच्छम्‌, अतिष्ठा ) पुच्छस्थानी ठहरने का आश्रय हे । अथात्‌ 
अहिंसाधम का आश्रय करने से मनोमय आत्मा शान्ति के साथ 
ठहर जाता हे ओर इघ्यो द्वेषादि हिंसा का आश्रय करने से 
चलायमान रहता हे ( तत, अपि, एषः, श्लोकः, भवति ) इसमें 
भी अगला श्लोक प्रमाण है॥ 

आ०- स्थूल शरीर से लेकर आगे के सूक्ष्म वा अतिसूरम 
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णादि का विचार चलाया है ! उसमें स्थूल शरीर की अपेक्षा 
आण्य आत्मा सूम ओर मनोमय आत्मा उसकी अपेक्षा 
आ अतिसूक्ष्म दै ज्ञानी वा जिज्ञासु पुरुष को इनका यथावत्‌ स्वरूप 
क्रम से जानना चाहिये॥ ३॥ 

यतो वाचो निवर्तन्ते । अमाप्य मनसा सह । आन- 
न्द॑बह्मणो विद्वान। न विभेति कदाचनेति। तस्यैष 
एव शारीर आत्मा । यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनो- 
-मयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः । तेनेष पूणः । 
स वा एष पुरुषवित्र एव । तस्य परुषविधतास्‌। अन्वयं 
पुरुषविश्रः। तस्य श्रद्धैव शिरः। ऋतं दक्षिणः पक्ष) । 


सत्यबुत्तरः पन्नः । योग आत्मा । महः प॒च्छ' प्रतिष्ठा । 


तदप्येष इलोको भवति ॥ 
इति चतुरयोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ 


यम्परमात्मानमप्राप्य मनसा सह वाचो यतो निवर्चन्ते 
तदेव अझण आनन्दै स्वरूपं विद्वान्‌ पुरष उपलभ्य कदा- 
पि मरणाद्भ्यो न बिमेति तस्य पूर्वस्य मनोमयस्येष प 
शारीरः शरीरे व्याप्त आत्माऽन्तर्याभ्यस्ति । अर्थान्मनोमय 
आत्मा परमात्मछतनियमेनेव शरीरे तिष्ठति तस्मादेतस्मान्म- 
नोमवाद्न्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो निश्‍चयात्मिहा विशे- 
सचो अस्वरूपा बुद्धि्िज्ञानम्‌। सङ्कल्पविकल्पात्मकं सामान्यं 
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ज्ञानं अनो निश्चयात्मकं विज्ञानं तत्स्वरूपो विज्ञानमय: 1 
अर्थान्मनोमयः सङ्कल्पबिकल्पात्मक एवं यदा निश्चयस्म- 
कत्बमापद्यते तदा विज्ञानमयद्शायां व्रहाण आनन्द्सनुभवितुं 
शक्नोति । तेन मनोमयेन कारणभूतेन साद्धमेषः पूर्ण: । सो- 
ऽयं विज्ञानमय आत्मा मनोमयवच्छ्रीराकतिमान्‌। थद्धैव 
शिर उत्तमाङ्गं तस्य विज्ञानमयस्यास्ति। ऋतं शास्त्राज्ञानु- 
कूलाचरणां कार्यमिति वृत्तिद क्षिणे भागः । मनोऽनकूलो 
वाग्व्यापारः कार्य इति वृत्तिरुचरो भागः । योगः समाघिः 
समाधानं निःसंशयात्मिका वृत्तिरात्मा मध्यं स्वरूपम्‌। महो 
महत्त्वं विज्ञानमयस्यात्मनः पुच्छ पुच्छस्थानीयं प्रतिष्ठाऽऽ- 
श्रयः। एतद्विवयकोऽप्येष वक्ष्यमाणः श्लोकः प्रमाणं भवति ॥ 
भा०-रजायुणात्मको मनोमय आत्मा। अतएव सङ्‌- 
कल्पाद्रुपेण तस्मिन्‌ प्रघानतया चाञ्चल्यम्‌ । तदपेक्षया 
विज्ञानमय आत्मा सस्बगुणात्मकः। अतएव शान्तिधैयंगा- 
मभीर्यादिगुणरूपेण तस्मिन्‌ समाधिः समाधानमेव मुख्य तथा 
सत्येव परमात्मज्ञानेनानन्दो भावितुमहंति ॥ ४ ॥ 
भाषार्थः--जिस परमात्मा को ( अप्राप्य ) न प्राप्त होके 
(मनसा) मन के (सह) सहित ( वाचः) वाणी ( यतः ) 
जिसके इधर ही पहुँच कर (निवत्तन्ते) हट आती हें उसी (जाहझणः) 
नझ के ( आनन्दम्‌ ) आनन्द्स्वरूप को ( विद्वान्‌) पुरुष प्राप्त 
.- होकर ( कदाचन ) कदापि .( न, बिमेति) मरण आदि से नहीं 
'डरता ( तस्य, पूर्वस्य ) उस पूर्वोक्त मनोमय आत्मा का (यः, एषः) 
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जो यहद ( शारीरः ) शरीर में व्याप्त परमेश्वर है बद्दी ( आत्मा ) 
झन्तयोमी है अर्थात्‌ परमेश्वर के किये नियमों से ही शरीर के 
बीच मनोमय आत्मा स्थिर है ( तस्मात्‌, वै, एतस्मात्‌, मनोमयात्‌) 
उस पूर्वोक्त इस मनोमय आत्मा से ( विज्ञानमयः, अन्तरः, आत्मा, 
अन्यः ) विज्ञानमय [ निश्चयात्मक विशेष बोधरूप बुद्धि को विज्ञान 
कहते हैं ] वा विज्ञानस्वरूप आत्मा भिन्न है । अर्थात्‌ संकल्पविक- 
ल्परूप सामान्य ज्ञान मन और निश्चयात्मक विशेष ज्ञान का नाम 
विज्ञान है। उस विज्ञान के सब अवान्तर भेदों का समुदाय 
विज्ञाममय कोष वा आत्मा है । अर्थात्‌ संकल्पविकल्पात्मक 
मनोमय आत्मा ही जब निञ्चयात्मकस्वरूप को प्राप्त होता है तब 
विज्ञानमय दशा में ब्रह्म के आनन्द का अनुभव कर सकता है 
( तेन ) उस कारणरूप मनोमय आत्मा के साथ ( एषः ) यह 
बिज्ञानमय आत्मा ( पूर्ण: ) व्याप्त है ( सः, वे, एषः, पुरुषविधः, 
एव ) वह विज्ञानमय आत्मा भी शरीर के जैसे अवयवोंवाला है 
( तस्य, पुरुषविधताम्‌ ) उस मनोमय को पुरुषाकृति के ( अनु ) 
अनुकूल अथोत्‌ मनोमयरूप सांचे में ढला ( अयम्‌ ) यह विज्ञान- 
` मय आत्मा भी ( पुरुषविधः ) शरीर के तुल्य है ( तस्य, श्रद्धा,एत्र, 
शिरः ) उस आत्मा का श्रद्धा ही शिर उत्तमांग है ( ऋतम्‌ ) शाख 
की आज्ञा के अनुकूल आचरण करना चाहिये (दक्षिणः, पक्षः) ऐसी 
बृत्ति दृहिना भाग ( सत्यम्‌ ) मन के अनकूल वाणी का व्यापार 
करना चाहिये (उत्तरः, पत्तः) ऐसी वृत्ति विज्ञानमय का उत्तर भाग 
है (योगः, आत्मां). समाधान वा निःसन्देह होनारूप बृत्ति मद्रा वा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ऽञ्रह्मानम्द्वल्ली 112115 and eGangotri १५५ 


मध्यम भाग है (महः, पुच्छम्‌, प्रतिष्ठा) महत्तत्त्व विज्ञानमय आत्मा 
का पुच्छस्थानी वा कटि से नीचे का भाग जिसके आश्रय से चलना 
फिरना ओर स्थिति हो सके । (तत, अपि, एषः, श्लोकः, भवति) 
इस विषय में भी अगले अनुवाक के प्रारम्भ का श्लोक प्रमाण है॥ 
भा०--मनोमय आत्मा रजोगुणरूप है इसी कारण उस में 
संकल्पविकल्पादिरूप से सुख्यकर चच्वलता रहती है उस की अपेक्षा 
विज्ञानमय आत्मा सत्त्वगुणरूप है इस कारण शान्ति घीरता 
गम्भीरतादि शुणरूप से उस में समाधि वा समाधान हदी मुख्य है । 
अथोत्‌ समाधि के ठीक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होकर 
आनन्द का अनुभव हो सकता है॥ ४॥ 
विज्ञानं यज्ञ तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च। विज्ञानं 
देवाः सर्वे । ब्रह्मज्येप्टमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद । 
तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान 
कामान्‌ समःजुत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः 
पूवस्य । तद्वास्मा एतस्माद्विहानमयात्‌। अन्योऽन्तर आत्मा- 
&नन्दमयः । तेनेष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव। 
तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य भियमेव 
शिर; । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्ष; । आन- 
न्द्‌ आत्मा । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा तदप्येष छोको भवति ॥ 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तेतिरीग्रोपतिशरि: 5 
१५६ Digitized by Arya 5719 ७५11 Wfennai and eGangotri 


चिज्ञानं यज्ञँ तनुत इस्यत्र करणस्य सोकयातिशयदिष- 
खायां कस त्वं कत्तुश्वाविषक्षा । मनस्तु सङ्कल्पविक- 
लपावेव करोति। यावच्च सङ्झलपविकरुपाबुपतिष्ठेते ताज 
चन्नस्य कर्मणां चारम्मः कत्त्‌मशक्यः। सति चाध्यचसायल- 
क्षणे विज्ञाने यज्ञादीनामारम्भः कत्तं शक्यते । व्यवलायात्मिक- 
मनीषयैव कर्माणि क्रियन्ते। तथा सर्वे देवा विद्वांसो विज्ञानं 
विज्ञानस्वरूपं चिन्मयं ज्येष्ठ सर्गारस्भे सर्वस्मात्पूर्व' प्रादुर्‌ त॑ 
अह्मोपासते तथैष मनुष्यो विज्ञानस्वरूपं ब्रह्म चेद्वेद जानाति । 
तस्मात्तज्ज्ञानापायाच्चेन्न प्रमाद्यति तहि शरीरे दर्ठमानान्‌ 
पाप्मानः पापान्‌ कल्मषान्दुःखफलकान्‌ हित्वा त्यकत्वा 
सर्वान्‌ कामानमीष्फलभोगानबाप्नोति यो विज्ञानमय आत्मा 
ख एष एव तस्य पूर्वस्य मनोमयस्य शारोरोऽमनोमये शरीरे 
व्याप्त आात्मास्ति। तस्मादेतस्माद्विज्ञानमयादेष सक्ष्मो ऽन्तर 
आत्माऽऽनन्द्मयोऽस्ति।,तेन विज्ञानमयेनेषः पूणां व्यासोऽस्ति । 
स पष वे पुरुषविधः शरीराकृतिमानेव । तस्य विज्ञानमयस्य 
. पुरुषविघतामचुलक्ष्येषः पुरुषविधः । तस्यानन्दमयस्य प्रिय- 
मिष्टमित्रादिद््शनजन्यं प्रेम शिरो मुख्याङ्गम्‌। प्रियप्रातिजन्यो 
हर्षी मोदो दक्षिणः पक्षः। प्रियतमप्रातिज्ञान्यो हषं: प्रमोद 
उत्तरः पक्षः। आनन्द आत्मा मध्यम्‌ । आनम्दस्थ पुच्छ प्रति- 
डाश्रयो नितम्बभागो ब्र । अस्यानन्द्स्य प्रतिपादको वक्ष्य- 
'माणः.न्छोकः षष्ठानुवाकारम्सस्थः प्रमाणमस्ति ॥ .. 
भा०--समाधावानन्द्मय एव तिष्ठति तदानीमेवास्य 
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स्थरूपमनुभूयते । एवं पञ्चान्नरसभयाद्य आत्मानस्तेष्वान- 
म्द्मयः सर्वस्मात्सूक्मो शेयः ॥ ५॥ 

भाषार्थः-- (विज्ञानम्‌ ) निश्चयात्मक ज्ञान वा बुद्धि (यज्ञम्‌) 
विधियज्ञ अग्निहोत्रादि बा घ्याच योग जप ब्रह्मयज्ञादि को ( तनुते) 
बिस्तृत करता अथीत्‌ विज्ञानरूप साधन से मनुष्य यज्ञ करता है. । 
यहां करण की प्रधानता में कत्ती की अविवक्षा होने से करण 
ही कत्ती बन गया है। मन का काम सङ्कल्प विकल्प करनामात्र 
है और जब. तक सझुल्पविकल्प रहते हैं तब तक कर्मा का आरम्भ 
नहीं हो सकता ओर निश्चयरूप विज्ञान के होने पर यज्ञादि का 
आरम्भ कर सकते हैं ( कमोणि, तनुते, अपि, च ) .अथोत्‌ निश्च 
 आात्मिका बुद्धि से ही कम किये जाते हैं ( सवे ) जैसे सब (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञानस्वरूप चेतंनमात्र ( ज्येष्ठम्‌ ) 
सृष्टि के आरम्भ में सब से पूर्व प्रकट हुए (अझ) अझ की 
( उपासते ) उपासना करते हैँ वेसे ही मनुष्य ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञा- 
नस्बरूप ( ब्रह्म ) बरह्म को ( चेत्‌ ) यदि ( वेद ) जानता. तथा 
( तस्मात्‌) उस के जानने के उपाय से ( चेत्‌ ) यदि ( न, अमा- 
द्यति ) प्रमाद नहीं करता, त्रमज्ञान के उपाय करने में यदि भूल 
चुक नहीं करता तो ( शरीरे ) शरीर में वत्तंमान ( पाप्मनः ) 
दुःख जिन का फल है ऐसे पापों को ( हित्वा ) छोड कर ( सवोन्‌ ) 
सब ( कामान्‌) अभीष्ट फलसोगों को ( अश्नुते ) भोगता वा प्राप्त 
होता है यः ) जो विज्ञानमय आत्मा है ( सः, एषः, एव) वह 
यही है (तस्य) उस (पूतस्य) पूर्वोक्त मनोमय आत्मा के ( शारीर: ) 
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शरीर में व्याप्त ( आत्मा) आत्मा है ( तस्मात, वै, एतस्मात्‌, 
विज्ञानमयात्‌ , अन्यः, अन्तरः, आत्मा, आनन्दमयः ) उस पूर्वोक्त 
विज्ञानमय आत्मा से आनन्दमय आत्मा भिन्न है ( तेन, एषः, 
पूर्ण; ) उस विज्ञानमय से यह आनन्दमय आत्मा व्याप्त है । ( सः, 
चै, एषः, पुरुषविधः, एव ) वही यह आनन्दमय आत्मा शरीर के 
तुल्य ' अवयवोंवाला ही है ( तस्य ) उस विज्ञानमय आत्मा की 
( पुरुषविधताम्‌ , अनु ) शरीराकृति के अनुकूल अथोत्‌ विज्ञान- 
सयरूप सांचे में ढला होने से ( अयम्‌, पुरुषविधः ) यह आनन्द्‌- 
सय आत्मा पुरुष के तुल्य शरीराकृतिवाला है ( तस्य ) उस आन- 
न्द्मय का ( प्रियम्‌, एव, शिरः ) इष्ट मित्रादि के दशन से होने 
चाला प्रेम ही शिरःस्थानी मुख्य अङ्ग है ( मोदः, दक्षिणः, पक्ष: ) 
प्रिय को प्राप्ति से होनेवाला हर्ष दहिना भाग है ( प्रमोदः, उत्तरः, 
पत्तः ) अत्यन्त प्रेमी के मेल से होनेवाली अधिकतर प्रसन्नता 
-बायांभाग है ( आनन्दः, आत्मा ) आनन्द मद्रा वा मध्यम भाग 
( पुच्छम्‌, प्रतिष्ठा, ब्रह्म ) आनन्दमय आत्मा व( शरीर का पुच्छ- 
स्थानी स्थिति का हेतु ब्रह्म है अथोत्‌ सर्वोपरि आनन्द ब्रह्म में रहता 
है ( तत्‌, अपि, एषः, श्लोकः, भवति ) उस आनन्द स्वरूप का 
कहनेवाला अगले अनुवाक के आरम्भ का श्लोक भी प्रमाण है ॥ 
भा०--समाधि दशा में मनुष्य आनन्द्स्वरूप में स्थित होता 
है तमी इस आनन्द के स्वरूप का ठीक २ अनुभव हाता है। इस 
प्रकार अन्नरसमय आदि पांच आत्मा हैं इन में 'आनन्दमय को 
सब से सूच जानना चाहिये | ५ ॥ 
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असन्नेव स भवति । असद ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति 
ब्रह्मेति चेद्रेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति। तस्यैष एव 
शारीर आत्मा | यः पूर्वस्य । अथातोऽ्नुप्रहनाः.। उतावि- 
द्वानमु' लोकं परेत्य । कश्चन गच्छति ३ । आहो विद्वानु 
लोकं मेत्य । करिचत्समश्नुताऽ३उ । सोऽक्कामयत । बहुस्यां 
अजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । इद्‌ सर्व 
मसजत । यदिदं किञ्च । तत्सृष्ट्रा । तदेवानुप्राविशत्‌ । तद- 
नुप्रविश्य । सञ्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तश्वानिरुक्तत्व । नि- 
लयनञ्वानिलपनश्च । विद्ञानश्चाविज्ञानश्च । सत्यश्वातृतज्य । 
सत्यमभवत्‌ । यदिदं किश्व । तत्सत्यमित्याचक्षते। तद- 
प्येष इलोको भवति ॥ 


॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


चेद्यदि यः कश्चिदत्रह्मासनास्तीति वेद्‌ जानाति। स 
जनोऽसन्नश्रेष्ठोऽचिद्यमानवद्वा भवति । यश्च ब्रह्मास्तोति 
चेद्‌ चेद्यदि जानाति ततस्तस्मात्कारणादेनं जनं सन्तं श्रेष्ठं 
विद्यमानं वा विदुविद्वांसो जानस्ति। तस्य पूर्वस्य विज्ञानम- 
यस्यैष एच शारीरः शरीरे विज्ञानमये भव आत्मा य आनन्द-. 
मयः। अथाचायंकथ नानन्तरमेते ऽनुपश्चा जायमानाः शिष्यस्य 
अक्षाः सन्ति। श्रविद्धाचुतापि प्रेत्य कश्चन कोऽपि लोक लोक्य- 
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अप्रत्यक्ष परमेश्वरमाप्नोति किम्‌? आहो अथवा कश्चिद्वे- 
ड्वानप्रेस्याखुँ लोकं परमार्थेछुखं समश्नुते किम्‌? स्तो ऽस्तित्वेन 
प्रतिपाद्यमान ईश्‍वर: खर्गारम्भेऽकामयत सष्टिकरणप्रकारमा- 
लोिवान्‌ । जीवात्मना शरीराभावेनाशक्तत्वात्कार्याक्षमत्वम्‌ 
` अव्यक्तं कारणं च क्रियासङ्ख्यादि चिरहत्वाद्गणनीयम्‌ | 
अतपव सर्वस्य परमात्माधीनत्वम्‌। अहं खस्य शक्तिरूपकार- 
शेन बहुविधः स्यां भवेयम्‌ । प्रजायेय सर्वमिदमव्यक्त बहुचि- 
धमुत्पादयेयमिति भाष: । खखामिनोरमेद्विवक्षया कथनमि 
दम्‌। प्रधालाप्रधानयो: प्रधाने कायसम्प्रत्यय इति घा। स 
ईश्वरस्तपो ज्ञानं समाधावतप्यत प्रसारितवान्‌ । स तपस्त 
प्त्वा सर्व यथावदालोच्य यदिद्‌ं किं च किमपि प्रत्यक्षे5नु- 
भूयमानं जगदस्ति तदिदं सर्वमखजत। तत्सृष्टा तदेवाजुप्रा- 
विशत्‌ । सर्च स्मिञ्चराचरे व्याप्ति कृतचान्‌। एवं व्याप्य अगतो 
ड्वेविध्यं ऊतवान्‌। सर्च विद्यमानं प्रत्यक्षं मूत्ते वा त्यञ्चा- 
विद्यमानं परोक्षमसूत्तं वा निरुक्तं निर्वचनीयं सत्‌। अनिरुक्त- 
मनिर्बचनीयमसत्‌। निलयन॑ साश्रयं सद्निलयनं निराश्रयं 
त्यत्‌। तिशानं चेतनम तिक्ञानं जडम्‌। सत्यं नित्यमाकाशवा- 
य्वाद्किमदरतं विनश्वरं स्थूलं पृथिव्यादिकम्‌ । यदिदं किम- 
प्यस्ति तत्लर्वमित्यादिप्रकारेण द्वेविध्यमापन्नमम्रवत्‌ । य- 
स्मिन्‌ सर्य मद द्विविधं जणद्स्ति तत्‌ परमात्मस्वरूपं सत्यः 
मित्यायक्षते तत्रेदं निचंचनं सच्च त्यच्चारत्यस्मिन्निति स- 
_ त्यम्‌। अर्थात्‌ सदिति शब्दारसत्‌--त्यच्छुब्दाच्च त्यदित्यां- 
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दाय सत्त्यशब्दो व्युत्पादित: | तस्येतस्य विषयस्य प्रतिपाद को 
वक्ष्यमाणाचुयाकारम्भस्थः स्छोक: प्रमाएमस्ति ॥ 
भा०--श्रत्रासद्त्यारभ्य ब्रह्मणो5स्तित्वनास्तित्वप्रतिपा- 
दनात्संशय उत्पद्यते कि ब्रह्मास्ति नास्ति वा ?। यो विद्वान्‌ 
त्रह्मास्तोति वेद्‌ ब्रह्मणोऽस्तित्वं याथार्थ्येनानुभवति । तमन्ये 
विद्वांस: सन्तं कथयन्ति जानन्ति च। अर्थात्‌ लोके सन्त 
इति शब्दो ब्रह्मज्ञानिनामेच वाचको 5स्ति | अस्मादेव कथनादु 
ब्रह्मणोऽस्तित्व्पक्षो विदुषश्च ज्ञातृत्वपक्ष एच ज्यायानस्ति। 
यथा बढ्दो तप्ते सति प्रकाश उपज्ञायते तथैच सर्गारम्भे पर- 
मात्मा सृष्टिकरणप्रकारमादावालोचयति। तदनन्तरं प्रकाशो- 
त्पादनावसरे तपतीति व्याहरन्ति। अतएव मनूक्तमप्यत्र सङ्ग 
च्छुते--' ततः स्वयग्भूभंगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निद्म्‌। महा- 
भूता दिवृत्तोजञाः प्रादुरासीतमोचुद्” ॥ पवं प्रकाशपूर्विका 
सर्वस्य चराचरस्य परामात्मना सृष्टि: इतेति सिद्धान्त: ! 
तेन च जगति व्याप्तवान प्राधान्येन द्वौ भेदौ कतो तच्च सव 
मुत्पाद्य सर्वस्मिन्‌ चराचरे नित्येऽनित्ये चेकरखतया कूटः 
स्थस्तिष्ठति तरमात्सदेच निविकारित्धात्स परमेश्वरः सत्य 
इत्युच्यते ॥ ६-॥ 
भाषार्थ;--( चेत्‌) यदि जो कोई पुरुष ( असत्‌, ब्रह, 
इति, वेद्‌ ) ह्म नहीं है ऐसा जानता है (सः) वह. मनुष्य (असन्‌, 
एव, भवति ) अश्रेष्ठ वा नहीं होने के तुल्य होता है और जो (ब्रह्म, 
अस्ति, इति, चेत, वेद्‌ ) ब्रह्मा है ऐसा यदि जानता है तो ( ततः ) 
११ 
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इसी कारण ( एनम्‌ ) इस त्रहाज्ञानी पुरुष को ( सन्तम्‌, इति ) 
सन्त ऐसे शब्द से विद्वान्‌ लोग श्रेष्ठ ( विदुः ) जानते वा कहते हैं. 
( तस्य, पूर्वस्य ) उस पूर्वोक्त विज्ञानमय आत्मा का ( एषः, 
एव, शारीरः ) यही विज्ञानमय और शरीर में व्याप्त अन्तयोमी दै 
(यः) कि जो आनन्दृस्वरूप कहाता है ( अथ अतः, अनुप्रश्‍ना: ) 
अब आंचाय के कथन के पश्चात्‌ आगे कहे प्रश्‍न शिष्य की ओर 
से उत्पन्न होते हैं ( कश्चन, अविद्वान्‌, उत, प्रेत्य, असुम्‌, लोकम्‌ , 
गच्छति ? ) क्या कोई मूख पुरुष भी मरने के पश्चात्‌ उस जानने 
योग्य परोक्ष परमेश्वर को प्राप्त अथोत्‌ युक्त हो सकता है ? (आहो, 
कञ्चित्‌, विद्वान्‌, प्रत्य, असुम्‌, लोकम्‌, समश्नुते ? ) अथवा कोई 
विद्वान्‌ पुरुष मरने के पश्चात्‌ परमाथ सम्बन्धी सुख को भोग सकता 
है ? इसमें यही उत्तरपक्ष प्रधान वा सिद्धान्त हे ( सः) विद्यमानता 
के साथ प्रतिपादन किया गया परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में 
( अकामयत ) संसार को रचने के प्रकार का अनुसन्धान करने 
लगा । प्रलयावस्था में जीवात्माओं के शारीर न होने से काय 
करने में सामथ्यं नहीं रहता और अव्यक्त जड़ कारण क्रिया और 
संख्यादि रहित होने से गणना में नहीं आता । अथात्‌ जिस वस्तु 
का होना कुछ काम वा प्रयोजन में न आवे उसका होना न होना 
एकसा होने से अभाव गिन सकते हैं इसी से जीवात्मा औरं जड़ 
कारण का परमेश्‍वर की आधीनता में अभाव सा मान कर एक 
परमेश्वर दी माना गया है कि ( बहु, स्याम्‌, प्रजायेय ) में अपनी 
शक्ति जड़ कारणरूप से बहुत प्रकार का होऊ और इस सब जड़ 
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ब्रह्मानन्द्वल्ली । १६३ 


कारण को अनेक प्रकार का उत्पन्न करूं । स्व ओर स्वामी की 
अभेद्विवत्ता से यह सब कथन है। जैसे राजा की सेना आदि 
तथा शस्त्र और कांशादि सब राजा का “स्व” वा सामथ्य है सब 
के सहित राजा एक ही सममा जाता है इसी प्रकार जड़ कारण 
ओर जीवात्मा सब ईश्वर के आधीन होने से उसकी शक्ति हैं। 
तथा प्रधान ओर अप्रधान के सम्बन्ध में प्रधान का ही प्रहण 
किया गया। ( सः) उस इश्वर ने ( तपः) समाधिदशा में ज्ञान 
को ( अतप्यत ) फेलाया। ( सः ) उसने ( तप: ) ज्ञान करके 
( तप्त्वा ) सबका यथावत्‌ अनुसन्धान कर ( यदिद्म्‌, किम्‌, च ) 
जो यह कुछ प्रत्यक्ष में अनुभूत होनेवाला जगत्‌ है उस ( इद्म' 
सर्वम्‌, अस्जत ) सबको रचां है ( तत्‌, सष्दवा ) उस सबका 
रच कर ( तदेव, अनुप्राविशत्‌ ) उसी सब चराचर जगत्‌ मं पीछे 
से व्याप्त हुआ ( तत्‌, अनुप्रविश्य ) उसमें प्रवेश करके जगत्‌ को 
दो प्रकार का किया ( सच्च ) विद्यमान प्रत्यक्ष वा स्थूल ( त्यश्च) 
अविद्यमान परोक्ष वा अमूत्त सूकम ( निरुक्तम्‌ ) जिसके रूप, रंग, 
परिमाण आदि का वर्णन कर सकते हें कि वदद ऐसा है उसीको 
निर्वचनीय भी कहते हैं ( अनिरुक्तम्‌, च ) जिसमें रूपरंगादि का 
वर्णन नहीं कर सकते वह अनिवंचनीय (निलयनम्‌, च) कियो के 
आश्रय से ठहरनेवाला पृथिवी घटपटादि ( अनिलयनम्‌, च ) 
अन्यों का स्वयं आधार, आप निराअय रहनेवाला आकाशादि 
( विज्ञानम्‌, च ) चेतन ( अविज्ञानम्‌, च ) जड़ ( सत्यम्‌ ) नाश 
को प्राप्त न दोनेवाला आकाशादि. नित्य अथवा शाख्जानुकूल घस 
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( अनसम्‌ ) अनित्य विनाशान्‌ पृथिव्यादि वा शास्त्र से विरुद्ध 
अधस ( यदिदम्‌, किम्‌, च ) जो यह कुछ है वह उक्त प्रकार से 
दो २ प्रकारों को प्राप्त ( अभत्रत्‌ ) हुआ जिसके अन्तर्गत यह सब 
दो प्रकार का जगत्‌ है वह परमात्मा ही ( सत्यम्‌, अभवत्‌) सत्य. 
हुआ। सत्‌ और त्यत्‌ शब्दों को मिला कर सत्य शब्द के बनने 
से उस परमात्मा को ( सत्यम्‌, इति, आचत्तते ) “ सत्य है ” ऐसा 
बहते हैं क्योंकि उसमें सत्‌ और त्यत्‌ शब्द का अथ सभी रहता 
है ( तत्‌, आपि, एषः, श्लोक, भवति ) अगले अनुवाक के आरम्भ 
का श्लोक इस उक्त विषय के प्रतिपादन में प्रमाणरूप है ॥ 
भा०--इस अनुवाक में “असत्‌” से लेकर ब्रह्म के होने वा 
न होने के प्रतिपादन से सन्देह होता है कि न्रह्म है वा नहीं? जो 
विद्वान्‌ ब्रह्म है ऐसा जानता अर्थात्‌ ब्रह्म के होने का यथार्थ अनु- 
भव करता है उसको अन्य विद्वान्‌ लोग सन्त कहते वा जानते हैं 
अथात्‌ लोक में सन्त यह शाब्द ब्रह्मज्ञानियों का ही वाचक है किन्तु 
अनेक लोग राख लपेटने वा बाल रखानेवाले आदि ढचरी ठगो 
को सन्त कहते तथा मानते हैं सो मिथ्या है। इसी कथनसे ब्रह्म का 
अस्तित्वपक्ष और विद्वान्‌ का ज्ञातृत्व पक्ष ही भ्रेष्ठ है। जैसे अभि 
के तपने पर प्रकारा हो जाता है वैसे ही सृष्टि के आरम्भ में पर 
मात्मा रचना के प्रकार की समालोचना करता है। उसके पीछे 
प्रकाश के उत्पन्न हाते समय परमेश्वर तप करता वा तापयुक्त होता 
है ऐसा कहते हैं । इसी के अनुसार मनुस्मृति में भी लिखा है कि 
“प्रलय के अनन्तर स्वयमेव प्रकट होनेवाला परमात्मा सब जगत्‌ 
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त्रह्ानन्दवल्ली । १६५ 
का प्रकट करता हुआ प्रकाशस्वरूप स्वयं प्रकट हुआ?” इस प्रकार 
अकारा अथात्‌ तप करके सब चराचर जगत्‌ को परमेश्‍वर ने 
बनाया यहद सिद्धान्त है उसने जगत्‌ में मुख्य कर दो भेद किये । 
आर उस सब जगत्‌ को उत्पन्न करके सब में व्याप्त हुआ। सब 
` चराचर नित्य वा अनित्य में एक रस कूटस्थ रहता है इस कारण 
सदा निविकार होने ओर सब सत्‌-स्थूल, त्यत्‌-सूदम का आधार 
होने से वह परमेश्वर सत्य कहाता है ॥ ६॥ 

असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । तदा- 
स्मान १ स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतञ्चुच्यत इति । यद्दै 
तत्सुकृतम्‌ । रसो वे सः। रस” ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भ॒वति 
को ह्येवान्यत्‌ कः प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयति। यदा ह्येवैष एतस्मिन्नहञ्ये- 
ऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अय सो- 
ऽभयं गतो भवति । यदा ह्येवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं ङुरुते 
अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषोऽमन्वानस्य । 
तदप्येष शलोको भवति ॥ 
इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
अग्रे सर्गारम्भांत्पूवे चे इति निश्चयेनेदं प्रत्यक्ष तया- 
जुमूयमानं जगत्हथूलरूपतयाऽलद्विद्यमानप्रालीत्‌ । आसी- 
दिदै तमोमूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। पतदेशसतरो चरणतमस्ति । 
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सतस्तद्नन्सरं सद्वियमानं स्थलमेवाजञायत। तत्कथमित्याह 
ख परमात्मा तदा स्थलजगडुत्पत्ते प्राक्‌ सर्गारम्भावसरे 
चात्मानं स्वङ्वरूपं स्वयमेव प्रकरं रचनोद्योगिनमक्ुरुत । तद्‌ 
जहम तद्मादेश कारणात्स्वयमेकस्येच कर्मकत भावात्‌ स्वकृतं 
खुङतं चिद्दद्धिः कथ्यते। यद्वै खुकतं पुरयस्वरूपं स वे स एव 
रसस्तृप्तिहेतुरानन्द्प्रद: परमात्मास्ति। अयं जीवात्मा ताहूर्श 
रखमेच खब्ध्वैवानन्द्यु्तो भवति नेव ताइश आंनम्दो ऽन्यस्मि- 
न्कमणि सम्मवति । सः परमात्मा स्वयमानन्दर्वरूपोऽस्ति। 
तस्मादेष पद सर्वान्‌ प्राणिन आनग्द्यति। यद्यद्‌ एष आका- 
शो निराकारः प्रकाशमान आनन्द्स्वरूपः परमेश्वरो न स्यात्‌ 
. तहि को ह्ये वान्यात्कः प्राण्यात्‌ ? न कोऽपीत्यर्थः । यदा हां व 
पष जीवात्मा एतस्मित्नद्वश्ये निविकारेऽनात्म्ये शरीरबजिते- 
ऊनिरुकेऽनिदेश्याङतिरूपरङ्गाद्येऽनिळ्यने निराश्रये सर्वाधार 
जह्मणि प्रतिष्ठां स्थितिमभयं यथा स्यात्तथा लभते । अथ 
निरमयतया ब्रह्मणि प्रतिष्टाप्राप्त्यनन्तरं सः पुरुषोऽमयं गतो 
सुक्तिमासो भवति । यदा ह्येचेष जीवात्मा एतस्मिन्‌ ब्रह्मण 
उत्‌-अरम्‌-अल्पमप्यन्तर' तज्ज्ञानोपायाजुष्ठाने व्यवघानमतिः 
कालं वा कुरुते। अथ तदनन्तरं तस्य अयं संखारगमन' 
सवति । अमन्वानस्य ब्रह्मज्ञानविरहस्य चिदुषोऽन्यत्‌ सर्व 
जानतोऽपि तत्त्व ब्रह्माउज्ञानमेव भयरूपं विज्ञेयम्‌ । अस्मिन्‌ 
विषये वक्ष्यसाणानुवाकारम्भस्थः रोकः प्रमाणं भवति ॥ 
सा०- ब्रह्म होदमष्याइताव्यक्तकारणाजगद्र चयति। स्व 
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यं च रचनातः पृथग्भूत आतन्द्स्वरुपेण तिष्ठत्यतः सर्च. 
सर्चशक्तिसच्च तद्विद्वद्धिः कथ्यते यश्च तस्यैव ज्ञानाय नैर- 
न्तर्थेण यतते स पव निर्भयो निइशङ्क आनन्दस्चरूपो भवति। 
यदि तञ्ज्ञानोपाये प्रमादं करोति तदा परमानन्द्मनवाप्य 
जगत्येव संसरात ॥७॥ 

भाषार्थः --( असत्‌, वै, इदम्‌, अमे, आसीत्‌ ) सृष्टि के 
आरम्भ से पूर्व यह प्रत्यक्ष से अनुभव में आनेवाला जगत्‌ नहीं था 
अर्थात्‌ इसका अभाव था। मनुस्मृति में भी लिखा हे कि प्रलय- 
समयमें यह सब जगत्‌. अज्ञात चिह्ृरहित अन्धकाररूप था यही 
आसत्‌ का वर्णन हे ( ततः, वे, सत्‌, अजायत ) तिस पीछे स्थूल 
दशा में विद्यमान हुआ ( आत्मानम्‌, स्वयम्‌, अङुरुत ) उस परमे- 
शवर ने स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्व सृष्टि के आरम्भ में अपने 
आत्मा को स्वयमेव सृष्टि रचने के "लिये प्रकट किया ( तस्मात्‌, 
तत्‌, सुक्तम्‌, उच्यते, इति) इस कारण विद्वान्‌ लोग उसको अपना 
कत्ती आप ही होने से स्वकृत के स्थान में सुकृत कहते हैं ( यत, वे 
सक्तम्‌ , रसः वे, सः) जो ही पुण्यस्वरूप ब्रह्म है वही तृप्ति का 
हेतु रसके तुल्य आनन्द देनेवाला हे ( रसम्‌ , हि एव, अयम, 
लब्ध्वा, आनन्दी, भवति ) यह जीवात्मा उस प्रकार के रस को पा 
कर ही आनन्दयुक्त होता हे वेसा 'आनन्द वा सुख अन्य किसी 
कम से नहीं मिलता क्योंकि वह परमेश्‍वर 'आनन्दस्वरूप है ( एषः, 
एव, हि, आनन्दयति ) इस कारण उससे मेल करनेवाले को वही 
आनन्दित करता है. ( यत्‌, एषः, आकाराः न, स्यात्‌ ) यदि यह्‌ 
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निराकार प्रकारामान आनन्द्स्वरूप परमेश्‍वर न हो ता (कः, दि, 
एव, अन्यात्‌ , कः प्राण्यात्‌ , ) कौन अपना सम्बन्धी जीने की 
चेष्टा करे और प्रमाण क्रिया करे ? अथोत्‌ कोई नहीं। क्योंकि वह 
प्राणों का भी प्राण जीवन का भी जीवन वा मृत्यु का भी मृत्यु 
है ( यदा, हि एव, एतस्मिन्‌, अदृश्ये, अनात्म्ये, अनिलयनं, अभ- 
यम्‌, प्रतिष्ठाम्‌ विन्दृते ) जब ही यह जीवात्मा इस अदृश्य-निवि 
कार, शारीर रहित, जिसकी आळृति वा रूप रंगादि नहीं कहा 
जा सकता, निराश्रय और सवोधार त्रह्म के बीच निर्भयता के साथ 
स्थिति को प्राप्त होता है ( अथ, अभयगतः, भवति ) तमी वह 
पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता दै ( यदा, हि, एषः, एतस्मिन्‌, उत्‌, 
झरम्‌ , अन्तरम्‌, कुरुते) जब ही यह जीवात्मा इस ब्रह्म में वा 
. उसके ज्ञान के उपाय के अनुष्ठान में थोड़ा भी व्यवधान वा अति- 
काल करता है ( अथ, तस्य, भयम्‌ , अवति ) तब उसको भयरूप 
जन्ममरण पूण होते हैं (अमन्वानस्य) ब्रह्मज्ञान से रह्वित (विदुषः, 
सत्‌, तु, एव, भयम्‌ ) अन्य सब विषय जानते हुए भी विद्वान्‌ को 
अझाज्ञान का न होना ही भयरूप जानना चाहिये ( तत्‌, अपि, एषः, 
श्लोकः, भवति ) आगे कदे अनुवाक के आरम्भ का श्लोक इस 
विषय में प्रमाणरूप है । 

भा०--न्रह्म ही अव्यक्त अतिसूचम कारण से इस जगत्‌ को 
बनाता है और स्वयं रचना से पथक्‌ आनन्दूस्वरूप रहता इस से 
उसको विद्वान्‌ लोग सर्वज्ञ वा सवंशक्तिमान कहते हें । जो उस 
को जानने के लिये निरन्तर यत्न करता है वही निर्मय निःशङ्क 
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आनन्द्स्वरूप होता है । यदि उस के ज्ञान के उपाय में भूल वा 
अमाद करता है तो परम आनन्द को न पाकर जगत में बार २ 
जन्म मरण में पड़ा रहता है ॥ ७॥ 


"भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति स््यः। भीषाऽ 
` स्मादग्निइचेनद्रहच । मृत्युर्धावति पञ्चम इति । सैषानन्दस्य 
मीमा०सा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः । आशि- 
प्रो द्रढिष्ठो बलिष्ठ: । ठस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा 
स्यात्‌ । स एको मानुष आनन्द; ते ये शर्त मानुषा आन- 
न्दाः । स एको मलुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। श्रोत्रियस्य चा- 
` कामहतस्य । ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दा; । स एको 
देवगन्धर्वाणामानन्द; । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये 
शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः। स एकः पितणां चिरलोका- 
नामानन्दः । ओत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये श्तं पितणां 
चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवा- 
-नामानन्दः । ओत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजान- 
जानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्म देवानां देवानामानन्दः 
ये कर्मणा देवानपि यन्ति। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवाना- 
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सानन्द? । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देवानामा- 
नन्दा१। स एक इन्द्रस्यानन्द; । ओत्रियस्य चाकामहतस्य 
ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको ब्रृहस्पतेरानन्दः। श्रोत्रि- 
यस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं ब्रृहस्पतेरानन्दाः। स एकः 
प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
प्रजापतेरानन्दाः । स एको त्रण आनन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । स यश्चायं पुरुषे यथासावादित्ये। स एकः। 
स य एवंवित्‌ । अस्माट्लोकात्मेत्य । एतमन्नमयमात्मान- 
युपसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मानञ्ुपसंक्रामंति । एतं 
` मनोमयमात्मानय्ुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमयमात्मानङुपसं- 
क्रामति । एतमानन्दमयमात्मानशुपसंक्रामति । तदप्येष 
इलोको भवति ॥ 
इत्यष्ठमोऽलुवाकः ॥ 


ब्रह्मेव भयहेत्वित्युकम्‌ । अस्मात्परमात्मनो भीषा भये 
नेव बातो चायुः पवते सूयं उदेति । अग्निभौतिक. इन्द्रो 
विद्युच्च स्वखरकार्य कुरुतः। पञ्चमो शृत्युश्च धावति। यस्य 
सत्यु ब्रह्म नेच्छति तस्मात्प्राणिनो सृत्युरपि भयेनेव .घावति 
दुरं गच्छति। त्रह्मया स्वस्वकार्ये नियता वातादयो यथानियमं 
भयेनेव स्वस्वकाये कुर्चन्ति। यदा च जडवस्तूस्यपि ब्रह्मकृत 
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नियमेनैव प्रवर्चम्ते पुन्ये विद्वांसो मनुष्यास्ताद्वमुला भवन्ति 


-कर्थन ते सयमधाप्ठंयुरिति। सैषा षक्ष्यमाणलक्षणाऽऽनन्दुस्य 


जगत्स्थस्य ब्रह्मस्थस्य च सुखानुभवस्य मीमांसा विवेचमा 
भवति प्रारभ्यते । , अत्र प्रकरणे लौकिकस्थूलानन्दादारभ्य 
सुक्ष्मसूक्ष्मतरानन्दस्य विचारः क्रियते। आशिष्टोऽतिशयेनाशा- 
स्ता राजमावेन प्रजास्थानां शासकतमो यस्य शासन च प्रजा- 
भिः शिरोधार्यत्वेनोरीक्रियते द्रढिष्ठो मानसविचारेण शरीर- 
कृत्येन च इढतमो यो नेव कदापि धर्मादिकार्यसाधनाद्विच- 
लति शरीरं वा पातयेत्कार्यं वा साधयेत्‌। बलिंष्ठोऽतिशयेन 
बलवत्तम पव॑ शारीरिकोच्ततिशाली । साधु्चासौ युबा साधुः 
युवा युबत्वेऽपि साध्वाचारवान्‌। अध्यायकोऽधीतवेदादिः 
शास्त्रो युचावस्था सम्पन्नः कञ्जित्पुरुषः स्यात्‌। तस्येयं सर्वा 
पृथिवी वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। ततीयार्थेऽत्र षष्ठी वित्तमिति 
भोगमात्रस्योपलक्षकम--खुखमोगसाधने: सम्पन्ना युक्ता स- 
स्पूर्णा पृथिवी तस्य विषयस्था स्यात्‌ । अर्थात्तस्य खम्पूरा- 
राज्ये सर्वे प्राणिनस्तदर्थं छुखलाघनान्येवोपकल्पयेयुनं हि 
कश्चित्प्रजास्थस्तं कौटिल्येन पश्येत्‌। तस्य य आनन्द: स॑ 
पको मानुष आनन्दो मनुष्याणा साधारणलोक्फिपुरुषा- 
णामेक आनन्दः। ये ते शतं मानुषा आनन्दाः स पको मलः 
च्यगन्धर्वाणामानन्द्ः। मलुष्येणु ये वाग्विद्याकुशला गानवि- 
द्याखु प्रवीणास्ते गन्धर्बाः। गां वाणी गानदिद्यारूपां धरन्ति 
यद्वा कुटिलां घर्मविरुद्धां रचिविहीनां दा गां वाचं धूर्वन्ति 
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दिसन्ति ते गन्धर्वाः । समादितचेतसो गायकाः सम्प्रज्ञातस- 
माधाविव गानविद्यायामासक्ता भवन्ति। अर्थांद्वमेश्वरादि- 
'श्विषयस्य यथावत्स्वरूपेण यथा विधिगानमप्य सम्प्रश्ञातखमा- 
च्यन्तर्गतमस्ति। अतणब तत्र शतगुण आनन्दोऽचुमूयते । देवा 
विशिष्टास्त्यकवाचिकदोषा धाचिकपुण्यज्ञुश विद्वांसर्परोक्ष- 
कास्तेषु गन्धर्वा गानविद्यायां छृतामिनिवेशाः। ये चिरं खिर- 
काले लोकं खोकनीथं समाधिजन्यमानन्द्‌ं लोकन्ते ऽनु रदन्ति 
ते चिरळोकलोकाः पितरो मानल विचारतत्परा मानस दुरय- 
आजो मानसद्‌।षरदिताः । आजाना आ सम्रन्ताजन्मत एव 
ज्ञायम्ते विशेषतया जन्मान्तरीयबुद्धिये चित्र्याल्लोके विशिष्टां 
ग्रखिद्धि कीतिं चाप्जुइन्ति त आज़ानास्तेबु जाताः । पूवं जन्म- 
छृतेन शुभकमंणामचुष्ठ।नेन चत्तमाने जन्मनि लब्धोच्चप्रति- 
ष्ठाः। विद्वत्लसुदाये परिगणिताः । कमदेता ये कर्मणा साम्प्र- 
तिकबन्मनि देवत्वं प्राप्ताः। अर्थान्निकृष्ठसपुदायेऽपि जाताः 
शुद्धकर्माचुष्ठानेन मनुष्येषूच्चं देवाधिकार' प्राप्त: | देवा: स्वतः 
सिद्धाः पितुमातृपरम्परयेच जन्मतो बुद्धिविद्यादिजन्य छुखेयू- 
त्कृष्टाः | तेष्वपि बुद्धि ससवेनात्कष्टः प्रधानः समापतिः शावरो 
राजेवेन्द्रः । तेषां देवानां शुरुत्र स्पतिः सर्व विद्यापारग।। 
अज्ञायो; सर्चश्याः सरे: पालक! रक्षक; पतिः प्रजापतिः पर- 
मेश्वर:। अर्थात्‌ सरेबतमानदशाया जगतः स्थितिकतृ'र्व- 
मापन्न: त्रझ च स्वात्मन्येवावस्यितं प्र्यद्‌्शायां समाधि- 
स्थम्‌। एकमेव वस्तु कार्या ब्ययोभेदेन भिन्नमिव प्रदृश्यते । 
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अत्रादुवाके धोत्रियस्य चाकामहतस्येति वाक्यं दशहत्व: प- 
ख्यत्ते तत्र . प्रत्येक स्मिञ्छतगुण क्रियमाण श्रानन्देऽकामहत- 
त्वस्य तारतम्यं विज्ञातव्यम्‌। यथैको चेदाध्येताऽकामहतर्त- 
खा परस्तस्माच्छतशुणाधिकयेनाकामहतः । पबसुत्तरोत्तरं वि- 
शैयम्‌। स यः परोक्षः पुरुषे शरीरे व्या्तोऽयं ` यृक्रासावादित्ये 
स्वस्वरूपे वतंते। अर्थात्‌ योऽसौ संसारस्योरपतिस्थितिद- 
शायामवस्थितः ख एच स्वस्वरूपे पूकाशमये पलयावस्थाया- 
मपि चत्तते नेच तस्मिन्नवस्थाभेदेनापि स्वरूपभे दो मजुष्या दि- 
शरीर चर्ूवतीति केनापि मन्तव्यम्‌। अतएव स, एक इति वक्तु 
शक्यते । य एवंचित्‌- एचमुक्तप्रकारेण यो जगदीश्वरं वेत्ति 
सो ऽस्मात्पत्यक्षारलोकादु दृष्टिथ गताच्छरीरेन्द्रिया दिरूपा- 
स्प्रेत्थ पृथग्मूत्वा । पततं पूर्वोक्तमन्नमयै पाणमयं मनोमयं 
विज्ञानमयमानन्द्मयं चात्मानमपुपसडकामति-शर्थात्स्थूलश- 
रीरखम्बन्धात्सम्यक्‌ क्रामति दूरं गच्छति। यद्यपि स्वस्य 
चिज्ञानानन्दस्वरूपस्य त्यागः कतुमशक्यस्तथापि पाणान्नम- 
यशारीरसम्बद्धस्य ने मित्तिकस्य चिज्ञातस्यानन्द्स्य च त्यागो 
सुक्तिदशायां कतुं' युक्त एव । तस्यापि प्रतिपादको नवमाचु- 
घाकारस्भस्थ; श्लोकः प्रमाणमस्ति ॥ 

भा०--अस्मि्ञनुवाके ब्रह्मण आनत्दखरूपस्य वणन प्रार- 
ब्यम्‌ । तत्रान्यस्थानन्द्स्य तारतम्यप्रदर्शनेन परमात्मसम्ब- 
द्वानन्दस्य सर्वोपरि चे शिष्ट्यसुत्तमत्त्व॑ च प्रतिपाद्यते । तत्र 
यस्य सर्वा परथिवी यदि विसेन धनादिना खुखसाधनेन पूर्णा 
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स्यादिति घनसम्बन्धी प्रथमानन्द्‌ः। ततः शतणुणः खस्यग्गा- 
नर्विद्यायां समाहितचेतसः पुरुषस्यानन्द्ः सम्मवति । तस्य 
स्तएप्रज्ञातयोगैकचिध्ये प्रविष्टत्वात्‌ | तत्र गानविद्यायां दो भेदौ, 
ये नांनस्य परमात्मलम्बन्धिनः एरं सीमानं प्राप्तास्ते देखगन्ध” 
चास्तै्मनुष्यगन्धर्वापेक्षयापि शतणुण आनन्दोऽधिकोऽचुभू- 
यते । पितृशब्दादारभ्याग्रे विद्यानन्दस्य तारतस्यमस्ि । मजु- 
ब्यगन्धर्वादयः शब्दा अधिकारषाचकाः प्रतिष्ठितानां भेदाः = 
चिडुषाम्नबान्तरभेदेषु पित्रादयो ऽधिकारचाचकाः शब्दाः समा- 
'िजन्यानम्दमा्च विद्वत्छु पुरुषेडु सर्वविधानन्दस्य पराकाष्ठा- 
मातो त्रह्मघमंस्थो ब्ृहस्पतिरस्ति। एवं कत्रविद्यानन्द्स्य परा- 
काष्ठा प्राप्ः क्षत्रधमंस्थ इन्द्रः । मजुष्येष्वतःपरमानन्दोचि- 
कारश्च न विद्यते । परमात्मनि च द्विध आनन्दो ऽवस्थामे- 
दात्‌ । प्रजापालनदशायां य आनन्द्स्वस्माच्छतणुण आनः 
न्दः समाहितस्य प्रलयदशायां जायते अयमाशयः-नहीद्‌ं 
ब्रह्मण आनन्दस्य सीमकल्पनमपि तु तारतम्येनानन्द्कल्प- 
नामन्तरा कथं वयं ज्ञातुं शक्नुयाम ब्रह्मप्र।प्तिदशायां मुक्ती 
फीडश आनन्दो भवतीति । अनन्तानन्द्कूथनेडपि तारत- 
म्य्रदर्शने विना तादूशबोधा लिप्सा न सम्भवति। अहा- 
णस्ताटृशानन्द्‌भ्रद्शनेन तढुपासने ताद्वशानन्दो 5स्मान्मुमुक्षून 
प्राप्स्यतीत्याशयस्तथा च प्रज्ञापालनद्शास्थे तस्योपासन्ध- 
खाक्षात्करमतस्तदा प्रलयापेश्ञया 5नन्दन्यूनत्वे बोध्यम्‌। काये- 
कारणज्ञगत्सम्बन्धापेक्षा विद्दाय निष्कियस्य निगुणस्य था 
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शुद्धस्योपासनं सर्वापेक्षया४धिकानन्दप्रदमिति बोधयितुं सब 
तारतम्यप्रदर्शनम्‌ ॥ ८॥ 
भाषार्थः--इससे पूव अनुवाक में ब्रह्म ही को भय का हेतु 
कहा है इस कारण पहिले उसी बात को स्पष्ट करते हैं कि (अस्मात) 
इस परमेश्वर से हुए ( भीषा ) भय से जैसे ( वातः ) वायु (पवते) 
सबको पवित्र करता वा अपने काय को [नयमपूवक चलाता है 
( भीषा ) भय से जैसे ( सूयः) सूयं ( उदेति) उदित होता है 
( भीषा, अस्मांत्‌, अग्निः, च, इन्द्रः, च ) ओर उस परमेश्वर के 
भय से ही विद्युद्रूप और भोतिक अभि अपने २ कर्मों को करते 
हें। और ( मृत्युः, धावति; पश्चमः ) पांचवां मृत्यु भी भागता है । 
अथोत्‌ जिस पर ईश्वर की पूर्ण कृपा होती दै उसका मृत्यु भी कुछ 
नहों करता तथा अन्य भी पदाथ परमेश्वर के नियमानुसार 
सृष्टि में काम देते हैं । यदद कई चकारों से निकलता है । परमेश्वर 
अपने २ काम में नियत किये वायु आदि नियमानुकूल भय से 
जैसे अपने २ काम को करते हें । जब जड़ पदाथ भी ईश्वर के 
नियम से विरुद्ध नहीं चलते तो जो विद्वान्‌ लोग उससे विरुद्ध होते 
हें उनको भय प्राप्त क्यों न हो ? ( सा, एषा, आनन्दस्य, मीमांसा, 
भवति ) सो यह आगे कहे रूप से जगत्‌ के वा जद्यसम्बन्धी आनन्द 
की विवेचना की जाती दै। इस प्रकरण में संसारी स्थूल आनन्द 
से लेकर सूम से सूम अथोत उतम आनन्द कहते हैं (आशिष्ट:) 
राजा वा स्वामी बन कर प्रजा के लोगों को अच्छे प्रकार उचित 
रीति से शिक्षा करनेवाला अयोत्‌ जिसकी आज्ञा को प्रजास्थ 
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लोग शिर पर घारण करें ( दरढिष्ठः ) मानस विचार और शरोर- 
सम्बन्धी कार्यों में अतिदृढ़, जो घमोदि कार्यं के खिद्ध करने से 
कदापि नहीं हटता । अथोत्‌ शरीर रहे वा नष्ट हो, पर कार्य करने 
से न हरे ( बलिष्ठः) अत्यन्त बलवान्‌ शारीर की उन्नति करने 
बाला ( साधुयुवा) युवावस्था में भी अच्छे आचरणत्राला ( अव्या- 
यकः ) सामान्य प्रकार वेदादिशाख् को भी पढ़ा हुआ कोई युवा 
पुरुष हो ( तस्य, इयम्‌, प्रथिवी, सवी, वित्तस्य, पूणो, स्यात्‌ ) यहां 
तृतीया के अर्थ में षष्ठी है । उस पूर्वोक्त पुरुष की यह सब एथिवी 
( कि जहां तक उसका राज्य हो ) सुखसम्बन्धी भोग के साधनों से 
युक्त हा । अथोत्‌ पूर्वोक्त विशेषणयुक्त राजा के राज्य में सब 
प्राणी उसके लिये सुख के साधनों का ही उपाजन करें, किन्तु कोई 
प्रजा का मनुष्य कुटिल दृष्टि से उसको न देखे। उस राजा को जो 
उक्त सामग्री के होने से आनन्द होता है ( सः) वह ( एकः, 
मानुषः, आनन्दः ) एकगुणा मनुष्यसम्बन्धी आनन्द है अर्थात्‌ 
साधारण लौकिक पुरुषों के लिये वह एक बड़ा आनन्द है. ( ये, ते, 
शतम्‌, मानुषाः, आनन्दाः ) जो वे मनुष्यसम्बन्धी आनन्द सौ 
एकत्र किये जायें तो ( सः एकः, मनुष्यगन्धवोणाम्‌, आनन्दः ) 
मनुष्यों में जो वाणी की विद्या में कुशल अथोत्‌ गानविद्या में प्रवीण 
हैं वे मनुष्य गन्धव कहाते हैं । गन्धव नाम गो वाणी का धारण 
करनेव्राले वा घसविरुद्ध रुचिरदित कुटिल वाणी को नष्ट करने” 
बाले सम्प्रज्ञात समाधि के तुल्य गानविद्या में एकाप्र चित्त करके 
आसक्त होते हें अथोत्‌ धम और इश्वरादि विषय का यथाथरूप 
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से विधिपूर्वक गाना भी असम्प्रज्ञात समाधि के झन्तगंत है 
इसी कारण उसमें सौगुणे आनन्द का अनुभव होता है। ( श्रोत्रि- 
यस्य, च अकामहतस्य ) कांमासक्तिरहित वेदपाठी को भी वैसा 
शतगुण आनन्द होता है। यहां कामासक्तिरहित होना ही विशेषता 
है वैसे साधारण वेदपाठ से वेसा आनन्द नहीं हो सकताः। ( ते, 
ये, शतम्‌, मनुष्या गन्धवीणाम्‌ , आनन्दाः) जो वें सनुष्यगन्धवाँ के 
सौ आनन्द हैं ( सः, एकः, देवगन्धवोणाम, आनन्दः ) जिनकी 
वाणी के असत्यभाषणादि दोष छूट गये ऐसे पुण्यात्मा परीक्षक देव- 
नामक विद्वानों में जो. गन्धव हैं. किं जिनकी सर्वोत्तम गानविद्या 
सें निष्ठा है उन देवगन्धवों को मनुष्य गन्धवाँ की अपेक्षा सौ गुणा 
आनन्द प्राप्त होता है । (ओत्रियस्य, च अकामहतस्य) वैसेही कामा- 
सक्तिरहित वेदाध्येता को भी आनन्द होता है। ( ते, ये, शतम्‌, 
देवगन्धर्वाणाम्‌ , आनन्दाः ) वे जो देवगन्धवोँ के सौ आनन्द 
एकत्र किये जावें (सः एकः, चिरलोकलोकानाम्‌, पितृणाम्‌ आनन्द) 
वह एक उन पितुसंज्ञक विद्वानों को आनन्द प्राप्त होता है किजो 
बहुत काल तक समाधि से होनेवाले अनुभव करने योग्य आनन्द 
को प्राप्त होते हैं उन मानसपुण्यकत्तो, मन के दोषों से रहित, मानस- 
विचार में तत्पर, विद्वानों को चिरलोक्रलोक पिए कहते हैं (ते, ये, 
_ शतम, चिरलोकलोकान्‌, पितृणाम्‌ , आनन्दाः ) जो वे 'अधिकान- 
न्दभोगी पितरों के सो आनन्द इकट्ठ किये जावें ( सः, एकः, 
आजानजानाम्‌, देवानाम्‌, आनन्दः ) वह एक आनन्द उन विद्वानों 
( देवों ) को प्राप्त होता है कि जो विशेष कर जन्म से ही पूर्व 
१२ 
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नन्म्सस्बन्धी बुद्धि की विचित्रता से लोक में विशेष प्रसिद्धि ओर 
कोसिको प्राप्त होते हें जनके समुदाय में उत्पन्न हुए, पूर्वजन्मकृत 
शुभकर्मों के अनुष्ठान से वत्तमान जन्म में उच्च पद्वी को प्राप्त 
विद्वानों के समुदाय में परिगणित हैं ऐसों को आजानज कहते हैं, 
(ते, ये, शतमाजानजानाम्‌ ; देवानाम्‌, आनन्दाः) वे जो आजानज, 
विद्वानों. के सौ आनन्द एकत्र किये जावें ( सः, एकः, कमंदेवानाम्‌ 
देवानाम्‌ , आनन्दः ) वह एक आनन्द उन विद्वानों को प्राप्त होता 
हे कि ( ये, कर्मणा, देवान्‌, अपियन्ति ) जो वर्तमान जन्म में 
निष्ट समुदाय में उत्पन्न होकर भी शुद्ध कर्मों के सेवन से मनुष्यों 
में उत्तम देवाधिकार को प्राप्त हुए ( जैसे भोकृष्णादि उत्तम कर्मों के 
योग से अत्यन्त उच्चाधिकारी माने गये ) ( ते, ये, शतम्‌ , कसं दे- 
वानाम्‌, आनन्दाः ) वे जो कर्मदेवनामक विद्वानों के सो आनन्द 
एकत्र किये जावें ( सः, एकः, देवानाम्‌, ) वह एक आनन्द उन 
विद्वानों को प्राप्त होता है कि जो पिता माता की परम्परा से ही 
जन्म से बुद्धि और विद्यासम्बन्धी सुखं में बढ़े हुए स्वयं सिद्ध 
विद्वान्‌ हों । ( ते, ये, शातम्‌, देवानाम्‌ , आनन्दाः ) जो वे पूर्वोक्त 
विद्वानों के सौ आनन्द एकत्र किये जावें ( सः, एकः, इन्द्रस्य, 
आनन्दः ) वह एक उस इन्द्रनामक राजषि को आनन्द प्राप्त होता 
है कि जो विद्वानों में भी क्षात्रधर्म की प्रधानता रखनेवाला विद्वानों 
में भी बुद्धि की प्रबलता से प्रधान सभापति राजा के तुल्य शासक 
है। ( ते, ये, शतम्‌, इन्द्रस्य, आनन्दाः ) जो वे पूर्वोक्त इन्द्रनामक 
ब्रिद्वान्‌ के सौ आनन्द एकत्र किये जावें तो ( सः, एक, वृहस्पतेः, 
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प्राप्त होता है कि जो इन्द्रादि नामक सब प्रकार के विद्वानों का भी 
गुरु हो वह सब विद्याओंके अगाध आशय के पार पहुँचा हो जिसके 
ऊपर अन्य कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता । विद्वान्‌ मनु- 
ष्यों की विद्वत्ता की यही सीमा है। ( ते, ये, शातम्‌, बृहस्पते:, आन 
न्दाः ) जो वे वृहस्पति नामक विद्वान्‌ के सौ आनन्द एकत्र किये 
जावें (सः,एकः, प्रजापतेः आनन्द्‌ः) वह एक आनन्द उस परमेश्वर 
को प्राप्त है कि जो प्रजानाम सब सृष्टि का रक्षक स्वामी होने से प्रजा- 
पति कहाता है । अर्थात्‌ सृष्टि की वर्तमान दृशा में जगत्‌ की स्थिति 
रखने को तत्पर है। (ते,ये, शतम्‌, प्रजापतेः आनन्दः) वे जो प्रजापति 
नामक ईश्वर के सौ आनन्द एकत्र किये जावें ( सः, एकः, ब्रह्मणः, 
आनन्दः ) वह एक आनन्द उस ब्रह्मनामक परमात्मा को प्राप्त हे 
कि जो जगत्‌ की प्रलयद्शा में अपने स्वरूप में समाधिस्थ रहता 
है । एक ही वस्तु काय और अवस्था के भिन्न होने से भिन्न दिखाया 
गया । इस अनुवाक में ( श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ) यहद वाक्य 
दृश बार पढ़ा गया है। उसमें प्रत्येक अगले २ श्रोत्रिय बेद्पाठी 

“को सौगुणे आनन्द के प्राप होने में निष्काम वा विरक्त हाने की 
न्यूनाधिकता जाननी चाहिये । जेसे कोई एक वेदपाठी _काम- 
भोग वा प्राप्ति की से इच्छा पीडित न होकर सुखभागी होता हे 
उससे अधिक अकामहत होने से भी सोगुणा सुखी अन्य होता 
इसी प्रकार आगे दश तक जानना चाहिये । प्रजापति ओर 
्रह्मनामक परमेश्वर को जो दो प्रकार का आनन्द दिखाया 
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गया है उसके साथ भी चिरक्त वेदाध्येता पुरुष के आनन्द की 
तुलना दिखायी गयी है । इसका कारण यहद है कि मुक्त पुरुष 
तदाकारवृत्ति होने से परमेश्वरसम्बन्धी पूर्ण आनन्द का अनुभव 
कर सकता है । परन्तु वहां तक पहुँचने का कारण वैराग्य 
की उत्तम कोटि ही है अर्थात्‌ जो विरक्त दशा की सवोत्तम 
कोटि तक पहुँच गया वही जानो मुक्त है और उसी को परमात्मा 
छे तुल्य आनन्द प्राप्त होगा । ( सः ) सो ( यः अयम्‌ ) जो परोक्ष 
परमेश्वर ( पुरुषे ) पुरुष नाम शरीर में व्याप्त ( सः, च, असो, 
आदित्ये ) जो वह अपने प्रकाशस्वरूप में वत्तमान है। अथोत्‌ जो 
बह संसार की उत्पत्ति स्थिति दशा में अवस्थित है, वही प्रकाश- 
सय अपने स्वरूप में प्रलयदशा में भी वत्तमान है किन्तु उसमें अव- 
स्था वा क्रिया भिन्न होने से भी मनुष्यादि के बाल्य युवा बृद्धावस्था 
के तुल्य स्वरूप का भेद होता है ऐसा किसी को नहीं मानना 
चाहिये । इसी कारण ( सः, एकः) वह एक है ऐसा कह सकते है 
( सः, यः, एवंवित्‌ ) जो उक्त प्रकार से जगदीश्वर को जानता है 
वह ( अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रेत्य) इस लोक नाम दृष्टिगोचर प्रत्यक्ष 
शरीर वा इन्द्रियादिरूप से प्रथक्‌ होकर ( एतम्‌, अन्नमयम्‌ , 
खपसंक्रामति ) ( प्राणमय० मनोमय० विज्ञानमय० आनन्दमयम्‌, 
आत्मानम्‌, उपसंक्रामति ) पूर्व इस ब्रह्मानन्दवल्ली के प्रारम्भ में 
कहे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्दमय 
आत्माओं को स्थूल शरीर के साथी होने से सम्यक छोड़ के दूर 
हो जाता है । यहाँ धातुओं के अनेक अर्थ मान कर उप, “ सं 


= 
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पूवेक क्रम” घातु को “छोड़ कर दूर होना” अर्थ लगाया गया है। 
क्योंकि अन्य अथे की संगति नहीं लग सकती । यद्यपि अपने 
विज्ञान और आनन्द गुण का त्याग मुक्ति में भी काई नहीं कर 
सकता और यदि करे तो आत्मा ही क्या रहे किन्तु विज्ञान वा 
आनन्द गुण रहित पदाथ माना जाता है इसी के अनुसार आत्मा 
भी जड़ रह जावे । तथापि जैसा प्राण और अन्न रूप आत्मा का 
मुख्य सम्बन्ध स्थूल शरीरके साथ रहता दै वसे स्थूल शरीर सम्बन्धी 
नैमित्तिक विज्ञान और आनन्द का त्याग मुक्तिद्शा में करना 
ठीक ही है । ( तत्‌ अपि एषः, श्लोकः, भवति) इस विषय का भी 
प्रतिपादक नवयें अनुवाक के प्रारम्भ का श्लोक प्रमाणरूप है.॥ 
भा०--इस अनुवाक में आनन्द्स्वरूप ब्रह्म के व्याख्यान का 
प्रारम्भ किया गया है। वहां अन्य मनुष्य वा विद्वान्‌ आदि के 
आनन्द की न्यूनाधिकता दिखाने से परमात्मसम्बन्धी आनन्द की 
सर्वोपरि विशेषता वा उत्तमता का प्रतिपादन किया है। उन 
मनष्यादि में जिसकी समस्त प्रथिवी सुखभोग के साधन घनादि से 
यदि पूर्ण हो तो यह धंनसम्बधी पहिला नाम एक छोटा आनन्द है। 
घनसस्बन्धी आनन्द यद्यपि संसार में सर्वोपरि माना जाता 
है. तथापि शाख की सयोदा के अनुसार वह सब से छोटा है। 
इसी कारण मान्य के पाँच स्थानों में धन को सब से छोटा 
मानव घर्म शास्त्र में कहा है। ओर विद्या को सब {से उपर 
माना है। उस धनसम्बन्धी आनन्द की अपेक्षा सौगुणा आनन्द 
उस पुरुष को होता दै जो गानविद्या का ठीक मरम जान कर एकाभ्र 
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चित्त से गान में लगा है। क्योंकि वह भी सम्प्रज्ञात समाधि के 
एक प्रकार में प्रविष्ट है। उस गानविद्या में दो भेद हैं । जो लोग 
परमात्मसम्बन्धी गानविद्या की अन्तिम सीमा को प्राप्त हो गये हैं वे 
देवगन्धव कहाते हैं । उनको मनुष्य गन्धवाँ की अपेक्षा सौगुणा आ- 
नन्द अधिक प्राप्त होता है । पितृशब्द. से लेकर आगे विद्यासम्बन्धी 
आनन्द की न्यूनाधिकता दिखायी है । इस अनुवाक में कहे मनुष्य 
गन्धवोदि शब्द अधिकारके वाचक अर्थात्‌ प्रतिष्ठित वा विशेष सुखी ` 
लोगों की विशेष संज्ञा है । तथा विद्वानों के अवान्तर भेदों में पितृ 
आदि भी अधिकारों के नाम हैं । समाधि से होनेवाले आनन्दभागी 
विद्वान पुरुषोंमें सब प्रकारके आनन्द की अन्तिम सीमा को प्राप्त 
जअह्यधमस्थ बृहस्पति और क्षत्रविद्यासम्बन्धी आनन्द सीमा को प्राप्त 
क्षत्रधमस्थ इन्द्रका होता है । मनुष्यों में इस से परे अन्य कोई बड़ा 
आनन्द वा सुख नहीं है । परमात्मा में दो प्रकार का आनन्द दो 
अवस्थाओं के होने से होता है । प्रजापालन दशा में जो परमेश्‍वर 
को आनन्द है उस से सौगुणा आनन्द प्रलयरशा में समाधिस्थ 
होने पर उस परमेश्वर को रहता है तात्पय यह है कि यह परमेश्‍वर 
आनन्द्‌ की अवधि ( हद्द ) नहीं दिखाई गयी है क्‍योंकि वह स्वयं 
'अनन्त ओर आनन्दस्वरुप है तब उस का आनन्द भी असीम अवश्य 
है। तो इस आनन्द के न्यूनाधिक दिखाने का पूयोजन यह है कि 
अहापाप्तिरूप मुक्तिदशा में हम को कैसा वा कितना आनन्द होता 
है इसकी कल्पना वा पूकार हमको दिखाया हे । यदि अनन्त 
आनन्द होना कह दिया जाता तो भी बहुत आनन्दाँ की तुलना 
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दिखाये बिना मोक्षानन्द का वेसा बोध वा उत्कण्ठा नहीं हो 
सकती' । सृष्टिकतृः'त्वभाव से वा निष्क्रियमाव से परमेश्‍वर 
को न्यूनाधिक आनन्द दिखाने का आशय यह है कि जिस दशा 
में बरह्म की उपासना मुमुक्षु लोग करते हैं वेसा ही न्यूनाधिक 
आनन्द उनको मिलता हे । अथोत्‌ प्रजापालनदशा में अनुमान 
द्वारा ईश्वर की उपासना करने से उसका साच्षात्‌ ज्ञान नहीं होता 
इससे निष्क्रियदशा की अपेक्षा उस समय सुसु को थोड़ा आन- 
न्द होता है कार्य कारण जगत्‌ के साथ परमेश्वर के सम्बन्ध 
की अपेक्षा को छोड़ के निष्क्रिय निरण ब्रह्म की उपासना मुमुक्ष 
को सबसे अधिक आनन्द देनेवाली हे यह जताने के लिये आन- 
न्द्‌ का तारतम्य दिखाया गया हे ॥ ८॥ 

यतो वाचो निवत्तेन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्द 
ब्रह्मणो विद्वान । न विभेति ङुतश्चनेति | एत१”ह वाव न 
तपति किमह१ साधु नाकरवम्‌ १ । किमहं पापमकरवमिति। 
स य एवं विद्वानेते आत्मानशस्पृणुते। उभे होवेष एते 


आत्मान ४» स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ ९ ॥ 
इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


ब्रह्मविदिदमयमिदमेकविं५ शतिरन्नाद्न्नरसमयात्मा- 
शोव्यानोऽपान आकाशः पृथिवी पुच्छ षड्विछशतिः 
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बाणं यजुक्र क्सामादेशोऽथर्वाङ्गिरसः पुच्छं द्वाविः४शति- 
यंतः श्रद्धत्त ० सत्ययोगो महोऽष्ठादश विज्ञानं रियं मोदः 
प्रमोद आनन्दो ब्रह्मपुच्छं द्रावि१” ततिरसन्नेवाथाष्टावि ४9. 
शतिरसत्‌ षोडश भोषाऽस्मान्मानुषो मनुष्यगन्धर्वाणां देव- 
गन्धर्वीणां पितृणां चिरलोकलोकानामाजानजानां कर्म 
देवानां ये कर्मणा देवानामिन्द्रस्य बृहस्पतेः प्रजापतेत्रह्मणः 
स यश्च सङ क्रामत्येकपश्चाशद्यतः कुतश्ननेतमेकादश नव ॥ 
सह नावबतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य करवा- 
चहै । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
ब्रह्मविद्या एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । 
इति ब्रह्मानन्दवल्ली ॥ 


अ०--यतः परमात्मनो चावस्तमप्राप्येव मनसा सह 
नितरचंन्ते । अर्थात्सड रुल्पविकल्पात्मक॑ मनो वाचश्च तत्र न 
गच्छुम्ति। अह्मणस्तदानन्दं स्वरूपं प्राप्य विद्वान्‌ कुतश्चन 
कस्माच्चिद्‌पि न बिभेति। अर्थाद्यः पूर्वोक्तः सर्वा ,न्इमथः 
उुदष आनन्द्श्य पराकाष्ठा प्राप्त परमात्मात्मानं जानाति 
आनन्द स्वरूपमेत्र पश्यति । स मुक्तिदशायां स्थूलं शरीरं 
तत्झार्याणि च त्यक्तया कस्माद्पि भयहेतोरग्निज्वलनादि- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ब्रद्वॉसिन्दंवेल्ली ॥ 77 and eGangotri १ ८५ 


कार्यान्न बिभेति किन्त्वानन्द्स्वरूप एव तिष्टति । तमेतमान- 
न्द्श्वरूपे जीवन्मुक्त ह बाव निश्चयेन बिषयसुखमो गाभिलाषो 
न तपति नेव दुःखयति। स पश्यति-किमहं साधु श्रेष्ठ 
कर्म नाकरवम्‌? किमहं पापमकरचम्‌ ? इति सर्वे पूर्वकृतं 
स्मरति। अर्थादहं सर्वं साध्वेव कम कृतवान्न किमपि पापं 
यन्ममानन्दे विघ्नं करिष्यति स यो विद्वानेते साध्वकरणासा- 
धुकरणे मदर्थं तापहेतू न स्त इत्यात्मानं स्वस्वरूपं स्पणुते 
प्रीणयति । उभे पते पुण्यपापे हि मुख्यं तयोरेकस्य सेवन- 
मितरस्य त्याग एव कत्तव्यस्तच्च मया इत मित्यात्मानं स्पूणुते 
परमेश्वर सेदयति य एवसुक्तप्रकारेण वेद्‌ जानातीति पूर्वणा- 
न्वयः । इत्युपनिषत्‌ । इयं ब्रह्मविद्यास्ति। अस्मादग्रे यावान्‌ 
पाठो सूले श्वतस्तावानस्या ब्रह्मानन्द्चढ्ल्याः समाप्तो सर्वाचु- 
याकानां खूचीरूपः। घाक्यादीनां परिगणनार्थश्चास्ति। यथा 
ब्रह्म वदिति प्रथमाचुवाकारम्भस्त स्मिन्नेकरिशतिर्वाक्ष्यानि । 
अश्न द््रखमया द्त्यारभ्य द्वितीयोऽचुवाकस्तमिन्‌ षड्विश- 
तिर्वाक्यानि। एचमग्रेडपि ॥ 

भा०-यथा जलमवाप्य पिपासितो दु:खान्निवत्तते एवं 
सर्वथाऽऽनन्द्स्वरूपं परमात्मानं प्राप्तस्य सर्वाणि दुःखानि 
निवर्तन्ते । यश्च पूर्व सम्यग्रीत्या सर्वथा त्रिरज्यते स वरा- 
ग्यस्य पर'कष्ठां प्राप्त पव पूर्णानन्द्स्वरूपं परमात्मानमवाप्य 
पूर्णनन्दमडुभवति । नैः तदानीं पापस्य सेवनं सुरतस्य 
स्पागो बा लोकिकमित मुक्तजनं बाधते यत उक्तविघो मुक्तो 
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नेच पापस्य सेवन करोति सुकृतं च परात्परमचुष्टितमेच ` 
सेनेति ॥ ९ ॥ 

भाषार्थ;---(यतः, अप्राप्य, मनसा, सह, व।चः, निवत्तन्ते) 
जिस परमात्मा को प्राप्त न होकर ही मन के सहित उससे वाणी 
लोट आती है अथौत्‌ सडूल्पविकल्परूप मन ओर वाणी की गति 
उस परमेश्वर तक नहीं है ( आनन्दम्‌ , त्रह्मणः, विद्वान, न, बिभे- 
ति, कुतश्चन इति ) विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्म के उस आनन्दस्त्ररूप को 
प्राप्त होकर किसी से भी नहीं डरता | अथोत्‌ सब 'आनन्दस्वरूप 
पूर्वोक्त पुरुष आनन्द की उत्तम अन्तिम सीमा को प्राप्त परमात्मा 
को जानता ओर आनन्द्स्वरूप का ही प्रतिक्षण अनुभव करता 
है वह सुक्तिदशा में स्थूल शरीर और उसके सहयोगी गुण कर्मों 
को छोड़ कर किसी अभि में जलने वा जल में इबने आदि भय के 
हेतु कार्य से नहीं डरता किन्तु आनन्दरवरूप में ही रहता है (एतम्‌ , 
ह, वाव, न, तपति ) इस पूर्वोक्त आनन्दस्वरुप जीवन्मुक्त पुरुष को 
विषयसम्वन्धी सुखभोग की अभिलाषा कदापि किसी प्रकार का 
दुःख नहीं दे सकती क्योंकि वह देखता है कि (किम्‌, अहम, साधु, 
न अकरवम्‌ ) (किम्‌, अहम्‌ , पापम्‌ , अकरवम्‌ , इति) मैंने क्या 
श्रेष्ठ कम नहीं किया ? क्या मैंने पाप कर्म किया है ? इस प्रकार 
पूव॑कत सब कर्मों का वह स्मरण करता है। अथीत्‌ वह कहता है 
कि मैंने जब सभी कम श्रेष्ठ किया है किन्तु पाप कुछ नहीं किया 
जो मेरे आनन्द में आकर विन्न डालेगा । (सः, यः, एवम्‌, विद्वान्‌, 
एते, आत्मानम्‌. स्पृणुते ) सो जो विद्वान्‌ ये यो दोनों ( श्रेष्ठ कम 
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का न करना और पाप का करना ) कमं मेरे लिये दुःख के हेतु 
नहीं हैं क्योंकि मैंने शरेष्ठ कम पहिले से किये और पाप नहीं किये 
इस प्रकार आत्मा नाम अपने को प्रसन्न रखता है ( उभे, हि, एव, 
एषः, एते, आत्मानम्‌, स्प्रणुते) ये दोनों ही पुण्य पाप मुख्य हैं 
उनमें से एक का सेवन ओर दूसरे का त्याग करना चाहिये सो 
मैंने किया है ऐसा मान कर वह पुरुष परमेश्वर का सेवन करता 
है कि (यः, एवम्‌, वेद ) जो ऐसे उक्त प्रकार से परमेश्वर को 
जानता है। अथोत्‌ जो उसको आनन्द्स्वरूप नहीं जानता वह 
उसका सेवन भी नहीं कर सकता ( इति उपनिषत्‌) यह ब्रह्मविद्या 
वा उपनिषत्‌ है। | 

इससे आगे ( ब्रह्मविदिदम्‌० ) इत्यादि पाठ है वह सब ब्रह्मा- 
नन्दवल्ली की समाप्ति में सब अनुवाकों का सूचीरूप है और वाकय 
आदि के परिगणन के लिये भी पढ़ा है। जैसे ( ब्रह्मवित्‌० ) यह 
प्रथम अनुवाक का आरम्भ है उसमें इक्कीस वाक्य हैं। (अन्नात्‌०) 
यहां से लेकर दूसरा अनुवाक है उसमें छब्बीस वाक्य हें । इसी 
प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिये ॥ 

भा०--जैसे जल पाकर प्यासा पुरुष प्यास के दुःख से बच 
जाता है। इसी प्रकार सर्वथा आनन्द्स्वरूप परमात्मा को प्राप्त 
हुए पुरुष के सब दुःख छूट जाते हैँ । जो पहिले अच्छे प्रकार सब 
रीति से विरक्त हो जाता है वह वेराग्य की अन्तिम सीमा को 
प्राप्त हुआ ही पूणोनन्दस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सम्पूण 
आनन्द का अनुभव करता है। उस समय पाप का सेवन और 
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पुण्य का त्याग संसारी मनुष्य के समान सुकपुरुष को टुःखित 
नहीँ कर सकता | क्योंकि पहिले सब कर्म उसके अच्छे हैं और 
चत्त॑मान में वह कुछ कत्तो नहीं ॥ ९॥ 


इति भीमसेनशर्मकृते तैत्तिरीयोपनिषङ्गाग्ये 
ब्रह्मानन्दर्ली समाप्ता । 
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भृगुवल्ली प्रारभ्यते। 
छुर? 


थृणुवे' वारुणि! । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मति । तस्मा एतत्मोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः 
शरोत्रं मनो वाचमिति । त४७ होवाच । यतो वा इमानिं 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्यभिसं- 
विशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व | तदुब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स 
तपस्तप्त्वा ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
वारुणिवरुणस्यापत्यं भयुनामक ऋषिः स्वस्य पितर 
चरुणमुपससार तस्य सान्निध्यं गतवान्‌। अत्र बारुणिरिति 
विशेषणं मानवादीनां भ्रणूणां व्यावर्तकम्‌ । गत्वा च भगचो 
हे भगवन्‌ ! नकारस्यात्र रुत्वम्‌। ब्रह्माघीहि-अधघ्यापय रमा- 
रय ज्ञापयेति यावत्‌। इत्युवाच। इक्‌ स्मरण इत्यस्य लुप्त- 
शिच्कं रूपमधोद्दोति । तस्मै पुत्राय बरुणोऽन्नं प्राणं चक्षुः 
थोर मनो वाचमित्येतत्सचे ब्रह्म प्रोचाच । पुनस्तं पुत्रं ब्रह्मणो 
लक्षणं होचाच-यतो चे कारणरूपादिमानि भूतानि जायन्ते । 
येन साधकरूपेण जातानि भूतानि जीवन्ति यत्कमरूपमन्त्या- 
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चस्थाय़ां प्रयन्ति प्राप्नुवन्ति-अ्मिखंचिशन्ति यत्र लीयन्ते । 
तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म । अर्थाद्यदाश्रिता एषा भूतानासुत्प- 
त्तिस्थितिलया$ सन्ति तद्विज्ञातब्यं यदेव ब्रह्मास्ति । एवं 
श्रत्वा स भ्रगुस्तपोतप्यत स तपस्तप्त्वाऽन्नं ब्रह्मेत व्यज्ञा- 
नादित्युत्तरेण सम्बन्धः । अर्थादुत्रह्मज्ञानाय तात्कालिकं कृत्य 
यदुक्तम्‌ -तत्ङृतवान ब्रह्मज्ञानाय यथाविध्युद्योगं कृतवान्‌ ॥ 
भा०_अत्र ब्रह्मज्ञानाय भृशुणा ब्रह्मपिता एष्टः किमिदं 
न्रह्म यन्मया श्रुतं यज्ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति । 
तस्मे क्रमेण ब्रह्मज्ञानं कारयितुं सखाधनं ब्रह्मोपदिश्यते । 
यद्यप्यन्नादीनि ब्रह्म न सन्ति । तथाप्यन्नादिद्वारा ब्रह्म ज्ञातुं 
शक्यतेऽतः कारणाच्छिप्यबुद्धिपरीक्षार्थमादाचन्नादीनां ब्रह्म- 
त्वपुक्तम्‌ । यच्चात्र ब्रह्मणे! लक्षणं ङतं तच्च सपपेक्चत्वा- 
_त्सामान्यत्वाच्वान्ना दिष्वपि प्रवि्टे भवत्येच । अतएव भावि- 
ष्वनुघाकेषु पूत्र पूर्व सापेक्षं ब्रह्म नास्तीति कृत्वा निरपेक्ष 
काङ्क्षमाणो नित्यं निरामयं ब्रह्मावगच्छति । इत्थमेच सम्य 
ग्बोधो भवति। तस्मात्क्रमेणापदिष्ं न साक्षादिति ॥ १॥ 
भाषार्थः---( वारुणिः, श्चुः, पितरम्‌, वरुणम्‌ , वै, उपस- 
सार ) वरुण का पुत्र ञ्भगुनामक ऋषि अपने पिता वरुण के पास 
निश्चित विचार के साथ गया [ यहां वरुण का पुत्र ऐसा विशेषण 
इस लिये दिया है कि मनु आदि के पुत्र अन्य भ्रुओं का ग्रहण न 
हो ] जाकर.( इति ) ऐसा बोले कि हे( भगव: ) भगवन्‌ ! ( बरह्म, 
अधीहि ) ब्रह्म का स्मरण वा ज्ञान मुझे कराइये ( तस्मे, अन्नम्‌ , 
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प्राणम्‌, चञ्चः, श्रोत्रम्‌ , सनः, वाचम्‌ , इति, एतत्‌ प्रोवाच ) उस 
स्रृणु से वरुणनामक पिता ने कहा कि अन्न, प्राण, चक्षु ओत्र, 
मन ओर वाणी ये सब जह्म हैं ( तम्‌, ह, उवाच ) फिर श्रगु से 
वक्ष्यमाण प्रकार ब्रह्म का लक्षण कहा किजो अन्नादि में भी 
सामान्य प्रकार से घट जाता है ( यतः चै, इमानि, भूतानि, जाय- 
न्ते) जिस कारणरूप से ये सब प्रत्यक्ष में दीख पड़नेवाले प्राणी 
उत्पन्न होते ( येन, जातानि, जीवन्ति ) जिस साधकरूप सर्वाधारक 
वा सवंपोषक की सहायता से उत्पन्न हुए प्राणी जीवित रहते हैं 
( यत्‌, प्रयन्ति, अभिसंविशन्ति ) जिसमें प्रलय के समय लीन 
होते वा जिसमें सब प्रविष्ट हो जाते हैं ( तत्‌, विजिज्ञासस्व, तत, 
ब्रह्म, इति ) जिसके आश्रय इन प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और 
प्रलय होता है वही ब्रह्म है उसी को जानो। ऐसा सुन कर (स: ) 
उस भृगु ने ( तपः, अतप्यत ) ब्रह्म को जानने के लिये तत्काल 
करने योग्य उद्योग किया ( सः, तपः, तप्त्वा ) उसने तप करके 
अन्न को ब्रह्म जाना इस प्रकार अगले वाक्य के साथ सम्बन्ध है । 

भा०--इस वल्ली के प्रारम्भ में श्रगु ने ब्रह को जानने के 
लिये अपने पिता से प्रश्न किया कि मैंने सुन रकखा है कि जिसको 
जानकर जीत्र दुःखों से छूट जाता ओर मुक्ति को पाप्त होता है 
वह्‌ ब्रह्म क्या वस्तु है ? | ऐसा पूछने पर वरुण ने अपने पुत्र भ्रणु 
को क्रम से ब्रह्म जताने के लिये साधनों सहित ब्रम का उपदेश 
किया । यद्यपि अन्नादि वस्तु त्रह्म नहीं हैं. तथापि अन्नादि अथोत्‌ 
शरीरादि के द्वारा ब्रह्म को जान सकते हैं इस कारण शिष्य की 
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बुद्धि की परीक्षा करने के लिए पहिले अन्नादि को ब्रह्म बताया । 
और जो इस पृथमानुवाक सें ब्रह्म का लक्षण किया वह सापेक्ष 
आर सामान्य होने से अन्नादि में भी घटता है । इसी कारण 
अगले २ अनुवाकों में पहिले २ सापेक्ष अन्नादि वस्तु को ब्रह्म न 
रख कर निरपेक्ष नित्य और निरामय को ब्रह्म जताया है ।. इसी 
पुकार सम्यक्‌ बोध हो सकता है इस कारण क्रम से उपदेश किया 
गया किन्तु साक्षात्‌ नहीं । आशय यह है कि शिष्य की बुद्धि पर 
बोका डाल कर सममावें और उसी के मुख से कहावें ओर स्थूल 
वस्तुओं के क्रम से सूकम २ को धीरे धीरे समझाता जावे एक 
साथ नहीं ॥ ९॥ 

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नादुध्येव खर्विमानि 
भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रय- 
न्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव. वरुणं पितरयुपस- 
सार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति। त, होवाच। तपसा 
ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति। स तपोऽतप्यत। स 
तपस्तप्त्वा ॥ २ ॥ 


इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


पूर्वोक्त तपस्तप्त्वा ब्रह्मज्ानलाधनमचुष्ठायान्नं ब्रह्म व्य- 
ज्ञानाद्विश्ञतवान्‌। कुतः अन्नादुध्येव खह्विमानि भूतानि 
जायन्ते जातानि सन्ति प्राणिशरीराएयन्नेन. जीवन्ति। धदयन्नं 
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भक्ष्यं किमपि नाप्नुयात्तदा कस्यापि जीवनं न स्यात्‌ । अन्ने 
पृथिव्यादो च प्रत्यहं मरणावसरे शरीराणि प्रलीयन्ते । एव- 
सुक्तलक्षणाचुकूलमन्न ब्रह्मं शात्वा पुनरपि संशयमापन्नो 
भृगुः पितुसान्निध्यमवाप्योक्तवान्‌। हे भगवो भगवन्‌! त्र- 
हाधीहि स्मरखि जानासि मामपि ्ञापय। तेन पुनरप्युक्त 
तपसा ज्ञानविशेषंखाघनेन ब्रह्म जानीहि तपो शानस्वरूपमेच 
ब्रह्मास्ति । स भृगुः पुनरपि तपोऽतप्यत ब्रह्मश्ानसाधनमन्ु- 
'छितवान्‌॥ 
भा०--अन्नं किमपि भक्ष्यं सुक्त्वैव शुक्रसुत्पद्यते शुक्राच्चो- 
पादानात्प्राणशरीराणि निष्पद्यन्ते। अतोऽन्नमेव प्राणिदेहा- 
नाझुत्पत्तिस्थितिलयकारणमिति कृत्वा तस्य महत््वसुच्यते 
महत्त्वाच्चान्नं ब्रह्म । यदान्नमप्युत्पन्नं वस्तु तदा तस्याप्यु- 
पादानं किमप्यस्ति। यस्य चोपादानं कारणं नास्ति तेन 
ब्रह्मणा भाव्यम्‌। इत्यादिप्रकारेण सापेक्षकारणस्यान्नस्य 
त्रह्वात्वे शङ्कमानः पुनः पितरं पृच्छति किं त्रह्मत्युपदिश। 
तेन च पुनब्रह्मश्ञानसाधनानुष्ठानायाक्षलः। यतः साधनेरेव सा- 
घ्यस्य प्रातिः कत्तं शक्यते ॥ २॥ 
भाषार्थः--पूर्वोक्त पूकार (तपः, तप्त्वा, अन्नम्‌, अझ, इति, 
व्यजानात्‌ ) भ्र॒गु ने ब्रह्मज्ञान के साधन का उपाय वा सेवन कर 
अन्न को ब्रह्म जाना । क्योंकि ( अन्नात्‌, दि; खळ, इमानि, भूतानि, 
जायन्ते ) अन्न से ही इन सब पाणियो के शरीर उत्पन्न होते हैं 
( अन्नेन, जातानि, जीवन्ति ) उत्पन्न हुए प्राणियों के शरीर अक्त 
१३ 
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डी से जीते हैं यदि ओजन के लिये कुछ अन्न न मिले तो कोई 
जीवित न रहै । ( अन्नम्‌, प्रयन्ति, अभिसंविशन्ति, इति) अन्न 
नाम प्रथिवी आदि में प्रतिदिन मरण अवसर पर प्राणियों के 
शरीर लीन होते जाते हैं ( तत्‌, विज्ञाय ) इस उक्त लक्षण के अनु- 
कूल अन्न को नह्म जानकर फिर भी सन्दे को प्राप्त हुए ञ्चु 
पिता के « समीप जाकर बोले। है ( भगवः) भगवन्‌ ! ( ब्रह्म, 
अधीहि, इति ) ब्रह्म को जानते हो? उसे सुमको भी जताइये 
९ तम्‌, ह, उवाचः) उस पिता वरुण ने फिर भी कहा कि (तपसा, 
जहा, विजिज्ञासस्व) ज्ञानरूप साधन विशेष से ब्रह्म को जानो क्योंकि 
(तपः, रह्म, इति) तपनाम ज्ञानस्वरूप ब्रह्म है (सः, तपः, अतप्यत) 
उस श्रगु ने फिर भी ब्रह्मज्ञानसम्बन्धी साधन का सेवन किया । 

भा०--अन्ननाम खाने योग्य किसी वस्तु को खाकर ही वीर्य 
बनता और वीयरूप उपादान कारण से मनुष्यों के शरीर बनते 
हैं। इस कारण अन्न ही प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति 
आर लय का कारण है ऐसा मान कर उसका महत्त्व कद्दा है 
आर बड़ा होने से अन्न ब्रह्म है। जब अन्न भी एक कार्यवस्तु 
है तो उसका भी उपादान कुछ हुआ जिसका उपादान कारण कोई 
न हो वही ह्म होना चाहिये। इत्यादि प्रकार सापेक्ष अन्नरूप 
कारण के ब्रह्म होने में शङ्का करके भृगुने फिर पितासे पूछा कि ब्रह्म 
कोन है ? उस पिता ने फिर भी ब्रह्मज्ञानसम्बन्धी साधनों का अचु- 
छान करने के लिये आज्ञा दी क्योंकि साधनों से ही साध्य की प्राप्ति 
हो सकती है॥ २॥ 
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पाणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्ध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रय- 
न्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरयुपस- 
सार अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त.५होवाच । तपसा ब्रह्म 
विजिङ्गासस्व। तपो ब्रह्मेति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्स्वा । 
॥ तृतीयोऽतुवाकः ॥ . 
मनो त्रझ ति व्यजानात्‌ । मनसो होव खल्विमानि भू- 
तानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभि- 
संविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । 
अधीहि भगवतो ब्रह्मेति । त७होवाच। तपसा ब्रह्म विजि- 
ज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ 
॥ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


अन्नापेक्षयाऽपि सूक्ष्मं प्रधानं प्राणिशरीराणां कारणे 
ग्राणः। न हि प्राणवायुमन्तरेण कस्यापि प्राणिन उत्पत्तिस्थि- 
तिलयाः सम्भवन्ति । मरणावसरेऽपि यमनामकं प्राणवासु- 
मेव जीवात्मा गच्छृति। मनोऽन्तःकरणमिन्द्रियाणामधिष्ठात्‌। 
मनःछूता अनेके सङ्कदपविकदपा एव प्राणिदेहदाचुत्पादयन्ति। 
गरथात्प्राणिदेह्दानासुत्पत्तिस्थितिहेतदो भवन्ति। अतः कारणा- 
न्मनसो 5पि कारणत्वं बोघ्यम्‌। यस्मिन्सति यद्धवत्यसति च 
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न भवति तत्तस्य कारणम्‌। प्राणमनसोश्च सतोरेख शरीरा- 
शाझुर्पत्तिस्थितिलयाः सम्भवन्ति नासतोरिति इत्वा तयोः 
कारणत्वमुक्तम ॥ 

आ०--यद्यएि शरोदाणासुत्पत्तिस्थितिलयेषु प्राणमनसोः 
कारणत्वमस्ति तथापि तयोः खयमपि कस्यापि कायत्वादुत्नह्म- 
त्यै न सम्भवति। शङ्क्यमाने च तयोघ्र हात्वे पुनः किरन्र- 
हेति जिल्लासा नेव निवत्ते । अतपच सुहुसुहुः प्रश्नः 
क्रियते ॥ ३॥ ४॥ 

आषार्थ;- ( प्राणः, ब्रह्म, इति, व्यजानात्‌) तिस पीछे 
भुगु ने प्राण को ब्रह्म जाना । क्योंकि ( प्राणात्‌ , दि, एव, खलु, 
इमानि, भूतानि, जायन्ते ) प्राण से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते 
हैं। अन्न की अपेक्षा भी मनुष्यादि के शरीरो का सूकम और प्रधान 
कारण प्राण ही है प्राण वायु के विना किसी जीव की उत्पत्ति स्थिति 
ओर लय नहीं हो सकते अर्थात्‌ प्राण न हो तो मरे भी कौन ? उस 
का निकल जाना दी मरना है । मरते समय यम नामक प्राण वायु 
में ही जीवात्मा जाता है. ( प्राणेन, जातानि, जीवन्ति) उत्पन्न 
होकर प्राण के होने पर ही जीते हैं ( प्राणम्‌, प्रयन्ति, अभिसंवि- 
शान्ति, इति ) प्राण में लीन हो जाते अर्थात्‌ बायु में ही शरीर छोड़- 
कर जीवात्मा जाते हैं ( तत्‌, विज्ञाय ) इस प्रकार प्राण को ब्रह्म 
जानकर भी प्राण के पराधीन होने से उसके ब्रह्म होने में शङ्का 
हुई तब (पुनः, एव, वरुणम्‌, पितरम्‌, उपससार) फिर भी भरु अपने 
पिता वरुण के पास गये और बोले कि ( अधीहि, भगवः, ब्रहम, 
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इति ) हे भगवन्‌ ! आप अह को जानते हैं मुझे भी जताइये ( त- 
सू, ह, उवाच ) तब पिता पुत्र से बोले कि ( तपसा, ब्रह्म, विजि- 
ज्ञासस्व) तप से ब्रह्म को जानना चाहो क्योंकि ( तपः, ब्रह्म इति ) 
ज्ञानस्वरूप ही ब्रह्म, ( सः, तपः, अतप्यत ) तब भुगु ने फिर भी 
तप क्रिया ( सः, तपः, तप्त्वा ) उन्हों ने तप करके ( मनः, ब्रह्म, 
इति, व्यजानात्‌ ) मन को ब्रह्म जाना ( मनसः, हि, एव, खल, 
इमानि, भूतानि, जायन्ते ) मन से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते 
( मनसा, जातानि, जीवन्ति ) मनसे उत्पन्न हो कर जीते हैं ( सनः, 
प्रयन्ति, अभिसंविशन्ति, इति ) मन में लीन होते हैं. अथोत्‌ मन 
नाम अन्तःकरण इन्द्रियों का अधिष्ठाता है उसी में रहनेवाले 
अनेक संकल्पविकल्परूपादि मन की वृत्तियाँ जीवों के शरोरों की 
उत्पत्ति स्थिति लय होने में कारण हें अर्थात्‌ वासनारूप बृत्ति दी 
अनेक जन्ममरणादि कराती हें । इस कारण मन को भी कारण 
माना है । जिस के होने पर जो होता ओर न होने पर जो नहीं 
होता उस का वह कारण है । प्राण ओर मन के होने पर दी शरीर 
के उत्पत्ति स्थिति और लय होते हैं न होने पर नहीं ऐसा मान 
कर उन को कारण कहा है ॥ 

आ०- यद्यपि शरीरों की उत्पत्ति आदि में प्राण ओर मन 
भो कारण हैं तो भी वे दोनों किसी अन्य के काय हें इस से जहा 
नहीं हो सकते । जब उन केब्रह्म होने में सन्देह हो गया तो अझ 
कौन है ? ऐसी जानने की इच्छा पूरी न हुई इसी लिये बार २ प्रभ 
किया गया है कि जिससे ब्रह्म का ठीक २ बोध हो ॥ ३॥ ४॥ 
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विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्धथे व खल्विमानि 
थूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। विज्ञानं प्रय- 
न्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरञ्चुपस- 
सार । अधीहि भगवो त्रह्मति । त होवाच। तपसा 
ञ्ज्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति। स तपोऽतप्यत। स 
तपस्तप्त्वा ॥ 
॥ पञ्चमोऽअनुवाकः ॥ 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध्येव खल्वि- 
सानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति | 
यानन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भागवी वारुणी विद्या | 
घरमे च्योमन प्रतिष्ठिता । य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान- 
झादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया पशुमिन्रह्मवर्चसेन । 
महान कीर्त्या॥ 

॥ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 

विज्ञानं निश्चयात्मकं ञानं तच्च मनखोऽपेक्षया सुक्ष्म 

धानं चास्ति । ईक्षणपूविका सृष्टिरित्यस्यापि कथनस्ये- 


ख्मेष प्रयोजने यकिश्चयात्मकानुसन्धानमन्तरेण कस्याप्यु- 
स्पत्तिस्थिती न सम्भवत इति इत्वा विज्ञानस्य हेतुरषम्‌ । 
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पवमानन्द्र्वरूपं ब्रह्म तदेव च फलम्‌ । अन्यानि च फलानि 
ब्रह्मानन्द्स्यैच भेदरूपाणि भवन्ति । प्राणिनामुत्पत्ति स्थिति- 
सयेष्वानन्द्स्वरूपं ब्रह्म हि सुख्यं कारणम्‌। सैषा भूगुणा . 
ग्रोक्ता बरुणेन विज्ञाता विद्या परमे सर्वोत्तमे व्योमन्‌ व्योस्नि 
हृद्याकाशे चिदात्मनि प्रतिष्ठिता । यतो ज्ञांनाधिकरणमा- 
त्मेति वदन्ति । योऽन्योऽपि कश्चित्तपसेव साधनेन पुनः 
पुनः सेव्यमानेन पूर्वोक्तक्रमेण चानन्दस्वरूपं ब्रह्म चेद्‌ खोऽप्या- 
नन्दे प्रतितिष्ठतीति पराक्षं फलममिहितम्‌। अन्नस्य तत्त्वं 
महत्त्वं च सभ्यग्‌ विशिष्टान्नवान्महत््रबलशरीरघारी वां 
सञ्ञान्नादोऽन्नं भक््यं भोः शक्तो भवति प्रजया पुत्रादिना - 
पशुभिग वाश्‍वादि भित्रह्मवचंसेन विद्याविज्ञानतेजोभिश्च कोत्या 
च महान्‌ पूज्यः सत्काराहो भवति। अर्थात्पुत्राद्यः प्रशस्ताः 
सन्तस्तस्य पूजाहेतवो भवन्तीत्याश्यः॥ 

भा०--विज्ञानं गुणास्तस्य द्रव्याश्रितत्वात्कत्‌ त्वेऽपि कार्य- 
त्वे सम्मवति कार्ये च ब्रह्म न मवतीति मत्वा जिशासा प्रच- 
संते॥ आनन्दाचुभवे च सर्वस्य स्थितिद्वंश्यते। जगत्यपि 
नास्त्यानन्दात्परम्‌। आनन्द्प्राप्त्यर्थमेच सर्वे प्रयत्नाः क्रिय- 
न्ते यदा च तस्य लेशोऽपि प्राप्यते तदैव खुली भूत्वा स्थिरी- 
भषति । आनन्दस्य निरतिशया प्राप्तिस्तु ब्रह्मण्येव सम्म- 
बति तस्यानन्द्र्घरूपत्वात्‌। यदा च भयुणानन्द्खरूपं ब्रह्म 
बुद्ध तदेव जिज्ञासा निवृत्ता । अन्योऽप्येचं करिष्यन्‌ ब्रह्मः- 
नन्द्‌ प्राप्यानन्दी भवितुमर्हति ५॥ ६! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२०० Digitized by Arya ऽनकरतिरीयपिंविषिः' and eGangotri 


भाषार्थः--तप करके (विज्ञानम्‌ ब्रद्दा, इति, व्यजानात्‌ ) 
विज्ञान-नाम निश्चित ज्ञान को ब्रह्म जाना क्योंकि सन की अपेक्षा 
विज्ञान दी सूक्ष्म ओर प्रधान है ( विज्ञानात्‌, दि, एव, खल, 
इमानि, भूतानि, जायन्ते ) विज्ञान से ही ये सब प्राणी उत्पन्न 
होते ( विज्ञानेन, जातानि, जीवन्ति ) विज्ञान से ही उत्पन्न हुए 
आणी जीते हैं ( विज्ञानम्‌, प्रयन्ति, अभिसंविशन्ति, इति ) विज्ञान 
में ही सब लीन हो जाते हैं इस कारण विज्ञान ब्रह्म है। प्रयोजन 
यह है कि इच्तणपूवंक अर्थात्‌ ठोक २ विचार से अनुसन्धान करके 
डी संसार बनांया जाता है। इससे सिद्ध है कि विज्ञान के विना 
किसी की उत्पत्ति वा स्थिटि होना सम्भव नहीं ऐसा मान कर विज्ञान 
को कारण ठहराया है (तत्‌, विज्ञाय )उस विज्ञान को प्रद्दा जान कर 
९ पुनः, एव, वरुणम्‌, पितरम्‌, उपससार ) फिर भी अपने पिता 
वरुण के पास जाकर ब्रोले कि (अधीहि, भगवः, ब्रह्म, इति ) हे 
भगवन्‌ पितः ! आप ब्रह्म को जानते हैं. मुझे भी जताइये ( तम्‌, 
इ, उवाच ) उस श्रगु से वरुण बोले कि ( तपसा, ब्रह्म, विजिज्ञा- 
सस्व ) तप से रह्म को जानने की इच्छा करो क्योंकि ( तपः, जर, 
इति ) तपके साथ ब्रहम है (सः, तपः अतप्यत ) उस भूगु ने 
फिर भी तप किया ओर ( तपः, तप्त्वा ) तप करके ( आनन्दः, 
रह्म, इति, व्यजानात्‌ ) आनन्द को ह्म जाना क्योंकि (आनन्दात्‌, 
हि, प्रव, खळ, इमानि, भूतानि, जायन्ते ) आनन्द से दी ये प्राणी 
उत्पन्न होते हैं. ( आनन्देन, जातानि, जीवन्ति ) उत्पन्न हुए 
आनन्द के आश्रय से जीते हैं (आनन्दम्‌, प्रयन्त, अभिसंविशन्ति 
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इति ) आंनन्द्स्वरूप में ही सब लीन हो जाते हैं। आनन्द्स्वरूप 
एक ब्रह्म है और वद्दी सबकी अन्तिम सीमा दै । परमात्मा को प्राप्त 
हुए पीछे किसी आनन्द की अपेक्षा नहीं रहती क्योंकि अन्य सब 
फल नहानन्द के एक हिस्से में माने जाते हैं । प्राणियों की उत्पत्ति 
स्थिति प्रलय होने में आनन्द्स्वरूप ब्रह्म ही मुख्य कारण है ( सा, 
एषा, आगंची, वारुणी, विद्या ) सो यहद पूर्वोक्त वरुण ने अनुभव 
की ओर भूगु ने कही वा पुस्तकाकार बनाके प्रकट की । विद्या 
( परमे, व्योमन, प्रतिष्ठिता ) सर्वोत्तम झुढहृदयरूप आकाश चेतन 
आत्मा में स्थित है इसी लिये आत्मा को ज्ञान का आधार मानते 
चा कहते हैं ( यः एवम्‌, वेद ) जो कोई अन्य भी बार २ सेवन 
किये तप ही साधन से पूर्वोक्त क्रम के अनुसार आनन्द्स्वरूप ब्रह्म 
को जान लेता वा उसका अनुभव ठीक २ कर लेता है वह॒ ( प्रति 
तिष्ठति ) भी आनन्द में स्थित हो जाता है यह परोक्षफल कद्दा 
है ( अन्नवान्‌, अन्नादः, भवति ) अन्न की प्रशांसा पूवं लिख चुके 
हें उसका फल्न कहते हैं कि जो अन्न को बड़ा उपकारी प्राणियों 
की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण मानता है वह अन्नवान्‌ बहुत 
अन्न का सश्चय रखनेवाला पथ्यपूर्वंक खानेवाला होने से भोजन 
शक्तियुक्त होता ( महान, भवति ) शरीर से बड़ा ओर बलिष्ठ 
होता है. अच्छे प्रकार अन्न का भोजन कर सकता ओर पचा 
सकता है ( प्रजया, पशुभिः, त्रद्यवचंसेन ) पुत्रादि प्रजा गौ घोड़े 
आदि पशु और विज्ञानसम्बन्धी तेजो से बढ़ता वा प्रतिष्ठित 
होता तथा ( महान्‌, कीत्यो ) कीति के बढ़ जाने से भी पूज्य वा 
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सत्कार के योग्य होता है अथोत्‌ पुत्रादि भी प्रशांसा के योग्य हुए 
उसकी प्रतिष्ठा के हेतु होते हैं । 

भा०-विज्ञान एक गुण है वह चेतन आत्मा नामक द्रव्य के 
आश्रित होने से कत्ता भी हो जाता है तथापि उसमें काय का होना 
सम्भव है अथोत्‌ विज्ञान के गुण होने से उसका पराधीन होना 
स्पष्ट है ओर ब्रह्म कत्ता होने से सर्वथा स्वाधीन है। इससे विज्ञान 
को अझ न मान कर आगे ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रवृत्त होती 
है। ओर आनन्द का अनुभव होने पर सबकी स्थिति दीखती 
है। जगत्‌ में भी आनन्द से परे कुछ नहीं है। आनन्द को प्राप्त 
होने के लिये ही सब प्रयत्न किये जाते हँ । जब आनन्द का लेश 
भी ग्राप्त हो जाता है तभी सुखी होकर मनुष्य 'चच्बलता छोड़ के 
उर जाता है । ओर आनन्द की सर्वोपरि अत्यन्त प्राप्ति तो रह्म 
में ही सम्भव होती है । क्योंकि वही एक सर्वोपरि आनन्द्स्वरूपं 
श्रह्म को जान लिया तभी जिज्ञासा निवृत्त हो गयी अन्य भी जो 
कोई ऐसा करेगा वह आनन्द्स्वरूप नह्य को भ्राप्तहो सकेगां ।।५।।६। 


अन्नं न निन्द्रात्‌ । तद्व्रतम्‌ । पाणो वा अन्नम्‌ । 
शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राणः 
भतिष्टितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदञ्नमन्ने 
भतिष्ठित॑ वेद्‌ प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान 
भवति मजया पशुभिश्रह्मवर्चसेन । महान कीर्त्या || ७॥ 
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पूर्वोक्तस्यान्नस्य व्यतिरेकेण महत्त्व प्रदश्यंते-तत्रा- 
नमं न निन्द्यादिति विधिवाक्यम्‌ । अन्यश्च सचोऽस्येद 
विधिवाक्सस्यार्थवाद्‌ः । प्राणो भोक्तृशक्तिप्रधानत्वाच्चरा- 
खरमत्ति तस्मात्तस्यान्नत्वम्‌ । कस्यचिच्छ्रीरं केनचिद्द्यत 
इति शरीरमप्यन्नम्‌। तच्च पुर्चमेवोक्तमद्यतेऽत्ति च भूतानि 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति॥ 
भा०--अन्नस्य निन्दात्यागरुपं ब्रतं मनुष्येण सुदेव 
सेव्यम्‌ । यतो5न्नमेव प्राणशरीरयोः स्थितिहेत्वस्ति। अन्न- 
मन्तरा तयोर्नाश एव दश्यते । सति च प्राणे शरीरे च धर्मा- 
थेकाममोक्षाणां सिद्धिः कत्तं शक्यते । अतः परम्परया 
महत्कार्यसाधकत्वादन्नस्य केनापि कदापि निन्दा नेच काय्यो । 
यश्च याथातथ्येनान्नस्य तत्त्वं विसृशति स॒ सदेवान्नस्य सः 
अयं रक्षति तस्य दानं करोति युक्त्या पथ्येन च सेवते तस्मा- 
लवान्‌ पुत्रेश्‍वर्या दिसुखसम्पत्त्या च सम्पन्नः सन्‌ सुखी मव- 
ति॥ ७॥ 
आपार्थः---पू्ं कहे अन्न का महत्त्व अब व्यतिरेक से 
दिखाते हैं ( अन्नम्‌ , न, निन्द्यात्‌) अन्न की निन्दा न करे यह 
विधिवाक्य है आगे सब इसी का अथवाद दिखाया है (तत्‌, व्रतम्‌) 
उसका नियम कर ले कि मैं अन्न की निन्दा न करूंगा ( प्राण! 
चै, अन्नम्‌) भक्वशक्ति में प्रधान होने से प्राण दी चराचर अन्न 
का भोक्ता है इस लिये प्राण को अन्न कहते हैं (शरीरम्‌ , अन्नादम्‌) 
खाया हुआ अन्न शरीर में उरता वा शरीररूप बनता है. इससे 
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शरीर अन्नाद ओर किसी के शरीर को कोई सिंहादि खा जाता 
है इससे शरीर भो अन्न है सो पूत्र लिख चुके हैं कि खाया जाता 
चा खानेवाला अन्न कहाता है ( प्राणे, शारीरम्‌, प्रतिष्ठितम्‌ ) 
प्राण के रहने तक शरीर ठहर सकता ( शारीरे प्राणः, प्रतिष्ठितः) 
ओर शरीर प्राणों का आधार है,(एतम्‌, अन्नम्‌, अन्ने, प्रतिष्ठितम्‌) 
सो इस प्रकार अन्न में अन्न ठहरा है अथोत्‌ शरीर ओर प्राण 
दोनों में आधाराधेय भाव है एक दूसरे के आश्रय हैं और दोनों 
ही मनुष्य के आत्मा को सख दुःख पहुँचानेवाले हैं ( सः, यः, 
एतत, अन्नम्‌, अन्ने, प्रतिष्ठितम्‌, वेद ) सो जो पुरुष इस अन्न 
को अन्न के आश्रय से ठीक स्थिति रह सकती है ऐसा ठीक २ 
जानता है वह ( प्रतितिष्ठति ) ठहर सकता अथीत्‌ बहुत काल 
तक अपने प्राण ओर शरीर को संसार में रख सकता है ( अन्न- 
वान्‌, अन्नादः, भवति ) अन्न का सश्चय करने ओर भोजन की 
शक्तिवाला होता है तथा ( प्रजया, पशुभिः, ब्रह्मवच॑सेन, महान्‌ , 
भवति ) पुत्रादि सन्तान, गो आदि पशु और विद्याविज्ञान- 
सम्बन्धी तेज से बड़ा वा प्रतिष्ठित माना जाता तथा ( महान्‌ , 
हीत्या ) कीत्ति से भी प्रतिष्ठित होता है ॥ 

भा०--अन्न की निन्दा त्यागनारूप नियम मनुष्य को सदा 
सेवना चाहिये क्योकि अन्न ही प्राण और शरीर की रक्षा का 
हेतु है । अन्न के विना प्राण और देह का नाश ही होता दीखता 
है तथा प्राण और शरीर के रहने पर ही धर्माथे काम और मोक्ष 
की सिद्धि हो सकती हे । इस कारण परम्परा से बड़े काय का 
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साधक होने से कदापि [कसी की निन्दा नहीं करनी चाहिये और 
जो अन्न के तत्त्व को यथाथरूप से जान लेता हे वह सदेव अन्न 
का सञ्चय, दान, युक्ति से सेवन और पथ्य से भोजन करता हे । 
उससे बलवान्‌ तथा पुत्रादि ऐश्वयोदि सुख के साधनों से युक्त 
हुआ सुख का भागी होता हे ॥ ७॥ 

अन्नं न परिचक्षीत । तद्रतम्‌। आपो वा अन्नम्‌ । ज्यो- 
तिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌। ज्योतिष्यापः प्रति- 
ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ | स य एतदन्नमन्ने प्रति- 
्ठितं वेद्‌ मतितिष्ठति। अन्नवानच्नादो भवति । महान भवतिः 
प्रजया पशुभिन्रह्मवर्चसेन | महान कीर्त्या ॥ ८ ॥ अनन 
बहु कुर्वीत । तदवृतम्‌। पृथिवी वा अन्नम्‌। आकाशोञ्नाद१। 
पृयिव्यामाकाश; भतिष्ठितः। आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । 
तदेतदन्नमन्ने भ्रतिष्ठितस्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद्‌ 
प्रतिष्टिति। अन्नवानत्नादो भवति | महान भवति प्रजया 
पशुभिन्रह्मवरचसेन । महान कीर्त्या ॥ 

॥ इत्यष्ठमनवमाचुवाको ॥ 

अन्नस्य ग्रत्याख्यानं न कुर्यादिति विधिवाक्यमस्यै- 
बान्योऽथवाद्‌ः प्रत्याख्यानं च बहुविधं विद्यमानेऽप्यन्तं नास्ती- 
त्यादिमकारकम्‌ । ओोग्यशक्तिप्रधानत्वाद्पामन्नत्वम्‌। भोक्तश- 
क्तिप्रधान॑ ज्योतिः खुर्यादिक प्राणकोटिस्थम्‌। ते भोक्तभोस्फे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२० @igitized by Arya 5०॥८तैत्निरींग्रोप्रनिष्वद्विक ०1० eGangotri 


इतरेतराश्रयेण प्रतिष्ठिते पूर्वघत्‌ तयोरन्नत्वम्‌। तथा चान्नं 
यहु कुर्वीतेति विधिवाक्यमग्रे ऽस्येवार्थवादः । पृथिवी भोग्य 
प्रधाना यतः प्रायेण पार्थियमेत्र भोग्यं जगत्युपलभ्यते । भोक 
प्रधान आकाशस्तेजसा प्रायेण तद्वेशिष्ट्येन च सम्बन्धात्‌ । 
यद्यद्विशिष्टं तेजः सम्बद्धं तत्तक्लोक्तशक्तिप्रधानम्‌। पूर्वयत्तयो$ 
परम्पराश्चिता स्थितिरन्नत्वं चानुसन्धेयम्‌ । पघमवादीनां 
महत्त्वं तत्वं च विज्ञाय याथार्थ्येनोपयुज्य च पूच॑वद्न्तवान- 
न्नादो भवति महत््वादिफलं चाप्नोति ॥ 

भा०-केनापि कदाप्यन्नस्य परिहारो नेच कार्य एतस्य 
नियम पव रक्षणीयः। अद्भिः पृथिव्या च चिना कस्यापि जो- 
चनं न सम्भवतीति इत्वा तयोरन्नत्वम्‌ । ज्योतिराकाशो 
प्राणस्य सहयोगिनाचिति प्राण कोदिस्थत्वेन तयोरवृत्तत्वम्‌ । 
झन्नस्य महान्तं सञ्चयं मनुष्य; कुर्या्तेनान्यप्राणिनामपि यथा- 
सम्भवं प्राणरक्षां कुर्यात्‌ । प्राणरक्षणादुर्कृष्टं जगति पुण्यं 
नास्ति। अतपवेतादशसुकमंसेबको जगति पुत्रायेश्वयेण पर- 
मार्थे च ब्रह्मज्ञानसुखेन सम्पन्नो निरामयो निर्बाधानन्द्माग्म- 
यति ॥ ८॥ ९॥ 

भाषाथः--( अन्नम्‌, न, परिचक्षीत ) अन्न का निषेध वा 
खण्डन न करे यह विधिवाक्य आज्ञा है । आगे इसी का अर्थवाद 
कहा दै ( तत्‌ , व्रतम्‌ ) यह नियम करले कि मैं अन्न का निषेध न 
करूंगा । खण्डन बहुत पुकार का है जैसे अन्न के दोने पर भी कह 
देना कि अन्न नहीं दै इत्यादि ( आपः, वे, अन्नम्‌ ) मुख्य कर 
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भोग्यशक्ति के अन्तगंत होने से जल दी अन्न है अथात्‌ पाणरक्षा 
का हेतु है ( ज्योतिः, अन्नादम्‌ ) पूण का सहकारी होने से सूर्यादि 
ज्योति अन्न का भक्षक-भोक्तशक्ति के अन्तर्गत है (अप्सु, ज्यातिः, 
पूतिष्ठितम्‌ ) भोग्य में भोक्ता ( ज्योतिषि, आपः, प्रतिष्ठिताः ) 
और सोक्ता के आश्रय से भोग्य स्थित है। इस पूकार वे दोनों 
भोग्यभोक्ता परस्पर के आश्रय से स्थित हैं । और पूर्व कहे प्रकार 
दोनों अन्न हैं ( तत्‌, एतत्‌, अन्नम्‌, अन्ने,| प्रतिष्ठितम्‌ ) भोक्ता 
ओर भोग्य अन्न एक दूसरे के आश्रय से स्थित हैं ( सः, यः, एतत्‌ 
अन्नम्‌, अन्ने प्रतिष्ठितम्‌ , वेद, प्रतितिष्ठति ) सो जो विवेकी पुरुष 
सोग्यभाक्तारूप अन्न की अन्न के आश्रय से स्थिति देखता वा जा- 
नता है वह प्रतिष्ठित वा दृढस्थायी होजाता है ( अन्नवान्‌, अन्नादः, 
भत्रति ) अन्न का रखनेवाला और भोजन की शक्ति से युक्त होता 
है ( प्रजया, पशुमि: त्रद्मवचसेन, महान, भवति ) पुत्रादि सन्तान, 
गौ आदि पशु ओर विद्यासम्बन्धी तेज से जगत्‌ में प्रकाशित द्दोता 
तथा ( महान्‌, कीत्यो ) कीत्ति भी उसकी अधिक होती है ( अन्न- 
स्‌, बहु, कुर्वीत ) अन्न का बहुत सच्चय करे यह आज्ञा है ( तत्‌, 
ब्रतम्‌ ) इस का नियम रखना चाहिये ( प्रथिवी, वै, अन्नम्‌ ) 
मुख्य कर भोग्य के अन्तगंत होने से प्रथिवी ददी अन्न है क्योंकि 
जगत्‌ में प्रथिवी से बने हुए ही खाने के पदोथ मिलते हैं (आकाश, 
अन्नादः ) विशेष वा प्राय: तेज के साथ सम्बंध होने से आकाश 
भोक्तशक्तिप्रधान है संसार में जो २ वस्तु विशेष तैजसगुणयुक्त है 
वही भोक्ता का सहकारी जानो ( एथिव्याम्‌, आकाराः प्रतिष्ठित: ) 
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परथिवी सें आकारा और ( आकारो, प्रथिवी, प्रतिष्ठिता ) आकाश 
में प्रथिवी स्थित है अथोत्‌ ये भी दोनों भोग्यभोक्ता एक दूसरे के 
आश्रय से स्थित हैं (तत्‌, एतत्‌, अन्नम्‌ , अन्ने, प्रतिष्ठितम्‌ ) 
खो उक्त प्रकार ये दोनों आकाश प्रथिवी भोक्तामोग्य होने से अन्न 
हैं और परस्पर आधार हैं ( सः, यः ) इत्यादि अथ पूव के तुल्य 
जानना चाहिये बार २ लिखना पुनरुक्त दै ॥ 

भा०--किसी को कभी अन्न का निषेध वा खण्डन नहीँ क- 
रना चाहिये यह नियम रखना उचित है। जल ओर पृथ्वी के 
विना किसी का जीवन हो सकना सम्भव नहीं ऐसा मान कर उन 
दोनों को अन्न कहा है सूयोदि ज्याति और आकाश प्राण के सह- 
योगी होने से भोक्ता हैं इसी लिये दोनों को अन्नाद कहा गया है । 
मनुष्य अन्न का बड़ा सञ्चय करे उस से यथासम्भव अन्य प्राणियों 
की भी प्राणरक्षा करे क्योंकि प्राण की रक्षा से बढ़ के जगत्‌ में 
कोई पुण्य नहीं इसी से अन्नदान सर्वोपरि है । इसी कारण ऐसा 
पुण्य करनेवाला जगत्‌ में पुत्रादिसम्बन्धी सुख से और परमाथ में 
्रहमज्ञान के सुख से युक्त हुआ नीरोगी और सब बाधाओं से 
रहित आनन्द को भोगता है॥ ८॥ ९॥ 


न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षीत । तद्रतम्‌। तस्माद्यया 
कया च विधया बइन्नं प्राप्नुयात्‌ । अराध्यस्मा अन्नमि- 
त्याचक्षते। एतद्वै झुखतोऽन्न४ राद्धम्‌ । मुखतोऽस्मा 
अन्न राध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्न५ राद्धम्‌ । मध्यतो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by १॥/सूशुदल्लो 10210) Chennai and ९७०१०३४९ 


ऽस्मा अन्न राध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्न राद्धम्‌ । 
अन्ततोऽस्मा अन्न राध्यते ॥ १॥ य एवं वेद | क्षेम 
इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः। कर्मेति हस्तयोः। 
गतिरिति पादयोः । विश्ुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः 
समाज्ञाः । अय दैवीः । तृप्तिरिति दृष्टी । बलमिति विद्युति 
॥ २ ॥ यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु | प्रजाति- 
रश्तभानन्द इत्युपस्थे । सर्वेमित्याकाळे | तत्मतिष्ठे त्यु- 
पासीत । प्रतिष्टावान भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान 
. भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानत्रान्‌ भवति ॥३॥ 
तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्ते$स्मं कामाः । तढुव्रहेत्युपा- 
सीत । ब्रह्मवान्‌ भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्यु- 
पासौत। पर्य्येणं म्रियन्ते द्विपन्तः सपन्नाः । परिये- 
ऽमिया भ्रातृव्याः । स यञ्चायं पुरुपे य्ासावादित्ये । 
स एकः ॥ ४॥ स य एवंवित्‌ । अस्माँल्लोकात्मेत्य । 
एतमन्नमयमात्मानयुपसंङ क्रम्य। एतंप्राणमयमात्मानमुपर- 
ङ क्रम्य | एतं मनोमयमात्मानमुपसडः क्रम्य | एतं विज्ञा- 
नमय मात्मानमुपसङ क्रम्य | एतमानन्दमयमात्मानमुपस ङ - 


क्रम्य | इमॉल्लोकान कामान्नीकामरूप्यनसञ्चरन्‌ । एव 
१४ 
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त्साम गायन्नास्ते | हा३्बु हाइवु हाउवु ॥ ५ ॥ अहमन्न- 
महमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादो२ऽहमन्नादो२ऽहमन्नादः । 
अहः छोककृदह१/ छोककृदह/ शछलोककृत्‌। अहमस्मि 
प्रथमजा ऋता३स्य । पूर्व देवेभ्योऽषृतस्य ना३भायि । यो 
मा ददाति स इदेव मा३वाः। अहमन्नमन्नमदन्तमा३द्‌मि । 
अहँ विइवं भुवनमभ्यभवां ३ सुवर्णज्योतीः। य एवं 
वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ ६ ॥ 

राध्यते विद्युति मानवान्‌ भवत्येको हा३वु य एवं 
वेदैकश्च।॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ 

चसतौ वासार्थमतिथिरूपमागतमभ्यागतं कञ्चन कमपि 
। ब्राह्मणादिकं न प्रत्याचक्षीत । तया <5गताया ऽतिथयेऽ- 
मपि सिद्ध" दातव्यमिति घमशास्त्रादिषु विहितमेव । 
तस्माद्धममर्यादानिर्वाहाय यया. कया विधया येन केनापि 
_ धम्यमार्गप्रकारेण ` बह्वन्नं सञ्चिनुयात्‌ । अस्मा अतिथिलक्ष- 
णाय कल्याणमागदर्शकायारा धि संसिद्ध, पक्वमस्माभिर- 
न्नमस्तीति धामिका चिद्वांस आचक्षते न कदापि नकारं 
` कुर्वन्ति । उत्तममध्यमनिङष्टा्विधा अतिथयः श्रद्धाने 
विध्याद्दनमपि तथव त्रिविध तस्य ताइशमेच दाता त्रिविधं 


फलमाप्नोति। यः पुरुष एवमुक्तप्रकारेणान्नदानस्य महत्फलं 
, वेद्‌ जानाति स दानस्य यथोकं फमाप्तुमर्हलि । उपात्तस्य 
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विद्यया शुरब्ुखाद्वा श्रत्वा लब्धस्य धमंश्वरा द्शानएय बासि 
परिरक्षणं कार्यम्‌। वाचा स्तुतिप्रार्थनोपदेशाभ्यासाः प्रत्यहे 
सेषनोयाः । अत्तब्धस्य लाभो योगः, लब्धस्य परिरक्षणं-कझेमे 
त्तदुद्धयमपि ्राणापानयोमध्ये धारणीयम्‌। प्राणायामा दियो- 
गाभ्या लद्घारा परमात्मनो ज्ञानं सम्पाद्य रक्षणीयं बद्ध नीये च 
इस्तयोमध्ये शुभमेव कर्म रक्षणीयम्‌। हस्ताभ्यामेब प्रायेण 
कम क्रियते हस्तेन्द्रियस्य कमेव विषयोऽस्ति ख घर्मशास्त्रा- 
चुकूल एवं सेव्य: । पाद्योग तिस्त!इश्येवास्ति । विमुक्तिविस- 
यस्त्यागो मलस्य पायुनिमित्तकः स पब तेनेन्द्रियेण कायो न 
तु पुंसि मेथुनमित्याशयः। इत्येचंप्रकारा मनुष्यशरीरेण कर्स- 
` च्या: समाज्ञाः सम्यगाज्ञाः सन्ति। अथ दैवीराधिदे विकाः स- 
माश्षाः कत्तव्य न्युच्यन्ते। वृष्टो सत्यां तृसिर्जायते चिद्यति च 
बलसुत्पद्यते। तस्मात्तसिव्रलयोवंद्ध नाय चृष्टिविद्यत्प्रचाराय 
मञुष्येण प्रयत्नः कार्यः। दृष्टिविद्य॒तावाधिदेचिको। अविशे- 
चेण समद्टष्टया सर्चान्‌ पश्यन्तीति पशवो लोकोत्तरः समद्‌ 

शिनो जीचन्सुक्ता ज्ञा निनस्तेषां सेवनेन यशो बद्धते त एवं देच- 
पद्बाच्याः। यशो.ख्थे तेषां सेत्रनं कार्यम्‌ । नश्षत्रेषु प्रकाशो5- 
चस्थितोऽस्ति। प्रजातिरसतमानन्द्‌ इति त्रयसुप ह्यात्सम्म- 
बति। सन्तानोत्पत्तिः खुलहेतुस्तस्य कारणमुपस्थमस्ति । 
' उपस्थज्जन्य छुखभोगा द्विरक्तेनासृतं मोक्षः प्राप्यते। जगति चो- 
पस्थस्याऽऽनन्दो विषयः स च तत्ररेरनुभूपते । आकाशे सर्व 
्रति्ठितमस्ति। तस्यापि त्रह्मणि प्रतिष्ठा इश्यते तस्मात्स- 
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थांधारबुदुध्या ब्रह्मोपासीत स प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तदुच्रह्म 
सर्चस्मादवस्तुमात्रान्महत्तरमिति महत्त्वचियोपासीत सो5पि 
महरवोपासनान्महान्मवति । तउ्ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मेत्युपासीत 
सोऽपि ज्ञानवान्‌ भवति। तन्नमो नन्र' सर्च विधकाठिन्यविरहं 
निर्मलं शुद्ध निरहङ्कारं ब्रह्मोपा्ीतास्मे उपासकाय कामा 
सोम्या चिषया! कौरिल्यराहित्येन खुलभसरलरीत्या प्राप्ता भ- _ 
खन्ति । तदुत्रह्म वृद्धियुक्तमस्तीत्युपासोत सोऽपि ब्रह्मत्रान्‌ 
वृद्धियुक्तो भवति । ब्रह्मणो बृहत आकाशादेः परिमरः परमे- 
श्वर: ( परितो सृता इव निस्सामर्थ्या भवन्ति वाय्यादयो बल- 
चत्तरा अपि यदग्रे) अस्तीति तदुपासीत तस्यापि द्विषन्तः 
सपत्नाः खर्चे परितो भ्रियन्ते तस्य ब्रह्मोपासकस्य वृद्धा श- _ 
क्तिमनुलक्ष्य तदग्रे निर्जीवा इवाशक्ता भवन्ति। पढं योऽसा- 
खुपास्या देवः परमेश्वरः पुरुषशरीराद्यपलक्षिते कायें जगति 
प्रृथिव्यां व्याप्त: यश्चासावादित्ये प्रकाशमये सूर्यादौ स पक 
प्घास्ति नास्ति तस्मिन्‌ भेदस्स एक पच सर्वस्याधिष्ठाता- 
ऽस्ति। एवमुक्तप्रकारेण यो विद्वान्‌ परमातमानं वेत्ति खोऽस्मा- 
प्रत्यक्षाद्‌ दष्टिपथगतारल्लोकाच्छ्रीरात्प्रत्य जीवन्मुक्तिद्शां 
आप्यान्नमयाद्पञ्चात्मनः का्यंशरीरस्थानुपसङ्क्रम्य समीपा- 
स्सम्यक्‌ त्यक्त्वा नीकामरूपी त्यक्तसचंलो किकसुखभोगाभि- 
लाषो विद्वानिमांन्‌ चित्र विचित्रसृष्टिसंयुक्तान्‌ कमनीया न्पूथि- 
ब्याद्लोकाननुसञ्चरन्‌ स्वातन्त्रयेण सवत्र विचरति । एत- 
त्साम सवंत्र समतामापन्नं ब्रह्म गायन्नास्ते चाञ्चल्यरहितो 
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भवति कथं गायन्‌ ? हाइेवु हाइवु दाइवु अहो इत्येतस्मिन्नणें ` 
हाव्विति प्रयुक्तम्‌। अहो आश्चयंस्वरूप॑ ब्रह्म ति गायेज्ञ स्थि- ` 
रीभमवति। अहं शब्दोऽत्र प्रकतिपुरुषयोरैवम एव प्रयुज्यते । 
अहमजन्न' कस्य चिद्गक्तकस्य सिहादेभक्ष्ये भवामि। अहमत्नादो 
भक्ष्यं . स्यावरादिकर्माझ तस्मान्मय भक्ष्यमक्षकयोद्वयारपि 
कथनं सम्भवति कथनस्य दाढर्थाय त्रिरुक्ति: । अहं ज्छोक- 
झत्‌ -न्छोकङराणि यशोवद्ध कानि : कर्माण्यहं पुनः पुनः - 
करोमि । अगतस्य जगतो मध्ये प्रथमो मुख्यो5६ं जातोऽस्मि 
परमेश्वरकपातः सर्व दुःखेभ्यः पृथग्मृतोऽस्मि। देवेभ्यः पूर्व- 
मर्थात्‌ पृथिव्यादिपञ्चदेवजन्यशरीरपातात्पूर्वमेच जोवन्मु- 
क्तिदशायामद्धतस्य मोक्षस्य नामो मध्येऽहं तिड्ठामीत्यर्थः । 
यः परमात्मा मा-मां ताइशमलोकिक स्त्रानुमवजन्यं खुले ` 
ददाति ल इदेव स एव निश्चयेन“-अवाः-अवतु माम्‌। अहं 
पृथिव्या दिस्थरसमद्न्तमाकर्षयन्तं शाकवनस्पत्योषध्या दिक- 
मन्नमन्न मक्ष्यतात्रे सर्वमद्‌ मि। अहं विश्वं सुउनं सवः संतार- 
ममिलक्ष्य भवां भचामि जगति सर्वदुःखेभ्य। मुक्तो भवामि । 


ज्योतीज्योतिष्डु न यथा सुइ: खूयः सर्वोपरि प्रकृष्ठतेजस्वी 


भवति तद्वदहं जीवात्मसु जीवन्सुक्तिदश यां सुक्तावस्थायां च 
भवेयमित्या दिप्रकारेण जीवन्मुक्तिदशायां सम्प्रश्ञातसप्रा- 
घिस्थ एब चिन्तयेत्‌ ॥ | 

. अस्मिचअजुताके श्रीमता शङ्कराचायेण “क्षेमइति बाची” 
स्यारभ्य नेव सस्यग्ब्याख्यादम्‌ । तन्तये पादयोगतिरूपेण . 
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पायौ च विष्ठायास्त्यागरूपेण परमेश्वरस्तिष्ठति तथा चोप- 
स्थ सम्ब्रन्धाज्ञायमान आनम्दोऽपीशवररूपो ऽस्ति न हीदं विद्व- 
द्भिराद्रियते। पबमग्रेऽपि बोद्धव्यं वाक्यशः खण्डने ग्रन्थ- 
बिस्तोरः स्यादिति विरस्यते॥ 

भा०--यः कश्चिज्ञग त मलुष्ययोनि प्राप्य स्वस्थ कल्याणं 
कस मिच्छति यश्च परमात्मक्षांनप्नासिस्वरूपं निरामयमतिश- 
यिताऽऽनम्द्स्वरूपं निभंयं सुक्तिपदमाकाङ्क्षति तेनान्नदा- 
नाद्ना नियमेनातिथिसत्कारः कार्य: | सचुप्यो याहशसुत्तमं 
मध्यमं निकृष्ट वा धमे सेवते ताइशमेव खुखमाप्नोति तस्मा- 
दुस्तमानन्दकार्ङ्क्षणोत्तमो धर्मः सेव्यः । यानि यानीन्दि- 
याणि यदर्थं परमेइबरेण सृष्टानि तेस्तानि तान्येव सुकर्मा- 
णि सेव्यानि यथा बाचा सत्यं हितं प्रियं स्वाध्यायश्च सेव- 
नोयो न तु पाइष्यमनूत पेशुन्यमसम्यद्ध्रलापश्च कार्य 
एवमन्येरपि श्ञानेन्द्रियेः कमेन्द्रियेर्चाससुचित एत्र व्यवहारः 
सेब्यो न तु विरुद्ध: । अयमपि कल्याणहेतुको धर्म: । अच- 
लव्यापकत्वाद्धमंवन्तं परमात्मानं तदाकारवृत्त्या समा- 
ध्यवस्थायामुपासोत । यथा लोकेऽनेकशक्तियुतं पुरुषं याद्वश- 
मत्याक इखदर्थी सेषते स ताइशमेच फलं तस्मादलभते तथेव 
झानस्थ रूपत्वा दिधर्मभेदेनोपासकोऽपि परमात्मनस्वाहशमेव 
गुणे स्यशक्तघनुकूलं ज्ञानादिकमवाप्य सुखी भवति। अतः 


कारणादुपासनासेदा, सन्ति। अयमेव खड्भतिजस्य फलस्या- . 


शयः। पमेकमद्वितीयं परमात्मानं य उपासते जीवन्मुक्ति- 
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द्शायासेव सर्घानम्दाननुमवन्त, स्वयै च सर्वचाघाभ्यो यि- 
सुखाः परमात्मानमानन्देन गायन्त, शान्ता, खुशीमेघन्ति। 
अस्यानुवाकस्य समाप्ती राध्यत इत्यादिनेतद्सुधाकस्थक्र- . 
रिडकानां समाप्तिः सूचिता नःन्यत्किमिपि विशिष्टं प्रयो- 
जनमस्ति। १०॥ 

भाषार्थः--( न, कचन, वसतौ, प्रत्याचक्षीत) वसने के 
लिये अतिथिरूप से आये किसी त्राह्मणादि वा विरक्त धर्मोपदेशक 
अभ्यागत पुरुष को निषेध न करे कि यहां न ठइरो वा यहां 
ठहरने योग्य स्थानादि नहीं ऐसा न कहे ( तत्‌, ब्रतम्‌ ) भद्धा- 
पूर्वक अतियिसत्कार और दीन दुःखियों को अन्न देने का नि: 
यम कर लेवे कि यह काम अवश्य करूंगा क्योंकि अकस्मात्‌ आये 
विद्वान्‌ वा घमोत्मा पुरुष का पके हुए भोजनोदि से सत्कार करे 
ऐसा विधान धमशाखों में किया है इसी को अतिथिपूजा वा 
नयज्ञ भी कहते हैं ( तस्मात्‌, यया कया, च, विधया, बहु, अन्नम्‌, 
प्राप्त यात्‌ ) तिस से जिस किसी प्रकार अथोत्‌ किसी घमोनुकूल 
रीति से बहुत अन्न का सश्चय करे ( अस्मै अराधि, अन्नम्‌, इति, 
आचक्षते ) “इस सच्चे अतिथि अभ्यागत पुरुष के लिये ही हम 
लोगों ने अन्न पकाया है” ऐसा कल्याण का माग दिखानेवाले धः 
मौत्मा विद्वान्‌ लोग कहा करते हैं किन्तु कभी नकार नहीं करते(एत द्वे 
` झुखतः अन्नम्‌, राद्धम्‌ ) यह उत्तम अन्न बड़ी अद्धा से बनाया है 
( मुखतः, अस्मै, अन्नम्‌, राध्यते ) उत्तम बनाया अन्न इस अतिथि 
को उत्तम श्रद्धा से देता है ( एतत्‌, वै, मध्यतः, अन्नम्‌, राद्धम्‌ ) 
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यहद मध्यम प्रकार का मध्यम श्रद्धादि के साथ अन्न बनाया है 
( मध्यतः, अस्मै, अन्नम्‌, राध्यते ) मध्यम प्रकार से वनाया मध्यम 
अद्धा से इस अतिथि को दिया जाता है ( एतत्‌, वै, अन्ततः, 
अन्नम्‌, राद्धम्‌ ) यह निकृष्ट रीति से अन्न बनाया है ( अन्ततः, 
अस्मै, अन्नम्‌, राध्यते ) निकृष्ट रीति से बनाया अन्न इस अतिथि 
को निकृष्टभ्रद्धा से दिया जाता है | यहां उत्तम मध्यम निकृष्ट तीन २ 
अकार-अतिथि, दाता, दान की वस्तु ओर श्रद्धा के दिखाये हैं इस 
तीन २ प्रकार के भेद से १२ बारद भेद होते हैं और इसी के 
अनुसार फल भी १२ बारह प्रकार के जानो । ( यः एवम्‌, वेद ). 
जो पुरुष इस उक्त प्रकार अन्नदान के माहात्म्य को जानता है वह 
दान के यथोक्त उत्तम फल को पा सकता है ( क्षेम:, इति, वाचि ) | 
विद्या पढ़ने से प्राप्त किये वा गुरुगुख से सुने हुए धर्म वा ईश्वरा- , 
दिसम्बन्धी ज्ञान की वाणी में रक्षा करना अर्थात्‌ वाणी से इश्वर 
की. स्तुति प्रार्थना वा धर्म का उपदेश ओर अभ्यास प्रतिदिन 
` करना चाहिये ( योगक्षेमः, इति, प्राणापानयोः ) प्राप्त वस्तु की 
आहि को योग, और प्राप्त की रक्षा को क्षेम कहते हैं । इन दोनों को 
प्राण ओर अपान में धारणं करना चाहिये । अर्थात्‌ प्राणायामादि 
योगाभ्यास द्वारा परमात्मा के अलभ्य अप्राप्त ज्ञान की प्राप्ति करके 
उस की रक्षा ओर बृद्धि करनी चाहिये ( करम, इति, हस्तयोः ) 
हाथों में शुभ कमं रखना उचित है अर्थात्‌ हाथों से ही प्रायः कर्म 
किया जाता है इसी कारण हाथ का विषय कमं ही है वह धर्मशास्त्र 
के अनुकूल ही सेवना चाहिये अर्थात्‌ हाथ से दानादि शुभ काम 
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भी हो सकता और किसी को मारना वा किसी का वस्तु चुरालाना 
आदि दुष्कमे भी हाथ से हो सकता है सो अच्छा ही कर्म करना 
बुरा न करना अभिप्राय है ( गतिः, इति, पादयोः, ) पगा का काम 
चलना है सो अच्छे काम को जाना अच्छी चाल चलना चाहिये 
अनुचित नहीं ( विमुक्तिः, इति, पायौ ) गुदा का काम मल का 
त्यांगना ही है उस इन्द्रिय से इसी काम को लेना चाहिये किन्तु 
पुसिमैथुन कदापि किसी को न करना चाहिये ( इति, मानुषीः 
समाज्ञाः ) ये उक्त सब मनुष्य के शारीर से करने योग्य कामों को _ 
आज्ञायें हैं ( अथ, दैवीः ) अब देवनाम सूयं वा आकाशादि द्वारा 
सिद्ध होने वाले काय दिखाते हैं ( तृप्तिः, इति, वृष्टी ) वयो होने 
पर ही सब चराचर की तृप्ति वा शान्ति होती है इस लिये ववो का 
_ उद्योग करे ( बलम्‌; विद्युति ) विद्युत्‌ वा प्राणशक्ति के बढ्ने से 
बल होता है इस कारण बल बढ़ाने के लिये. विद्युत्‌ के प्रचार का 
प्रयन्न मनुष्य को करना चाहिये वथा ओर विद्युत्‌ दोनों-अधिदेव 
अर्थात्‌ आकारा द्वारा प्राप्त होनेवाले हैं ( यशः, इति, पशुषु ) 
एक से विचार से निष्पक्ष हो के सव को देखनेवाले समदर्शी जीव- 
न्मुक्त ज्ञानी लोग हैं उन के सेवन से जगत में प्रतिष्ठा और यश 
बढ़ता है वे ही पुरुष देवता भी कहे जाते हैं कीति होने के लिये उन 
का सेवत करना चाहिये ( ज्योतिः, इति, नक्षत्रेयु, ) नक्षत्रनाम 
तारागणों में जो प्रकारा दै उनके साथ भो इश्वर की महिमा का ध्यान 
करना चाहिये ( प्रजातिः, अमृतम्‌ , आनन्दः, इति, उपस्थे ) उप- 
स्थनाम भग वा लिङ्गेन्द्रिय के द्वारा सन्तानों की उत्पत्ति होती है 
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ओर उस से मनुष्य का बड़ा सुख प्राप्त होता है । संसार में उपस्थ 
इन्द्रिय का विषय आनन्द है उसका अनुभव संसारी लोग किया 
करते हैं और द्वितीय संसारी विषय के सुखभोग से विरक्त हुए 
पुरुष को परमेश्वर की उपासना में ठीक २ लगने पर आनन्द का 
अनुभव होता है । अथोत्‌ यही दो प्रकार का आनन्द है अन्यत्र 

सुख शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आनन्द का नहीं संसार में 
कामसुख ( मैथुन से होनेवाला आनन्द ) सवॉपरि है। यद्यपि 
्रह्मज्ञानसम्बन्धी ही मुख्य आनन्द है ओर विषयानन्द का परिणाम 
निकृष्ट होने से उस की गणना बराबर न होनी चाहिये तथापि 
ब्रह्मानन्द की उपमा के लिये लोक में ऐसा प्रसिद्ध अन्य कोई दृष्टान्त 
नहों है । अथात्‌ यही सर्वोपरि दृष्ठान्त है । जिस ख्रो पुरुष के मेल 
से विषयमोग में ब्रह्मज्ञान से होनेवाले आनन्द का हजारवां अंश 
भी आनन्द का अनुभव नहीं तो भी उस आनन्द के लिये मनुष्य 

कैसे २ उपाय वा छलकपटादि करता है और मनुष्य का अधिकांश 
परिश्रम इसी सुखमोर के लिये है अन्य सब सुख इसी के साधन 

हैं । ऐसी दशा में जद्यज्ञान के आनन्द का कोई उपाय नहीं करता 
ओर प्रायः प्राणीमात्र विषयानन्द के पीछे पड़े हैं इस का कारण 
वही है कि विषयभोग का अभ्यास पड़ रहा है उस का मर्म जानते 
हैं और ब्रह्मज्ञान का आनन्द कमी स्वप्न में भी नहीं: देखा फिर रुचि 
कैसे होने । जिन मनुष्यों का चित्त किसी प्रकार ब्रह्मज्ञान की ओर 
कुछ भी लग जाता है वे फिर विषयानन्द में कदापि नहीं गिरते 
इस का!भी यही कारण है कि उस सर्वोपरि बड़े आनन्द का स्वाद 
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उनको मिल गया । यह संसार का नियम है. कि जब बड़ा अधिः 
कार वा सुख मिल जाता है. तब छोटे को सभी छोड़ देते हैँ । और 
विषयानन्द का मेल इसी लिये दिखाया है. कि लोग ऐसा ही 
आनन्द समक के यज्ञ करें तो भी वह बरह्मज्ञानसम्बन्धी आनन्द 
कुछ माह हो सकता है ( सवम्‌, इति, आकारो, तत- प्रतिष्ठा, 
इति, उपासीत प्रतिष्ठावान्‌, भवति) आकाश में सब स्थिर हैं 
और आकारा की भी स्थिति ब्रह्म में दोखती है इस लिये जो ब्रहम 
को सब का आधार मान के उपासना करे वह भी दूसरे साधारण 
कुटुम्बी आदि का आधार होता वा दीन दुःखी तथा कुुस्बियं 
का पालनपोषण हारा धारण करता है उस के आश्रय से बहुता का 
जीवन चलता है इसी कारण ऐसे व्यापक के उपासक पुरुष की 
लोक में प्रतिष्ठा हो जाती है । ( तत-महः, इति, उपासीत, महान्‌, 
भवति ) वह उपासक परमेश्वर को सर्वोपरि बड़ा मान कर उपा- 
सना करे तिस से वह भी मनुष्यों में बड़ा हो जाता है ( तत्‌-मनः, 
इति, उपासीत, मानवान्‌, भवति ) वदद परमेश्वर सदा मननशीलः 
ज्ञानस्वरूप है ऐसी उपासना करे तो वह भी ज्ञानी हो जाता ह 
( तत-नमः, इति, उपासोत, नम्यन्ते, अस्मै, कामाः ) सब प्रकार 
को कठिनता से रहित निर्मल शुद्ध थहङ्कारवजित ज़द्दा है पेसी 
उपासना करे. तो उस उपासक के लिये सब भोगने योग्य बिषय 
कुटिलतारहित सुलभ और सरलरीति से प्राप होतें हें ओर वह 
पुरुष कठोरतारहित चन्रं सरल आर अहङ्कारर्दित हो जाता है 
( तत्‌-त्रञ्, इति उपासीत, न्नह्मवान्‌ , भवति ) वह बरह्म बुद्धियुक्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२० Digitized by Arya 3शैत्तिरीयोपनिपादि 15 and eGangotri 


है ऐसी उपासना करे तो वह वृद्धियुक्त होता दै ( तत-ज्रह्वणः, 
परिसरः: इति, उपासीत, परि, एनम्‌, श्रियन्ते, द्विषन्तः सपन्नाः 
परि, ये, अग्रियाः, श्राठृव्याः ) वह भी बड़े २ आकाशादि तत्त्वों 
के साम्यं का दवानेवाला है अथोत्‌ वायु आदि अतिबलवान्‌ 
तत्त्व वा अहङ्कारी नास्तिक दुराचारी भी जिसके आगे सर्वथा साम- ` 
थ्यहीन मरे तुल्य अशक्त जान पड़ते हैं ऐसा भान कर उसकी उपा- 
सना करे तो उसके द्वेषी और अप्रिय आचरण करनेवाले अधर्मी 
दुष्ट शत्रु सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते वा मर जाते हैं ( सः, यः, 
च, अयम्‌, पुरुषे, यः, च, असो, आदित्ये, सः, एकः ) सो जो वह 
उपासना करने योग्य इष्टदेव परमेश्वर पुरुष नाम रारीरादि कार्य 
जगत्‌-प्रथिव्री के सव पदार्थों नं और जो प्रक्राशरत्ररूप सूयोदि लोकों 
में भी व्याप्त है वह एक हो जानो वही एक सब का अधिष्ठाता है उस 
में भेद नहीं हैं (सः, यः, एवं वित्‌ ,अस्मात्‌ , लोकात, प्रेत्य ) सो इस 
उक्त प्रकार से जो विद्वान्‌ परमेश्वर को जानता हुआ इस प्रत्यक्ष 
देखने में आनेवाले शरीरादि कार्य जगत्‌ से वृद्धावस्था में तृष्णा 
का हटाकर ( एतम्‌ , अन्नमयम्‌ , आत्मानम्‌, उपसङक्रम्य, एतम्‌, 
प्राणमयम्‌०, एतम्‌, मनो०, एतम्‌, विज्ञान०, एतम्‌, आनन्दमयम्‌ऽ) 
अन्न प्राण मन विज्ञान और आनन्द इन पांच शरीर के सक्षम 
ममस्वरूपा, ( शारीर के तत्त्वों) को समोप से ठीक २ छोड़कर 
€ इमान्‌ , लोकान्‌ , कामान्‌, नीकामरूपी, अनुसभ्वरन्‌ ) जिसने 
सब लौकिक सुख भोगों की अभिलाषा छोड़ दी ऐसः विद्वान्‌ इन 
अद्भुत आचायरूप रचनायुक्त कामना के योग्य प्रथिव्यादि लोकों 
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बा शरीरों में सत्र स्वतन्त्रता से विचरता है ओर (हाबु, हावु, 
हाबु, अहो ! आश्वयस्वरूप ब्रह्म दै अहो ! तेरी महिमा आश्चरयंमयी 
है तू अचिन्त्यशक्ति है इत्यादि प्रकार (एतत्‌, साम, गायन्‌ आस्ते) 
सर्वत्र समत! को प्राप्त परमेश्‍वर का यश गाता हुआ चश्चलतारहित 
स्थिर होता है (अहम्‌ , अन्नम्‌ , अहम, अन्नम्‌. अहम्‌, अन्नम्‌. ) मैं 
यह चेतनतायुक्त शारीरधारी प्रकृतिपुरुष का समुदाय अन्न हूँ अ- 
थोतू अनेक भक्षक सिंहादि का भक्ष्य हैँ मलुप्यादि के रारीरों को 
खा कर ही अनेकों का जीवन चलता है तथा ( अहम ,अन्नादः, 
अहम , अन्नादः, अहम्‌, अन्नाद्‌ः ) में भक्त्य स्थावरादि को खाता 
हूँ इस कारण सुक में भक्ष्यमक्ष्यक दोनों का कथन वन सकता 
. है। उक्त कथन को दृढ़ करने के लिये तीन बार कहा है अथोत्‌... 
यह बात दृढ निश्चित है कि कभी में भक्त्य बनता ओर कभी 
भक्षक बनता हँ । जब कभी स्थावर वृक्षादि में जाता हुँ तव चर 
प्राणियों का भक्ष्य होता और जब जङ्गम बनता हूँ दव भक्षक 
होता यह प्रायः नियम है. कि स्थावरः भक्ष्य जङ्गम भक्षक रहते हैं . 
ओर कहीं २ दोनों में भद्दयभक्षकभाव होता है। इत्यादि प्रकार 
योगी वा जीवन्मुक्त ज्ञानी चिन्तन करे तथा ( अहम्‌, श्लोककृत्‌, 
अहम्‌ , श्लोककृत्‌ , अहम्‌; श्लोककृत्‌ ) में श्‍लोक नाम कीत्ति को 
बढानेवाले कम बार २ करता हुँ ( अहम्‌, ऋतस्य, प्रथमजाः, 
अस्मि ) प्रवाह से नित्य वा सत्य चराचर जगत्‌ के. बीच में मुख्य 
प्रकट हुआ हूँ अर्थात्‌ परमात्मा की कृपा से सब दुःखों से छुट 
कर ( पूवम्‌ , देवेभ्यः, अस्तस्य, नामी ) प्रथिन्यादि पांच देवताओं 
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से उत्पन्न होनेवाले शरीर के छूटने से पूर्व ही झुक्तिदशा में 
अमृत नाम मुक्ति के बीच में स्थिर हूँ ( यः, मा, ददाति, सः, 
इत्‌ „ एत्र, मा, अवाः ) जो परमात्मा अपने अनुभव से होनेवाले 
चैसे अलौकिक सर्वोत्तम सुख को झुमे देता दै वही निश्चय पूर्वक 
मेरी रक्षा करे (अहम्‌, अन्नम्‌, अन्नम्‌ , अदन्तम्‌ , अद्धि) में पथि- 
व्यादि के रसरूप अन्न को खींचनेत्राले शाक वनस्पति वा ओषधि 
आदि भक्ष्यमात्र अन्न को खाता वा उसी से जीवित रह सकता हूँ 
( अहम्‌, विश्वम्‌ , सुवनम्‌, अभ्यभवाम्‌ ) में सब संसार की अनेक 
दुःखभोगरूप निक्रष्टदशा को देख कर जगत्‌ के सब दुःखों से प्रथक्‌ 
होता हूँ ( सुवः, न, ज्योतीः ) जेसे सब ज्योतियों-ताराचन्द्रादि में 
सूय सर्वोपरि तेजस्वी होता है । वैसे मैं जीवात्माझओं,में जीवन्सुक्ति- 
दशा वा सुक्तावस्था में तेजस्वी होऊ इत्यादि प्रकार से जीवन्सुक्ति- 
दशा में सम्मप्रज्ञात समाधि में रह कर विद्वान्‌ पुरुष विचार करे ॥ 

इस अनुवाक में श्रीशङ्कर स्वामी ने ( क्षेम, इति वाचि ) यहां 
` से लेकर ठीक अर्थ नहीं किया उन के मत में पगों में चलनेरूप 
ओर गुदा में विष्ठा के त्यागरूप से परमेश्वर ठहरता है। तथा 
उपस्थ के विषय मैथुन से होने वाला आनन्द भी ईश्वररुप है 
ऐसा निकलता है सो इस कथन को विद्वान्‌ लोग कदापि न मानें 
गे। ऐसा ही आगे भी अथं किया है प्रत्येक वाक्य पर लिखने से 
लेख बढ़ेगा इस लिये अधिक नहीं लिखता हूँ ॥ 

भा०--जो कोई मनुष्ययोनि को पाकर अपना कल्याण करना 
चाहता है और जो परमेश्वर के ज्ञान की ग्रापतिरूप नीरोग निर्भय 
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ओर अत्यन्त आनन्द्स्वरूप मुक्तिपद को चाहता है उस को 
उचित है कि पहिले अन्नादि से अतिथियों की नियमपूर्वक सेवा 
करे | जैसे उत्तम मध्यम वा निकृष्ट घम का मनुष्य सेवन करता 
है वैसा ही उस को सख मिलता है इसलिये उत्तम आनन्द चाहने- 
वाले को उत्तम धर्म का सेवन करना चाहिये । जिन २ इन्द्रियो 
को परमेश्वर ने जिस लिये रचा है उन २ से वे २ सुकम करने चा- 
हियें । जैसे वाणी से सत्य हितकारी और प्रियवचन बोलना वा 
वेदादिशाखों कों नियमपूवक पढ़ना किन्तु कठोर, मिथ्या, चुगुली 
ओर असम्बद्ध नहीं बोलना चाहिये । इसी प्रकार अन्य भी कसें- 
न्द्रिय वा ज्ञानेन्द्रियां से सम्यक्‌ उचित व्यवहार का ही सेबन 
करना चाहिये विरुद्ध का नहीं । यह भी कल्याणकारी धमे ही है । 
अचलत्व वा व्यापकत्त आदि गुणवाले परमेश्वर की समाधिद्शा 
में तदाकारवृत्ति से उपासना करे | जैसे लोक में अनेक शक्तियुक्त- 
पुरुष का कोई स्वार्थी जैसी बुद्धि से सेवन करता है वह वेसा ही ` 
फल पाता है । वेसे ही ज्ञानस्वरूप होना आदि घम्ेद से परमा- 
त्मा का उपासक भी वैसे ही अपनी शक्ति के अनुकूल ज्ञानादि 
गुण को पाकर सुखी होता है । इसी कारण से उपासना में भेद 
दिखाये हैं । जैसी संगति बेसी बुद्धि और फल होता है। इसका भी 
यही आशय है । इस प्रकार जो लोग एक अद्वितीय परमेश्वर की 
उपासना करते हैं वे जीवन्मुक्तिदशा में ही सब आनन्दों का अनु- 
भव करते स्वयं सब दुःखों से छूटे और आनन्द से परमेश्वर का 
यश गाते हुए शान्ति पाकर सुखी होते हें । यहां (राध्यते) आदि से 
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इस अनुवाक की करिडकाओं की पूत्ति का पाठ दिखाया गया है।१८।। 
भृुस्तस्मे यतो विशन्ति तद्विजिज्ञासख तत्तयोदशान्नं 
प्राणं मनो विज्ञानमिति विज्ञाय त॑ तपसा द्वादश द्वादशानन्द 
इति सैषा दशाननं न निन्द्यात्‌ प्राणः शरीरमन्नं न परिच- 
्षीतापो ज्योतिरन्नं बहुकुबीत पुथिव्यामाकाश एकादशे 
कादश । न कश्वनेकषष्टिरेकानविशतिरेकान्नविशति: ॥ 
इति भृगुवल्ली तेत्तिरीयोपनिषच सम्पूर्णा ॥ 
अयं च पाठोऽस्या भरणुवल्ल्या अर्थसम्बन्धद्शंनायास्ति। 
यया प्रथमानुवाके भृशुचे० इत्यत आरभ्य ब्रह्मेति पर्यन्त- 
मेका वार्ता । पुनस्तस्मा इत्यारभ्य यत इत्यस्मःत्पूर्वावधि 
द्वितोया वार्चा। पवमग्रेऽपि बोध्यमिदमेवास्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
( शगुस्तस्मै० ) इत्यादि पाठ यद्यपि शङ्करभाष्य के साथ मूल 
में नहीं छपा तथा मुम्बई आदि के मूल पुस्तकों में मिलता है 
ओर निप्प्रयोजन वा प्रक्षिप्त नहीं है किन्तु इस वल्ली का सम्बन्धार्थ 
दिखाने के लिये है। जेसे प्रथमानुवाक में ( भृगुवें० ) यहां से 
लेकर ( तस्मे० ) से पूर्व २ एक बात पूरी हुई फिर ( तस्मै० ) से 
लेकर ( यता० ) से पूव २ दूसरी बात पूरी हुई । इसी प्रकार 
आगे भी जानो यही इस का प्रयोजन दै ॥ | 
इति भीमसेनशंम्मकृतं तैत्तिरीयोपनिषद्भाण्यं समाप्तम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अधथेतरेयोपनिषस्रस्तावः ॥ 


ऋग्वेदीयमेकमेतरेयारण्यक नाम पुस्तक तत्र पञ्चारण्य- 
कानि तेप्त्ाद्शाध्यायाः। तत्राधिका रिणां त्रिविधत्वाद भेदः 
त्रयेण सर्वस्य वक्तव्यस्य वर्णनं ऊृतम्‌। ये निङृष्टकक्षास्थास्त- 
दर्थे तृतीयारण्यकात्पञ्चमावधि स््रीपुअधनपश्वादिक्रामनापू 
स्य्था उपायाः प्रदर्शिता:। स्वर्गसुखामिलाषिणञ्च मध्यमा 
येषु लोकेषणायाः कामखुखमोगोत्कण्डायाशच प्राधान्यं क्षात्र- 
थर्मारूढाः स्वस्येश्वरभावेन येऽन्या न्निनीषवस्तद्थं प्रथमारण्य 
काहु द्वितीयस्य तृतीयाध्यायावध्युपाया वणिता: । पषणात्रय- [ 
जिहासवः सचंप्रत्यक्षाप्रत्यक्षखुखभोगामिलाषा द्विरक्ता ब्रह्मक्ञा- 
नमेव परं मन्यमानाशचोत्तमा अधिकार्रणरतदर्थं च द्वितीया- 
रण्यकस्य चतुर्थाध्यायात्वष्ठाध्यायावधि जीवब्रह्मचिषयि- 
कात्मविद्याया वर्णनं बोध्यम्‌ । इयमेव चाध्यायत्रयरूपेत्त- 
रेयोपनिषदिति गद्यते। तत्र प्रथमाध्याये देहाद्याकारेण परि- 
णतस्थू लस्य जगतः सगंप्रक्रियावणंनं प्राकृतशरीरे जीवस्य 
प्रवेश प्रकार: कस्य चित्कदाचित्प्रबोधे परमात्मनः साक्षारकारो 
लिङ्गं चेत्युक्तम्‌। द्वितीये जीवस्य गभो गमनप्र कारो नवममासि 
गर्भस्थज्ञीवस्य स्वदुःखस्थाननरकवासस्मरणेन बहुनां पूर्वः 

१% 
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जन्मदुःखानां च स्मरणेन शोकप्रकाशनं जन्ममरणप्रवाहजन्यक- 
छान्निः सरणप्रतिक्षानं कस्यचित्सम्यकृप्रबुद्धस्य मोक्षावगमश्च, 
तृतीये च ज्ञीवन्रह्मात्मद्वयस्य परिच्यार्थाः क्रियास्वरूपमेदा 
उपासक्रादुपास्यस्य भेदेन विज्ञाने मोक्षाधिगमशच बर्णितः। 
प्रथमाध्याये त्रयः खरडास्तत्र ्रथमखण्डे लोका आधारभूता 
इन्द्रियाधिष्ठानानि सुखजिह्वादीनी न्ट्रियशक्तयो घागाद्योऽ- 
ग्न्यादयो लोकपालदेचताश्‍शच खा इति बर्णितम्‌। द्वितीये 
देवतामां स्वकायंसाधनस्याने देहे देशभेदेन रूपभेदेन च स्था- 
पनं देवताभिः साकं क्षुत्‌पपासयोः संयोगश्च वणितः । तृतीये 
चान्नसगः शरीरेऽन्नग्राहकनिश्चयो जीवस्य देहप्रवेशे प्रयो- 
जनमार्गो, देहे जीवस्थानानि कस्यचित्प्रबुद्धस्येश्वरसाक्षात्का- 
रश्चो्तः । द्वितीयतृतीययोश्चेकेक एव खण्डस्तस्य विषय 
उक्त एंव बोध्यः। एव्रमियस्युपनिषज्कष्वी सत्यपि तरवज्ञानचण- 
नह्वारा जनान्‌ प्रबोधयन्ती मदाप्रयोजना सम्पद्यते ॥ इति— 
भाषार्थ!- -श्रग्वेदीय ऐतरेयारणयक नाम की एक पुस्तक 
है उस में पांच आरण्यक ओर उन पांच आरण्यकों में अठारह 
अध्याय हें । वहां तीन प्रकार के उत्तम मध्यम निकृष्ट अधिकारी 
मान कर वक्तव्य विषय का तीन भागों में वर्णन किया है । उन 
में नीच कक्षा के अधिकारी धन ऐश्वय उत्तम उत्तम झ्लियां 
पुत्र ओर हाथी घोड़ादि पशुओं की कामना रखनेत्राले हैं । उन के 
लिये. तीसरे से लेके पांचे आरण्यक तक उपाय दिखाये। तथा 
लोकैषणा और काम सुख को बड़ा माननेवाले स्वगंसुख के अभि- 
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लाषी पुरुष मध्यम कक्षा के अधिकारी जो कि अपने आज्ञाकारित्व 
( हुकूमत ) द्वारा अन्यो को श्वलाने की इच्छा रखते उन के लिये 
प्रथम से द्वितीयारण्यक के तृतीयाध्याय पर्यन्त उपायों का वर्णन 
है। और तीनों प्रकार की एषणाओं के त्यागी प्रत्यक्ष वा परोक्ष 
स्वग सुखभोग की अभिलाष से भी विरक्त और ब्रहाज्ञान को हो 
सर्वोपरि मानते हुए पुरुष उत्तम कोटि के अधिकारी हें उन के 
लिये द्वितीयारण्यक के चौथे अध्याय से छठ अध्याय पर्यन्त तीन 
अध्यायों में जीव ब्रह्म विषयक आत्मविद्या का वर्णन किया जानो । 
यही तीन अध्याय रूप ऐतरेयोपनिषदू कहाती है। उक्त तीनों 
प्रकार के अधिकारी ही वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण कोटि सें शिनने 
योग्य हो सकते हैं क्योंकि घनैश्वयोदि चाहनेवाला ही वैश्य, 
अभुत्वाभिलाषी क्षत्रिय और ज्ञाननिष्ट ब्राह्मण हो यह लक्षण भी 
डीक ही है। इस पुस्तक के तीन अध्यायों में प्रथमाध्याय में 
शरीरादि रूप में बने स्थूल जगत्‌ की रचना का क्रम वर्णन, प्राकृत 
शरीर में जीव के घुसने का प्रकार और परमेश्वर का साक्षात्क- 
रना ही कभी किसी के जागने का चिह्न कहा है। द्वितीयाध्याय 
में जीव के गर्भे में आने का प्रकार नववें महीने में गर्भस्थ जीव का 
अपनी दुरवस्थारूप नरक वास के स्मरण से तथा पूर्वजर्न्मो में 
ओगे बहुत बड़े २ ढु:खों के स्मरण से शोक वा पश्चात्ताप करना, 
जन्ममरण के प्रवाह से होनेवाले कष्ट से निकलने की प्रतिज्ञा और 
सम्यक्‌ जागे हुए किसी का मोक्ष का लाम होना कहा गया । और 
तीसरे अध्याय में जीव ब्रह्म दोनों के परिचयाये कम॑ और स्वरूप 
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भेद से वर्णन और उपासक जीव से उपास्य ईश्वर को: भिन्न ठीक 
२ जोन लेने पर मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। प्रथमाध्याय में 
तीन खणड हैं उनमें से प्रथम खण्ड में आधार भूत लोकों, इन्द्रियां 
के आधार मुख जीभ आदि, वाणी आदि इन्द्रिय शक्तियों ओर 
अग्न्यादि लोकपाल देवताओं की सृष्टि का वर्णन, द्वितीय खण्ड 
में देवताओं का अपने कार्यों को सिद्ध कर सकने योग्य शरीर में 
देश भेद वा वाणी 'आदिरूप भेद्‌ से स्थापन, देवताओं के साथ 
क्षुधापिपासा का जोड़ना वणित किया और तृतीय खण्ड में अन्न 
की रचना, शारीर में अन्न को ग्रहण करने वाले का निश्चय, जीव 
का शरीर में प्रत्रेश करने का प्रयोजन ओर माग, देह में जीव के 
उहरने के स्थान और ठीक जागे हुए किसी को ईश्वर का साक्षात्कार 
होना कहा है। द्वितीय तृतीय अध्यायों में एक ही खणड है उनका 
यूर्वोक्त ही विषय जानो । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ छोटी होनेपर भी 
तत्त्वज्ञान द्वारा मनुष्यों को जगानेवाली होने से बड़ी प्रयोजनः 
साधिका अवश्य है ॥ 


इति प्रस्तावः ॥ 


CPT 
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ओम्‌ ॥ | 
अथग्वेंदीयेतरेयोपानिषद्धा- 
ब्यारम्भः । 
CAPES 


आत्मा वा इदमेकएवाग्र आसीत्‌ । नान्यर्किश्चन. 
मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्तु रूजा इति ॥ १॥ 


अतति सर्वत्र नेरन्तयंण सर्ववस्तूनि प्राप्नोतीत्यात्मा 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः खवंशक्तिमिंथ्याश्षाना दिसर्वसंसार 
चर्मब्यतिरिक्तः सर्वज्ञः परमात्मैवैकोऽग्रे सष्टेः प्रागिदं चे दृश्ये 
जगत्पत्यक्षत उपलभ्यमानं ततोऽसिन्नं प्रतीयमानमासीत्‌। तदा 
नीमन्यत्किञ्चन मिषत्‌-निमेषादिक्रियावत्किमपि नासोत्‌- 
नियमेन सर्गावसरे सन्निहिते स ईक्षत सगकाले स्वभावेनेवो 
दुभूतया सिस॒क्षया55ल्लोचित्तवान्‌-- लोकान्‌ लोक्या्प्रस्यक्षाचु 
भवयोग्यान्स्थावरजङ्गमभेद भिन्नान्स्थूलान्मनुष्या द्पदार्था- - 
नहं सजे खजैयमित्यादिप्र कारेणालोचितचान्‌ ॥ 

भा०-सर्गात्पूचे सवंमिद्‌ं स्थूलं दृश्यं नामरूपाभ्यामसद्‌ 
भचतिस्म न॑ च तदानों घरपटादिसमाख्याभिव्यापारः कत्त 
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खुज्यते । यथा च सम्प्रति पृथिव्यादिकं स्वरूपभेदेन प्रतोयते- 
इये पूथिदी नायं वायुराकाशो था, अर्यं चायुरग्निरवां नेयो 
युथिवी न च तथा कारणावस्थायां पृथिव्यादयो भेदेन प्रत्येतु 
शक्यन्ते प्थिव्यादीनां सूक्ष्ममचेतनं कारणं सचे सर्खोत्मकै 
खबर व्याप्त ग्राप्त चिस्तीणंमविच्छिन्नं भवति तस्मात्तदानीं 
स्घरूपेण परमात्मतो भिन्नेऽपि कारणे वत्त॑मानस्थूलदशापे- 
क्षयाऽविशिष्टत्वदर्शनायात्मना सहैकत्वमुक्तम्‌। निरन्तर मतनं 
खर्घत्र व्याप्तिः प्रापतश्चात्मत्वमिति योगिकार्थेन परमात्माः 
पेक्ष याऽव्यक्तस्यानात्मत्वेऽपि स्थूलपृ थिव्याद्यपेक्षया सक्ष्मज- 
डोपादानस्यात्मत्वमस्तु न तेन कापि चेदिकमतक्षतिरस्ति। 
याद्‌ च वस्तुतो जगत उपादानं प्रधानं परमात्ततोऽभिन्नं 
स्यारादा स्थूलद्शायां किकृतो भेदः स्यात्‌ । सदेवामेदाभ्युप- 
गमे चासीदिति भूतक्रियानर्थक्यं प्रसज्येत | अग्रे इदं वा एक 
झात्मैबासीन्न तु सम्प्रतीति। यथा च पृथिव्यां गुप्तान्यद्वश्यानि 
खुवणीदी नि पृथिवीपदेनेध व्याम्रियन्ते निस्सारितेषु च भे- 
देन व्यापारो लक्ष्यते। यदि सुक्ष्मे भेदो न स्यात्तदा स्थूलेऽणि 
नायात्‌। तस्मात्स्थूलावस्था पेक्षयैवा विशेषद्शनाय कथनमि- 
दूमिति। ये च स्थूलसुक्ष्मेण जगता साडे परमात्मना वस्तु- 
तोऽभेद्‌ं सावंकालिकं चणयन्ति मन्यन्ते च तन्मते-आ- 
सीदिति कथनमनर्थक स्यात्‌ मिर्षाद्‌ति बिशेषणेनापि स्पष्टः 
मवसीयते याद्‌ मिषत्सक्रिय स्थूलं किमप नासीत्तर्हि सूक्ष्मः 
न्त्यालीदित्यायातम्‌। सूक्ष्ममपि नाखीच्चेत्स्थौल्यबोधकं मिष- 
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{द्वशेषणमनर्थकं स्यात्‌। नान्यत्‌ किञ्चनेस्येव ब्रूयात्‌। अतः 
प्रधानाभावप्रदर्शनं शाङ्करभाष्ये सूखाद्वरुद्धमिति खुधीमि- 
निष्पक्षविचारेणेक्षणीयम्‌। लोकाः केन समावेशेन केनाकारेण 
कीद्दशा निर्मातव्या इति सर्चमीक्षणं याइशाः सृष्टा लोका 
इश्यन्ते त दशा एव सर्गारम्भे तेन स्ट व्यवसिता इति ॥१॥ 
भआपार्थः-( अमे वा इदमेक आत्मेवासीत्‌) इस जगत्‌ की 
स्थूल रचना होनेसे पहिले यह प्रत्यक्ष दीखता जगत्‌ एफ सवत्र नि- 
रन्तर व्याप्त वा प्राप्त होनेवाले नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव 
मिथ्या ज्ञानादि संसार के दोषों से सदा अलग सवंशक्तिमान्‌ 
सर्वज्ञ एक परमात्मा के तुल्य ही सूर्म व्याप्त सत्र प्राप्त होने से 
आत्मा ही कहाता था अर्थात्‌ अब कें समान पृथिव्यादि पदाथः 
भिन्न २ प्रतीत नहीं होते थे तब ( नान्यत्‌. कि`चन मिषत्‌) उस 
आत्मासे भिन्न कोई स्थूल निमेषादि क्रियावाला नहीं था हिलना 
डुलना आदि क्रिया साकार में ही बन सकती है प्रकृति आदि 
निराकार में नहीं । (लोकाल्‌ सजा इति स इंच्षत ) प्रत्यक्ष देखने 
योग्य स्थावरजन्गमादि पदार्थों से युक्त लोकों को में रचू ऐसा 
इच्ाण उस परमेश्वर ने किया ॥ 
आ०- स्थूल रचना से पहिले यह सब स्थूल दृश्य जगत्‌ घट 
पटादि नाम और अपने २ रूप से असत्‌ रहता है । उस काल में 
घटपटादि नामों से व्यवहार नहीं किया जा सकता । जैसे वर्तमान 
समय में प्रथिव्यादि अपने २ भिन्न स्वरूप से प्रतीत होते हैं. कि 
यह पृथिवी है आकाश वा वायु नहों दै तथा यह वायु है इस का 
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ज्ञाम आकारा वा परथिवी नहीं है । इस प्रकार प्रलय दशा में प्रथि- 
च्यादि भिन्न २ प्रतीत नहीं हो सकते किन्तु प्रथिव्यादि का सूक्ष्म 
जड़ कारण सब स्वरूप रहता है सर्वत्र व्याप्त और सब को 
प्राप्त अविच्छिन्न फेला हुआ रहता है इसी अर्थ से वह जड़ कारण 
आत्मपद्वाच्य हो जातां अथोत्‌ चेतन का पयोयवाची आत्मशब्द 
नहीं है । इसी से उस काल में भी परमात्मा से वह काएण अपने 
. रूप से भिन्न रहने पर भी वर्तमान स्थूल दशा की अपेक्षा अभेद 
अविशेषता दिखाने के लिये आत्मा के साथ एकता कही है। 
निरन्तर सर्वत्र व्याप्त वा प्राप्त होनेवाला आत्मा कहाता है इस 
अथे से सूक्ष्म कारणभूत प्रकृति का भी नाम आतमा हो सकता 
है । ओर परमात्मा की अपेक्षा प्रकृति को अनात्मत्व होने पर भी 
स्थूल प्रथिव्यादि की अपेक्षा सूक्ष्म जड़ उपादान प्रकृति आत्मा 
है ही इस मन्तव्यसे वैदिकसिद्धान्त की कुछ हानि नहीं है । यदि 
चास्तव में जगत का उपादान प्रकृति परमात्मा से अभिन्न हो तो 
संसारकी स्थूल दशा में भी भेद कहां से आवे ? और यदि कोई 
जड़ चेतन का सवदा अभेद माने अर्थात्‌ स्थूल सृष्टि को भी पर. 
सेश्वर से भिन्न न माने तो “पहिले यह एक आत्मा ही था? ऐसा 
कहना अनर्थक होगा । अर्थात्‌ उस वाक्य का स्पष्ट अभिप्राय यह है 
कि रचना से पहिले सूदन होने के कारण यह कारणरूप जगत्‌ 
आत्मा से भिन्न प्रतीत नहीं होता था किन्तु वत्तमान में तो पर- 
सेश्वर से भिन्न जगत्‌ स्पष्ट ही है इस अथोपत्ति से यह अभिप्राय 
स्पष्ट ही सिद्ध है । जैसे प्रथिवी में गुप्त छिपे हुए अदृश्य सुवणादि 
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यदांथे परथिवी शब्द से ही व्यवहार में लाये जाते हैं ओर जब 
सुवणीदि वस्तु पृथिवी से अलग निकाल लिये जाते हैं. तब उनका 
व्यवद्वार पृथिवी से भिन्न होता है । यदि सूम में कोई भेद न हो 
तो स्थूल में भी न आवे इस कारण स्थूलावस्था की अपेक्षा से 
अभेद दिखाने कै लिये ही यह कथन है। ओर जो लोग स्थूल 
सूम जगत्‌ के साथ सब काल में परमात्मा का वास्तविक अभेद 
कहते तथा मानते हें उनके मत में ( आसीत्‌.) यह भूतकाल की 
क्रिया अनथक होगी । ओर मिषत्‌ इस विशेषण के पढ़ने से भी 
स्पष्ट निश्चय होता है कि मिषत्‌ नाम सक्रियस्थल पदाथ पहिले 
कोई नहीं था तो सूकम था यह सिद्ध हो गया । यदि सूद भी 
नहीं था तो स्थूलता अथ का बोधक सिषत्‌ विशेषण कहना अनथक 
हो जायगा तब ( नान्यत्‌ किंचन) इतना ही कहना उचित था। 
इस से शाङ्करभाष्य में प्रकृति का भी अमाव दिखाना मूल से 
विरुद्ध है इस को विचारशील लोग निष्पक्ष विचार से शोच लेवें 
किस क्रम से किस आकार से और कैसे २ रूपादि गुणवाले लोक 
बनाना चाहिये यह सब इक्तण का विचार आन्दोलन कहाता है। 
जैसे रचे हुए लोक प्रत्यक्ष दीखते हैं वैसे ही रचने के लिये इश्वर 
न सृष्टि के आरम्भ में विचार स्थिर किया॥ १॥ 


स इमाँल्लोकानछजत । अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽ- 
मभ परेण दिबंदयोः प्रतिष्ठाऽन्तरिक्ष' मरीचय; । पृथिवी 
मरो या अधस्तात्ता आप; ॥ २॥ 
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स्व परमेश्‍वर इमानस्भो मरीचीर्मरमाप इति चतुरो 
लोकानसज्ञत। तत्रादौ परेण दिवं द्युलोकात्परस्तात्परस्मिन्‌ 
्रदेशेऽम्मः सर्यस्तस्य यद्यं लोकः तिष्ठाऽऽश्रय आधारस्ततो 
ऽघश्वाद्न्तरिक्षं यत्र चन्द्र मस! प्राधान्य स मरीच्िपदघाच्य- 
स्तत्र रश्मिप्रसारस्य प्राधान्यात्‌ । श्ियन्तेऽस्मिन्प्राधान्येन 
सद्यःसद्यो वा भूतानीति मरः पृथिवीलोको ऽन्तरिक्षाद्घस्तात्‌। 
ततोऽपि अधस्ताद्याः प्रविशन्ति व्याप्नुवन्ति ता आपः। 
इतीमे चत्वारो लोकाः सृष्टाः । परेण दिचमित्यत्र “एनपा 
द्वितोया” इति सत्रेणेनप्प्रत्यययोगे द्वितीया ॥ 

भा०--मनुना यढुक्तम्‌--“ताथ्याँ ख शकलाभ्यां च दिवं 
अमि च निम॑मे । मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्व- 
तम्‌ ॥” तदेवात्र प्रकारान्तरेण व्याख्यानं बोध्यम्‌। सवस्य 
ब्रह्माण्डस्य प्रधानाश्चत्वारो भागाः खर्वारम्भादेवेशवरेण व्य- 
बस्थापिताः । यथाऽस्मिन्मचुष्यदेहे शिरोऽम्भःपद्काच्यं यत्र 
सौर्यं चक्तुस्तिष्ठति ततोऽधस्तादृहत्स्थं मनश्चन्द्रमसः कार्य 
कारणं चान्तरिक्षं मरी चिपद्बाच्यम्‌। ततो नाभेरघस्तात्पायू- 
पस्थेन्द्रिय स्थितिप्रधानोऽपानो मरः प्रायेण म्रत्युकारणम्‌ । 
ततोऽप्यधस्तादाप्नुचन्ति पृथिवीं सर्वत्र प्रवेशहेतवो वा पादा 
आपः। तथेव देहाकारेण निमिंते सर्च स्मिन्‌ ब्रह्माण्डे चतुर्घा 
_ विभक्ता लोका विज्ञेयाः । भूप्रदेशाद्वाष्पधूमाकारेणोत्थिता 
आपो येन भ्रियन्त भ्रियन्ते निरुध्यन्ते यत उपरिष्टान्त गच्छन्ति 
तस्मादपां भरणादम्भः सयः। नाभेरधस्तादप्युल्थिते ऊष्मः 
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चाष्पे मूच्नि निरुध्येते भ्रियेते तस्मात्तस्याप्बम्सस्त्वम्‌। अन्त- 
रिक्षेऽम्यतरवानां सत्वेऽपि सर्चज्योतिषां मरीचिप्रसारप्राघा- 
न्याष्ठस्य मरीचिपदेन व्यपद्रेशो नायुक्तः। एवं सर्घलोकेखु 
जन्ममरणसतत्त्वेऽपि मरुदेशषदन्या पेक्षया पृथिव्या: प्रधानं मर- 
त्वं तयैवान्यत्राप्यपां सत्वेऽप्रतिषिद्धे स्वभावेनैवाधस्तादुगति- 
ग्राधान्याउलोकत्रयापेक्षयाऽप्यघस्तादाप इति लोकव्यपदेशः 
प्रधानपरः | श्वस्वकार्यसम्पादनशक्त्यर्थपराणयत्र लोकचतुष्टः 
यस्य नामानि प्रदर्शाशानि। यथा यः पस्यति स चक्षुष्मान्‌ रूप 
ग्राहकत्वं चशुष्टुम्‌। एवमां भरणत्वमम्भस्स्वमित्या दिप्रकारेण 
लोकानां तत्त्वं स्वरूपं चात्र कथितं वोध्यम्‌॥ २॥ 

भाषार्थ---( स इमानम्भो मरीचीमरेमापो लोकानसृजत ) 
उस परमेश्वर ने अम्भस्‌, मरीचि, मर और आप इन चार लोकों 
को बनाया ( अदोऽम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा ) यु लोक के परले 
भागा उत्तराद्ध में रहनेवाला सूर्यलोक वा सूयतत्त्व अम्भस्‌ लोक 
है उस अम्भस्‌ लोक का आश्रय वा आधार दिव्‌ लोक है उस से. 
नीचे (अन्तरिक्षं मरीचयः) मरीचि नामक तैजस वा सौम्य किरण 
के फैलने का प्रधानस्थान होने से मरीचि नामक अन्तरित्त लोक है 
जहाँ चन्द्रमा की प्रधानता और नक्षत्र गौण हैँ (पृथिवीमरः) प्रधा" 
नता से जहाँ मरते वा शीघ्र २ जहाँ प्राणी मरते हैं उस पृथिवी 
लोक का नाम मर है वह अन्तरिता से भी नीचे हैं (या अधस्तात्ता 
आपः) उस पृथिवी में भी जो नीचे को प्रवेश करनेवाले हैं वे आप्‌ 
बा. पाताल लोक हैं । ये चार लोक पहिले इश्वर ने रचे ॥ 
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भा०-मनुजी ने जो कहा है कि “उस अण्डे के दो खणडों से 
दिवलोक भूलोक इन दोनों के बीच में व्योम आठों दिशा ओर 
जलां का सनातन स्थान बनाया” वही व्याख्यान यहाँ प्रकारा- 
न्तर,से जानो। सब ब्रह्माण्ड को प्रधान चार भागों में सृष्टि 
के आरम्भ से ही परमेश्वर ने व्यवस्थित किया है। जैसे इस 
` सनुष्य के शरीर में शिर अम्भस्‌ लोक है कि जिस में सूयतत्त्व का 
काय चक्षु विद्यमान है उससे नीचे हृदय में स्थित अन्तरिच्ास्थानीय 
चन्द्रमा का कायं वा कारण मन है वही मरीचि पद्वाच्य अन्त- 
रिक्ता लोक है। उस से भी नीचे नाभि के अधोभाग में शुदा और 
उपस्थेन्द्रिय में मुख्य कर स्थित रहने वाला अपान प्रायः मरण का 
कारण होने से मर नामक भूलोक कद्दाता और उससे भी नीचे 
पृथिवी को प्राप्त होने वाले वा सत्र प्रवेश करानेवाले पाद्‌ आप 
लाक है। वेसे शरीर के आकार में धने सब ब्रह्माण्ड में चार 
प्रकार से विभक्त किये लोक जानो। भूमि से भाफ वा धुआंरूप 
से उठे अपूनामक जलों का भरण धारण करने रोकनेवाला होने 
से सूयतत्त्व अम्भस्‌ लोक कहाता है। क्योंकि घुआं आदि पार्थिव 
जल सूय से और ऊपर नहीं जाता। और अदस्‌ के असो पद 
से ब्राह्मणादि अन्थो में सूयं का ग्रहण किया गया है। और मनुष्य 
के शरीर में भी हृदय आमाशय पक्त्राशायादि से अनेक स्थलों में 
उठनेवाले उषम वाष्प मूद्धां में ही रुकते वही भरण नाम धारण 
करता इससे मूद्धी भी अम्मस्‌ कहाता है। अन्तरिक्ष में अन्य 
तत््रों के होने पर भी सव ज्योतियों के किरणों के फैलाव की 
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अधिक प्रधानता होने से मरीचि पद से उसका व्यवहार होना 
अयुक्त नहीं है। इसी प्रकार सब लोकों में जन्म मरण होने पर 
भी मरुदेश के समान अर्थात सभी देशों में प्राणी मरते हें तथापि 
जलादि न मिलने के कष्टादि से जहां अधिकांश प्राणी अन्य देशा- 
पेक्षया मरते वह मरुदेश कहाता है। वैसे ही अन्य लोकोंकी अपेक्षा 
पथिवी में मरण की अधिकता होने से उसका नाम मर है वेसे ही 
| अन्य पथिव्यादि में जलों का अभाव न होने पर भी स्वभाव से 

ही जल नीचे २ को प्रवेश करनेवाले होने से तीनों लोक की अपेक्षा 
- भी आप्लोक नीचे माना गया। यह प्रधानदापरक लोकों का व्यवहार 
है । अपने २ कायं को सम्पादन करने की राक्तिरूप अथ को जताने 
वाले यहां चारों लोक के अप्रसिद्ध नाम कहे, वा दिखाये हैं। जैसे 
जो देखता वह चक्षु इन्द्रियवाला है। वा रूप को महण करना 
चक्ुःपन है ऐसे ही अपूनाम जला का भरण होना वा करना 
अम्भसूपन है इत्यादि प्रकार से लोकों का तत्त्वस्वरूप यहाँ 
कहा जांनो ॥ २॥ ) 


` स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सजा इति । सोऽ 
दुभ्य एव पुरुषं समुद॒धृत्यामूच्छंयत्‌ ॥ ३ ॥ 

ख ईश्वरः सर्वचराचराधारान्‌ शुभाशुभ भोगा थिष्ठा- 
नान्‌ चतुरो लोकान्‌ सुष्टान्‌ मत्वा पुनरेवेक्षत--णषां लोका- 
नां पालकान्‌ सज़ेयमिति न हि किमपि रक्ष्यं रदाकमन्तरा 
स्थातुं शक्नोति । स ईश्वरो लोकपालसगांदादुभ्य एवाप्तत्त्वप्र- 
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थानादेव सूचम्रकारणात्पुरुषं पुरुषाकृतिं स्थूलप्राणिदेहस्य 
कारणभूतं सदमस्य कार्य च स्थूखपुरुषशरीरस्य पूर्वरूपं ससु- 
हुश्ृत्येक्षणेन कारणात्काये पृथगवखीयामूच्छंथत्‌ सवंतत्त्वाना- 
अप्य्रधान सारं सूक्ष्मापेक्षया स्थूलं कृतवान्‌ ॥ 
भा०-यद्यपि माचुषा दिशरीराणयग्नीषोमदेवताप्रधानानि 
दुथिबीतच्वप्रधानोपादानानि सन्ति तथापि सोमस्य प्राधा- 
च्यमिति ृत्वेवोप निषदा दिषु सौस्य इत्याधिक्येन पुरुष विशेषणा 
दश्यते। "सोमोऽस्माकं त्राह्मणाना0 राज्ञा” इति वेदे च. 
प्रधान: प्रंचलो विशेषेण ृताधिकारो राजेत्येकणबाथोऽदित 
पुरुषदेदल्य कारणां शुक्रमप्यप्प्रधानं सोम्यमेच। अप्रधाना स्तो 
पुरुषाधीना पुरुषग्रइणेन ग्राह्या । सू्छनमत्रातिसक्ष्मापेक्षया 
स्थूलीकरणं वि शिष्टस्थूलापेक्षाया तु तस्यापि सक्ष्मत्वमेवा- 
मिम्रेतम्‌ ॥ ३॥ 
शब्दा्थ:---( स इत्ततेमे नु लोका लोकपालान्नु स्रजाइति) 
उस इश्वर ने सब चराचर वस्तुओं के आधार और शुभाशुभ 
भोगों के स्थान रूप उक्त चारों लोकों को रचे हुए मान कर फिर 
इच्ताण किया कि ये लोक तो रचे गये पर रक्षा करने योग्य कोई 
भी वस्तु रक्षक के विना ठीक स्थित नहीं रहता । इस लिये मैं 
लोकपालों को भी बनाऊ ( सोऽदूभ्य एव पुरुष समुदूधृत्यामूर्छ- 
यत्‌ ) इस प्रकार लोकपालों को रचने की इच्छा से उस इंश्बर ने 
अपूतत्त्वप्रधान सौम्य खी शक्तिरूप सक्ष्म कारण से प्राणियों के 
स्थूल देह के पूर्वरूप कारण भूत पुरुष के आकारवाले सक्म के 
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कारणरूप पुरुष को ईक्षण द्वारा पृथक्‌ करके पाथिवांश से कुळ 
स्थूल किया जिसे अतिसूक्ष्म से स्थूल और स्थूल मानुष देहादि से 
अतिसृच्म भी कह सकते हैं ॥ 

आ०- यद्यपि मनुष्यादि के शरीरों की अग्नीषोम दो देवता- 
ओं से मुख्य कर उत्पत्ति मानी है और उनमें पृथिवीतत्त्व मुख्य 
उपादान है तो भी सोमतत्त्व की प्रधानता मान कर ही उपनिषदादि 
अन्थो में पुरुष का विशेषण अधिकांश सौम्य कहा दीखता है । 
“हन ब्राह्मणों का सोम राजा है” इस वेद के लेख से भी प्रधान 
प्रबल, सब का अधिकारी, राजा, यह एक ही आशय सिद्ध द्दोता 
है। पुरुष के शरीर का कारण वीयं भी जलतत्त्व प्रधान सोम्य 
है। खी अप्रधान पुरुष के आधीन रहनेवाली है। इस कारण 
पुरुष के साथ में उसका भी महण हो जाता है। मूर्छन यहां 
अतिसक्ष्म की अपेक्षा स्थूल करना है ओर विशेष स्थूल की 
झपेत्ता तो उसका भी सक्षम होना ही इष्ट है॥ ३॥ 


तमभ्यतपत्तस्याऽभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथा- 
ण्डम्‌ । सुखाद्राग्वाचोऽग्निर्नासिके निरभिद्येतां नासिका- 
भ्यां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतामक्षिभ्यां चक्षु- 
अक्षुप आदित्यः, कणों निरभिद्येतां कर्णाभ्यां आत्रं श्रो- 
त्रादिशस्त्वङ निरभिद्यतत्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिव- 
नस्पतयो, हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा 
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नाभिनिरभिद्यत नाभ्या अपानो अपानान्पृत्युः, शिइनं 
निरभिद्यत शिइनाद्रेतो रेतस आपः ॥ ४ ॥ 

इति प्रथमः खण्डः ॥ 


अ०--स परमेश्वरस्तं पूर्वोक्त सूकषमात्परिणतं स्थूलसगंस्य 
पूर्वरूपं पिणडाख्यं पुरुषमुद्दिश्याभ्यतपत्तत: स्थूलसिसक्षया5- 
भिध्यानपरो5भवत्तेन तपोरूपेणाभिध्यानसंकल्पेन तस्य पुरुष- 
स्य सुखं प्रधानाङ्गमण्डमिष निरभिद्यत सावकाशं सचिद्रं 
समपद्यत तस्मान्मुखात्तैजसक्ारणाद्वाक्शक्तिरुत्पन्ना तस्या 
बाचश्चारिनिः प्रसिद्धो भोतिकः प्रादुरभवत्‌ । तदनन्तरं नासिके 
घ्राणेन्द्रि यगोलकद्वयं सुद्दमं निरभिद्येतां दविद्रद्वयं नासिका- 
स्थानीयं संज्ञातं ताभ्यां प्राणे जीवनसाधनः तस्माच्च वायुः 
प्रादुरभवत्‌ तद्नम्तरमक्षिणी चक्षुषोरधिक्जने निरमिद्येताम- 
क्षिभ्यां चक्षः करणं तत आदित्यो देवता प्रादुरभवत्‌। ततद्‌- 
नन्तरं श्रवणाधिष्ठाने कणौ निरमिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं कर- 
णं भ्रोत्रादहिशो देवताः प्रादुरभवन्‌ । ततस्त्वक्‌ स्पश धिष्ठानं 
निरभिद्यत त्वचो लोमानि खोमसहचरितं स्पशनमिन्द्रिये 
लोमपद्वाच्यं लोमभ्यश्चोषधिवनस्पतयो वायुप्रधानाः प्रादुर- 
सवन्‌। ओषध्याद्यधिष्ठातृदेचता वायुरेचास्ति तस्मादोषध्या- 
दिपदेन वायोग्रहणं बोध्यम्‌ । ततो हृदयं निरभिद्यत हृदयाद्‌ 
धिष्ठानान्‌ मनो मनः करणाच्चन्द्रमा, समज्ञायत । ततो ना“ 
भिरधिष्ठानं निरभिद्यत नाम्या अपानो विसर्ग न्ब्रियमपानान्छः 
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स्यु देवता प्रादुरभवत्‌। ततः शिश्नं निरभिद्यत ततोऽधिष्ठां 
नाप्ेत: करणं तस्माद्रतस आपो देवता जाताः ॥ 

भा०--झ्रत्र खोकपालरूपाग्न्या दिदेवतोस्पत्तिप्रदशने प्रः 
शामाशयोऽन्यार्थप्रकाशनं च प्रसङ्गगतमेष बोध्यम्‌। अभिः 
सपनं चात्र शानमयेनेश्वरतपल्ा विज्ञेयं “यस्यज्ञानमयं तपः” 
इत्यन्यत्रोक्तत्वात्‌। यथा मुखादिपदानि सामान्यार्थपराणिवेदे 
गह्यन्ते तथैवात्र खंवेद्यम्‌। तेनेवाशयेनात्र तेषां पठितत्वात्‌। 
सवंचराचरस्थूनसद्पमवस्तुनि प्रवेशनद्वारं निल्सरणसाघनं 
च प्रधानाडुं सुखं यथा प्राङ्सुखी शालेत्यादिषु वेदप्लुयायिषु 
बहुषु पुस्तकेषु “अद्धेन नारी तस्यां विराजमसजत्मरभु रित्यादिना 
विराज: प्रादुर्भावः प्रदर्शित: | विराद्पुरुषात्त ब्रह्मा समजा 
यतेति बहुत्र द्ृश्यते। तत्र सोमतत्त्वप्रधाना पञ्चतन्मात्राख्या 
खीशक्तिर्विराजो जननी स्थूलमहाभूतानां पूर्वरूपं कारणं 
घिराट्पदवाच्यं तच्च स्थूलापेक्षया सूक्ष्ममपि सवकारण पञ्च- 
तन्मात्राख्यापेक्षया स्थूलमेव। तस्य चापत्यभूतं कार्य ब्रह्मा 
“ब्रह्मा चै महातेजा य एते पच धातवः” इति महाभारतमोक्ष- 
घर्मपर्वरयुक्तम्‌। पतेन महाभूतानां पूर्वावस्था विराट्पद्‌- 
बाच्या सिद्धा । “ततो विराडजायत०॥ इति यजुषि ३१। ५” 
तस्यैव विराजो सुखं प्रधानाङ्गमस्मदादिस्थूलसुखानां कारणः 
भतं खस्य खाभाविकेक्षणरूपतपखा निसिन्तँ तस्येक्षसेन घिरा- 
जो सुखं खयं निरभिद्यत इति यावत्‌ । जगति सवद्व प्राब- 
ल्यात्पुरुषस्य प्राधान्पमतो विराजि स्त्र्यंशवाहुल्ये पि विराटः 

१६ 
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युरुष इति गद्यते । कारणयुणपूर्वकः कार्यणुणो दृष्ट इति निय- 
मात्सदैव सुखादित्वं कार्येष्वाविर्भृयते सुखच्छिद्रादेष यथा 
सम्प्रति वाङ निस्लेरति तथैव सूक्ष्मकारणभूतमुखादेव वाक्‌- 
शक्तिरजायत सा च बाक तैजसांशप्रधाना, तथा च वेदमस्प्रा- 
शयं पुरस्कृत्यैव शतपथ उक्तम्‌ “त एव त्रयो देवाः, यागे वार्नि- 
मनो वायुः प्राणः सूर्य” अस्मिन्नेव पुस्तकेऽग्रे द्वितीयखरुड- 
स्य चतुर्थकणिडकायाम्‌-“अग्निर्वागुभूत्वा सुखं प्राविशत्‌ 
इत्युक्त तेन सिद्धं स्थूलाग्नेस्तैजसं कारणं वाक्पद्वाच्यम्‌। 
तस्मादेव चाचोऽग्नेः प्रादुर्भावप्रदर्शनं साधुतरम्‌। यद्यचि 
श्वृक्षस्य कारणबीजमिति प्राधान्येन व्यवद्दारस्तथापि सर्च 
सर्वात्मकमिति तत््वालोडितसिद्धान्तसिद्धो दृक्षो४पि बीज- 
स्य कारणां वृक्षादेव तडुत्पादात्‌ । एवं च यद्यस्य कारणं 
तदपि तस्य कार्य यच्च यस्य कार्य तद्‌पि तस्य कारणमिति 
सूकषमेक्षणसाध्यमिदम्‌ । “सूर्य ते चक्षगंच्छता दित्यत्न मन्ते 
पृश्चिवों ते शरीरमिति श्यते तदिदं प्रकतौ विकारस्य प्रलयाः 
'सिघानमिति ॥ ३ ॥ १॥ २६॥” इति गोतमीयन्यायद्शने 
चात्स्यायनः । तथा च “सूर्य चक्षुगंच्छतु चातमात्मा द्यां 
च गच्छ एथिषीं च घमंणा । ऋ० १०। १६॥ ३।” इत्यादि 
अतिस्टतिषु शरीरावयवचक्षुर्मनआदोनां सूर्य चन्द्राद्तित्वा- 
न्युपादानकारणानि स्पष्टसुक्तानि। आत्मपदेन मन्त्रे प्राणस्य 
अहणं बोध्यं वायुश्च प्राणस्योपादानं कारणम्‌ । घटादयः 
पृथिव्यामिव सर्षो विकार: स्वस्वोपादाने प्रलीयते “चन्द्रमा 
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मनसो जातश्चक्षोः सूर्या अजायत ॥ ओत्राद्वायुक्च आख्य 
सुखाद्रिनिर ज्ञायत ॥ यज्जुषि ३१। १२” इस्यादिमन्त्रेषु. मनआा- 
दीनां सृक्ष्ममुपादानमपि मनआदिपद्वाच्यं ताइृशेम्यश्चमन 
आदिभ्यश्चन्द्रादीनामुत्पत्तिः। यत्र च सयचन्द्रादयश्रक्षमंन 
आदीनासुपादानभूता निदिष्टार्तत्र सर्या दिपदेन स्थलसर्या 
दीनां कारणं चक्षरादिपदैश्च प्रसिद्धानि कार्येन्द्रियाखि 
_ 'विवक्षितानि। एवं च वृक्षबीजवन्सुखमग्नेरग्निश्‍च सुखस्य 
कारणम्‌ । सुखा द्ग्निरज्ञायत इत्यत्राग्नेसुंखे कारणम्‌--झगिनि 
यश्चक्र आर्यम्‌”? इत्यथवंमन्ञे च सुखस्यारिनः कारणमि 
त्युक्तम्‌। चक्षोः सयो अज्ञायत इत्यत्र चक्ष : सर्यस्य कारणं 
यस्य सूयश्चक्षुरित्यत्र च सूर्यश्‍चक्षुषोरुपादनमेव मन्येष्वपि 
, वायुप्राणादिषु कायकारणभावो योज्यः । स्थूलस्य कारः 
णभूतादुचिराट्पुरुषादेव सर्वे मुखादिकमीश्वरेण सै तेन च 
सष्टुमेहत्वसुपादानोपादेयाच्च स्थूलसक्मागतः पृथक्त्वे 
विज्ञाप्यते । सरवंबस्तूनामुत्पादाद्वोघएर मर्मज्ञानं तदेव तत्त्य- 
ज्ञानं तच्चेष्टासे रनिष्टहानल्य च कारणमिति सर्यव्याख्याना 
शयो बोध्यो बुघे: ॥ ४॥ 

भाषार्थः--उस परमेश्वर ने ( तमभ्यतपत्‌ ) सूरंम से 
परिणत हुए स्थूल सृष्टि के पूत्ररूप उस पूर्वोक्त बरिराटू पुरुष को 
प्रकारान्तर से परिणत करने के लिये स्थल रचना की इच्छा से 
तप्त किया अर्थात्‌ अभिध्यान वा इक्षण किया कि इससे आणे 
अमुक प्रकार की सृष्टि होनी चाहिये ( तस्याभितप्रेस्य ययाएं 
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सुखे निरभिद्यत ) ईश्वर के उस अभिष्यानरूप तपःसंकल्प से उस 
चिराद्‌ पुरुष का अण्डे में छिद्र हो जाने फे समान सुख नास प्रधा- 
नाङ्ग अवकाशरूप छिद्रवाला हो गया ( सुखाद्वाग्वाचो5मिः ) उस 
तेजस कारण रूप मुख से वाकूशक्ति और उस वाकशक्तिरूप कारण 
से प्रसिद्ध, भौतिक अभि प्रकट हुआ ( नासिके निरमिद्येतां नासिका- 
थ्यो प्राणाद्वायुः ) तदनन्तर उस विरादू पुरुष में सूकम कारणरूप 
नासिका स्थानीय दो छिद्र हुए उन छिद्रो से जीवन हेतु प्राणक्रिया 
आर आण से प्रसिद्ध वायु उत्पन्न हुआ। तदनन्तर ( अक्षिणी निर- 
भिद्येतामच्तिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः ) चक्षुरूप इन्द्रियशक्ति के 
आधार चक्ुःस्थानीय सूम दो गोलक छिद्र हुए उनसे दशन शक्ति- 
रूप चक्षु और चक्षुसे आदित्य देवता उत्पन्न हुआ तदनन्तर (कर्णों 
निरभिद्येतां कणोभ्यां शरोत्रं श्रोत्रादिशः ) श्रोत्रशक्तिस्थानीय कान के 
दो सूक्ष्म छिद्र हुए उन छिद्रों से सुनने की शक्तिरूप श्रोत्रेन्द्रिय हुआ 
आर उससे दिशा उत्पन्न हुई तदनन्तर ( त्वडनिरमिद्यत त्वचो 
लोसानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयः ) स्पशंनस्थानी त्वचा में अनेक 
छिद्र प्रकट हुए जो रोमकूप कहाते उन सूकम अदृश्य छिद्रों से सक्म 
लोम नाम स्पर्शन इन्द्रियशक्ति हुई और उससे वायुतत्त्व प्रधान 
ओषधि बनस्पति हुए वा ओषध्यादि का मूल कारण वायु ही यहां 
ओषधि वनस्पति शब्दों से लेना अभिप्रेत जानो क्‍योंकि स्पशन 
इन्द्रिय के अधिष्ठान त्वचा के साथ वायु का काय कारण सम्बन्ध 
सबशाखों में प्रसिद्ध ही है। तदनन्तर ( हृदयं निरभिद्यत हृदया- 
न्मनो मनसश्चन्द्रमा:, ) हृदयरूप मांसपिएड का सद्म कारण छिद्र 
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सहित हुआ उससे संकल्प विकल्पात्मक मनःशक्ति और मन से 
चन्द्रमा का प्रादुभोव हुआ । तदनन्तर ( नाभिनिरभिद्यत नाभ्या 
अपानोऽपानान्सृत्युः ) अपानेन्द्रिय का अधिष्ठान अपान नाम 
'पायु--शुदेन्द्रिय सूम रूप हुआ और उससे सृत्यु रूप हुआ और 
उससे मृत्यु रूप तत्त्वसम्बन्धी देवता हुआ जिसका नाम यम भी 
है अथोत्‌ वह प्रकट वा अप्रकट हुर्गन्धादि रूप एक निकृष्ट वायु 
` का भेद है वह अनेक रूप धारी होकर जगत्‌ में रहता है उसका 
आना जाना भी होता ही है। वह प्रबलता से जिस पर घावा 
करता है उसको मार ही डालता है उसका गुदेन्द्रिय के साथ प्रधान 
सम्बन्ध है और नाभिचक्र से ही नीचे को गुदेन्द्रिय की बनावट 
आरम्भ है । तदनन्तर (शिश्नं निरभिद्यत शिक्षा द्रेतो रेतस आप!) 
शिक्ष नामक उपस्थेन्द्रिय का स्थान सूम कारण रूप छिद्र हुआ 
ओर उससे रेत नामक उपस्थेन्दिय शक्ति ओर उससे अप्‌ देवता 
उत्पन्न हुए ॥ दै 
भा०--यहां पूव कहे लोकपाल अग्न्याडि देवताओं की उत्पत्ति 
दिखाने में प्रधान अभिप्राय है ओर अन्य वस्तुओं का व्याख्यान 
उन्हीं के प्रसङ्ग से है । यहां अमि, वायु, आदित्य, दिशा, ओषध्यादि 
सम्बन्धी वायु, चन्द्रमा, मृत्यु और जल तत्त्व इन आठ देवताओं 
की क्रम से उत्पत्ति दिखाने का यह भी प्रयोजन है कि पर २ के 
साथ पूत्र २ देवता का ऐसा काय कारण सम्बन्ध है कि पू २ के 
अभाव में पर २ नहीं हो सकते। इन आठौं में तीन भाग हैं 
पहिला अधिष्ठान वा आश्रय जिसको इन्द्रियगोलक वा छिद्र अथवा 
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द्वार भी केहते हैं द्वितीय उय २ छिद्रों में रहनेवाली इन्द्रिय शाक्त 
है तीसरा देवता वा उस २ इन्द्रिय का काय कारण रूप विषय 
हवै । यह निश्चय जानो कि जो २ स्थूल पदार्थ जिस २ रूप में 
बना दीखता है वह २ प्रथम सूक्ष्म दशा में वैसे ही सूक्ष्म अबयवों 
से युक्त बना करता है। जैसे छोटे वृक्ष में छोटे २ शुद्द डाली 
शाखा पत्ते होते और वे क्रमशः सभी बढ़ते जाते हैं. तो छोटी 
शाखा वा पत्ते बड़ों के कारण माने जाते हैं वैसे ही वृक्ष के बीज 
सें भी अति सूक्ष्म शाखा पत्ते सभी होते हैँ तथा जिन २ अंशों 
से बोज बनता है उन २ अंशों में वृक्ष के पत्ते आदि अवयव 
बीज से भी सूक्ष्म होते हैँ इस प्रकार पूर्व २ दशा पर २ दशा का 
कारण हुआ करती है । जैसे बीज बनने की शक्तिवाले परमाणु 
खोज का कारण, बीज अंकुर का और अंकुर वृक्ष का कारण होता 
है वैसे ही मनुष्य शरीर की दशाओं में भी कायं कारण आव 
मानना चाहिये। अभितपन इश्वर के ज्ञान रूप तप से हुआ जानो 
क्‍योंकि “जिसका तप ज्ञानमय है” यह उपनिषदों में लेख मिलता 
है। युखादि शब्दों का जैसा सामान्यार्थ वेद्‌ में लिया जाता 
है वेसा ही यहाँ भी जानो। उसी अभिप्राय से यहाँ युखादि 
शब्द पढे हैं अर्थात्‌ स्थूल सूकम सब चराचर वस्तुओं में प्र 
बिष्ट होने चा करने।।तथा उनसे कुछ निकलने का साधन 
खुख कहाता अथात जिस से घुसना निकद,ना व्यवहार 
सिद्ध हो बह झुख कहाता है। पूर्व को जिस का द्वार 
हो. ९ छ को प्राइमुखी, शाला कहते हैं | यहाँ भी श्वासादि 
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भीतर सै निकलता तथा अन्न जलादि घुसता इस से मनुष्यादि 
के उस २ अङ्ग को ।झुख कहते हैं। गुदादि से भी एक निकलना 
होता है किन्तु पैठना नहीं इस से वह मुख नहीं सुख का काम 
मुख्य घसना ही है। वेदानुयायी बहुत पुस्तकों में लिखा है कि 
6 वरमेश्‍वरने जगत्‌ के अद्धी रा से सब वस्तु में खी को बनाया अथोत्‌ 
जगत्‌ के सद्दम कारण में से आधा भाग खी ' प्रधान नियत किया । 
उस में स्थल जगत्‌ के कारण विराट पुरुषाकृति सूक्ष्म ऋ्ह्माण्डं 
को प्रकट किया” इत्यादि कथन से विराट्‌ की उत्पत्ति दिखायी 
झर विराद्‌ पुरुष से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ यह भी प्रसिद्ध है। उस 
में सोमतत्त्व प्रधान तम्मात्र नामक खोशक्ति विराट्‌ की उत्पत्ति 
का स्थान माता है वही महाभूत रूप ब्रह्मा का पूर्वरूप कारण 
विराट पद वाच्य है वह स्थलकी अपेक्षा सूद्म होने पर भी अपने 
कारण पश्चतन्मात्र की अपेक्ता तो स्थल ही है उसी विराटू का 
अपत्यभूतकाय ब्रह्मा कहाता है “ईन पृथिव्यादि पांच महाभूता 
का नाम ब्रह्मा है” यह महाभारत में लिखा है। कहीं कारण 
शब्द से कार्य का और कार्य से कारण का भी व्यवहार होता 
है इस लिये कोई लोग विराट के कारण को त्रह्मा कहें यह भी 
बन सकता है। इस उक्त कथन से महाभूतों की पूवीवस्था का 
नाम विराट्‌ सिद्ध है ( ततो विराडजायत) इस वेद्‌ मन्त्र से 
इसी विराटू का प्रादुभोव दिखाया है। हमारे सुखां का कारण 
रूप उस विराट्‌ के मुख नाम प्रधानाङ्ग को इश्वर ने अपने 
स्वाभाविक रूप तप से छिद्र सहित किया -अथोत्‌ विराट्‌ का 
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झुख स्वयं इश्वर के इक्तण से खुल गया । जगत्‌ में सर्वद्वैव प्रबल 
होने से पुरुष की प्रधानता है इस कारण विराट में प्रकृति खी 
का अधिकांश होने पर भो विराट्‌ पुरुष कहाता है । अधिष्ठाता 
स्वामी राजा सदा कम एक दो होते और प्रजा बहुत होती है। 
कारण के तुल्य कार्य में गुण आता है इस नियम के अनुसार 
विराद कारण में विद्यमान ही सूक्ष्म सुखादि अङ्ग कार्य शरीरो में 
प्रकट होते हैं। जैसे डाली पत्ते आदि बीज में सूद्मरूप से विद्य- 
मान ही थे वेद्दी बृ्षाकार में परिणत होते हैं। और जैसे मुख के 
छिद्र से ही सम्मति वाणी निकलती है बैसे सूम कारणरूप मुख 
से ही वाकशक्ति प्रकट हुई और वह तैजस अंश की प्रधानता रखने 
चाली थी सो वेद मन्त्रों का आशय लेकर ही शतपथ ब्राह्मण में 
कहा है कि- वाणी मन प्राण ये ही तीन देवता हैं जिनमें वाणी 
अग्नि, मन वायु ओर प्राण सूय है” और इसी पपतक के द्वितीय 
खण्ड में आगे लिखा है कि “अग्नि वाणीरूप होकर मुख में प्रविष्ट 
हुआ” इससे भी सिद्ध है. कि स्थूलाग्नि का तैजस कारण वाक्‌ पद 
बाच्य है उसी वाणी से अग्नि का प्रादु्ीव दिखाना ठीक है। 
यद्यपि मुख्य व्यवहार है कि वृक्ष का कारण बीज है तथापि “सब 
सु है? इस निचोड़ सिद्धान्त के अनुसार वृक्ष भी बोज का कारण 
है क्योंकि वृक्ष से ही बीज हुआ है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो 
जिसका कारण है वह भी उसका कार्य और जो जिसका कार्य है 
चह भी उसका कारण हो जाता है यह बात सूक्ष्म विचार के साथ 
रोचने से सम्बन्ध रखती है । “सूर्य में तेरा चक्षु ओर प्रथिवी में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क ७ प्रथमोठण्याय! प 
Digitized by Arya 54प्रथक्षारव्याय' Qhennai and eGangotri २४९ 


त्तरा शरीर मिल जावे”! इस कथन से वेदने प्रकृति-उपादान कारण 
में विकार रूप चक्षु आदि का लय दिखाया 'है' यह गोतम के 
न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन ने कद्दा है। ओर यही बात ( ऋग्वेद 
१०।१६।३ ) में भी स्पष्ट कहो है । इत्यादि श्रोतस्मात्तप्रमाणों में 
शरीर के अवयव चक्षु मन आदि का सूर्य चन्द्रमा आदि तत्त्व 
उपादान कारण स्पष्ट कहे हैं। ओर ऋग्वेद के मन्त्र में प्राण का 
ग्रहण जानो । ओर वायु प्राण का उपादान कारण है । जैसे पृथिवी 
के विकार घटादिपदाथं प्रथिवो से उत्पन्न हो २ उसी में लय होते 
जाते हैं वैसे सभी वस्तु अपने २ उपादान कारण में लीन हो जाता 
है “विराट पुरुष के मन से चन्द्रमा ओर चक्षु से सूयं उत्पन्न हुआ 
ओत्र से वायु ओर प्राण तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ” इत्यादि 
मन्त्रों में स्थूल मन आदि का सूक्षम उपादान भी मन आदि कहाता 
वैसे मन आदि से चन्दूमादि की उत्पत्ति कही जानो। ओर जहाँ 
सूर्य चन्द्रादि मन आदि का उपादान कथन विवक्षित है वहाँ सूयोदि 
पद्‌ से स्थूल सूयोदि का तैजसादि कारण और चल्ञुरादि पदों से 
प्रसिद्ध कार्यरूप इन्द्रियां लेनी विवच्तित हैं। इस प्रकार बीज वृक्ष 
के तुल्य अग्नि का सुख और सुख का कारण अग्नि है। “मुख से 
अग्नि प्रकट हुआ” यहाँ अग्नि का मुख कारण और ( अग्नि 
यंश्चक्र आस्यम्‌ ) इस अथव मन्त्र में अग्नि को मुख का कारण 
कहा दै चक्षोः सूयो अजायत ) यहां चक्षु सूय का कारण ओर 
( यस्य सूयश्चक्षु ) यहां सूयं चक्षु का कारण है। ऐसे ही अन्य 
चायु प्राणादि में भी कायं कारण भाव जानो । स्थूल के कारण भूत 
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विराद्‌ पुरुष से ही सब मुखादिक खाधन ईश्वर से रचे हैं इससे 
सृष्टि कत्ता का सर्वज्ञत्व महत्त्वं और स्थूल सूदम उपादानोपादेय 
रूप जड़ संसार से उसका प्रथक्त्व जताया है। सब पदार्थों का 
उत्पत्ति नाम जड़ से बोध होना ही मर्म ज्ञान वही तत्त्वज्ञान 
कहाता वही दृष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की हानि का कारण है यह 
सृष्टि रचना के व्याख्यान का आशय विचारशीलों को मानना 
चाहिये ॥ ४॥ 
ता एता देवता; ष्ठा अस्मिन्महत्यणंवे प्रापतंस्तमश- 
 नायापिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ । ता एनमत्रुवज्ञायतन नः प्रजा- 
नीहि यस्मिन प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ ताभ्यो गा- 
बानयत्ता अब्रुवन्न वे नोऽयमलमिति । ताभ्योऽइवमानयत्ता 
अज्रुव्न वे नोऽयमलमिति ॥ २ ॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्ता 
अजुवन सुकृत वतेति पुरुषो वाव सुकृतम्‌ । ता अब्रवीयथा- 
यतनं प्रविश्तेति ॥ ३ ॥ 
अ०--ता प्ता अग्न्याद्दिवता ईश्वरेण सृष्टा आस्मिन्‌ 
महत्यणंवेऽगाधसं सारखागरे प्रापतन्‌ पतितवत्यः। त॑ विरा- 
ट्पुरुषं स्थानकरणदेकतो त्पत्तिीजभतमशनाया पिपासाभ्याम- 
न्ववाजंद्न्वबापितवान्ल॑योजितवान । अन्बवपूर्यगत्यर्थीज- 


घातोरूपमिदम्‌। कायस्य कारणगुणपूर्वकत्वादग्न्यादिदेवता 
अप्यशनायापिपासाभ्यां संयुक्ताः स्वत एवासन्‌ । ता अर्न्या- 
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दिदेवता एनं स्रष्टारमत्रु व्खमक्षणशक्तिप्रकटनेन सूचितवत्य 
शायतनमस्मस्ये प्रजानीहि नियत कुरु यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता 
अल्लमदामेति । ताभ्यो देवताभ्यो गवाङृतिविशिष्टं देहं स्वनि- 
मिंतमदर्शयत्‌ ताः पुनगंवाकृति पशु द्वष्ठा उन्न बन्नवै नोऽस्मभ्य- 
स धिष्ठायाञ्ञमत्तमयं पशुरमिति। ततस्ताम्योऽश्वं सष्टमानी- 
यादूर्शयत्पुनस्ता अग्रवन्नायमपि नोस्माकं कार्यसाधनायाळः 
मिति। ततस्ताभ्यः पुरुषं मनुष्याकृति सुष्टमदुर्शयत्ताश्च ते 
मञुष्यदेहं दृष्टा चन्‌ चताहो खुछत॑ सुष्दुनिर्मितमिद्‌ शरीरं 
भोगायालम्‌। यस्मात्पुरुषो चाव पुरुष एवाभ्यु द्यं निःभेयस- 
खुखे सभ्पादयितुं शक्तस्तस्मात्तच्छरीरमेव सुरतं सुकर्मफलम्‌। 
ईश्वरस्ता देवता अन्रीत्जभावेनेच संकेतितवान्‌ यूयं यथाय- 
तनं स्वस्वकारणभूते पुरुषदेहांशे प्रविशतेति ॥ 
भा०--महुष्यादिप्राणिनां सर्वखुखदुःखावाप्तिरग्स्यादि+ 
देवतासाध्येवास्ति । अग्ल्याद्य एवं विषयेन्द्रियशरोरस्थूल- 
सृक्ष्मादिरूपेण परिणता आत्ससाखिध्यैन सर्व कुर्वन्ति पीठ्य- 
न्ते चेतरेतरम्‌। अणंघकथनात्संसारस्य समुद्रवत्पारगमना- 
शक्यस्वं दुरात्वमगाधत्वं च विश्ञाप्यते । अविद्यादिकलेशज्ञ- 
न्यदुः ्ोद्रेकः सुतीत्ररोगजरासत्युग्राहोऽनादनन्तोऽपारो निरा 
लस्चोऽपि दिषयेन्ब्रियसंयोगजन्यसुखानुभवमध्यो धनकामा- 
द्यघापितृष्णावार्यूत्यतानर्थसहर्रमदोरमिंस्ता मिस्नाद्यसं्येयन- 
रकस्थाक्रोशनजन्यमहस्वनोऽदिंसा ल त्यास्तेयन्रह्मचर्य्यंशमद्स- 
तपःशौचदानदयाज्ञानोडुपो योगाभ्याससत्स॑गादिपथो मोक्षत- 
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उश्चायमतिभीष्मः संसारस्तस्मिन्नग्न्या दिदेवताजन्य शरीरादौ 
जीवो बध्यते तस्मात्पारगमनोपायश्चान्ञोपनिषत्छु दर्शितस्त- 
स्क्ज्ञानमेवास्ति शुभकर्माञुष्ठानाद्रिपो धर्मस्तु तरवज्ञानस्य 
हेतुस्तस्माद्धर्माचरणं प्रधानं येन बिना तस्वज्ञानमप्यसस्मवम्‌ । 
यद्यपि झुत्पिपासे न केवलस्य देहस्य नापि केवलस्य जीवा- 
रप्रनोऽपि.तु तथोः संयोगस्य धर्मः सर्व: सुखदुःखानुभवर्त- 
थापि क्ष्‌ त्पिपासाद्यधिष्ठानं प्रकृतिरेवार्ति । यद्य णि सर्व- 
जैब जगत्यग्त्यादय एव परस्परं भक्षका अक्ष्याशच “अद्यते ऽत्ति 
च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते” इति श्रवणात्‌ । यद भक्ष्य 
तद्‌पि कस्यचिद्न्यस्य भक्षक यच्च भक्षक तदप्यन्यस्य भक्ष्यः 
मिति यथाग्निजलस्य जलं चाग्नेस्तयापि मजुष्यादिप्राणिषु 
झ॒त्पिपासयोः प्राधान्यमिति कत्वा गचादिप्राणिनो निर्दिष्टाः । 
यथा च खावरापेक्षया तियंगूजन्तुषु क्षुत्पिपासयोः पूरणाय 
साधनाधिक्नमेवं तियंगपेक्षयापि बु द्विप्राबढ्येन सम्भय देशा- 
न्तराद्धस्तास्यामानीय सम्यक्‌ पातुं भोक्तुं बा यथा मचुष्यः 
शक्नोति न च तथान्यः कोऽपीति । तेनैव याशं शुद्धमारोग्यं 
पुष्ट्या दिविशिष्टगुण बत्सारभूतमन्न सुदकं च मनुष्या अभ्य 
घहरन्ति न ताइशमन्ये पश्वाद्यस्तस्मादेव पश्वाद्य पक्षया 
प्रसन्नारन्याद्देवताकं लावणयकान्त्या दियुक्तसुत्त म॑ मनुष्यश- 
रीर प्रत्यक्षसुपलभ्यते । सर्वाणि जड़तत्त्वानि चेतनाधीना- 
न्येब सन्ति चेतनावेशाच्चैतन्यसमापन्नानि भाषणादिक कु्व- 
न्ति। भाषणे $ग्नितत्वस्य प्राधान्यमात्मानमन्तरेण भाषणादि- 
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व्यापारस्याग्न्यादिष्वसम्मवादेव जीवात्मेव भाषणा दिकं करो" 
तीति व्यवहारोऽपि युज्यत पब। वार्त्रवीति चक्षु: पश्यतीति 
व्यवहारोऽपि नायुक्तः। यो द्वयोः षष्ठीनिदिष्टयोमध्ये मवति 
तस्येकतरेणापि व्यपदेशः क्रियते कत्तु" वा युज्यते। यथा 
देषद्त्तस्य पुत्रो देवदत्तायाः पुत्र इति वा । चस्तुसस्तु द्वयोरेव 
भवति नैकस्य। एवमत्राप्यग्निदेवताकार्ये कारणे च वाचि 
भाषणसुक्तम्‌ । अग्निः सवंदेवतानां सूलं यथा वर्णानामका- 
रस्तस्य प्राधान्येन भक्षकत्वेऽभ्युपगतेऽन्यतत्वानामपि गौण 
भक्षकत्वमस्त्येव तस्मादन्नमक्षणाधिष्ठानयाचनं सर्वदेवतासु 
सस्भवति। साधनसौलभ्यात्परुषदेहः ्षत्पिपासाद्यधिष्ठानेषु 
ग्रधानइति विज्ञाप्यते नतु पश्वाद्निराकरण तात्पयंम्‌। कढप- 
नामात्रमीश्वरेण साकं देवतानां वाग्व्यापारस्तेन देवताः 
कथयन्तिस्मेवेश्व रश्च देवतासांकल्पाचुरूपसुत्तरं द्त्तचानिव । 
यह्व मानसमेव वि जुम्मणमेतत्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषार्थः --( ताएता देवताः सृष्टा अस्मिन्महत्यणवे प्राप- 
तन्‌ ) वे ईश्वर के रचे पूर्वोक्त अग्नि आदि देवता इस ' महाअगाघ 
संसार सागर में आ पड़े ( तमशनायापिपासाभ्यामन्ववा्जत्‌ ) 
उस विराट पुरुष को कि जो स्थान-सुखादिं, वाणी आदि करण 
ओर अग्न्यादि देवताओं का बीजरूप कारण है भूख प्यास से 
संयुक्त किया उसके साथ भूख प्यास प्रथम लगाई ओर कारण के 
गुणें वाला काय होने से विराट्रूप कारण का गुण अग्न्यादि काय 
देवताओं में भी आया इस कारणअग्न्यादि देवता भी भूख प्यास से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५४ Digitized by Arya 5गसितरदेओोपनिप्रदिःषnn० and eGangotri 


हुए ( ताएनमन्रवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अत्त 
सदामेति ) वे अग्न्यादि देवता इस सृष्टि कत्ती ईश्वर से बोले कि 
हमारे लिये ठहरने का स्थान बताइये जिसमें रहते हुए हम 
लोग अन्न खावे । अथात्‌ अपनी भक्षण शक्ति को प्रकट करने 
द्वारा सचना दी । यहां खाने में पीना ओर अन्न में जल को अन्तर्गत 
जानो । ( ताभ्यो गामानयत्‌ ) इश्वर ने उन देवताओं के लिये रचे 
हुए गोजाति के शरीर को लाकर दिखाया ( ताः ) वे देवता गो पशु 
को देखकर (अन्नु वन्न वे नोऽयमलमिति ) बोले कि यह पशु हमारे 
लिये खाने पीने का स्थान ठीक युक्त नहीं है। इसके एक ओर दांत 
हैं जिस कारण प्रत्येक वस्तुको पकड़ नहीं सकता हाथका काम भी 
सुख से लेता बुद्धि भी उत्तम भक्ष्य वस्तु के संर्चयाथ नहीं है 
(ताभ्योऽश्वमानयत्ता अनू वन्न वे नोऽयमलमिति) तदनन्तर इश्वर 
ने दोनों ओर दांत ओर जुड़े खुरोंवाले अपने रचे घोड़े जाति के 
शरीर को लाकर दिखाया कि यहद शीघगामी भी है शीघ्र भक्ष्यादि 
को कहीं से ला भी सकता दोनों ओर दांत होने से घासादि को 
अंधिक वा शीघ्र पकड़ सकता है तब भी वे देवता बोले कि हमारी 
काय सिद्धि के लिये यह भी ठीक नहीं क्योंकि इसको भी अच्छे 
बुरे की परीक्षा के योग्य बुद्धि नहीं जो सत्‌ 'असत्‌ का विवेक कर 
सके । तदनन्तर ( ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अन्न वन्‌ सुक्ृतवतेति पुरुषो 
चाव सुकृतम्‌ ) उनके लिये इश्वर ने अपने रचे मनुष्य जाति के 
शरीर को दिखाया ओर वे देवता मनुष्य देह को देखकर बोले कि 
ओहदा.! यदद शरीर भोगने का स्थान बहुत अच्छा बना है। क्षुधा 
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पिपासा को पूर्ण करने के लिये यह स्थान आधार ठीक है ( अथात्‌ 
पृथिव्यादि पश्चतत्त्वरूप देवताओं के निकृष्ट २ मलिनांशों से तिय 
गादि निकृष्ट योनि के देह बने हैं और सब से उत्तम २ अंश लेकर 
मनुष्य शरीर बनाया गया है । अग्न्यादि के उत्तमांशों की अपेक्षा 
निकृष्ट २ अंश असुर राक्षसादिपन से सम्बन्ध रखते और उनका 
उत्तम २ अंश देवतापन कद्दाता है उत्तमांश का उत्तमांश के साथ 
तथा निकृष्टांश का निदृष्टांश के साथ ठीक योग मिलता दै. यही 
अग्न्यादि का चाइना वा पुरुष शारीर का सांगना है । यह भी 
नियम है कि पश्वादि को अपेक्षा मनुष्य अपनी बुद्धि की प्रबलता 
से सार वा फल रूप उत्तम २ अनादि खाता तथा खा सकता है 
इसी कारण मनुष्य शरीर में अग्न्यादि देवता का उत्तम सार भाग 
है इसी लिये स्वभाव से अग्न्यादि देवताओं ने मनुष्य देह में वसना 
स्वीकार किया। ओर मनुष्यों में भी उत्तम २ शुद्ध सात्त्विक भोजी 
ज्राह्मणादि के शरीरां में शदादि की अपेक्षा उत्कृष्ट भाग है इसलिये 
उत्तम से उत्तम अग्न्यादि देवता अत्युत्तम शुद्ध त्राद्दाणादि के 
शरीरों में रहना चाहते तथा रहते हैँ ) इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य 
ही संसार ओर परमार्थ के उत्तम २ सुखों को सिद्ध कर सकता है इससे 
ग्रनुण्य शरीर का मिलता ही शुम कमे का फल है ( ता अन्रवीद्य- 
थायतनं प्रविशतेति ) इश्वर ने उन देवताओं से कहा अथात्‌ 
स्वाभाविक प्रेरणा की कि तुम सत्र अपने २ कारण सम्बन्धी मनुष्य 
के देहांशों में प्रवेश करो ॥ 

भा०-मनुष्यादि प्राणियों की सब सुख दुःखों को प्राप्त 
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झरऽन्यादि देवताओं की अनुकूलता प्रतिकूलता से सम्बन्ध रखने- 
वाली दै. क्योंकि स्थूल सूकम विषय इन्द्रिय और रारीररूप में 

बने हुए अग्न्यादि देवता ही जीवात्मा की समीपता से सब 
करते और परस्पर के विरोधी अंशों से पीड़ित भी होते ही हैं । 

यहाँ संसार को अणव नाम समुद्र की उपमा देने से यह जताया 
है कि समुद्र के तुल्य संसार के पार पहुँचना अति कठिन है 

तथा ढुगंमाग अथाह दुःख में इबना है। इसमें अविद्यादि क्लेशों 
से होने बाला दुःख ही उफान है जिस में अति तीब्र रोग, बुढ़ापा 
तथा सत्यु ही बड़े आह हैं यह समुदू अनादि अनन्त अपार 
निरालम्ब भी है पर बीच २ में विषय और इन्दियों के संयोग 
से होनेवाला सुखानुभव ही थोड़ा सहारा जिसमें धन और काम 
भोग प्राप्ति की तृष्णारूप आँधी से उठे सहस्रों अनर्थ ही बड़ी २ 
तरंग हैं जिसमें तामिस्रादि नरकों में पड़ के चिल्लाने से होने- 
बाला महाभयंकर शाब्द जिसमें अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्यसेवन शान्ति 
जितेन्द्रियता तप शौच दान दया और ज्ञानादि धम का सेवन 
ही पार होने के लिये बड़ी नौका, योगाभ्यास सत्संगादि जिसका 
मार्ग मोक्ष ही जिसमें किनारा है। ऐसा संसार सागर महाभयंकर 
सनातन दुःखागार है इस संसार में अग्न्यादि देवताओं से हुए 
शरीरादि में बँध कर जीवात्मा गोता खाया करता है। इन उप- 
निषदों में दिखाया- वर्णन किया तत्त्वज्ञान ही दुःख सागर संसार 
से पार होने का उपाय है और शुभ कम सेवनादि रूप धर्म तो 
तत्त्वज्ञान का हेतु है तिस से घम का सेवन प्रधान है क्योंकि धर्म 
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में तत्पर हुए बिना तत्त्वज्ञान भी नहीं हो सकता यद्यपि तनुवा 
पिपासा न केवल देह के और न जीवात्मा के धर्म वा गुण हैं 
किन्तु दोनों के संयोग का धम सब सुख-दुःख का अनुभव है 
तथापि भूख प्यासादिं का स्थान वा आधार प्रकृति नाम जड़ ही 
है । यद्यपि सर्वत्र जगत में अग्न्यादि देवता ही भक्षक और भक्ष्य 
हैं क्योंकि “जो खाया जाता और जो खातां है वह सब अन्न दै” 
इस कथन के अनुसार जो भक्ष्य है वह भो किसी का भक्षक और 
जो अच्तक है वह भी किसी अन्य का भक्ष्य होता है। जैसे जल 
अग्नि का और अग्नि जल का भक्षक है तथापि मनुष्यादि प्राणियों 
में क्ञुधा पिपासा की प्रधानता वा प्रत्यक्ष भक्षण होने से गौ आदि 
प्राणियों का निर्देश किया किन्तु स्थावरों में गौण अप्रकट भक्षण 
होने से उनको नहीं कहा । और जेसे स्थावरों की अपेक्षा तियंग्‌ 
जातियों में भूख प्यास को पूरा करने के लिये साधनों की अधि- 
कता है वैसे तियंग्जातियों की अपेक्षा से भी अधिक बुद्धि की 
प्रबलता से सम्भव मान देशान्तर से हाथों के द्वारा लाकर जेसा 
सनुष्य सम्यक्‌ खा पी सकता वैसा अनुकूल उत्तम वस्तु को अन्य 
पश्वादि कोई भी नहीं खा सकता। तिसी से जैसे शुद्ध आरोग्य 
पुष्टि आदि गुणों से. युक्त सारभूत अन्न जल को मनुष्य खाते पीते 
हैं वेसे उत्तम भक्त्य को पश्वादि नहीं खा पाते। इसी से पश्वादि 
की अपेक्षा शुद्ध अग्न्यादि देवताओं से युक्त और लावण्य कान्त्या- 
दि गुणोंवाला मनुष्य का शरीर प्रत्यक्ष ही उत्तम दीखता है। सब 
जड़तत्त्व चेतन के ही आधीन रहते चेतन का प्रवेश होने से चेतन- 
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त्ता.के साथ एकता समापत्ति को प्राप्त हुए बोलना आदि व्यवहार 
` करते हैं । बोलने में अग्नि वायु जल तीनों का उपयोग होने पर 
भी आग्नि प्रधान है क्योंकि वाणी अग्नि का कार्यकारण सम्बन्ध 
है। आत्मा की समीपता के विना अग्न्यादि में बोलनाआदि व्यवहार 
होना असम्भव है इसी कारण जीवात्मा ही भाषणादि व्यवहार 
करता है यह कहना भी युक्त ही है और वाणी बोलती चक्षु देखता 
कान सुनता है इत्यादि व्यवहार भी तत्त्व के गुणों की प्रधानविवक्षा 
में अयुक्त नहीं है । जो वस्तु वा काय दो से सम्बन्ध रखता एक २ 
से नहीं भी होता उन में से एक २ के साथ भी व्यवहार किया 
जाना वा कर सकना युक्त माना जाता है । जेसे देवदत्त का पुत्र 
ओर देवदत्ता स्री का पुत्र वस्तुतः तो दो का ही होता है एक का 
नहीं । इसी प्रकार यहाँ भी अग्नि देवता के कार्य वा कारण वाणी 
में भाषण कहा है अग्नि सब देवताओं का मूल है जेसे वणां 
अक्षरों का मूल अकार है [ आ० सि० भा० ८ अं० ७ में इस 
विषय का वर्णन देखो] उसको प्रधानता से भक्षक मानने पर अन्य 
तत्त्वों का भक्षक होना गौण होता ही है तिस से अन्नमक्तण का 
स्थान माँगना सब देवताओं में सम्भव है । तथा साधनों की सुल- 
भता होने से मनुष्य का देह भूख प्यास के स्थान प्राणि जातियों में 
प्रधान है यह जताया गया है किन्तु पश्वादि में अम्न्यादि देवता वा 
भक्तणादि क्रियाओं का निषेध करना अभिप्राय नहीँ । गो अश्व 
का प्रण उपलक्षणाथ है । ओर इश्वर के साथ देवताओं का 
बोलना कल्पना मात्र है तिस से देवता कहने से हुए ओर इश्वर 
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ने देवताओं की आवश्यकता के अनुकूल उत्तर सा दिया । अथवा 
यह सब मानस विचार में चेष्टा मात्र होना है ॥३॥ 


अग्निर्वाग्भूत्वा सुखं प्राविशद्वायुः भाणो भूत्वा नासिके 
प्राविशदादित्यअश्लुभू त्वाऽक्षिणी प्राविशदिशः ओत्रं भूत्वा 
कणों प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं मावि- 
शंशचन्द्रमा मनो भूत्वा हृद्यं प्राविशन मृत्युरपानो भूत्वा 
नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिइनं प्राविशन्‌ ॥४॥ 


अ०--यथा घटपटादयो विकारा भूमेः प्रादुभूंताः पुनः 
विनाशकाले भूमिमेचाविशन्ति ते भूमितो.मवन्ति भूमिश्च तेभ्य 
इति परस्परं कार्यकारणभावो दश्यत एवमत्रापि घाचोऽरिनिः 
भादुभू यत इत्युक्तं पुनश्च तद्रपो भूत्वा वाचः स्थानं सुखं प्रचि- 
शति। समवायिकारणं कार्यान्न कदापि वियुज्यते सूत्रा- 
दिकं परादो सर्वदा समवेति। एवं. वायुप्राणनासिकाकि- 
ष्वपि योज्यम्‌ ॥ 

भा०_अत्रापि ता एवाष्टो देवता: प्रतिलोमेन कार्यकारि- 
ण्य: प्रदशिताः। यथा पृथिव्याः सारो बीजं ममित पवोत्पन्न 
तस्माच्च वृक्षो जायते स वृक्षो धीजसारभूतो विनाशकाले 
पृथिवोमेचाविशति । पवमत्र सुखं भूमिस्थाबीयं तस्मादेव 
चिव्ररूपाद बोजभूता वागग्निरुत्पद्यते--“मुखाद स्निरजञायत” 
इति वेद्वचनात्‌ तस्माच्च बोजमूताद्वागर्नितो जरक्षरूपः प्रस्वि- 
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खोऽर्निरुत्पन्नस्तदेच सुखाकारं छिद्रं प्रविश्य तिष्ठति। त- 
स्मादेचान्यशरीरावयवापेक्षया सुखे प्रधानाङ्गे सच्चणुणप्रधान- 
ख्थाग्नेः स्थानान्सुखसुत्तमाङ्गं तस्मिन्नेवोत्तमकक्षास्थन्राहण- 
स्वस्य स्थितिर्वागिन्द्रियसाध्यानि च चेदाभ्ययनाध्यापनादिक- 
आणि सुखसाध्यान्येव। एवं सुखमग्नित्रोह्मणो वागिन्दियं 
शूरिति व्याहृतिरकार इत्यादयः प्रथमकक्षास्थाः। चागादी- 
न्द्रियशक्तयः स्थावराद्ष्विणि तारतम्येन सन्त्येव मनुष्यादधः 
ख्थग्राणिषु यथा सर्वेन्दियादिशक्तीनासुत्तरोत्तर॑ मन्द्तोपलभ्यते 
सथैवतत्रतन्र शुणभाचेनाग्न्या दिदेवतानामपि न्यूना स्थितिः प्र- 
चेशो घा । णवमग्न्यादीनां बागादीनां च सरचव्याप्तत्वेऽणि व्य- 
णदेशस्य प्रघानपरतया स्थावरादिषु केषुचिद्वागाद्यव्यपदेशो 
य दोषावहः। अग्न्याद्पदेरत्र तेषां प्रधानः शुद्धांशणव ग्राह्यः 
ख्ेव्याप्तस्याग्न्यादेः सर्वस्य प्रवेशासम्भवात्‌ । यथा एथिव्या- 
मोषधिचनस्पतयः प्ररोहन्ति तथैव पार्थिवमनुषादिशरोरे लो- 
आनि प्ररोहन्ति रोमकूपेः सूक््मैश्छिद्रेयंथा देहाद्वायुनिस्सरति 
खथौषध्या दिमागेण भूम्यन्तःस्थो वायुबंहिरायाति । यत्र वा- 
योगमनागमने न सम्भवतो न तत्र वृक्षादय: प्ररोहन्ति तस्मा- 
द्वातप्रधाना स्थावराणां स्थितिः । तत ओषधिवनस्पतिपदेन 
घायोरेव कश्चिद्धेदो विवक्षित: ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ!-( अग्निवोग्मूत्वा सुखं प्राविशत्‌) अग्नि वाणी 
रूप होकर मुख में प्रविष्ट हुआ ( अथात्‌ जैसे घटपटादि विकार 
पदार्थ भूमि से उत्पन्न होकर फिर बिनाश के समय भूमिमें ही प्रवेश 
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करते और विद्यमान दशामें भी अपने कारण प्रथिवी के आश्रय से 
दी रहते है इस प्रकार वे घटादि भूमि से होते और भूमि घटादि 
से होतीं ऐसा परस्पर काय कारणभाव दोनोंमें रहता है इसी प्रकार 
यहाँ भी वाणी से अग्नि का उत्पन्न होना पूर्व कहा है वही अग्नि 
फिर भी वाणीरूप होकर वाणी के स्थान सुख में प्रवेश करता है। 
जैसे घटादि तथा मनुष्यादि का देह मिट्टी रूप हो कर मिट्टी के स्थान 
परथिवी में प्रवेश करता है अर्थात्‌ समवायिकारण कार्य से कभी 
अलग नहीं होता ) ( वायुः प्राणो भृत्वा नासिके प्राविशत्‌ ) वायु 
प्राण रूप होकर नासिका में घुसा ( आदित्यश्रश्न॑ भृत्वाउक्तिणी 
आविशत्‌ ) आदित्य चक्लु नाम दिखाने की शाक्तिरूप होकर 
आँखों में घुसा ( दिशाः शरोत्रं भूत्वा कर्ण प्राविशत्‌ ) दिशा ओत्र- 
अवण्‌ शक्ति रूप हो कानों में घुसी ( ओषधिवनस्पतयो लोमानि 
भूत्वा त्वचं प्राविशन्‌ ) ओपधि वनस्पति रोमरूप होकर त्वचा सें 
घुसे ( चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌) चन्द्रमा मनरूप हो 
कर हृदय में घुसा ( मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत्‌ ) मृत्यु 
अपान हो कर नाभि में घुसा [ इसी कारण अपान के बिगड़े बिना 
मृत्यु नहीं होती ] ( आपो रेतो भूत्वा शिशनं प्राविशन्‌) जल वीय- 
रूप वा मूत्ररूप हो कर शिक्ष नाम उपस्थेन्द्रिय में घुसे । 
भा०-यहाँ भी उक्त आठौं देवता ही प्रतिलोम रूप से कायं 
करनेवाले मनुष्य देह में दिखाये हैं ।- ( चन्द्रमा मनसो जात:० ) 
इत्यादि यजुर्वेद अ० ३१ के मन्त्रँ में यही विषय दिखाया है । जैसे 
शृथिवी का सार बीज भूमि से ही उत्पन्न होता और उस बीज से 
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यृक्ष होता चह बीज जिस में साररूप है ऐसा वृक्ष विनष्ट होने के 
समय सट्टी रूप होकर पृथिवी में समाजाता वैसे यहाँ मुख भूमि- 
स्थानी है उसी छिद्ररूप सुख से वाणी नामक अग्नि शक्ति उत्पन्न 
होती ( मुखादग्निरजायत ) इस सन्त्र में यही बात कही है उस 
बीजरूप वाणी नामक अग्नि से वृक्षरूप प्रसिद्ध अग्नि उत्पन्न हुआ 
बह उसी सुखरूप छिद्र में घुस कर रहता है । इसी से अन्य शारीर 
के अवयवों की अपेक्षा प्रधानाङ्ग सुखमें सत्त्वगुर की प्रधानतावाले 
अग्नि का स्थान होने से सुखही सबसे उत्तम अङ्ग है। उसीमें उत्तम - 
कन्तावाले ब्राह्मणप्न की स्थिति है और वाणी इन्द्रिय से सिद्ध 
होनेवाले वेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने आदि काम भी मुख से ही सिद्ध 
होते हैं । इस प्रकार मुख अग्नि ब्राह्मण वाणी इन्द्रिय भू: यह व्या- 
हृति ओश्म शब्द का प्रथमाक्षर इत्यादि सब प्रथम कक्षा में हैं । 
वाणी आदि इन्द्रियों की शक्ति स्थावरादि में भी तारतम्य से रहती ` 
ही है। मनुष्य से नीचे पश्वादि प्राणियों में जैसे सब इन्द्रिय 
शक्तियों की मन्दता प्रसिद्ध दीखती है । वैसे ही उन २ निष्ट 
जातियों में गौणभाव से अग्न्यादि देवताओं की न्यूनर वा निकृष्ट 
शक्ति वा स्थिति रहती है। ऐसे अग्नि आदि तथा वाणीआदि के 
सवेव्याप्त होने पर भी प्रधानतापरक शब्द का व्यवहार दोनेसे 
किन्ही स्थावरादि में वाणी आदि वा चक्ष आदि इन्द्रियों का व्यव 
हार न होना दोषकारी नहीं । ओर अग्न्यादि पदों से उन २ देव- 
ताओं का प्रधान शुद्धांश ही महण करना इष्ट है क्योंकि सवव्याप्त 
सब प्रकार अग्नि आदि का एक २ सुखादि में ही प्रवेशा होचा अस- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by वधी eR Chennai and ००००००५ ६३ 
होत...) 


स्भव है। जेसे प्रथिवी में ओषधि वनस्पति आदि जमते वैसे 
पार्थिव मनुष्यादि के शारीर में लोम-रोम निकलते हैं । सूक्ष्म छिद्र 
रूप रोमकूपों द्वारा जेसे वायु वा स्वेद निकलता है वेसे ओषध्यादि 
के द्वारा भूमि के भीतर का वायु वा जल बाहर आता है ओर जहां 
वायु का जाना आना नहीं हो सकता वहां वृत्तादि नहीं उगते इस से 
वायु ही स्थावरो की स्थिति का प्रधान कारण है इसी लिये यहां 
ओषधि बनस्पति पद्‌ से वायु का कोई भेद लेना विवक्तित है॥ ४॥ 
तमशनायापिपासे अब्रृतामावाभ्यामभिमजानीद्दीति । 
स ते अव्रबीदेतास्वेब वां देवतास्वाभजास्येतासु भागिन्यौ 
करोमीति । तस्माद्यस्य कस्ये च देवताये हविग्र ह्यते भागि- 


न्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५॥ 
इति द्वितीयः खण्ड; ॥। 
तमीश्वरमशनायापिपासे अन्न तामावास्यामायतनमभिम्र- 
जानीहि विधत्स्व यत्र [स्थते स्वकार्य साधयावः। ख ईश्वरः 
स्ते अन्रवीदेतास्वेवाग्न्यादिदेवतास्वाभज्ञामि धमरूपत्वायुव- 
योन हि श्रर्मिणमन्तरेण क्वापि स्थितियु क्ता तस्मादास्वेव 
देवताखु संयोजयामीति । पतासु भागिन्यो करोमीति | तस्मा- 
हुयस्यै कस्ये च देवतायै हविहंविष्य॑ ग्रह्यते दीयते तत्र तस्य 
तस्य भागष्याशनायापिपासे' एव भागादायिन्यो भतः ॥ 
भा०--परमेश्वरेण सर्गारम्भे यस्मिन्‌ वस्तुनि यादशी 
शक्तिनिमिता तद्वस्तु ताइृशमेच प्रलयावधि स्वकार्यं साध- 
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यति | कारणरूपेष्वरन्यादितरवेषुच क्षत्पिपासोत्पादनसाम 
थये रक्षितं तथैवाग्न्यादिदेवतामये शरीरेऽपि क्षत्पिपासाप्रवृ- 
त्तिरपलभ्यते। तारतम्यांशकल्पनया सवै हविष्यं पञ्चभतां- 
शेमिश्चितमस्ति । अग्न्यादिदेवताखु च समवायि लस्बन्धेन 
क्षत्पिपासारूपा शक्तिः सर्गकालादेच संयोजिता तस्मादेव 
होमकाछे यस्यै यस्ये देवताये हविर्दीयते तस्यास्तस्याः क्ष त्पि- 
पाक्वाशक्तिरेव तत्तद्देवताभागं तस्मात्पाञ्चमोतिकहविष्यादा- 
दषे । क्षु त्पिपासयोरग्न्यादिमिः स्वाभाविकः प्रदीपप्र काशयो- 
रिव सम्बन्धस्तस्य प्रदर्शनार्थे कथनमिदम्‌ ॥ ५॥ 
भाषार्थः-_( तमशनायापिपासे अन्न ताम्‌ ) उस ईश्वर से 

भूख प्यास दोनों बोली ( आवाभ्यार्माभप्रजानीहीति ) कि हमारे . 
लिये कोई स्थान बताइये जहाँ ठहर कर हम अपना काम करें ( स 
ते अन्रवीदेतास्वेव देवतास्वाभजामि, एतासु भागिन्यौ वां करोमीति) 
उस इश्वर ने उन दोनों से कहा कि इन्हीं उक्त अग्न्यादि देवताओं 
में तुमको संमिलित करता हूँ अर्थात्‌ तुम दोनों को अग्न्यादि में 
भाग लेनेवाली करता हूँ ( तस्माद्यस्ये कस्ये च देवतायै हविगृ ह्यते 
आगिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ) ईश्वर ने अग्न्यादि में 
खाने पीने की शक्ति सगोरम्म से ही नियत की है इसी से जिस 
किसी देवता को जो कुछ हविष्य होमादि द्वारा दिया जाता है 
वहां उस २ अग्न्यादि देवता में भख प्यास ही उत २ भाग को 
लेती हैं ॥ 

भा०--परमेश्वर ने सगोरम्भ से जिस बस्तु में जैसी शक्ति 
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वा जैसा गुण रक्खा वह वस्तु वैसा ही अपना २ काये प्रलय 
पर्यन्त करती है.। कारणरूप अग्न्यादि तत्त्वों में भूख प्यास का 
सामथ्यं रकखा वैसे ही अग्न्यादि देवताओं से बने मनुष्यादि 
के शारीर में भी भूख प्यास की प्रवृत्ति दीखती है। न्यूनाधिक 
अंशां की कल्पना द्वारा सब हविष्य वस्तु पाँचों प्रथिव्यादि भूतां 

शो के मेल से बने हैं और अग्न्यादि देवताओं में नित्य सम्बन्ध 
से भख प्यास रूपशक्ति सृष्टि के आरम्भ से ही संयुक्त की है। 
इसी लिये होमादि के समय जिस २ देवता के लिये जो २ हविष्य 
दिया जाता है उस २ देवता की क्षुतपिपासारूप शक्ति ही अपने 
अपने देवता के भाग को उस पञ्चमूतमय हविष्य से आकर्षित 
करके ले लेती है। अथोत्‌ प्रकाश का दीपक के साथ जेसे नित्य 
सम्बन्ध है वैसे भख प्यास का अग्न्यादि के साथ स्वाभाविक 
सम्बन्ध है इसी आशय को दिखाने के लिये यह कथन है ॥४॥ 


स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाइचान्नमेभ्यः सजा- 
इति ॥१॥ सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूतिरजायत । 
यो वै सा मूतिरजायतान्न॑ वे तत्‌ ॥ २॥ तदेतदभिसछ 
नदत्पराङत्यजिघांसत्तद्वाचा जिधुस्षत्तज्नाशकनोद्राचा ग्रहीतुम्‌। 
स यद्धैनद्वाचाः्यहैष्यदभिव्याहूत्य दैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्माणेनाजिघुक्षत्तन्नाशक्नोत्मांणेन ग्रहीतुम्‌ । स यद्धैन- 
त्माणेनाग्रहैष्यदभिमाण्य दैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥४॥ तचक्वुपा5- 
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जिधृक्षत्तत्नाशक्नोचक्षुषा ग्रहीतुम्‌ । स यद्धैनचक्षुषाण्ग्रदै- 
च्यु दृष्टा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५ ॥ तच्छोत्रेणाजिघृक्षत्त- 
ज्ञाशक्नोच्छोत्रेण ग्रहीतुम्‌ । स यद्धैनच्छोत्रेणाग्रहैष्यच्छु- 
त्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ तत्त्वचाजिघृक्षत्त्नाशवनोत्त्व- 
चा ग्रहीतुम । स यदधैनत्वचाग्रहैष्यत्पृष्ठा हैवाज्ञमत्रप्स्य 
त्‌ ॥ ७॥ तन्मनसाऽजिघुक्षत्तन्ञाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुम्‌ । 
स यद्धेनन्मनसा्यरैष्यद ध्यात्वा दैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
तच्छिश्नेनाजिधृक्षत्त्नाशक्नोच्छिवनेन ग्रहीतुम्‌ । स यद्धै- 
नच्छिइनेनाग्रहेष्यद्विसज्य हैवाज्ञमत्रप्स्यत्‌ ॥ ९॥। तदपा- 
नेनाजिधक्षत्तदावयत्‌ । स एषोऽन्नस्य ग्रहो यद्रायुरन्ना- 
युर्वा एष यद्वायुः ॥ १० ॥ 

आ०--स ईश्वर ईक्षत-इमे चु लोकाश्च लोकपालाश्च 
मया सृष्टाः क्षुत्पिपासाभ्यां च संयोजिताः क्षुत्पिपासापूत्तये 
अक्ष्यमेभ्यो नास्ति न च भक्ष्यान्नमन्तरेण भक्षक: स्थातुमर्हति 
तस्मादहमन्नमेभ्यः स॒जे--इति । सोऽन्नं लिखक्षरप: स्त्री- 
शक्तिमनुलक्ष्याभ्यतपत्‌ पुंस्त्वशक्तिरूपबीजल्याप्तत्त्वप्रधानस्त्री- 
शक्त्या सह संयोजनायालोचितवान्‌ “अप एव ससर्जादौ ताखु 
खीजसवासजत्‌” इति मनुनाप्ययमेवाशयो दर्शितः। ताभ्यो- 
उसितत्ताभ्यः प्रविष्ठेक्षणाभ्यो<दुभ्य उपादानरूपाभ्यो मूर्ति: 
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पृथिव्य ज्ञायत “अदुभ्यः पृथिवीति” तैक्तिरीयवचनात्‌। या चै 
सा सूरत्तिरन्नं चै तत्‌ । अन्नं पृथिवीति ब्राह्मणा दिग्नन्येछ स्पष्ट- 
मेव इश्यते । “पृथिवी चा अन्नम्‌” इति तेत्तिरीयोपनिषद्‌- 
भृशुचल्ल्याम्‌। तदेतदन्नं भक्षकामिसुखं सुष्ट स्रमक्षणभये- 
नेव नद्त्सदु भक्षकमतिक्रम्य पराङत्यजिघांसद्न्यत्र यन्तुः 

छत ! तदन्नं स भक्षकः परुषो घाचाऽजिघुक्षद्ग्रहीतुमेः 
च्छ्ुत्तदूःः ` गा ग्रहीतुं नाशक्नोत्‌ । यद्यदि प्रसिद्धाचेन 
दन्नं भक्षकः “75 -ऽग्रहेष्यद्‌ ग्रहीतं भोक्त शक्नुयात्तदा ऽभि- 
व्याहत्येचान्न£ः; ::: वाचोच्चायंनःत्रप्स्यत्त्॒तो भवेत्‌ । नच चाचा 
ग्रहीतं शक्नोति तस्मादेषान्वमित्युक्त्वापि नक्षन्निवत्तते । 
एवं प्राणादिष्वि भ्यस्‌ प्राणादिभिरपि तदन्नं भोक्तुमश 
क्नुचन्नपानेन सुख! - उद्ादघस्ताहमनशीलेन वायुना तदन्न- 
मजिघृक्षत्तदावयद्‌ शहीतवान्‌ खादितवान्‌ । सएषोऽन्नस्य 
ग्रहो ग्राहको वायुरेष योऽयं वाउ5युविकल्पितायुरनिश्चितायुः 
प्राणः सोऽन्नायुरन्नेन भच्त्येण जीवनमायु स्थितिरस्येति ताद" 
श एव प्रत्येतव्यः ॥ 

भा०--पार्थिवमेच सर्व भक्ष्यं प्राधान्येन इश्यते । वायुजले 
अपि मनुष्यादिप्राणिनां भक्ष्ये जीवनहेतू प्रतीयेते तयोस्तु 
पार्थिवाणुसंयोगादेव जीबनहेतुत्वम्‌। लोके यथा सक्षकाग्निः 
सन्निधौ पात्रस्थमग्नेभक्ष्यं जलं नदति बहना तप्त सच्छब्दा- 
यते वाष्पाद्रपेण पराङ्गन्तुमिच्छतीवैवं सरवमेव भक्षये 
अक्षकप्रतापेन भयेनेव व्याकुलो भवति। अस्मोदाशच विद्युद्ध- 
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येनेष गर्जन्ति परिधावन्ति च तथैव मार्जालीयादेभक्षकस्य 
भक्ष्यो सूषिकादिरिपि नदति पराङ्‌ धावति च जडे चेतने च 
सर्वत्रेष व्याकुलीमावस्य कारणं भक्षकस्य प्रावल्यमेचावगन्त- 
व्यम्‌ । सामान्येन तु पुरुषो भोक्ता प्रकृति: स्त्रीभोग्या । 
सवंत्रेव यद्भोग्यं तदपि कस्यचिद्न्यस्य भोक्त यश्च भोक्ता 
सोऽप्यन्यस्य भोग्यमिति सर्वे सर्वात्मकम्‌ । यस्मात्सर्गारस्भे 
सोग्यमोकतृतत्साधनविभागावसरे न कोणि वागा दिनेन्दि्‌- 
येणान्नसुपादातुमलमासीत्तस्मादेव सम्प्रत्यनागतक्ाले च न 
कोऽप्यन्येन्द्रियेणान्नमादातुं शक्नोति शक्ष्यति घा। पृथिघी 
सर इति, सृत्युरपानो भूत्बा नाभि प्राविशद्ति च पूचसुक्तम्‌। 
एवं चापानेन पार्थिवस्य सर्वस्यान्नस्य विशिष्ट: सस्बन्धः। 
यथा तेज्ञःकाये तेजखं चक्षुस्तस्मादेव तेजसः प्रधान रूप- 
शुणमेवादत्ते । एवं च “नासिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानो ऽपाना- 
ब्टृत्यः” इति पूर्वसुक्तम्‌। सृत्यर्मरः पृथिवोचेत्येकार्थाः शब्दा 
इति छृत्वा$पानेनेव पार्थिवमन्नं ग्रहीतुं यक्तमाक्षीत्‌। "अद्यते 
ऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते” इ(त तेत्तिरीयोपनिषद्- 
क्तम्‌ । पृथिव्येव बहुधा विकारमूता मनुष्या दिप्राणिभिरद्यते 
सैच मञुष्यादीन्सर्चानेब स्थावरजङ्गमदेहान्सरवंदाऽत्ति खाद्‌ति 
स्वस्चरूपे प्रज्लीनान्करोति तस्माद्नयाद्वट्यापि व्यत्पत््या पू- 
थिव्येबान्नपद्वाच्येत्यवसेयम्‌ । अत्र च विसर्जनसाहचर्या 
च्छिशनपदेन पाय्विन्द्रियमपि ग्राह्मम्‌। पायश्च विसजं यितव्यं 
चेत्यन्यत्रोपनिषदि विसर्जनमेव विषयस्तस्य प्रदर्शित: । अपा- 
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नपदेन च पार्थिवांशस्प कारणमूतस्य देहस्थस्य मरस्येव ग्र- 
हणं बोध्यम्‌ । तेन एथिव्येच एथिवीमत्ति- अन्नेनेवान्नमद्यते 
“अन्तमन्ने प्रतिष्ठितमिति” तैत्तिरीयोपनिषद्युक्तम्‌। मङुष्या- 
द्यः स्थावरजङ्गमाः पृथिव्यन्नं खादित्वा जीवन्ति प्रतिति- 
छस्ति। पृथिव्यन्नं च चराचरशरीराणि खाद्‌्त्प्रतितिष्ठतीति 
तदर्थो बोध्यः | तस्मादन्नमेवान्नं खादति-अन्नेनेवान्नः स्थीयत 
इति सर्वत्रेकएवाशय: सर्च सर्वात्मकमिति ॥ १० ॥ 
भाषार्थः- ( म इत्षते मे नु लोकाश्च लोकपालाश्च ) उस 
इश्वरने फिर विचार किया कि पूर्वोक्त प्रकार से ये लोक अम्भसू 
आदि तथा असि आदि लोकपाल तो मैंने रचे और इनको खुवा 
पिपासा से भी संयुक्त किया परन्तु खाने पीने के लिये इनको 
अन्न नहीँ है ओर भक्त्य के विना कोई भक्षक ठहर नहीं सकता 
इससे में ( अन्नमेभ्यः स्रजा इति ) इन लोकपालों के लिये अन्न 
रच्‌ ( सोऽपोऽभ्यतपत्‌) उस इश्वरने अन्न रचने की इच्छा से 
अप्तत्त्व प्रधान प्रकृतिस्थ स्रीरूप भोग्य शक्तिकी ओर ध्यान देकर 
विचार किया अथात्‌ भोग्य खीशाक्ति के साथ पुस्त्व शाक्तिरूप बीज 
का संयोग करने के लिये आलोचन किया “पहिले अप्‌ रचे और 
उन में बीज डाला” इस कथन से मलुजी ने भी यही आशय 
दिखाया है ( ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूत्तिरजायत ) उस ईश्वरीय 
इक्तण से युक्त उपादान कारणरूप अप्तत्त्व से मूत्ति नाम कठिन 
पृथिवी उत्पन्न हुई “अपू से परथिवी होती” यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
में लिखा है। सब शास्त्रों का अविरुद्ध तात्पये यही है कि सूक्ष्म 
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 झपूतत्त्व से पार्थिव तत्त्व और स्थूल अपूतत्त्व से स्थूल प्रथिवो 
तत्त्व सदा ही उत्पन्न प्रकट वा पुष्ट होता है (या वे सा मूत्तिरजा- 
यत्तान्न वै तत्‌) और जो ही वह कठिन पृथिवी उत्पन्न हुई वही 
सच प्राणियों का अन्न हुआ। अन्न नाम प्रथिवी का है यह 
लेख ब्राह्मण ग्रन्थों के अनेक स्थलों में मिलता तथा तेत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ भ्रगुवल्ली में स्पष्ट लिखा है कि “पृथिवी ही अन्न है ” 
अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणीमात्र के खाद्य सब पदार्थ पार्थिव ही 
हैं ( तदेतदभिसष्टं नदत्पराडत्यजिघांसत्‌.) अग्नि आदि लोक 
पाल देवताओं के समीप वा समक्ष में रचे गये अपने खाये जाने 
के भय से नाद--शब्द करते हुए अन्नने चेतन किसी देइधारी के 
समान भक्षक का उल्लंघन कर भक्षक से अन्यत्र जाने को चेष्टा 
चा इच्छा किसी ( त्वाचाऽजिघृक्त्तन्नाशक्नोद्टाचा ग्रहीतुम्‌ ) उस 
अन्न को अग्न्यादि भक्षक लोकपाल देवताओं के संघट्ट से बने 
शरीरी पुरुष ने वाकू इन्द्रिय से अहण करना चाहा तो वाणी 
से उसका ग्रहण नहीं कर सका (स यद्धेनद्वाचाउप्रहैष्यद्भि- 
व्याहृत्यैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ) उस अन्न को वह भक्तक पुरुष यदि वाणी 
से ग्रहण कर लेता तो वाणी से अन्न शब्द का उच्चारण करके ही 
तृप्त हो जाया करता भूख मिट जाती किन्तु वाक इन्द्रिय से 
अन्न का अहण नहीं होता तिसी कारण अन्न शब्द के बोलने 
पर भी क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार ( तत्प्राणेना- 
जिघृन्षत्तन्नाशक्नोरप्राणन अहीतुम्‌ ) उस अन्न को पुरुष ने प्राण 
से महण करना चाहा परन्तु प्राण से मी उसका ग्रहण नहीं कर 
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सका ( सयद्ध नत्माणेनाम्रदैष्यदभिप्राए्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ) वह पुरुष 
यदि इस अन्न को प्राण से म्ण कर पाता तो प्राण क्री चेष्टा 
श्वास के गमनागमन द्वारा अन्न को सूघ कर ही तृप्त हो जाता 
( तचज्ुषाऽजिघृत्तत्तन्नाराक्नोच्नुषा ग्रहीतुम्‌ ) फिर उस अन्न को 
चल्नु से ग्रहण करना चाहा पर उसका चक्षु से भी ग्रहण नहीं 
कर सका ( स यद्धेनचक्षुषा5म हैष्यद्‌ दृष्टा दैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ) वह 
पुरुष यदि इस अन्न का चक्षु से ग्रहण कर पाता तो अन्न को देख 
कर ही तृप्त हो जाया करता ( तच्छोत्रेणाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छोत्रेण 
अहीतुम्‌ ) फिर उस अन्न को कान इन्द्रिय से पुरुष ने ग्रहण करना 
चाहा तो उसका श्रोत्र से भी अहण नहीं कर सका ( स यद्धेनच्छो- 
त्रेणामहैष्यच्छ त्वा हेवाज्नमत्रप्स्यत्‌ ) वह पुरुष यदि इस अन्न का 
ओत्र से ग्रहण कर सकता तो अन्न का नाम सुन कर ही तप्त हो 
जाया करता ( तत्त्वचाऽजिघृच्ष्तन्नाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुम ) फिर उस 
अन्न को पुरुष ने त्वच्‌ इन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा तो उसका 
त्वचा से भी ग्रहण नहीं कर सका ( स यद्धेनत्त्वचाऽपहष्यस्सष््ा 
हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ) वह पुरुष यदि इस अन्न का त्वचा से ग्रहण 
कर पाता तो अन्न का स्पशे करके ही तप्र हो जाया करता (तन्म- 
नसाऽजिघृचत्तन्नाराक्नोन्मनसा महीतुम्‌ ) फिर उस अन्न का पुरुष 
ने मन इन्द्रिय से से अहण करना चाहा तो मन से भी उसका ग्रहण 
नहीं कर सका (स यद्धेनन्मनसाऽम्रदेष्यदू ध्यात्वा दैवान्नमत्रप्स्यत्‌) 
वह पुरुष यदि इस अन्न का मन से ग्रहण कर पाता तो अन्न का 
ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता ( तच्छिश्नेनाजिघृत्तत्तननाश- 
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क्नोच्छिश्नेन प्रहीतुम्‌ ) फिर उस अन्न को पुरुष ने शिशन इन्द्रिय 
से ग्रहण करना चाहा तो शिश्न से भी महण न कर सका (स 
यज्रैनच्छिश्नेनामहैष्यद्धिरूज्य दैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ) वह पुरुष यदि इस 
अन्न का शिक्ष नाम उपस्थ और गुदा से ग्रहण कर पाता तो 
सल मूत्रादि के त्यागरूप उस २ इन्द्रिय काम के करने से ही र 
हो जाता भूख मिट जाती ( तद॒पानेनाजिषृक्षत्तदावयत्‌ स एषोऽ 
न्नस्य म्रहो यद्वायुरन्नायुवी एष यद्वायुः ) फिर उस अन्न को 
पुरुष ने झुखट्वारा भीतर को घुसनेवाले अपान नामक वायु से 
ग्रहण करना अथीत्‌ अपने भीतर लेना चाहा तब उसको ग्रहण 
कर पाया इससे वह अपान अन्न का अहण करनेवाला है जिस 
को वायु कहते हैं । वायु और अग्नि का संयोग विशेष ही प्रत्येक 
शरीर में जीवन है ( वा-आयुः ) जिसकी आयु नाम जीवन वा 
स्थिति रहने में विकल्प वा अनिश्चय है ( कि इतने दिन जीवन 
रहेगा ऐसा निश्चय नहीं हो सकता) ऐसा यह प्राणादि नामक वायु 
अन्न से आयु युक्त हुआ जीवित रहनेवाला है अन्न के विना 
प्राण नहीं रह सकता ॥ 
भा०--मुख्यकर सब भक्ष्य पदार्थ प्रथिवी का ही विकार 
दीखता है। जो वायु और जल भी मनुष्यादि प्राणियों के भक्त्य 
जीवन के हेतु प्रतीत होते हैं वे पार्थिव अणुओं के संयोग से ही 
जीबन के हेतु हैं । लोक में जैसे भक्षक अग्नि के समीप में बटलोई 
आदि पात्र में घरा अग्निका भक्ष्य जल दाह पहुँचने से बोलतां ओर 
माफ आदि रूप होकर अग्नि से भिन्न देश को उछलता भागता है 
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इसी प्रकार सभी भक्ष्य बस्तु भद्दाक के प्रताप से भयभीत हुआ सा 
व्याकुल होता है। और विद्युत्‌ तथा वायु के भय से बादल गर्जते 
तथा इधर उधर को भागते हैं । ऐसे ही बिल्ली बिलाव आदि 
अक्षक जीवों के भक्ष्य मूसे आदि भक्षक को देखकर उससे डरते 
तथा दूसरी ओर को भागते हें । जड़ चेतन सभी पदार्थों में अचय 
के व्याकुल होने का कारण भक्षक की प्रबलता है । सामान्य कर 
पुरुष भोक्ता और स्रीरुप प्रकृति भोग्य होती है परन्तु जो भोग्य 
होता वही किसी अन्य का भोक्ता हो जाता तथा जो भोक्ता है सो 
भी अन्य किसी का भोग्य है। अन्न ओषधि आदि पृथिवी को 
खानेवालो ओर मनुष्यों का खाद्य है इस प्रकार सब स्वरूप होता 
है। जिस कारण सृष्टि के आरम्भ में जब कि भोग्य भोक्ता तथा 
साधनों का विभाग हुआ तब कोई भी वाक्‌ आदि इन्द्रिय से अन्न 
का भक्षण नहीं कर सकता था । इसी, कारण अब वर्तमान काल में 
तथा भविष्यत्‌ में भी कोई अन्य इन्द्रिय से अन्न का ग्रहण नहीं 
कर सकता न कर सकेगा। प्रथिवी का नाम मर है | मृत्यु अपा- 
नरूप होकर नाभि में घुसा यह पूर्व कह चुके हैं इस प्रकार अपान के 
साथ सब पार्थिव अन्न का विशेष सम्बन्ध है । जैसे तेज का कार्य 
तेजस च्ल है इसी से वह चक्षु आग्नेय तेज के मुख्य गुणरूप 
का महण करता वैसे दी “नामी से अपान अपान से मृत्यु हुआ» 
यह पूव कहा है । मृत्यु, मर, प्रथिवी ये तीनों शब्द एकार्थ 
हैं ऐसा मान कर अपान से ही पार्थिव अन्न का अहण हो 
सकना उचित है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ अरगुवस्ली में लिखा है कि 
१८ 
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“जो खाया जाता ओर जो प्राणियों के शारीरों को खा जाता है 
इससे वह अन्न कहाता दै” सो विचार के देखें तो मनुष्यादि 
प्राणियों से बहुत विकाररूप हुई पृथिवी ही खायी जाती और 
बही पृथिवी सब मलुष्यादि चराचर शरीरों को सब समय खाती 
अपने में लीन करती रहती है । इस कारण इस दोनों प्रकार की 
च्युत्पत्तिं से सिद्ध हुआ कि प्रथिवी ही अन्न पद्‌ वाच्य है। यहां 
बिसन के सम्बन्ध से शिक्ष पद्‌ से पायु इन्द्रिय का भी ग्रहण 
करना उचित प्रतीत होता है । पायु नाम शुदेन्द्रिय का विषय केवल 
त्याग करना ही प्रधान माना गया है। और अपान पद्‌ से कारण 
भूत पाथिवांरा सहित मर नामक वायु का अहृण जानो इससे परथिवी 
को खाती वा अन्न से-ही अन्न खाया जाता है “अन्न में अन्न 
अतिष्ठित--ठहरा हुआ है” यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में लिखा है। 
चराचर-मनुष्यादि प्राणी प्रथिवी अन्न को खाकर जीवित वा स्थित 
रहते ओर पृथिवी रूप अन्न भी चराचर प्राणी आदि शारीरों को 
खाता हुआ ठहरता है । इससे अन्न ही अन्न को खाता और 
अन्न से ही अन्न ठहरता यह सब ग्रन्थों में एक ही आशय है 
कि सब वस्तु स्वरूप है १०॥ 


स ईक्षत कथंन्विदं मदतेस्यादिति स ईक्षत कतरेण 
पद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाऽभिव्याहृतं यदि प्राणे- 
नाभिप्राणितं यदि चश्नुषा इष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि 
त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि 
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प्रथमोऽध्यायः । ` २७ 


शिइनेन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ १ १ ॥ सएतमेव सीमानं 

७३९ 
विदाय तया द्वारा भापद्यत । सैषा विदृतिर्नाम द्वास्तदे- 
तन्नान्दनं तस्य त्रय आवसथास्रयः खम्मा अयमावसथोऽ 
यमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२॥ स जातो भूता- 
न्यभिव्यैक्षत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति | स एतमेव पुरुषं 
ब्रह्म ततममपञ्यदिदमदर्शमहो ३॥ १३ ॥ तस्मादिदन्द्रो 

नामेदन्द्रो 1 ७ 

न्द्रा हव नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण । 
परोक्षमिया इव हिदेवाः। परोक्षमिया इत्र हि देवाः॥ १४॥ 
इति तृतीयः खण्ड: || इत्यैतरेये द्वितीयारण्यके चतुर्थोऽ- 
व्यायः || उपनिषत्सु प्रथमोऽध्यायः समाप्त: ॥ 

अ०-स ईक्षत कथं नु-इद्‌ं लोकलो कपालान्नसंघ्रातं 
शरीरं महते मया जीवात्मना खामिना चिना कार्यताधक 
स्यान्न हि किमपि स्वं खामिनमन्तरेण सम्यकक्षार्यसा धक 
सम्भवति। तस्माद्गोगखामिना मया जीवात्मना लोकलोक- 
पालान्नसंघातशरोरे प्रवेष्ट्य मित्यालोच्य पुनरीक्षण छृतवान 
दयोरुपयंधोमागंयोमंध्यात्केन कतरेण मागण प्रपद्ये प्रविशेय- 
मित्यालोचितवान्‌। कथं न्विद्मिति कथयता जीवात्मप्रवेशस्य 
देहे न्द्रियादिसाध्यकायंसिद्धिरूपं प्रयोजन प्रद्‌ शितम्‌ । स पुन- 
रीक्षतालोचितवान्‌-यदि मामन्तरेण वाचा 5भिव्याहरण शब्दो- 
च्चारणं स्यादेव यदि प्राणेतांभिप्राणिते यदि चल्नुषा इट 
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'यदि भ्रोच्रेण. श्रतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपा- ` 


जेनास्यपानितं यदि शिश्नेन विसष्टं कम सिध्येद्थ कोऽह 
फक्रिमर्थं था भवेयम्‌। वागादीनि च साधनानि न च कत्तार- 
मन्तरेण किमपि कत्तं शक्नुवन्ति न हि वागादिसाघनेरेब 


देवरे! कार्य सिद्धधखि । येन विना बागादिसाथनानि न . 


किमपि स्वव्यापारं साधयन्ति तस्माद्यो वागादिप्रेरकः स 
जीव इति जीवखरूपावधारणपरं कथनमिद्मध्यघसेयम । 
ख़ पतमेब मूर्धसोमानं विदार्यैतया द्वारा शरीरं प्रापद्यत 
ग्रथिष्टवान्‌ । सा पषा द्वाचिद तिर्नाम यत एनाँ चिदायतया 
जीव; प्रविशति ततोऽस्या द्वारो विइृतिनमास्ति। नन्दन्त्यनेन 
मार्गण गत्वा प्रयाणकाले निर्सूतास्तस्माल्नान्द्नं द्वार तत्‌। 


सूद्धस्थ ब्रह्माएडमार्गेण यस्तत्वश्ञः प्रयाति स ब्रह्माप्नोति सुक्तो 


' भवशोति । शरीरे प्रविष्टस्य तस्य जीवस्य त्रय आवसथा 
स्थानेष्वासमन्ताद्वसति विशेषत आधिक्येन तिष्ठति । श्रंगुः 
ल्या निदेशे नेवावसथभेद्त्रयप्रदर्शनाथंमयमावसथ इति त्रिर- 
श्यासः। तेष्वेत्र त्रिषु स्थानेष्वन्य चिस्मरणेनास क्ति्यः खप्ना 
स्तानि च चक्षु:करठहृद्यानि स्थानानि जीवस्यावसथाख्यः । 
ज्ञागरणस्वप्नसुषुतयस्ति्ोऽवस्थाचिशेषा एव त्रयः स्वप्नाः 

संसारे यज्जागरणं तदपि ज्ञानसम्बद्धजागरणापेक्षया शायन- 
सेचेति मत्वा त्रयः स्वप्ना इत्युक्तम्‌। स. जोवो महती निद्रा- 
मासतः प्रकृतौ लीन इवापि जातः कदाचिदीश्वरानुग्र हात्संस्का- 
रबळेन चा प्रतिबुद्धो जागृतः प्रकटीभूतो भूतानि सर्वप्राणिनो 
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कुःखासक्तानभिवीक्षते पश्यति ये च खुखिनो वयमिति मन्यन्ते 
जानपि तथैष पश्यति। तदा च इद जगति खतो5न्यं कमणि 
पुरुषं किं धावद्षित्‌ कि सुशं चदेश्न किमपीति संसारिण पब 
चनादिमोगासका जना ऋटिति करिति बद्द्रित -- इदमेवं 
कुतं मयेदं चेवं करिष्ये । यश्च संसारासारत्वं तत्वालोचनपु- 
रझ्खर पश्यति नासौ किमपि बक्तुमिच्छति मोनावलम्बन- 

सेब साधु मन्यते। स पत्र तत्वदर्शी स्थिरमतिः प्रत्यगात्म- 
विचार रतों ब्रह्मनिष्ठो विरक्तः पुरुष पतं परमात्मानं ब्रह्म महा- 
न्तं ततमं तततम्रं व्याप्तृतममनन्तं पुरुषमेच पश्यति न हि ख 
व्याप्ता प्रकृति स्रियं बा क्वापि पश्यति। इदं ब्रह्माहमदर्शे 
दृष्टवानस्मि पश्यामि वा अहो ३ इति प्लुतनिदेश: स्वस्य 
कृतार्थत्व विज्ञापनार्थः । अहो ३- ज्ञातं मया दुचिक्षेयं ब्रह्मेति । 
स्मादिदमदर्शमिति साक्षाजज्ञात्वा ज्ञानी परितुर्ष्यात 
तस्मादु ब्रह्मण इदन्द्रइति नाम जातं तेनैवेदन्द्‌इति हवे प्रसिद्ध 
नामास्ति तमिदन्द्र सन्तं मव्यदकारलोपेन शास्त्रविद इन्द्र- 
मित्याचक्षते परोक्षेण न तु प्रत्यक्षेण। इदम्‌. अदर्शम्‌, इति 
पूर्वपद्‌ पूर्णमुत्चरपद्स्य च दुर्‌ अइति घणुंत्रयसुपादाय-प्रत्य- 
क्षम्‌ इदमदर्शमिति वाक्याथे-इदन्द्‌इदि साक्षाज्ञ ज्ञानबो- 
रकं तस्य नामास्ति । लोके च प्रतिष्ठिताचार्यादिजनाचु पना- 
उना व्यवहरन्ति साधु जना व्यवहारे झुख्यनामग्रहणं च ने 
साधु भन्पन्ते । तस्मादेवात्राप्येकाक्षरं विलोप्य परोक्षार्थक- 
रणाय--इन्द्‌ इति व्यवहरन्ति । देवा वियारशील्लाः सज्जनाः 
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स्वामिनो शुरष आचार्या इत्या दिगोणपरोक्षास्पद्नामभिरेचो- 
दाहरणं प्रियं मन्यन्ते । तद्वदत्रापि बोध्यम्‌। घर्णंपरिवत्तनेन 
नामान्तरं जायते निजनामापेक्षया नामान्तरमेब परोक्षम्‌ ॥ 

_ भा०अत्रान्ये स ईक्षतेव्यादावीक्षणकत्त कत्वं परमात्म- 
न एक मन्यन्ते तच्च “स एतमेव पुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌”इत्यञ्ज 
जीषात्मनः कत्तु त्वेन ब्रह्मणश्च कर्मत्वेन स्पष्टनिर्देशात्सबंचा- 
क्येषु तत्पदेन जीवस्यैव ग्रदणमैतरेयग्रन्थकारस्यापीष्टमित्यप- 
रोक्षम्‌। इत्यतो सूलाद्विरुद्धं तादशं व्याख्यानमिति सुधी मिः . 
श्चिन्त्यम्‌। जीचात्मनश्चैतन्यस्वरूपस्य सामान्येन शरीरस्य 
स्थानत्रये स्थितिरस्ति शिर:करठहृदयानि जीणि जीवस्था- 
नानि। शिरसि तु चैतन्यस्य विशिष्टा स्थितिस्तत्रेव ज्ञानेन्दि- 
याधिक्यद्‌र्शनात्‌ । यथा कस्यचिदाज्ञो बहुनि सद्मनि भव- 
न्ति तेषु किमपि प्रधानं तत्र च स प्रायेण तिष्ठत्येचं जीवः 
(शिरसि ग्रायेण तिष्ठति। यथा कोऽपि क्वापि यदा पूर्वे प्रवे- 
छुमिच्छति तदा स्वस्थित्ये प्रधानमेव बहुसाधनसम्पन्नं स्था- 
नमपेक्षते तथेव ओत्रचज्ञुरा दिशञनेन्द्रियसाधनसम्बद्ध शिर- 
पच निवस्तु सर्गारम्भे प्राधान्येन जीवात्मनोरीकृतम्‌ | तेने 
च शिरोमागेण शरीरे प्रवेशस्तेनाड्रीकृतः1 तत्रैव ध्यानेन या- 
इश आनन्दः सम्भवति न तथाउन्यत्र । ततममित्यत्र लप्तत- 
कारैकं पद्‌ तततममित्यस्य स्थाने ततमपद्प्रयोगात्‌ ॥ १४ | 

भाषार्थ;--( स ईक्ञषत कर्थन्विदं महते स्यादिति ) उस 
शरीर के स्वामी जीवात्मा ने सोचा कि मेरे विना यह लोक तथा 
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लाकपालों के समुदायांशों से बना शरीर कैसे रह सकता मेरे 
विन्त्र केसे कायंसाधक हो सकता है? क्योंकि कोई भी वस्तु.अधि- 
छाता स्वामी के विना विचारसाध्य काम नहीं दे सकता। इस 
कारण भोग के स्वामी मुक्त जीवात्मा को सब तत्त्वों के संघात- 
रूप इस शरीर में प्रवेश करना चादिये। ऐसा आलोचन करके 
( स इक्षत कतरेण प्रपद्या इति ) उस ने फिर विचार किया कि 
ऊपर नीचे दोही प्रधान मागे हैं उन में से किस मार्ग से इस 
देह में प्रवेश करूं । यहां ( कथं न्विदम्‌ ) इस कथन से जीवात्मा . 
के प्रवेश का देह और इन्द्रियादि से होनेवाले कायं की सिद्धि 
रूप प्रयोजन दिखाया है ( स इच्तत यदि वाचाऽभिव्याहृतं यदि 
प्राणेनाभिप्राणितम्‌, यदि चक्षुषा दृष्ट यदि श्रोत्रेण श्रुतं यादि 
त्वचा स्पृष्ट यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितँ यदि शिभेन 
विसृष्टमथ को$हमिति ) उस ने फ़िर भी सोचा कि यदि वाणी 
से शब्द बोला गया यदि प्राण से श्वास चला यदि चक्षु से देखना 
कानसे सुनना त्वचा से छूना मन से स्मरण करना यदि अपान 
से खाना आदि और यदि शिश्न से सल मूत्रादि का त्याग हुआ 
इस प्रकार यदि मेरे विना इन सब इन्द्रियां से उक्त काम सिद्ध 
हो जावें तो में कोन हुआ किस लिये माना जाऊं। अथोत्‌ वाणी 
आदि साधन हैं. जैसे बनानेवाला चक्कू से लेखनी बनाता चक्कू 
स्वयं लेखनी नहीं बनालेता, सुई ओर सूत कपड़े को नही सी 
लेते केंची स्वयं नहीं काट लेती वैसे वाणी आदि से काम लेने 
वाला आत्मा ही उन २ साधनों से बोलना आदि करता है. आत्मा 
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छे बिना केवल वाणी आदि कुछ नहीं कर सकते इस से चेतन 
स्वरूप आत्मा के प्रवेश की आवश्यकता शारीर में दिखायी गयी 
ओर वाणी आदि का जो प्रेरक दै वह जीव है । इस से जीव का 
स्वरूप भी वर्णन किया गया (स एतमेव सीमानं विदार्येतया 
द्वारा प्रापद्यत ) वह इसी सूद्धोरूप उपर को सीमा में छेद 
करके इसी डार से शरीर में घुसा वा घुसता है । बाल्यावस्था 
के समय मूद्धो में वह छेद पिलपिलाता स्पष्ट दीखता है। इसी 
को ब्रह्माएड कहते हैं ( सैषा विद्वतिनोम दवास्तदेतन्नान्दनम्‌ ) जिस 
कारण इस को विदीर करके इस द्वार से जीव प्रदेश करता इस 
कारण वह यह शिरस्थ ब्रह्माएडट्वारा विहृति नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। ओर जो योगी वा ज्ञानी पुरुष मरते समय इसी द्वार 
खे निकलते शारीर के बाहर होते और इस माग से निकलने के 
कारण सोक्षानन्द को प्राप्त होते परमेश्वर उन को मिल जाता 
है इस लिये आनन्द की प्राप्ति का हेतु होने से यह द्वार नान्दन 
कहाता है ( तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः ) शरीर में प्रविष्ट 
हुए उस जीव के शारीर में तीन निवासस्थान हैं तीन स्थानों में 
चह रहता है। और उन्हीं स्थानों में यह जीव भूल में पड़ा 
सुध बुध न रख कर सोता है वही तीन प्रकार का सोना है ( अयः 
सावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ) जीव का यह एक निवा- 
सस्थान यह द्वितीय और यह तृतीय निवासस्थान शारीर में है 
यह एक अङ्गली उठा कर दिखाने वा जताने के लिये कथन 
है कि एक चक्षु द्वितीय कण्ठ और तीसरा हृद्य ये तीनों जी 
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के ठहरने के स्थान हैं इसी लिये तीन बार भिन्न २ शब्द पदा 
गया । जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति ये तीनों अवस्थाविशेष ही तीन स्वप्न 
हैं। संसार में जो जागना है वह भी ज्ञान सम्बन्धी जागने की 
अपेक्षा सोना ही है यह मान कर तीन स्वप्न कहे गये ( अह्षेप- 
निषदू में स्पष्ट लिखा गया है कि-- 
'नेत्रे जागरितं विद्यात्तरठे स्वप्नं समादिशेत्‌ । 
सुषुप्त हृदयस्थं तु तुरोयं तद्विलक्षणम्‌ ॥' 

जागरित अवस्था में नेत्र में, स्वप्न समय कण्ठ में और सुपुप्ति 
समय हृद्य में जीव रहता है। मुख्य कर इन नियत स्थानों सें 
जीव की प्रधानता रहने पर भी गौणता से जीव की शक्ति सब 
शरीर में व्याप्त रहती है ) (स जातो भूतान्यमिव्यैक्षत्‌ ) बह 
जीव संसार की विषय वासना रूप महती निद्रा को प्राप्त बेदाश 
सोता हुआ प्रकृति में लीन सा हुआ भी कभी इश्वर की कपा 
चा पूर्वजन्म के संस्कारों की प्रबलता से जागता प्रकट सचेत होता 
( बेहोशी की हालत छोड़कर कभी कोई होश में आता ) है तब 
सब प्राणियों को,बड़े २ धनी ओर राजाओं को भी दुःखरूप कीचड़ 
में फैसे देखता जो अपने को सुखी मानते हैं उनको भी वह 
दुःखी मानता है. तब वह ( किमिद्दान्यं वावदिषत्‌ ) जगत्‌ से 
अपने से भिन्न अन्य किसी पुरुष से बड़े हषं में भर शोजता के 
साथ क्या कहे अथात्‌ कुछ नहीं। धनादि भोगों में आसक्त 
संसारी लोग ही हा हा कर हंसते वा शीघ्र २ बोलते हें कि 
दमने यह काम ऐसा किया वा करेंगे इत्यादि । जो पुरुष तत्त्व की 
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बातों का आलोचन करता हुआ संसार की असारता को ध्यान 
देकर देखता सोचता है वह अधिक छुछ बोलना नहीं चाहता 
किन्तु प्रायः सब समय में मौन रहना ही अच्छा मानता है। (स 
एतमेव पुरुषं ञ्रह्म ततममपश्यत्‌ ) वही तत्त्वदर्शी स्थिरबुद्धि 
भीतर विचार में तत्पर ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष इस सहान 
अनन्त सवत्रव्याप्त पुस्त्व शक्ति प्रधान परमेश्वर को ही देखता है 
किन्तु प्रकृति भी व्याप्त है उसकी, ओर से विरक्त होने के 
कारण उसको नहीं देखता तथा भागाभिलाषा निवृत्त हो जाने से 
स्त्री की ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता ( इद्मदशमहो३ ) अहो 
बड़े आनन्द का स्थान है कि जिसकी प्राप्ति वा देखने के लिये 
सहस्रो मनुष्य अनेक जन्मों तक भटकते टक्कर खाते मारे मारे 
फिरते हैं फिर भी इश्वर का दर्शन नहीं कर पाते उस दुविज्ञेय ब्रह्म 
को में साक्षात्‌ प्रत्यक्ष देखता अनुभव करता हुँ। अहो ३ इस शब्द 
के आगे ३ के अक्षर से प्छुतोच्चारण इस लिये दिखाया है कि वह 
बड़े हषं के साथ बलपूर्वक पुकार के कहता है कि मेरा काम सिद्ध 
हो गया । लोक में भी किसी बड़े कठिन काम की सिद्धि हो जाने 
पर पुकार कर कहने की चाल ऐसे ही स्थलों से चलायी गयी है। 
(तस्मादिदन्द्रा नामेदन्द्रो हवे नाम) जिस कारण इसको में देखता 
हूँ ऐसे साक्षात्‌ ईश्वर को जान के ज्ञानी सन्तुष्ट होता है इससे उस 
इश्वर का इदन्द्र नाम हुआ इसी कारण शास्त्रकार उसको इदन्द्र 
चाम से कहते पुकारते हैं ( तमिदन्द्र' सन्तमिन्द्रमित्याचच्ताते परो- 
क्षेण ) उस इदन्द्र शब्द के पहिले दकार का लोप -करके परोक्त 
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बुद्धि से इन्द्र कहते हैं | यहां इदम्‌ शब्द पूरा और अद्शम्‌-में से 
(दूर्‌ अ) इन तीन वणो को लेकर इदन्द्र शब्द की सिद्धि 
दिखलायी है कि “इदम्‌-अदशम्‌” -इसको मैंने प्रत्यक्ष देर्खा इस 
अथ में साक्षात्‌ ज्ञान का बोधक इदन्द्र शब्द बनाया गया यह तो 
प्रत्यक्ष माना गया परन्तु एक दकार का लोप कर देने से इन्द्र 
शब्दान्तर हो गया। यहां प्रत्यच्तार्थथोधक इदन्द्र की अपेक्षा इन्द्र 
परोक्ष हो गया | इदन्द्र शब्द के प्रत्यक्ष वाच्यार्थ को ही परोत्ताये 
प्रेमी लोग इन्द्र कहते हैं । जगत्‌ में प्रतिष्ठित लोग आचारय गुरु 
पण्डित ओत्रिय अग्निहोत्री वाजपेयी डिप्टी तहसीलदार आदिः 
शब्दों से व्यवहार अच्छा मानते हैं । किन्तु उन २ आचार्य आदि 
को निज ( ख़ास ) प्रत्यक्षाथ बोधक नामों से पुकारना प्रिय नहीं 
साना जाता यह व्यवहार अति प्राचीन है शास्त्रों से ही लोक में भी 
आया है । इसी के अनुसार सब से बड़े प्रतिष्ठित महान्‌ इश्वर का 
साच्तात्‌ निज इदन्द्र नाम से व्यवहार करना प्रसन्न न करके उसी 
झर्ध को जतानेवाला परोक्ष नाम इन्द्र रख लिया गया। निज 
नाम की अपेक्षा नामान्तर ही परोक्षा हो जाता है। सब नामान्तर 
वणां के परिवत्तन से बनते हैं वैसे यहां भी परिवत्तंन हुद्या हे ॥ 
भा०--यहां औीशाङ्करस्वामी और सायणाचायोदि लोग (उसने 
इच्नाण विचार किया) इत्यादि में विचार करनेवाला परमात्मा को 
ही मानते हैं सो (स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमसपश्यत्‌) उस 
जीवात्मा ले सर्व व्याप्त ज्म पुरुष को ही देखा जाना यहां “सः पद्‌ से 
जीव का ही प्रण करना ऐतरेयारण्यक ग्रन्थकार को भी स्पष्ट दी 
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अशषीष्ट है । इस बात के स्पष्ट सिद्ध होने से उन सायणादि का 
बिचार मूल से सर्वथा ही विरुद्ध है यह विचार-शीलों को ध्यान 
देने योग्य है । चेतनस्वरूप जीवात्मा की शरीर के शिर, कणठ 
और हृदय इन तीन स्थानों में सामान्य कर स्थिति रहती है। 
परन्तु चक्षु रसना श्रोत्र और घ्राण इन ज्ञानेन्द्रियों का प्रधान 
स्थान होने से शिर में जीवात्मा की विशेष स्थिति है । जैसे किसी 
राजा के बहुत महल हों उनमें कोई महल मुख्य हो जिसमें प्रायः 
राजगदी लगती हो वैसे जीवात्मा भी शिर में अधिक कर रहता है 
उन शिर के अनेक भागों में भी नेत्र में जीव की मुख्य स्थिति है । 
जैसे कोई पुरुष कहीं जब पहिले २ प्रवेश करता है. तब वह अपने 
ठहरने के लिये सुख के बहुत साधनों से युक्त किसी सुख्य स्थान 
को चाहता है वैसे ही कान आंख आदि ज्ञानेन्द्रियरूप सुख के 
साधनों से युक्त शिर को ही मुख्य कर अपने बसने के लिये 
जीवात्मा ने स्वीकार किया और उसी उत्तम द्वार शिर के त्रह्माएड 
नामक मार्ग से शरीर में घुसना जीव ने स्वीकार किया ओर वहां 
शिर में ही ईश्वर का ध्यान करने से जेसा उतम आनन्द होता 
चेस्ता अन्यत्र नहीं होता । इस प्रसङ्ग में यह भी प्रसंगानुसार कह 
देना चाहिये कि जैसे लोक में भी योग्यतालुसार स्थान मिलता है 
वैसे जो योगी ज्ञानी बड़े २ पुण्यात्माओं को किन्ही शेष कर्मों के 
भगाय जन्म लेना पड़ता है तो बे शिर के मूद्धस्थ मागं से शरीर 
में प्रवेश करते और मरण समय उसी मार्ग से वे निकलते भी हैं. । 
शेले उत्तम कक्षा के लोग अन्य साधारण पुण्यात्माओं की अपेक्षा 
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जीवन्युक्त वा मुक्त भी माने ही जावेंगे तब इस मागं से निकलने 
वाले सुक्त होते वा जो मुक्त होने योग्य हैं वे ही इस मार्ग से निकलते 
हैं यह भी सिद्धान्त सापेक्ष निरपेदा दोनों पुकार की मुक्तितर्लि 
के लिये संघटित हो जायगा। द्वितीय प्रकार के पुण्यात्मा जो इन 
से नीचे की कचा में माने जायेंगे उनका जन्म मरण समय सुखे 
आंख नाक कान आदि शिर के छिद्रों द्वारा शरीर में आना जाना 
होना उचित है और तीसरी कत्ता के निकृष्ट पुरुषों का निकलना 
पैठना शरीर के नीचे के मागो से माना जायगा अर्थात्‌ यहाँ 
मनुष्य शरीर में जीव के प्रवेश का विचार है सो सृष्टि के आरम्भ 
ओर बीच सब दशा में लगाना चाहिये ॥ १४ ॥ 


इति भीमसेनशर्मनिर्मित ऐतरेयोपनिषद्भाष्ये 


प्रथमाध्याय; समाप्तिमगात्‌ ॥ 


CAPS 
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द्वितीयोऽध्यायः । 
CP 


पुरुषे हवा अयमादितो गभो भवति यदेतद्रेतः । तदे- 
तरसर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं विभति त- 
यदा स्रिया सिश्वत्ययैनजजनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥१॥ 
तत्ख्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्ग तथा । तस्मादेनां 
न हिनस्ति सास्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति ॥ २ ॥ सा 
भावयित्री भावयितव्या भवति तं ख्री गर्भ विभर्ति सोऽ- 
ग्र एव कुमार जन्मनोऽग्रऽधिभावयति। स यत्कुमारं जन्म- 
नोऽग्रऽधिभावयत्यात्मानमेव तद॒भावयत्येषां लोकानां सन्त- 
त्या एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 
सोऽस्याऽयमास्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते । अथास्या- 
ऽयमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः भैति स इतः प्रयक्षेव 
पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ तदुक्तमृषिणा-“र्भे 
नु सन्नन्वेपामवेदमहं देवानां जनिमानि बिश्वा । शर्त मा 
पुरआयसीररक्षन्नध श्येनो जवसो निरदीयम्‌ ॥” ( ऋग्ेदे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by %"/*द्वितीयोडध्याा्यः 1018115 and 808150१९८७ 


मण्डले ४ सूक्तम्‌ २७) इति गर्भ एवेतच्छयानो वामदेव एव- 
सवाच ॥ ५॥ स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादृध्व उत्क्रमि- 
ष्यामुज्मिन्स्वर्ग लोके सर्वान्झामानाप्त्वाऽपृतः समभवत्सम- 
भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
इति चतुर्थखण्डः इत्येतरेयारण्यके पञ्चम उप- 
निषत्सु च द्वितीयाऽध्यायः समाप्तः ॥ 

आ०--पुरुषे पितृशरीरे हवा अयं जीव आदित आदो 
गभो व्याप्तो5न्तगंतो भवति यदेतद्रतो वीयं सप्तमो धातु रुत्प- 
द्यमानपुत्रदेहस्य कारणं यर्माधानात्प्राककाले पिठृशरीराङ्करूपो 
भवति । “यथा पयसि सपिंस्तु गुडश्‍चेक्षो रसो यथा । शरी- 
रेषु तथा शुक्तं नुणां विद्याद्भिषग्बरः” इति खुश्रते शुक्रस्य शरी- 
राङ्कत्वं स्पष्टमुक्तम्‌ । तदेतत्सरवेभ्यः शरीरावयवेभ्यः सम्भूतं 
' समुत्पन्नं सवंशरीरव्याप्तं तेजःसारमूतमात्मनि स्वस्वरूप 
फवात्मानं जीवात्मानं बिभत्ति घारयति । यद्यदा पिता स्त्रियां 
गर्साघानप्रकारेण सिञ्चत्यथानन्तरमेष स्वांशस्य गर्भभूतं सार 
भूतं तेजो जनयति तदस्य सदेहस्य जीवस्य प्रथमं जन्मास्ति 
॥ १॥ तत्तेजःसारभूत॑ रेतो यस्यां स्त्रियां सिच्यते तस्यर 
आत्माच गच्छति यथा स्तमङ्गं तया ख्रीशरीरस्याङ्गमावमा- 
प्नोति यथा स्तनाद्यङ्गानि य रैकदेशभूतानि स्त्रियं न पोड- 
यन्ति सथैवाङ्गोमूत रेतो गर्मो5पि तां मातरं न हिनस्ति न 
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पोडयसि खा गर्भिएयञ स्वगर्भाशये गते प्रविष्टं पुरुषांशरू {- 
अस्यात्मानं सात्मकमेतं गर्भ बुदुध्वा विरुद्धाहारपरिचज्ञना- 
दिना भाघयति पालयति वर्धयति वा ॥ २॥ खा भावयित्री 
गै घद्धयन्ती भर्जा आवयितव्या रक्षयितव्या सर्चात तं गर्भ 
साप्रसचात््ी विभक्ति स पिताऽग्र एव प्रसवात्पूच॑मेव गर्भाः 
शये निर्मितं कुमार जन्मनोऽग्रे प्रसवानन्तरमधिभावयति 
रक्षणपोषणजातकर्मादिना तं स्वात्मजं वद्धयति । स पिता 
जन्मानन्तरं यत्कुमारमाधिक्येन रक्षणीयं जानाति तं इद्ट्रोत्पः 
स्ने सत्वा प्रसीदति तत्स्वरूपं स्वस्यात्मानं ख्वाँशमेव स्मेव 
स्वयं रक्षणीयं जाना[त स्वस्य रूपान्तर दुष्टरा स्वयमेव प्रसी- 
` दति। “अक्भुदड्भात्सस्भवसि ृद्यादधि जायसे, | आत्मा दे 
सुन्न नामासित्वं जीव शरदः शतम्‌ ॥” “पतिर्भायौ संप्र विश्य 
गर्भो भूरवे जायते ।” अत्र पूर्व वेदस्यापरं च स्मात्तं वचोऽ 
स्सि श्र॒तिस्सतिभ्यां यदुच्यते तदेवात्रोक्तं विशेयम्‌। पषां 
अस्यक्षे विद्यमानानां लोकानां जनानां सन्तत्यै पितुः पुत्रस्त- 
छ्माद्न्यस्ततोऽप्यम्य उत्पद्यते ससुत्पन्नाच्य पूर्वोत्पन्नः पित्रा- 
दिभी रक्ष्यन्ते चेषं हीमे लोकाः सन्तताः सर्गारम्भात्प्रलया- 
बघि विस्तृता अघन्ति । सद्स्य सजीवस्य देहस्य मातुः 
स्वकाशाद्‌ द्वितीयं जन्म भवति। अस्य पितुरात्मा सोऽयं 
घुडा; पुण्येभ्यः कमंभ्यः शाखवेदोक्तपचित्रकमंसेवनाय प्रति- 
धीयते ग्रतिनिधिभंघति । यानि शुमकर्माण पित्राऽऽच- 
सितानि ततोऽप्याधिक््येन यशःसुलहेत्‌नि पितुः प्रयाणका- 
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लास्पूर्वमेव पुत्रेण कर्तुमारब्धव्यानि । अथार्य पुत्रात्मकस्ये- 
सरोऽयमात्मा स्वांशंरूपो देहः पिता पुरं प्रतिनिधिं विधायः 
छतङृत्यः समापितस्वाश्रितकार्या चयोगतो जीणंवया वृद्ध: 
खन्‌ परैति न्रियते। ख पुत्रोऽपीतः प्रयन्नेव प्रियमाण एव म- 
दणात्प्रागेष स्वभार्याथां पुञरूपेण पुनर्जायते तदस्य तृतीयं 
जन्मैवमग्रेऽपि वह्नि जन्मानि भवन्ति । तदुक्तर्मषिणा चेदेन- 
“वेद्मन्त्रार्थ--चु--अहो आश्‍्चार्यमेतद्यदहं गभे सन्‌ गर्भाः 
चस्थायां विद्यमान एवेषामर्नि्ागादिदेचानां विश्वानि जनि- 
मानि जन्मान्यन्ववेदमानुकूद्येनजानामि ज्ञातवान्‌ वा । यदि 
मातृतो जायमानः कथयत्येतत्तदा भूतार्थः खाधुयंदा च गर्म 
सन्नेच वक्ति तदा (छन्दसि लुडूलडूलिर:) इति वत्तमानेलड । 
मा मां शतमनेकान्यायसीरायस्यो लोहमय्य्दव इढानि पुरः 
शरीराणि--अरक्षन्‌ रक्षितवत्यः पूबजन्म्र तेषु शरीरेषु र्षि 
तोऽइमासम्‌। येनाहं शरीरादुव्यतिरिक्तमात्मानं न ज्ञातवान्‌ । 
अधाथानन्तरं सम्प्रति श्येनः शरीराक्षिगंपनशीलो जवसा 
चेगेन निरदीयं निगंतोऽस्मि प्राक्ताद्स्माजडदेहाच्चैतन्यात्म- 
स्वरूपेण शरीरे सन्नपि पृथग्मृतोऽस्मीति।” गभेशयानएच 
वामदेव ऋ षिरेवमित्येतदुचाच ॥ ५॥ स एवं विद्वान्‌ जानानः 
पुरुषो वामदेव: प्रशस्तो देवो यद्वा प्रशास्ता अपवर्गहेतुकः 
अततिशुद्धाः शरीरस्था अग्न्यादयो देवा अस्यं स सचोऽपिः 
तादृशो वामदेवपद्वाच्यः सर्वपवेदशःपुरुषो ऽस्मात्क्लेशहेतुका- 
चक्ररीराद्भिञ्ञो जीवन्नेव तावदुदुष्टदृश्ययोभेदं॑ पश्यन्नवि- 
१६ 
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एलघां योगोक्तविवेकख्याति प्रातः प्रयाणकाले च शरीरात्पृ- 
शम्मतउत्कम्य निर्सृत्यासुष्मिन्परोच्ते स्वगे खुखानन्देन प्राप्ये 
लोके लोक्ये ब्रातं योग्ये बरेणये परन्रह्मणि सर्वान्कामानापूत्वा- 
ऽन्तः समभवत्सस्मवति । द्विनंचनं खफलात्मश्षानस्य निष्ठा- 
'विज्ञापनायाध्यायपरिसमासिद्योतनाथे च ॥ 
भा०-सुसुक्षणा जिज्ञाखुना पुरुषेण स्वस्योत्पत्तेस्तत्वं चि- 
शेषेण चिज्ञेयमिदं च तत्वज्ञानस्य सूल तत्त्वज्ञानाच्च खचदुः- 
खप्रहाणिरिति स्ेवेतिकर्चन्यताऽस्य देहिनः परिसमाप्यते । 
इद्मर्थमेव सर्व: प्राणी रात्रिन्दिवं धावति तद्‌र्थमस्मिन्न- 
च्याये पुरुषार्थलाफल्यं प्रदशितम्‌। यद्यपि स्त्रीदेहेऽपि सर्व- 
प्राण्युत्पत्ते: कारणं भवति तथापि प्रधाने शब्दप्रयोगात्पुरुषप्रा” 
धान्यं ज्ञापयितुं पुरुषे हवा अयमित्यायुक्तम्‌ । प्रकृत्यपेक्षया 
जीवात्मनः पुंस्त्वं प्राधान्यं च तदपेक्षया च प्रकृते: स्त्रीत्वम- 
प्राधान्यं च स्त्रीशरीरेऽपि जीवात्मनो निवास: पुंस्त्वं पुरुषः 
देहेपि प्रतेः संयोगः स्त्रीत्वमिति सर्वे सर्वत्र । प्रकृतावपि 
कठिनः प्रबलस्तेजञःप्रधानो भागः प'स्त्वप्रधानस्तस्य च परुषः 
बेहे प्राधान्याज्ीवः पमान्‌ परुषदेह एव गर्भाधानात्पराग्‌ निव- 
सति । वीयण सहैव च स्त्रीगर्भाशये प्रविशति । खुश्रुतादिषु 
केषु चिन्षिबन्धेषु गर्भाधानानन्तरं योषिति जीवप्रवेशः प्रद 
शितोऽन्र च पूर्वकालादेव परुषदेह इति। तत्रेयं व्यवस्था प्रते 
तव्या केखिज्ीवाः सूयचन्द्रादिलोकान्तरादागत्य एथिव्या 
आयल्ते ते च बुष्धधादिमागंण भूमावागत्योषध्याद्फलः सः 
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स्चद्धा वीर्येण पुरुषदेहजेन सह गर्भाशये प्रचिश्य जायन्ते नच 
ते शरोरै रिवान्ञोषध्यादिना सम्बध्यन्ते नच मदीयमिदं शरीर- 
मिति मन्यन्ते येच दुष्कमंप्राबल्यादोषध्यादिस्थावरेषु जायन्ते 
ते शस्यरूपौषधेः फलपाकावसरे विनाशे श्रिपन्ते स्थावरां 
योनि जहति पुनश्च स्वसं चितशेषकर्मविपाकाचुकूलानि शरी- 
राण्याप्चुवन्ति | केचित्त पृथिव्यामेव सतास्तत्रेव च जाय- 
न्ते ते पुरुषदेहे वा पूर्वतः प्रविष्टा वीर्येण गर्भ आयान्ति गर्मा- 
घानानन्तर वा स्त्रोगर्माशये प्रविशन्ति। ये च विशिष्टा: पा- 
'पिनस्ते सद्यःखद्या श्रियन्ते जायन्ते च यथा च अशंमृशं ये ऽए- 
राध्यन्ति ते लोकेपि सदो दुप्कृतफलं भजन्ते ये च सद्य: फ- 
लभोगाहोस्ते स्तरीगर्माशये प्रविशन्ति ये च तदपेक्षया विशि- 
एखुरुतिनस्ते पुरुषदेहे प्रविश्य जायन्ते। एवमाषध्यादिमागेण 
परुषदेहेष्वाया मिनस्तताऽप्याधिक्येन पुणयात्मानो अवन्ति । 
चाह्यझाराग्रहाद्पि विशिष्टं महद्‌ दुःखहेतुकं गर्भाशयरूपं कारा 
गृह तेष्वपि स्त्रीणां बुद्धिभेदाद बाह्योपकरणमेदाच्च बहुदि- 
ये दुःखाप्तितारतम्यं वोध्यम्‌ । एवं सुश्रुता दिगरन्थेषु यद्वेषम्य- 
सुपलभ्यतेऽ(घक्जारिमेदात्तत्सर्च संगच्छुते नास्ति कञ्चिद्विरो- 
घ इति । जन्मत्रयप्रदर्शनमत्रापलक्षणाथै तेनासंख्येयानि जन्मा- 
न्यस्य जीवस्य भवत्तोति । स्त्रोगर्माशये अविष्टं शुक्रं शोणितं 
च यदा मिश्रीमवति तदा जीवस्त स्मिन्‌ मिश्चीभूते तादास्म्यं 
भजते तस्माच्छ्रोरेण तादात्म्यसम्बन्धेन प्रादुर्माबो जन्मे ति 
अथमं जन्म तस्य गद्यते । उद्राद्वहिर्निस्सरणं च द्वितोयं जन्य 
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सदानीमन्यद्‌पि शरीरेण तादात्म्य वर्धत इति। वेदमन्भे चान्न 
सामान्यतया विशिष्टपण्यात्मा रश्म्यादिसागंण एथिव्यासा- 
गत्य पितृशरीरप्रवेशानन्तरं गर्भेजायमानः सं एथ जीवाः 
त्मा ्ामदेवपद्बाच्यो मतो गर्भ खन्मेश स्मरति तच्चैतद्ग- 
सोपनिषदि सुपषटमेघोच्यते-"अथ नवमे सालि सर्वलक्षणः 
शानकरणसस्पूर्णों भवति पूर्वजातिं स्प्रति शुभाशुभं च कसं 
विन्दति ॥ ३॥ पूर्वयोनिसहस्राणि ष्ट्वा चैब ततो सथा। 
झाहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । जातश्चैब 
खुतश्चेव जन्म चैव पुनःपुनः यन्मया परिजनस्यार्थे छतं कर्म 
शुसाशुभम्‌॥ पकाको तेन दह्येऽहं गतास्ते फलभोगिनः। अहो 
दुःखोदधौ स्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ यदि योन्याः प्रसु- 
च्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम्‌ । अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदाय- 
कम्‌ ॥ यदि योग्या: प्रसुच्येऽहं तत्प्रपद्ये नारायणम्‌। अशुभ०॥ 
यदि योन्याः प्रसुच्येऽहं तस्सांख्यं थोगमभ्यसे। अशुभ०॥ 
यदि योन्याः प्रसुच्यामि ध्याये ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ अथ योनिः 
द्वारं संप्राप्तो यन्त्रेणापीड्चमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु 
चेष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरणानि न च 
कम शुभाशुभं विन्दति ॥ ४॥” एवं च निरुक्तस्य परिशिष्टमा- 
गेउप्युक्ते यद्‌ गर्भस्य वर्णनप्रसड़े नघमे मासि गर्मस्थः पूर्वज- 
न्मक्ृत्यं स्मरन्‌ त्रवीति--'“मतश्वाहं पुनर्जातो जातश्वाहं पुन- 
स त: । नानायोनिसहस्रारिः मयोषितानि यानि वे ॥ आहारा 
बिघा सुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः। मातरो विविधा 
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सञ्चन्धितः ॥” इत्यादि सवे ग्रन्थेषु ` पूर्वाकतवेद्मन्त्राशयस्येष 
अपष्यरूपेण वणन बोध्यम्‌। एवं च गमे यञ्जीबः स्मरति त- 
दहिरागत्य चिस्मरतीति वेदमन्त्रेणैषष विज्ञाप्यते । कश्चि- 
च्छाधिम्ात्रतीब्रसंवेगेन श्रद्धावीयोद्युपायाचुष्टानतत्परो समु- 
फरजितबलबच्तरजन्माम्तरीयशुभसंस्कारो मातृतो जातोऽपि 
कतनेरन्तर्यदीघकालशुरुकुलवासोऽभ्यस्तवेदाद्शास्त्रो विदि- 
तवे दितष्योऽधिगतयाथातथ्योऽदष्टज्ञन्मनो गर्मावस्थायाशच 
खर्च वृत्तं साक्षादेव स्मरति स एव जीधन्घुक्तः सन्‌ परमात्म- 
तत्त्वं विदित्वा विदेहमुक्तो ऽपि भवतीति तात्पर्यंमन्तिमकण्डि- 
कया सूचितम्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषाथः--( पुरुषे इवा अयमादितो गभो भवति ) पहिले 
पिता नामक पुरुष के शारीर में ही यह जीव अपने शरीर के कारण 
बीर्य के साथ व्याप्त वा प्रविष्ट होता है अथोत्‌ यह जो अस्मदादि 
मनुष्यों का प्रत्यक्ष शरीर इष्टिगोचर होता उसकी स्थिरता वा 
जीवित रहने का मुख्य कारण गर्भाधान से पू पिता के शरीर 
में होता है अथीत ( यदेतद्रेतः ) जो यह वीयं है उसी के साथ 
में जीव परुषदेह में प्रथम रहता है ( तदेतत्सर्वेम्यो5डरोभ्यस्तेजः 
समुद्भूतमातमन्येवात्मानं बिमत्ति ) सो यह शरीर के सब अंशों 
से उत्पन्न हुआ सब देइ में व्याप्त रहनेवाला शारीर का साररूप 
तेज नाम आग्नेय वीय अपने स्वरुप में ही जीवात्मा को धारण 
करता है सूकम होने के कारण जीवात्मा का स्वरूप वीय से भिन 
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प्रतीत नहीं हो सकता। अथौत्‌ पुरुष के सब शारीर में जो वी 
व्याप्त होता है वह खी संयोग होने के समय सब अज्गों से मथ कर 
निकल गभोशय में पहुँचता इसी कारण उस वीय से गर्भे में सब 
हाथ पांव आदि भिन्न २ अङ्ग बन जाते वा बढ़ जाते हे । सब 
शारीर में वीयं की व्याप्ति सुश्रुत के शारीर स्थान में स्पष्ट लिखी 
है “जैसे दूध में घी वा गन्ने-ईख में रस वा शुड व्याप्त रहता 
है चैसे मलुष्यादि प्राणियों के शारीर में वीये होता है ( तद्यदा 
स्त्रियां सिच्वत्यथेतज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ) उसको जब खीरूप 
खेत में पुरुष बोता है तब बोने के अनन्तर शीघ्र ही उस वीयं का 
सन्तान बनना आरम्भ होता है वही इस शरीर सहित जीव का 
प्रथम जन्म है अर्थात्‌ प्रकारान्तर से जीव की पहिली प्रकटता यही 
है ॥ १॥ ( तत्खिया आत्मभूयं गच्छति यथा ) वह साररूप 
तेजोमय वीय जिस खरी में पुरुष द्वारा सेचन किया जाता है उस 
स्री के अन्य स्तनादि अङ्गो के तुल्य एक अङ्ग हो जाता अर्थात्‌ 
गर्भे उस साता के शरीर का अंशा बनकर उसके भीतर रहता है 
( तस्मान्न हिनस्ति ) जैसे उसके शारीर के स्तनादि भाग उसको 
दुःख नहीं देते फोड़ा फुसी के समान पीडित नहीं करते बैसे 
रिणी का शरीरांशरूप होकर रहनेवाला गर्भ भी पीडित नहीं 
करता ( सास्यै तमात्मानमत्र रातं आवयति ) वह गभिणी खरी 
अपने गर्भाशय में प्रविष्ट हुए इस पुरुष के अंशारूप सजीव गर्भ 
को रह गया जान कर विरुद्ध कुपथ्यादि के त्याग पूर्वक पालन 
पोषण करती बढ़ाती है॥ २॥ (सा आवयित्री. भावयितव्या अवति) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by »द्वितीेश््याग्रभ0) Chennai and eGangRiR 


वह गभ का पालन करती हुई पति के रक्षा करने योग्य होती-- 
अत्तो उसकी रक्षा करना उचित सममता है (तं गभ खी वित्ति) 
उस गर्भे को प्रसव होने पर्यन्त स्री धारण करती है ( सोम एव 
कुमारं जन्मनोऽपग्रेथिभावयति ) वह्‌ पिता प्रसव से पूर्वं गमोशय 
में ही पत्ररूप बने कुमार बच्चे को खी के शरीर से जन्म हुए 
पश्चात अधिकता से रक्षा पुष्टि करने योग्य मानता तथा जातकमो- 
दि. द्वारा उस अपने आत्मज की बृद्धि करता वा चाहता है ( स- 
यत्कुमारं जन्मोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयति ) वह पिता 
जो अपने पुत्र का जन्म हुए पश्चात्‌ उसको अधिक चाइता प्रेम 
करता प्रसन्न होता है सो वह अपने को ही अधिक चाहता प्रसन्न 
करता है क्योंकि वह पुत्रशारीर उसी पिता का अंश है । वेद में 
लिखा है कि “पुत्र का देह पिता के प्रत्येक अङ्गसे बनता और 
विशेष कर हृदय से बनता है, इसी खे पिता का स्वरूप ही पुत्र 
होता” तथा मनुस्मृति में लिखा है कि “पति अपनी स्त्री के भीतर 
प्रविष्ट हो गभरूप बन कर फिर उत्पन्न होता इस कारण वह स्त्री 
उसकी जाया कहाती है” इन श्रुतिस्मृतियों से जो अभिप्राय कहा 
गया है वही यहाँ पर कहा जानो (एषां लोकानां सन्तत्या एवं 
सन्तता हीमे लोकाः ) पिता से पुत्र उससे अन्य पुत्र ओर उससे 
भी जो अन्य उत्पन्न होता वा होना चाहिये यह सब उत्पत्तिपरम्परा 
रूप जन्यजनक आव प्रत्यक्ष विद्यमान इन मनुष्यादि कीं सन्तति 
प्रवाह चला जाने के लिये है। क्योंकि इसी प्रकार इन लोगों का 
प्रवाह ( सिलसिला ) चल रहा हे । सृष्टि के आरम्भ से प्रलय 
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फर्यन्त सनुष्यादि का विस्तार इसी से चला करता है ( तद्स्य 
डितीयं जन्म ) सो यह सजीव शरीर का साता के देह से बाहर 
निकलना द्वितीय जन्म दूसरी प्रकटता है (सोऽस्याऽयमात्मा पुण्ये- 
स्यः कम भ्यः प्रतिधीयते) सो बद्व इस पिता का आत्मा स्वरूप पुत्र 
वेदशाखोक्त पवित्र कम करने के लिये पिता का प्रतिनिधि होता 
आथोत्‌ पिता ने जैसे २ शुभ कर्मों का सेवन किया है उससे भी 
अधिकता के साथ कीर्त्तिं तथा सुख के हेतु पुण्य कमे करने का 
आरम्भ पिता के देहान्तकाल से पूवं ही पुत्र को करना चाहिये 
( अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति ) इस पुत्ररूप 
चेह का वा पृत्रांसरूपदेह को अपेक्षा से भिन्न पिता जिसने अपना 
कर्तव्य कर लिया अथीत्‌ ऋषिऋण देवऋण और पितृत्चरा जिसने 
चुका दिया तथा बृद्ध जीर्ण शारीरवाला हुआ मर जाता अन्य 
शरीर धारण के लिये प्रकर्षता से चला जाता है ( स इतः प्रयन्नेव 
पुनजीयते तद्स्य तृतीयं जन्म ) वह पुत्र भी मरने से पहिले ही 
अपनी खनी में पुत्ररूप से फिर उत्पन्न होता वह इसका तीसरा 
जन्स है । इसी प्रकार आगे २ भी बहुत जन्म होते हैं अभिप्राय 
यह दै कि पिता पुत्रों में जीवात्मा के भिन्न होने पर भी इन्दिय 
प्राणादि सूक्ष्म भूत रूप भूतात्मा-का अन्वय पिता का पुत्र के लाथ 
साना ज़ायगा ( तढुक्तम्रृषिणा ) सो वेद ने कहा है--वेद मन्त्र का 
झर्य:- ( नु--अहं गभे सन्नेषां देवानां दिश्वा जनिमान्यन्ववेदम्‌ ) 
अहो यह घार य्य है कि जो मैंने गर्भावस्‍था में विद्यमान रहते 
हुए ही इन अग्नि वाणी आदि देवताओं के संघात से बने इस 
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शरीर के सब जन्मो को अनुकूलता से सहज में वा अनुक्रम से 
जाना वा जानता हूँ । सदा सबको पूर्वं जाति का स्मरण नहीं 
होता कभी किसी को स्मरण होदा यही आश्रयं है जो कभी 
अकस्मात हो वही आश्चयं कद्दाता दै । यदि माता से उत्पन्न हो 
कर ऐसा कहे तो भूतकाल का अर्थं घट सकता है और जो 
गर्भ में बसता हुआ दी ऐसा स्मरण करता है तो चत्त॑मान 
काल में लङूलकार माना जायगा। सो. पूव जन्म के उत्तम 
संस्कारी पुण्यात्मा को गमे में ही पूर्वजन्मां का स्मरण आता 
परन्तु अत्युत्तम सत्त्वगुणी प्रबल अत्यन्त पवित्रात्मा पुरुष को 
जन्म लेने पश्चात्‌ भी स्म्रण रहता दै कि पू्वजन्मो में में अमुक 
२ समुदाय में ऐसे २ भोगों को प्राप्त हुआः। यदि जन्म के पश्चात्‌ 
किसी को भी स्मरण न रहे तो किसी को ज्ञात भी न हो कि गभ 
में पूरवजन्मों का स्मरण होता है। परन्तु गर्म में बहुतों को स्मरण 
रहता और पीछे भी जिनको स्मरण रहे ऐसे उत्तम पुरुष कम होते 
हैं। ( मा शतमायसीः पुरो<रक्षन ) लोह के बे अनेक 
शरीरों ने मेरी रक्षा की जिन शरीर बन्धनों से कोई जीव कभी 
बडे प्रबल उपायों से छूट का र को आयसी 

- पूवेजन्मो के उन में में रक्षित नाम बद्ध 
पा हज शरीर से भिन्न आत्मा को मैंने नहीं 
जान पाया (अघ श्येनो जवसा निरदीयम्‌ ) इसके अनन्तर ही 
सम्प्रति शारीर से निकलने विरक्त होने के स्वभाववाला वेग के 
साथ इस प्राकृत जड़ शरीर से चेतन आत्मस्वरूप से शरीर सें 
विद्यमान रहते हुए भी पथक हो गया हूँ (इति राम एवैतच्छयानो 
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वामदेव एवसुकाच ) गभे में रहते वा पड़े हुए वामदेव ऋषिने यह्‌ 
ऐसा कहा (स य एवं विद्वानस्माच्छरीर भेदादुत्करम्यायुष्मिन्स्वर्ग 
लोके सवोन्‌ कासानाप्त्वाउस्त: समअघत्समअवत्‌)सो जो इस पूवोक्त 
प्रकार जानता हुआ पुरुष वास नाम प्रशस्त देव अथवा जिसके 
शरीरस्थ अग्न्यादि देव अति शुद्ध पवित्र मुक्ति के हेतु हों ऐसे 
सभी सामान्य पुरुष का नाम वामदेव होःसकता है। अग्न्यादि 
की शुद्धि कहने से मन बुद्धि चित्त वाणी आदि सब प्राकृत जड़ 
पदार्थों की शुद्धि निमंलता पाप दोष रहित होना झाजाता है। 
क्योंकि बुद्धि मन आदि भी अभि देवों के अन्तर्गत ही प्राकृत 
वस्तु हैं। वह वामदेव पुरुष इस कलेश के हेतु शरीर से जीवित 
रहने की दशा में ही भिन्न रहता हुआ प्रथम द्रष्टा दृश्य नाम प्रकृति 
पुरुष के भेद को योग शाख में कही अविएुवा विवेकख्याति को 
प्राप्त मरण समय में शरीर से पृथक्‌ हुआ निकल कर सुख तथा 
आनन्द के साथ प्राप्त होने तथा जानने योग्य उत्तम परत्रह्म के मेल 
में सब कामनाओं को प्राप्त होके मुक्त हो जाता है। यहां अन्तिम 
क्रिया को द्विवेचन आत्मज्ञान की सफलता का अन्त्यपरिणाम' 
जताने तथा अध्याय को समाप्ति दिखाने के लिये है ॥ 
भा०--अआमुक्षु जिज्ञासु पुरुषको चाहिये कि अपनी उत्पत्ति के 
तत्त्व को विशेष कर जाने और अपने उत्पत्ति के तत्त्व को जड 
से जानना ही मुख्य तत्त्वज्ञान है तथा तत्त्वज्ञान होने से ही 
मनुष्य के सब दुःख छूटते हैं । जिस कक्षा (क जिस को तत्त्वज्ञान 
होता है वह वैसा ही दुःखो से बच सकता है | दुःखो से बचने 
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से ही मनुष्य की सब कत्त॑व्यता समाप्त सफल हो जाती है। ओर 
दुःखों से बचने के लिये ही सब प्राणी दिन रात भाग रहे हैं 
इसी लिये इस अध्याय में पुरुषार्थं की सफलता दिखायी दै। 
यद्यपि खरी के शरीर में मी सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण 
जैद्यमान है. तथापि प्रधानांश में शब्द का व्यवहार होने से पु- 
रुष की प्रधानता जताने के लिये (पुरुषे हवा०) इत्यादि कथन है। 
प्रकृति की अपेक्षा से जीवात्मा पुरुष और प्रधान है ओर जीवात्मा 
की अपेत्ता से प्रकृति खी तथा अप्रधान गौण है। खी के शारीर 
में भी जीवात्मा का निवास होने से पुरुषपन तथा पुरुष के देह 
में भी प्रकृति का संयोग होना खीपन है. इस प्रकार सब सवत्र है । 
प्रकृति में भी तैजस प्रधान कठिन तथा प्रबल भाग पुरुषपन है 
उस अंश की पुरुषशरीर में प्रधानता होने से पुरुष जीवपुरुष 
नामक पिता के देह में ही गभाधान से पहिले आकर ठहरता 
और वीर्य के साथ ही खरी के गभोशय में प्रवेश करता है। सुभ- 
तादि किन्हीं ग्रन्थों में गर्भाधान के पश्चात्‌ खी के गस में जीव 
का प्रवेश दिखाया है और यहां पुरुष के शरीर में वीय के साथ 
पहिले से जीव माना उस की व्यवस्था यह जानो कि--कोइ 
जीव सूर्य चन्द्रमादि लोकान्तरों से आकर प्रथिवी सें जन्म लेते 
हे वे वर्षीदि के द्वारा परथिवी में, वहां से ओषधियों में ओषधि 
से अन्न में अन्न से रस रुधिरादि धातुओं में होते हुए पुरुष 
शरीरस्थ वीर्य के साथ गभोशय सें प्रवेश करके पूकट होते हैं 
परन्तु वे शारीरों के समान ओषधि आदि से सम्बन्ध नहीं रखते 
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अथोत्‌ ये ओषधि आदि मेरे शरीर हैं ऐसा नहीं मानते इसी से 
ओषधि झन्नादि को कूटने पीसने से उन जीवों को पीड़ा या दुश्ल 
नहीं होता । और जो जीव अपने दुष्कर्मों की प्रबलता से ओष- 
च्यादि स्थावर योनियों में जन्म लेते वे उस २ को अपना शरीर 
` सानते ओर ओषध्यादि के काटने ताडने से सूम दुःखी भी होते 
हैं तथा वे सस्यरूप ओषधि का फल पकने के समय विनाश होने 
पर सर जाते अथात्‌ स्थावर योनि को छोड़ देते हैं और फिर 
अपने संचित शेष भोग्य कर्मफलों के अनुकूल शारीरों को धोरण 
करते ओर द्वितीय प्रकार के कोई जीव प्रथिवी पर ही सर के 
'बहीं फिर उत्पन्न होते वे पहिले से पुरुष के देह में प्रविष्ट हुए 
'बीय के साथ गभं में आते अथवा गभीधान के पश्चात्‌ खी के 
यभोशय में प्रविष्ट होते हें । और जो विशेष पापी हैं वे शीघ्र २ 
सरते जन्मते हैं। जैसे जो शीघ्र २ अपराध करते हैं वे लोक में 
शीध ही दुष्करम के फल को पाते हैं। और जो शीघ्र ही फल 
ओगने योग्य हैं वे खरी के गभीशय में प्रवेशा करते हैं और जो 
उन की अपेक्षा से विशेष पुण्यात्मा हैं वे पुरुष देह में प्रवेश कर 
के जन्म लेते इसी प्रकार ओषध्यादि द्वारा पुरुष शारीरों में आने 
बाले उन बीचवालों से भी अधिक पुण्यात्मा होते हैं। बाहरी 
जेलखानों से भी अधिक महादुःखदायी जीव के लिये खी का गमो- 
शयरूप बड़ा जेल है उसमें भी स्त्रियों की बुद्धि और बाहय 
साधनों के नाना भेद होने से बहुत प्रकार की न्यूनाधिक दुःख 
प्राप्ति जानो । इस प्रकार सुभ्र॒तादि प्रन्थों में जीव के प्रबेश वि- 
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खय में जो विषमता प्रतीत होती है पुण्य पापों के भेद से उस 
सब की ठीक संगति लग जाती है कोई दोष वा विरोध नहीं 
'य़ाता। तीन जन्म दिखाना यहाँ उपलक्षणार्थ है इससे जीवों के 
असंख्य जन्म होते कहे जानो। खनी के गभोशय में प्रविष्ट हुआ 
शुक्रशोशित जब मिलता है तब उस मिले हुए कारण में जीव 
तदाकार होता इस कारण रारीर के साथ तादात्म्य सम्बन्ध से 
जीव का प्रादुभीव होना उसका प्रथम जन्म कहा जाता तथा 
उद्र से बाहर निकलना दूसरा जन्म क्योंकि तब तक शरीर के 
साथ और. भी सम्बन्ध बढ़ जाता है और यहाँ वेदमन्त्र में सा 
सान्यकर विशेष पुण्यात्मा किरणादि के द्वारा परथिवी पर आकर 
पिता के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात्‌ गर्भ में प्रकट होता हुआ 
सभी जीवात्मा वामदेव पद्वाच्य माना गया है वह गर्भ में विः 
दयमान बाहर निकलने से पूर्व ही स्मरण करता है सो यह विषय 
गर्भोपनिषद्‌ में स्पष्ट ही लिखा है. । “इस के पश्चात्‌ नवें. 
महीने में सब लक्षण तथा ज्ञानेन्द्रियो के ठीक २ साङ्गोपाङ्ग बन 
जानेपर गर्भस्थ जीव पूर्व जातियों का स्मरण करता ओर शुभा- 
शुभ पूर्वकृत कर्म भी उस के समत्त में स्मरण द्वारा उपस्थित 
होते हैं ॥३ तब वह गर्भस्थ जीव अपने भीतर द्दी भीतर कहता 
है कि-पूबकाल में सहं योनि मैंने देखीं उन २ योनियों के खाद्य 
नाना प्रकार के अच्छे बुरे आहार भोजन मैंने खाये नाना प्रकार 
के खन पिये । सहसा बार मर २ कर मैंने जन्म लिया ओर असं. 
ख्यबांर जन्म ले २ कर में मरा | स्त्री पुत्र भाई बन्धु आदि अपनों 
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के लिये अपने सुख भोगार्थ सहखों अनथ अन्याय अधर्म करके मैने 
अनादि का उपाजन किया उस पापकम से मैं अब अकेला जल भुंज 
रहा हूँ वे सब स्त्री पुत्रादि छोड़ गये । हाय ! अब यहाँ मेरा कोई 
साथी नहीं । हा ! अब कोन मुझे; महाभयङ्कर दुःख से बचाये । ओ 
हो! बड़े भारी दुःख सागरसें इबा जाता हूँ बचने का उपाय अब युके 
कुछ नहीं दीखता । यदि किसी प्रकार अब की वार योनिरूप ग्राहसे 
छूट जाऊ तो उस महान्‌ इश्वर के चरण शरण पकडू कि जिस का 
बोध होने से ही अशुभ मलिनतारूप पापों का नाश ओर सब दुःखों 
से छूटनारूप मुक्ति फल सहज में मिल जाता है ! यदि अब की बार 
इस महा दुःख से छूट जाऊ कि जहाँ योनि के भीतर चारो ओर 
लगो हड्डियों से पिसते हुए मुझ को अत्यन्त कष्ट से त्राहि २ करते 
निकल जाना अगाध समुद्र के पार होना है तो उस सवोधार सर्व 
दोष निवारक सुक्ति फलदाता परमात्मा का अवश्य अवश्य आरा- 
घन करूँगा जिस से ऐसे कष्ट में फिर न आले पड़े । यदि किसी 
प्रकार अटक जाऊँ वा उलटा पड़ जाऊँ तो यहाँ से बाहर जीवित 
निकल जाना कठिन है तब इसी नरक स्थान में बड़े कष्ट से मुझे 
प्राण त्याग करने पडेंगे महाभयडूर समय मेरे लिये आगया यदि 
अब की वार यहाँ से निकल के इस दुख से छूट जाऊं तो प्रकृति 
पुरुष जड़ चेतन की संख्या करनेवाले अविप्लवा विवेक ख्याति के 
कारण अविद्यादि क्लेशों के नाशक दु:खों से छुड़ाने वाले सांख्य 
नामक योग का अभ्यास अवश्य करूंगा कदापि न भूलूगा । हे 
इश्वर ! किसो पूकार अब की बार बचाइये। यदि में इस यानिरूप 
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संकुचित मार्ग से अब की वार कैसे ही बाहर निकलपाया तो शपथ 
करता वा इट्‌ प्रतिज्ञां करता हूँ कि सनातन ब्रह्म सवोन्तयोमी का 
ध्यान अवश्य करूंगा अब तक भूलता आया पर अब कदापि न 
भूल गा ऐसी प्रतिज्ञा वा शपथ करते ही करते वाहर निकलने का 
समय आगया योनि के द्वार पर आया चारो ओर से लगी हड्डियों 
से अत्यन्त पीडित होता हुआ महान्‌ दुख के साथ जन्म लिया 
बाहर आ पड़ा खाने पीने आदि विषयों की ओर सुकाने वा 
फसाने वाला बाहर का वायु लगा भूख लगो पूर्वजन्म के समय 
साता के दूध से क्षुधा की निवृत्ति हुई थी वही संस्कार जगा 
उस सूक्ष्म दासनारूप से स्थित संस्कार के जगने से दूध पीने 
की तृष्णा जगी पीड़ा से छूट कर प्रथम रोया पर थकावट 
कृष्ट की अधिकता से बेहोशी आयी उसमें सो गया फिर जगा 
तो दूध के लिये रोया इत्यादि कारण नयी सि सें आते ही 
गर्भ में की शपथ वा प्रतिज्ञा सब भूल गया पूवजन्म मरणां 
का भी स्मरण न रहा पूर्व किये कमे भी भूल गये ओर धीरे २ 
विषयों की ओर तृष्णा उमड़ते लगी” गर्भस्थ पूणी को ऐसा 
स्मरण जन्म होने से समीप ही होता है क्योंकि जब तक सवोङ्ग 
पूर्ण नहीं होता वावत स्मरण की शक्ति उसमें नहीं आती [ सो 
महान्‌ कष्ट आने के समय वैसे २ निकृष्ट कर्मों को न करने के लिये 
कि जिन कर्मों का वह भयंकर फल है पूयः खी वा पुरुष पूतिज्ञा 
करते शपथ खाते ओर जिन उपायों से बचने का सम्भव दीखता 
है उनको अवश्य करने की भी पूतिज्ञा करते हैं परन्तु समय 
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निकल जाने पर पूयः सभी भूल जाते हैं। पूसव के समय की 
असह्य पीड़ा के समय खियाँ पुरुष से बचने की शपथ तक 
करती हैं ओर चोरादिको जब अत्यन्त कष्ट दिया जाता वा मिलता 
है तो वे भी आगे चोरी न करने की पूतिज्ञा वा शपथ अवश्य करते 
हैं पर पीछे भूल जाते और उन्हीं २ कर्मों को फिर २ करते हैं ) 
इसी पकार निरुक्त के परिशिष्ट भाग में भी लिखा है-गमस्थ पूणी 
पूर्वजन्म के स्मरण से नवें मास गर्भ में पड़ा कहता है कि “में 
मर के फिर जन्मा, जन्म लेके फिर मरा, ऐसे असंख्य जन्म 
मरणों के बीच २ मैंने असंख्य योनियों में निवास किया, सब 
प्रकार के भले बुरे भोजन खाये, भेड़ बकरी घोड़ी गधी सूकरी कुत्ती 
आदि सब के भिन्न २ पूकार के थनों से दूध पिया,. नाना योनियों 
में नाना पूकार के माता पिता इष्ट मित्रादि देखे । हा !! महाशोक 
का स्थान है कि अब मैं नीचे सुख ऊपर को गोड़ किये गभे में 
लटक रहा हूँ” इत्यादि सब कथन पूर्वोक्त वेद मन्त्र का आशय 
लेकर ही अनेक गरन्थो में भाष्यरूप से वर्णन किया गया है। इस 
पुकार जीव गभे में जो स्मरण करता उसको बाहर आकर भूल 
जाता है यह वेदमन्त्र से ही जताया है। और कोई जन्मान्तर के 
प्रबल उपाजित पुण्यवाला माता से उत्पन्न हुआ भी श्रद्धादि उपायों 
के साथ अधिमात्र तीव्र सवेग से योगाङ्गों को सेवन करने में तत्पर 
निरन्तर गुरुकी सेवा करके जिसने विद्या पढ़ी वेदादि शाखों के 
निरन्तर अभ्यास से ज्ञेय को जिसने जान लिया पूप होते योग्य 
सत्य वस्तु को जिसने पा लिया वह पिछले जन्मों और गभोवस्था 
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` के सब कामों का स्मरण साक्षात्‌ करता है वही जीवन मुत्तहुआ 
परमात्मा.को जानकर विदेह मुक्त भी हो जाता है । यह तात्पर्य 
अन्तिम करिडका से सूचित किया है ॥ 


इति भीमसेनशर्मनिर्मितेतरेयोपनिषंद्भाष्ये 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्त! ॥ . ` 


$ 2000 रा 


अथ तृतीयाध्यायारम्भः॥ 


कोऽयमात्मेति वयगुपास्महै कतरः स आत्मा। येन 
वा रूपं पझ्यति येन वा शब्दं श्रुणोति येन वा गन्धा- 
नाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चा- 
स्वादु च विजानाति ॥ १ ॥ यदेतदृष्रदयं मनश्चैततसंज्ञा 
नमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा इष्टि तिर्मतिर्मनीषा जूतिः, 
स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति । सर्वाण्येवैतानि . 
२० 
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अज्ञानस्य नामधेयानि भवन्वि ॥ २॥ एष ब्रझेष इन्द्र 
एष भजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि 
. पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींष्येतानीमानि च क्षुद्र 
मिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जा- 
' रुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाइवा गावः पुरुषा 
इस्तिनो यत्किंचेदं प्राणिजङ्गमं च पतत्रि च यच्च 
` स्थावरं सर्व तत्यज्ञानेत्रं ज्ञाने प्रतिष्ठितं अजञानेत्रो लोकः 
अज्ञा प्रतिष्ठा भज्ञानं ब्रह्म।। ३ ॥ स एतेन मरेनात्मनाऽ 
स्माल्लोकादुत्क्रस्यायुष्मिन्स्वर्ग लोके सर्वान्कामानाप्त्वाऽशृत 
समभवत्समभवद्‌ ॥ इत्योश्म्‌ ॥ इत्यैतरेयारण्यके षष्ठोऽ 
ध्याय उपनिषत्सु च ततीयोऽध्यायः समाप्त; ॥ 


समापरुचायं ग्रन्थः ॥ 


अ०--ययमात्मपदवाच्यः कोऽस्ति यं वयमुपास्महे य- 
स्योपासनाऽस्माभिः कतुं युका ख कोऽयमात्मा। कतरः 
स आत्मेति द्वयोरेकस्य निर्धारणे डतरदि्ति जीवात्मपर- 
मात्मनोमध्ये क आत्मोपास्य इत्युपास्ये विश्ञातेऽन्यस्योपास- 
कत्वं सुतरामेष निष्पत्स्यत इति । तञ्च “स पतमेव ब्रह्म तत- 
अमपश्यत्‌? इति पूवकथनेनात्मडूयं शञातुश्ञेयमेदेन स्पष्टमुक्तम्‌ । 
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त्र द्रष्टदश्ययो: संयोगो येन वा रूपं पश्य ति-इत्यादिकिथनेन 
जीयात्मनः सर्वं स्वरूपं च प्रत्यायितम्‌ यदेतद्‌ दृदयं हृद्यस्थ- 
मेतन्मनस्तद्‌पि येन यत्सहयुक्तेन कार्यमारभते सोऽयं जीवात्मे- 
त्यन्वयः, संज्ञानमित्यारभ्य प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ती- 
त्यन्तेन परमात्मसत्तया जीवात्मनः स्वकार्यसाधकत्बमुच्यते । 
सम्यगज्ञानं कस्यापि सम्यग्बोध आशज्ञानमीश्वरभाचेनाह्लाः 
करणां विशेषस्य ज्ञानं, प्रकृष्रमनतिशयं ज्ञानं, मेघा रष्टश्रतल्य 
स्सृतिस्थितिः, चक्षुद्वारा कस्यापि रुपोपलन्धिद्ठशश्‍िः - 
बेन भवितथ्यर्मित मननं मतिः मनीषा-ज्ञेयोपलब्धो स्वा- 
तरूपम्‌, जूतिविचारणायां वेगः  स्ट्तिः स्मरणम्‌, संकल्प- 
इद्मित्थमेवेति बोधः क्रतुरिद्मित्यमेव करिष्य इत्यध्यव 
सायः अछु, प्राणनसम्बद्धा वृत्तिः अप्राप्तविषयोत्कण्ठा काम: 
खछ्याद्विशीमाचेच्छा वश: इत्याद्रीनि मनसि विद्यमानानि 
चैतन्यात्मलिङ्गानि जीवात्मसाह!य्येन मनसि जायमानानि 
निरतिशयश्चानस्वरूपस्य परमात्मनो लिङ्गानि भवन्ति । 
यथा च मनोयुक्तेन चक्षषा जोवारमा रूपं पश्यति स 
च सूयप्रदीपादिप्रकाशमन्तरेण द्रष्टमशकपब जायते तथेव 
सबग्याप्तनिरतिशयचेतन्य स्वरूपपरमात्मसाद्दाय्यमन्तरेण जोः 
वात्मा मनसा सतापि न किमपि सम्यग्‌ ज्ञानादिकत्त' शक्नो- 
तीति प्रकृष्टनिरतिशयज्ञानस्वरूपस्यात्म्रनः सस्वप्रतिपाद्कान्नि 
नामान्येतानि भवन्ति । यथा सत्येव प्रदीपे चक्षषा रूपं दश्यत 
एवं परमारमना व्याप्त पर जीव: सवे चेतन्यलम्शद्ध काये 
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' स्वाघ्यति। पष ब्रह्मा त्राह्मणः प्रदष्टत्रह्मत्वयुक्त पष इन्द्र, प्र- 
कृष्टं क्षत्रत्वमेष प्रज्ञापतिः प्रजाया, पालने धनादिना रक्षणे 
तत्परो धनायध्यक्षः भरकृष्टसत्त्वं प्राप्ती वैश्यो वैश्यत्वं घा-- - 
एते सर्वे देवा, सर्वाणीन्द्रियाणि--इमानि प्रत्यक्ष दृश्यमा- 
नानि पञ्चमहाभूतानि पृथिव्यादी नि क्षुद्रेनेकुलसपांदिभिमिथ्रा- 
णौच मिश्चितान्येच-- अत्रैवार्थ इव शब्दः क्षुद्रा जन्तवो मिश्रा . 
थेखु तानि सर्वप्राणिदेहानां वीजञानि कारणानि पृथिव्यादी- 
नीति पूर्वेणान्वयः । श्रण्डजादि पक्षिसर्पादीनि जारुजानि. 
जरायुजानि मनुष्यगवाश्यादीनि छमिदंशमशकमक्षिकादीनि 
स्वेदजानि वृक्षवनस्पतिगुल्मादोन्युद्धिज्ञानि चेतराणि चेत- 
राणीत्यादिप्रकाराणि प्राणिशरीराणि तेषु चाश्वा शाव: पुरु- 
षा हस्तिनः प्रधानाः । यत्‌ किञ्च यत्किमपि प्राणिप्राणभुञ्ञः 
ड्रम गतिमत्पतत्रि पतनशीलं पक्ष्या दिकं यच्च स्थादरं स्थि- 
तिशीलं तत्सर्वं ब्रह्मादिम्थावरान्तं वस्तुमात्रं प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञा- 
प्रज्ञानं निरतिशयचेतन्यस्तरूपं त्रिकालावाध्यं नेत्रं. नायकं स- 
चस्य स्वस्वकर्मणि चालक ब्रह्मन यस्यास्ति तादृशं प्रज्ञाने 
चिद्रूपे परमात्मनि प्रतिष्ठितम्‌ । प्रज्ञां चितिशक्तिर्जीवात्म- 
रूपा नेत्री नायिकास्येति ताइूशो लोका जनो सुवनं चा प्रज्ञा 
चैतन्यस्वरूपं ब्रह्म प्रतिष्ठा प्रलयाबसरे सर्च स्थित्याघारमस्ति 
पचं प्रज्ञानं ब्रह्मास्ति ॥३॥ स पूर्वोक्तो जीबात्मोपासको ज्ञातां 
ञेयेनेतेनोपास्येन ब्रह्मणोपा लनया प्राप्तेन सहायेन सर्वव्यात- 
परमा त्मश्चानेनाऽस्मात्प्रत्यक्षारलोकादु इश्यातस्थूलशरीरादुत्क्रः 
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म्य परान्तकाले देहे. त्यक्त्वाऽसुत्मिन्‌ परोक्षे सुखरूपे लोके 
ज्ञानहश्ये परमेश्वरे सर्वान कामानाप्स्वा परमात्मप्रासिसाघ्या- | 
न्सर्चानानन्दान्‌ -प्राप्याऽमतो मुक्त: सम्भचति। अत्रापि द्वि- 
त्वमध्यायपूत्तिसू नार्थम्‌ ॥ 

भा०-इतः पूर्वे द्वितीयाध्यायारम्मे-“अपसपन्तु गसि- 
शयः” इत्ययं पाठस्तद्नन्तरं च पुरुषे हवेत्याद्यपलभ्यते । अ- 
स्थाध्यायस्यारम्भे च “यथास्थानन्तु गर्भिएयः? तंद्नन्तर 
कोऽयमात्मेत्यादि पाठोऽस्ति न च तयोर्वाक्ययोवर्याख्यानं सा . 
यणादिभिः छतं दृश्यत उपनिषत्पुस्तके-च स. आरम्मिकः पा- ` 
ठो न हश्यत इति कृत्वा मयाऽप्युपेक्षितः। अत्रो पास्योपासक- 
भेदेनात्मद्वयंसुच्यते । स पतेन प्रशेनात्मनेत्यत्न स इति पदेनो- 
पासको जीव: प्रजञेनात्मनेति पदाम्यां चोपास्य ईश्‍वरः प्रदरशि- 
तः। चज्ञुरादिभिश्च दर्शनादि कार्ये जायमानं द्वयोरप्यात्मनोः 
साहाय्यमपेक्षते। तथा च जीवश्चक्षुषा पश्यति परमात्मा च 
दर्शयति परमात्मनः सत्तया जीवः पश्यतीति तात्पर्यम्‌ । यथा 
च व्याप्तसुकष्मवायोः साहाय्येन शरीरादिस्थः सर्वः स्थूखो 
` चायुः स्वकार्यं सांधयति यथा वा दिक्कालाऋशादि्ना खि- 
..ना चक्षरादिभिरपि जीवो न किमपि करोत्येवं परमात्मखत्त- 
_ यापि विना किमपि कत्तु मशक्तः। तथैब्नात्र जगति व्याप्तचि- 
द्रपपरमात्मानमन्तरेण न किमपि जायते । यथा च सूर्य: स्व- 
्याप्त्या सर्वच सर्च रूपं स्वान्‌ मञुष्यान्‌ चक्षुभ्या' दर्शयन्नपि 
शुभाशुभदर्शनजन्यदोषेण न लिप्यत पवे. सर्वकार्येषु जीवस्य 
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साक्षिभूतः सर्वस्य कारयितेशवरोपि न कदापि जीवरुतपाप- 
युरयेलिप्यते । एवं चैकस्मिन्नेव शरीरे द्वावप्यात्मानौ सदेव 
तिष्ठत इति द्वाखुपर्णा इत्यादिना मन्त्रेणापि स्पष्टमयमाशयो 
विज्ञापित इति । चेतनस्य प्राधान्यं स्वामित्वं भोक्तृत्वं सर्वर 
फकायकारित्य॑ च-सवे तत्प्रज्ञानेत्रसित्यादिना दर्शितम्‌ । अ- 

न्यजडापेक्षया जीवः स्वामी परमेश्‍वरस्तु जीतस्यापि स्वास्य- 

ध्यक्ष पवास्ति॥४॥ 

भाषार्थ!--( कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे ) जिसकी उपा- 

सना हमको करनी चाहिये बह उपासनीय आत्मा कोन है? 
( कतरः स आत्मा ) अथोत्‌ आत्मा दो हैं एक जीव दूसरा ब्रह्म 

उन दोनों में उपासना के योग्य कौन सा है जिसकी उपासना से 

हमारा कल्याण हो। यहां एक के उपास्य ठहरने से द्वितीय जीवात्मा _ 

का उपास्य न होना भी स्वतः सिद्ध हो जायगा और उपास्य के 
साथ में द्वितीय आत्मा का उपासक होना भी सिद्ध हो जायगा । 

( ख एतमेव० ) इत्यादि पून ` कथन से ज्ञाताज्ञेय भेद से दोनों 

आत्मा का भिन्न २ होना स्पष्ट कहा गया है। उनमें से (ये 

न वा० ) इत्यादि पूर्वं कथन से जीवात्मा की सत्ता और स्वरूप 

दिखाया है ( येन वा रूपं पश्यति येन वा शब्दं शरणोति येन वा 
गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्त्ादु चास्वादु 

'च विजानाति ) जिससे रूप को देखता शाब्द को सुनता गन्धो 

सूँघता वाणी बोलता ओर जिससे प्रकृति पुरुष नाम द्रष्टाद्टश्य 
का संयोग अच्छे बुरे स्वाद को विशेष कर जानता है वह जीव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by "ववी ऽध्य Chennai and ०००७०५ ११ - 


है। प्रयोजन यह कि केवल जीवात्मा वा केवल बुद्धि में देखना 
आदि नहीं किन्तु दोनों में दै परन्तु दोनों के संयोग में जीवात्मा 
प्रधान है. इसीसे सृत शारीर कुछ नहीं देखता ( यदेतद्शृदयं सन- 
श्चैतत्‌ ) और जा यह हृदय रूप मांस पिण्ड में रहनेवाला मन 
है जिसका अन्तःकरण नाम भीतरी सांधन रूप मन के इच्छा, 
द्वेष, स्मरण, सुखदुःखानुभव आदि काम हैं. अथात्‌ मन के द्वारा 
आत्मा में इच्छादि होते हैं वह जिसके बिना इच्छादि को प्रकट 
नहीं कर सकता वही जीवात्मा है ( संज्ञानमाज्ञानंविज्ञानं प्रज्ञा 
नम्‌ ) किसी विषय का सम्यक्‌ ठीक जानना, स्वामी बन कर 
आज्ञा देना, विशेषता का जानना ओर प्रकृष्ट अति दूर तक 
सोचना ( मेधा दृष्टि तिम॑तिमनीषा जूतिः स्मृतिः ( देखे सुने को 
धारण करनेवाली बुद्धि, रूप का दीखना, धेय, यह कैसा होना 
चाहिये ऐसा मनन मति, जानने की स्वतन्त्रता मनीषा, विचार 
में शीश्रता वा वेग-जूतिः, स्मरण ( संकल्प, क्रतुरसुः कामो वश- . 
इति ) ऋतु नाम ऐसा ही करूँगा ऐसी बुद्धि, प्राणक्रिया सम्ब- 
न्थिनी वृत्ति, अप्राप्त विषय की उत्कण्ठा काम और स्त्री को वशी- 
भूत करने की इच्छा वश ( सबोण्येतानि प्रज्ञानस्य नोमधेयानि 
भवन्ति ) ये सब आत्मा और मन के संयोग से प्रकट होनेवाले 
काम असीम ज्ञानस्वरूप परमात्मा के चिहरूप हो जाते हैं। जैसे 
मन युक्त चक्षु से जीवात्मा रूप को देखता है परन्तु सूयं वा 
दीपक के प्रकाशा के बिना आँख से रूप को नहीं देख सकता। 
वैसे ही सवे व्याप्त असीम चेतनस्वरूप परमात्मा की सहायता 
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के बिना जीवात्मा मन के विद्यमान होने पर भी उससे सम्यग 
ज्ञानादि कुळ नहीं कर सकता। इस रीति से असीम ज्ञानस्वरूप 
. परमात्मा की ब्रिद्यमानता को प्रतिपादन करनेवाले संज्ञानादि | 
. नाम हैं क्योक्रि जीव में सापेक्ष सम्यग्‌ ज्ञानादि हें कोई किसी 
की अपेक्षा सम्यक्‌ ज्ञानी है। जो मनुष्यों में सम्यक ज्ञानी कहा- 
वेगा वह भी ईश्वर की अपेक्षा निकृष्ट ज्ञानी होगा । केवल ईश्वर 
ही सर्वोपरि सम्यग्‌ ज्ञानी, विज्ञानी प्रज्ञानस्वरुप तथा असीम 
मेधादि से युक्त है। जैसे दीपक के होने पर ही चक्षु से रूप 

_ दीखता वैसे परमात्मा से व्याप्त ही जीव चेतन सम्बन्धी सब काम 
कर सकता है ( एष ब्रह्मेष इन्द्र एष प्रजापतिः ) यह संसार के. 

` सब प्राणी मात्र में सब से. उत्तम ब्राह्मंण वा ब्राह्मणपन, यह इन्द्र 
नाम क्षत्रिय वा क्षत्रियपन यह प्रजापति घनादि द्वारा प्रजाका रक्षक 
वैश्य वा वेश्यपन ( एते सर्वे देवाः ) ये सब इन्द्रियरूप में बने हुए 
अग्न्यादि देवता ( इमानि पश्च महाभूतानि. प्रथिवी वायुराकारा 
आपो ज्योतींषि ) ये प्रत्यच्ता दीखते पृथिवी वायु आकाश जल अभि 
पांच स्थूल भूत ( एतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानि ) न्योला 
सांप आदि क्षुद्र जन्तु जिन पृथिव्यादि के भीतर मिले हुए ही रहते 
ऐसे प्रथिव्यादि महाभूत सब प्राणि रारीरों की उत्पत्ति के बीज 
नाम मूल कारण हैं (इतराणि चेतराणि चाएडजानि च जारायुजानि 
च स्वेदंजानि चोद्धिज्जानि ) पक्षी सांप आदि अण्डज जो अण्डा 
के द्वारा उत्पन्न होते, मनुष्य गो घोड़ादि जरायुज जो जरायु से 
उत्पन्न होते, कीड़े डांस मच्छर मक्खी आदि गर्मी से उत्पन्न होने 
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वाले स्वेदज ओर वृद्धा वनस्पति गुल्मादि उद्धिज जा प्रथिवी को. 
फोड़कर उगते उत्पन्न होते ऐसे २ अन्य २ इत्यादि जड़ चेतन वस्तु 

तथा ( अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनः ) घोड़े बेल पुरुष हाथी ये प्राणि ` 
जातियों में उत्तम वा प्रधान ( यत्‌ किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि 
च यच्च स्थावरम्‌ ) इत्यादि जो कुछ प्राणधारी जङ्गम चलनेवाले 
उड्नेवाले पक्ष्याद्‌ तथा एक स्थान में स्थित रहनेवाले स्थावर 
चच्तादि यह सब ब्रह्म से लेके स्थावर पर्यन्त वस्तुमात्र ( सवै तत्प्र- 
ज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा परज्ञानं जह्म ) 
निरतिशय चेतनस्वरूप तीनों काल में एक रस रहनेवाला प्रकृष्ट 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही जिसको अपने काम वा नियम में चलानेवाला 
है ऐसा वस्तुमात्र प्रज्ञानेत्र कहाता । चेतन ज्ञानस्वरूप परमात्मा में 
सब ठहरा हुआ इश्वर ही जिस सब का आधार ज्ञानस्वरूप, इश्वर 
ही सब मनुष्यादि को दिखानेवाला नेत्र का भी नेत्र है वा चेतन 
स्वरूप जीवात्मा की शक्ति सब जड़ शरीर को -चलानेवाली है 
प्रलय के समय चिद्रूप परमेश्वर में ही सब ठहरता है वही सब 
का आधार रहता है इस प्रकार प्रज्ञान नाम ब्रह्म का है ( स एतेन 
्रज्ञेनात्मनाऽस्माल्लोकादुत्करम्यासुष्मिन्स्वरे लोके सवोन्‌ कामाना- 
प्त्वाऽमृतः समभवत्समभवत्‌ ) वह पूर्वोक्त उपासक ज्ञाता जीवात्मा 
उपासना से प्राप्त हुए उस ज्ञेय उपास्य सहायक सवव्याप्त परमात्मा 
को जान लेने के कारण इस प्रत्यक्ष श्य स्थूल शारीर से परान्त 
नाम मुक्ति से पूर्व के मरण समय में प्रथक हो निकल कर उस 
परोक्ष सुखस्वरूप ज्ञान से देखने योग्य परमेश्वर झे साथ में सब 
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प्रकार के अभीष्ट सुख वा आनन्दों को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता 
हे । यहां भी अन्त्यपद को अध्याय वा म्रन्थ की समाप्ति जताने के 
लिये द्विवारा पढ़ा है॥ 

भा०--यहां से पूर्व द्वितीयाध्याय के आरम्भ में ( अपसपन्तु 
गभिण्य: ) ऐसा पाठ है तदनन्तर ( पुरुषे हवा० ) इत्यादि पाठ 
मिलता है तथा इस ठुतीयाध्याय के आरम्भ में ( यथास्थानन्तु ग- 
सिण्य: ) ऐसा पाठ है. तदनन्तर ( कोऽयमात्मा० ) इत्यादि पाठ 
ऐतरेयारण्यक में पढ़ा गया दै। उन दोनों वाक्यों का व्याख्यान सा- 
यणाचायौदि ने नहीं किया और पथक्‌ करके छपे उपनिषद्‌ के 
पुस्तकों में वह पाठ सवथा ही नहीं छपा इस कारण हमने भी उस 
पाठ की उपेक्षा करदी अथोत्‌ न लिखा न छपाया ! इस अध्याय 
में उपास्य उपासक भेद से दो आत्मा कहे हैं ( स एतेन प्रज्ञेना० ) 
यहां स पद्‌ से उपासक जीव तथा ( प्रज्ञेनात्मना ) इन दो पदां से 
उपास्य ईश्वर का ग्रहण करना दिखाया है । आँख आदि से देख- 
ना आदि काम होता हुआ दोनों आत्मा की सहायता चाहतां तथा 
वह जीव चक्षुसे देखता और परमात्मा दिखांता है अथोत्‌ परमात्मा 
की. सत्ता से जीव देखना आदि काम करता यह तात्पयं है। जैसे 
व्याप्त और सूद्म वायु की सहायता से शरीरादि में रहनेवाला सत्र 
स्थूल वायु अपना काय करता है अथवा जैसे दिशा काल आका- 
शादि के विना जीव चक्षु आदि से कुछ भी नहीं कर सकता किसी 
दिशा काल और आकाशादि में ही देखना आदि करता वा कर सकता 
है । वैसे परमेश्वर की सत्ता के विना सी कुछ नहीं कर सकता । 
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वैसे ही संसार भर में भी व्याप्त चेतन स्वरूप परमात्मा के विना 
कोई भी कायं नहीं होता । और जैसे सूय अपने तेज पूकाश के 
फैलाव से सबंत्र सब प्राणियों को आंखों के द्वारा सब रूप दिखाता 
हुआ भी शुभ अशुभ दिखाने वा देखने के दोष से लिप्त नहीं होता । 
इसी पूकार सब कार्यों में जीवात्मा का साक्षीरूप सब कामों का 
करानेवाला भी परमेश्वर जीवकृत पाप पुण्यो से दूषित नहीं होता! 
इस पकार एक ही शरीर में दो आत्मा सदा ही से रहते हैं सो 
( द्वा सुपणो० ) इत्यादि मन्त्रों द्वारा वेद्‌ में यह आशय स्पष्ट खोल 
कर कहा गया है । चेतन शक्ति का पूघान, स्वामी भोक्ता ओर सब 
कार्य करानेवाला होना यहद ( सर्वे तत्पूज्ञानेत्रमू ) इत्यादि कथन 
से दिखाया है । जीव अपने आधीन पदाथा का स्वामी है परन्तु 
. परमेश्वर जीव का भी स्वामी अध्यक्ष ही है ॥ ४॥ 


इति भीमसेनशर्मनिर्मितेतरेयोपनिषद्भाष्ये ततीयो 
ऽध्यायः समाप्त ॥ समापश्वायं ग्रन्थः ॥ 


अथ सवंत्रत्थश्यायमाशय:--पूर्वकल्पावशिष्टकमणां शुभा- 
` शुभेष्टानि्फलभोगाय प्रतिकल्पारम्मे परमेश्‍वर: सर्वे पञ्चः 
तस्वात्मक॑ स्थावरजङ्गमं निर्मिमीते ।.तत्र चतुविधेऽस्मिन्सवः 

त्रह्माएडे लोकलोकपालान्नजीवभेच्‌ वतुष्टयभिन्ने जीवस्याना दिः 
त्वादिनाशित्वाद्त्पत्तिमनुकत्वा त्रिविधस्यैचोत्पत्तिरुक्ता ! 
यथा घृतादिकमानिनीषुस्तदाधारपात्रमादावपेक्षते तथेश्वरेण 
सर्वचराचराधारा लोकाश्चतुर्विधा आदौ सष्टास्तदनन्तर 
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बान्यापेक्षया विशेषेणापेक्षिता अग्न्यादयो5छो लोकपांला:साश 
जापिपासाः सुृष्टास्तद्नन्तरं च भक्ष्यमन्नं भक्ष्यभक्षकव्यषहारेण 
खोकपात्रा सिढ्ध्यथे सृष्टम्‌ । तस्मिन्‌ लोकलोकपालाच्नलंधा- 
तमये शरीरे कर्मफलभोगाय जीवात्मनः प्रवेशोऽवस्थितिञ्च . 
सम्यशुक्ता। लोकादिसंघातमयेऽस्मिन्‌ संसारचक्रे जन्मम- 
रणप्रवाहे$नादिकालादुभोगासक्तः सर्वे एवं जीवोऽनादिका- ` 
लात्‌ सवे विस्मृत्य गाढं स्वपिति । कद्‌ःचित्कश्चिद्यदा जागसि 
तदा खर्वानन्यान्छु्तान्‌ विर्शृतान्‌ दृष्टा शोचति। अहो अहं 
सर्वे विस्मृत्य गाढनिद्रायामतिदोर्घकालात्लुत्त इदानीं मंया 
सचंद्‌। सर्वदुःण्त विमुक्त ईश्वर एवापासनीय इत्यवधार्योपास- 
'चारतः परमात्मानं साश्षात्कुर्वाणः कच्छुदुग्राह ्विसुच्यते। यश्च 
बस्तुता जागत्ति स एवास्यागाधसं तारलागरस्य पारं गच्छति। 
` अन्ये च बहो मध्येउद्ध जञागृता भूत्त्राऽपि पुनःपुनः स्चपन्ति। 
यथा दुष्कमंफले महति दुःखे समुपस्थिते कथमपि ये बुध्यन्ते 
ते सुहुसुुः प्रतिजानते नैवं पुनः करिष्यामो यस्येद्‌ महत्कएफलं 
सुनः प्राप्जुयाम। तथा गभवासे नइममाले ये स्वावस्थाया: पूर्व 
जन्मरुत्यस्य च स्मरम्ति तेऽपि तदानीं प्रतिजानत पवानन्तर 
च सर्वे तद्विस्हृत्य पुनस्तेनेव पया यान्ति। यया कोऽपि 
जले मजन्‌ क्षणतुपर्या गत्य निमज्जेत्तथा सब एव जनो मध्ये. 
कथंचित्प्रतिबुद्धो ऽपि विषयेषु मज्जति । तदेव' स्वपतां जागर- 
खाय महता प्रयासेनास्मिन्‌ अन्थे नेत्यिकक्षुत्पिपासादिदु 
खेरत्पत्तित एव संयोगो गमवासकाले च महद्दुःखं मरणमयं 
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च सर्वदा सर्वार्थमुपस्थितमिति प्रदृश्य जीचन्रह्मस्वरूपकार्य- 
भेदवर्णनपरदर्शनाद्ना जागरिता बयम्‌॥ 
भाषार्थः--अब अन्थ की समाप्ति में सब ग्रन्थ का आशय 
संच्तेप से लिखते हैं-पू् कल्प के भोगार्थ शेष बचे ( अथोत्‌ प्रत्येक 
कल्प के अन्त में प्रलय होते समय सब प्राणियों के कम शेष रद्द- 
जाते ) कर्मों का शुभाशुभ फल भुगाने के लिये प्रत्येक कल्प के . 
आरम्भ में परमेश्वर सब पश्चतत्त्वों से बने जड़ ओर चेतन की 
संयोगरूप रचना को बनाता है। उसमें लोक, लोकपाल, - अन्न 
_ और जीव इन चार भेदोंवाला चार प्रकार का ब्रह्माणड है जिन 
में जीव अनादि है उसका उत्पत्ति विनाशा प्रथिव्यादि के समान 
नहीँ होता केवल बुद्धि आदिं जड़ प्राकृत पदार्थों के साथ संयोग 
वा उन में प्रवेशमात्र ही जीव का उत्पन्न होना है । इस प्रकार 
जीव के अनादि सिद्ध होने से शेष तीन की ही रचना यहाँ कही: 
गयी है। जैसे घुत वा जल लाने की इच्छावाला पुरुष उस के 
'रखने को आधार रूप पात्र की आवश्यकता वा अपेक्षा प्रथम 
करता है वैसे ईश्वर ने भी सब चराचर के आधार चार प्रकार के 
अस्मस्‌नामादि लोकों को रचना प्रथम आवश्यक समझा । “इस 
के पश्चात्‌ अभ्यों की अपेक्षा विशेष अपेक्षित अग्नि आदि आठ 
लोकपालों को श्षुघापिपासा के सहित रचा। तिस के पश्चात्‌ छुधा 
की पूत्ति के अर्थ अन्न को बनाया जिससे भक्ष्य भक्ष्यक व्यवहार. 
के द्वारा संसार का निवोह ठीक चले । उस लोक लोकपाल और 
अन्न के संघट्ट से बने शरीर में जीवात्मा का प्रवेश ओर शिर 
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आदि तीन स्थानों में जीव की स्थिति ठीक २ कही । लोकादि के 
समुदायरूप इस संसार चक्र के जन्म मरण प्रवाह में पड़े सभी 
जीव अनादि काल से भोगों में आसक्त अनादि काल से सब 
कत्तेव्याकत्तेव्य को भूल कर बेहोश हुए गाढ़ निद्रा में सोते हैं। उन 
में जब कभी कोई जागता सचेत होता है तब अन्य सब प्राणियों 
को अचेत सोते भूल में पड़े देख कर सोचता है कि ओ हो ! में 
भी सब भूल कर अति दीघे काल. से गाढ़ निद्रा में सोता था मैं 
अपनी बड़ी हानि कर चुका अब सुभं सवदा सवंदुःखरद्ित 
इश्वर की ही उपासना करनी चाहिये ऐसा दृढ़ निश्चय: करके उपा- 
सना में तत्पर परमेश्वर को साक्षात्‌ करता हुआ बड़ी घोर आप- 
त्तियों से छुट जाता है। ओर जो वास्तव में जागता वा ठीक जग 
जाता वही इस अथाह संसार समुद्र के पार हो पाता है। और 
अन्य अनेक लोग अथ जगे हो कर भी फिर २ सो जाते हैं कुछ 
कुछ भी जो २ जब २ जाशजाते वे तब २ बार २ प्रतिज्ञा करते 
हैं कि अब फिर हम ऐसा काम कदापि न. करेंगे कि जिस का - 
भद्दाकष्टरूप फल हमको फिर भोगना पड़े | इसी प्रकार नवम मास 
के समय गां में बसते हुए जा जीव जागते अर्थात्‌: अपनी वत्त 
मान दशा और पूर्वजन्मों की असंख्य विपत्तियों का स्मरण करते 
हैं वे गभस्थ भो उस समय प्रतिज्ञा अवश्य करते हैँ । पर उत्पन्न 
होते ही उन सब प्रतिज्ञाओं को भूल कर फिर उसी मार्ग से चलने 
लगते हैं जिसके द्वारा असंख्य कष्ट भोगने पड़े। जैसे कोई जल 
में बता हुआ खण भर उपर को उछल कर फिर बूड़ जावे वैसे 
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सभी भनुष्य विषय भोगाभिलाषरूप धोर निद्रा में सोते हुए बीच 
चीच किसी प्रकार किसी कारण कुछ जागे भी फिर २ विषय भोगा 
तृष्णा के अथाह समुद्र में इब जते हैं। सो इस प्रकार सोते हुओं को 
जगाने के लिये बड़े प्रयत्नसे इस म्रन्थमें उपदेश किया है कि नित्य 
भूख प्यासादि दुःखोंके साथ उत्पत्ति से द्वी संयोग दोना, गर्भवास के 
समय मद्दादुःख ओर मरने का भय सब काल में सबके लिये उपस्थित 
रहता है । यह दिखा कर जीव और ब्रहम के स्वरूप और कायं का 
वर्णन दिखाने आदि द्वारा हम लोग अवश्य जगाये गये हैं. ॥इति॥ 


= 
ऱ्ह 
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अथ शवेताश्वतरोपानिष- 
त्रस्ताः ॥ 
CRS 

इयं शवेताशवतरोपनिषद्यद्यपि वाजसनेयादिदशोप निषदा- ` 
पेक्षयाऽरचाचीना तथाप्यत्र वेद्मन्त्राणामाधिक्येन रक्षणात्तदा- 
- शयेनेव विषयस्य स्फुरतया घणनादतिप्राचीनत्व' चास्याः 
` वृद्धत्व चास्याः खुस्थिरम्‌। ज्ञीवेश्वरप्रङतोनां त्रयाणां पदा- 
थांनांमत्रानादित्वमन्यप्र न्थापेक्षया 5तिस्पष्टतया प्रत्यायितम्‌। 
` ज्ञीवात्मनो लक्षणं स्वरूपः चात्र स्फुटतरभेदेन प्रद्‌र्शितम्‌। 
परमात्मस्वरूपणं चान्यत्रवद्त्रापि प्रधानएव विषयः। अत्र 
छस्यापीतिद्दास; प्रधानो नास्ति कि्तु सामान्येन ब्रह्मत्रादिम- 
हषिंभिचिंशिष्टानुभवेन यः साक्षात्कृतो वेदान्तविषयस्तस्या- 
ज्ञातिखुगमतया व्याख्यानसुपलभ्यते । यद्यप्यत्र सर्वाण्येव 
पद्यानि, न कश्चिहद्यो भागस्तथापि येउल्पोयसोमयि संस्कृत- ` 
भाषा मर्यादां विद्न्ति तेऽत्रत्याधिकतरपद्यानां सूलादेवार्थ” 
शास्यन्ति। भाष्यं तु तात्पयंप्रकाशनाय किञ्चिदपि संस्कृत- 
मविजानतां बोधाय इुर्बोध्यच्छन्द्सामर्थप्रकाशनाय चं मया- 
` रब्घम्‌। अत्र षडध्यायास्तत्राद्ये जीवेश्‍वरभकृतीनां सर्वकार्य- 
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स्य सर्वविधं कारणत्वं त्रयाणां भेद्बोधेन चिशेषतश्चेशवर- 
स्दरूपबोधेन च जीवस्य सर्चंचिधदुःखहानलक्षणो मोक्षः, 
द्वितीय इश्‍वरबोधेन जीवमोक्षाय योगाभ्यासप्रकारः, तृतीय- . 
चहुर्थयोः प्राथंनास्तुत्यादिपुरस्सर॑ विशेषेरोश्वरस्य स्वरूपं 
शुणाः कर्माणि च, पञ्चमे जीचेशवश्योलंक्षणं स्वरूपभेदो जीव- 
स्य भेदश्च, षष्ठे च ग्रन्थोपसंहारो मोक्षस्य स्वरूपं प्रकारश्चेति 
सर्चमेतत्षडघ्यायेषु कथ्यते विशेषेण । खत्यमेच देवा अनृतं 
मचुष्या इति वेदिक सिद्धान्तमवगच्छद्भिर्विपश्चिद्वयेरज् भाष्ये 
मचुष्यस्य मम दोषा नाश्‍चर्यावहा.मन्तव्याः ॥ 

भाषार्थः---यह श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ वाजसनेयादि दश उप- ` 
निषदों की अपेक्षा यद्यपि पीछे बनी है इसी से जहां दृश का नाम 
आता है वहां इसकी गणना नहीं है तथापि इस उपनिषद्‌ में अधि- 
कता से वेद्‌ भन्त्रो के रखने ओर वेद का आशय लेकर ही विषय . 
का स्पष्ट वणन होने से अतिप्राचीनता और श्रेष्ठता इसकी सिद्ध 
` है । इसमें जीव, ईश्वर ओर प्रकृति इन तीनों पदार्थों का अनादिं- 
पन अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा अत्यन्त स्पष्टता के साथ प्रतीत कराया 
है। जीवात्मा का भिन्न लक्षण और स्वरूप इस पुस्तक सें स्पष्ट 
. भेद के साथ दिखाया ओर परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करना 
अन्य उपनिषदों के समान इसका भी प्रधान विषय है। इस पुस्तक 
में किसी का इतिहास प्रधान नहीं है किन्तु अनेक ब्रह्मवादी मह 
षियाँ ने विशेष अनुभव के साथ जिस विषय को ध्यानयोग द्वारा 


'सात्तात्‌ हस्तामलकव॒त्‌ जाना था उस सामान्य वेदान्त विषय का 
२१ 
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इसमें अतिसुगमता के सांथ व्याख्यान किया है। यद्यपि इसमें 
` सभी श्लोकों का पद्य भाग में वणन है गद्य भाग कुछ नहीं तथापि 
जा लोग संस्कृत की थोड़ी भी रीति जानते हैं वे भी अधिकांश 
श्लोकों का अर्थ मूल से ही जान सकते हैं। पर इसका विशेष 
भीतरी अभिप्राय खालने, कुछ भी संस्कृत न जाननेवालों के लिये 
ओर कठिन मन्त्रों का अर्थ खोलने के लिये मैंने भाष्य किया है । 
पत्येक विषय का तत्त्वाशय ही समझना कहना लिखना कठिन 
होता है। इस मन्थ में छ अध्याय हैं । जिनके पूथमाव्याय में 
जीव इश्वर और पूकृतिनामक पदार्थों को सब काय पदार्थों का 
कारण ठहराना, तथा तीनों के भेद बोध से और विशेष कर ईश्वर 
के ज्ञान से सब पूकार के दुःखों से छूटना रूप जीव का मोक्ष, 
द्वितीयाध्याय में इश्वर ज्ञान के द्वारा जीव की मुक्ति होने के लिये 
योगाभ्यास का वर्णन, तृतीय चतुथ अध्यायों में स्तुति पाथना पूर्वक 
विशेष कर ईश्वर के स्वरूप, गुणों ओर कर्मों का वणेन, पश्चमा- 
ध्याय में जीव इश्वर दोनों का भिन्न २ लक्षण ओर स्वरूप तथा 
इश्वर से जीव का स्पष्ट. भेद ओर छठे अध्याय में ग्रन्थ का उप- 
- संहार नाम समाप्ति, मोक्ष के स्वरूप ओर पकार का यह सब विषय 
छ अध्यायों में विशेष कर वर्णन किया है “सत्य ही देव और 
मिथ्या मनुष्य कहाते” इस वेद्‌ के सिद्धान्त को जानते हुए विद्वानों 
को इस मुझ अल्पज्ञ मनुष्य के किये भाष्य में दोषों का दीखना 
आश्चयं न मानना चाहिये ॥ 


भवन्मित्रो--भीमसेन शर्मा 
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# ओउम्‌ # 


अथ रूष्णुयजुवदायश्वताश्वत 
र[पानषद्‌ भाष्यस्‌॥ 


 ओश्म--ब्रह्मनादिनो वदन्ति। कि कारणं ब्रह्म, 
कुतः स्म जाता, जीवाम केन, क्ब च सम्मतिष्ठाः । अधि- . 
छिताः केन, सुखेतरेडु वर्त्तामहे, ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥१॥ 


त्रह्मवादिनो महर्षयो -वार्व्यापारेणान्य वाच्यापेक्षया -रह्े- 
घाधिक्येन चदितुं शीलाः शुद्धाः पुरुषा परस्परमेक्ी भूत्वा 
` . चदन्ति। अस्य चराचरदश्यस्य कि ब्रह्म कारणमाहोस्विद्न्य- 
दिति । अथवा किमुपादानक्ारणं ब्रह्माहास्विद्न्यदिति प्रश्नः । 
कुतो वयं जाताःस्म केन कारणेन वयं शरीरधारिणाः कताः, 
केन च कारणभूतेन वयं जीवामः क्व चाधारभूते प्रलयाबसरे . 
षयं प्रतिष्ठिता भवामः। केनाधिछिता नियता बयं सुखेष्वित- 
. रेषु दुःखेषु च वर्त्तामहे। हे ब्रह्मविदो ब्रह्मञ्ञानिनः ! मवत्हृः 
` पातो बयमेतां व्यवस्थां लभेमहि जानीयांम । - 
` भा०-अत्र पञ्च प्रश्षास्तेषु प्रथमः सर्वारम्से जडस्य सं- 
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सारस्य कारणजिज्ञासायां द्वितीयः प्रकतिपुरुषसंयोगहेतुजि- 
ज्ञासायां तृतीयः स्थितिद्शायां कारणं ज्ञातुं चतुर्थ: प्रलयाव- 
स्थायाँ कारणं . ज्ञातुम्‌ पञ्चमश्च कर्मफलाप्ती कारणं 
'चिशातुमेचं च सचदेव. तत्त्व ज्ञातुं मञुष्येरीक्षणमारच्धव्य- 
'मित्याशयः ॥ १॥ 
भाषार्थः--( अह्मवादिनो वदन्ति) वाणी के व्यवहार से 
इश्वर विषय की ही अधिक चचा करने के स्वभाववाले शुद्ध 
महर्षि लोग परस्पर मिल कर विचार करते वा कहते हैं कि इस 
चराचर संसार का ( किं कारणं ब्रह्म ? ) क्या रह्म ही कारण है । 
अथवा अन्य. कोई अथवा यह भी प्रश्न का अथ हो सकता है कि 
` कि इस जगत्‌ के उपादान निमित्तों में से ब्रह्म कोन कारण है ९ 
. (ङतो जाताः स्म ) हम सब शरीरधारी फिस से उत्पन्न हुए हैं ? 
( केन जीवाम ) हम सब किस की सत्ता से जगत्‌ की स्थितिदशा - 
में जीवित रहते हैं ? ( क्व च सम्प्रतिष्ठाः ) और प्रलय के समया 
किस आधार पर हम सब रहते हैं? (केनाधिष्ठिताः सुखेतरेष वत्ती- 
महे ) ओर किसके नियत किये हुए हम लोग सुख दुःखो में प्रवृत्त 
हो रहे हैं अथोत्‌ हम को सुख दुःख कान भुगाता है? हे (अविद). 
जह्वाज्ञानी लोगो ! हम सब लोग ( व्यवस्थाम्‌ ) इस विषय की 
व्यवस्था अथोत्‌ समाधान को आपकी कृपा से ठीक ठीक जानें वा 
जान सके ॥ | 
भा०--इस आरम्भ के मन्त्र में पांच प्रश्न हें । उन में पहिला 
सृष्टि के आरम्भ समय जड़ संसार का कारण जानने की इच्छा से 
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चूसुरा प्रश्न प्रकृति पुरुष के संयोग का हेतु जानने के लिये तीसरा 
जगत्‌. की स्थितिद्शा का कारण जानने को चोथा प्रलय दशा में 
जीव का आधार जानने ओर पाँचवाँ कर्मफल प्राप्ति में कारण 
जानने के लिये है। इसी प्रकार सब काल में सभी विचारशील 
विद्वान्‌ मनुष्यों को गूढ विषयों का. ठीक तत्त्व जानने के लिये 
समीक्षण वा आन्दोलन करना चाहिये॥ १॥ 


कालः स्वभावो नियतियदच्छा भूतानि योनिः पुरुष 
इति चिन्त्यम्‌ | संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माऽप्यनीशः 
सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ . 
कालः, स्वभावो-ऽग्नेरुष्णत्वा दिकरूपो नियतिः पुण्यपापल- 
कणं नियतिविपाकं संचितं कर्म यदृच्छा चाऽऽक़ाशीदीनि 
भूतानि यद्वा पुरुषो जीवात्माऽस्य सर्वस्य योनिः कारणमा- 
होस्विदेषां कालादोनां संयोगो योनिरिति ` विमशे प्रवृते न 
योनिरिति पदद्वयं प्रत्येकेन कालादिना सम्बध्यते। कालो न 
योनिः स्वभावो न योनिरित्येवम्‌। सुखदुःखहेतोः स्वकर्मापा- 
जितेष्टानिष्टफलमोरोषु बद्धत्वादनीशः पराधीन : आत्मापि जी- 
बोडपि न योनिरात्ममावादात्मत्वेन सर्वव्याप्तत्वेन सर्वनिय- 
ल्तुत्वेन न कोऽपि कालादिर्जीवो वास्य कारणमिति ॥ 
भा०--यद्यपि कालादीनि पृथक्पृथरूमिलित्या वाऽस्य 
‘जगतो निमित्तान्युपादानानि वा कानिचित्कारणानि भवन्ति . 
तथापि तेषां सापेक्षत्वात्पराधोनत्बात्सातिशयशक्तिमरवान्निर्‌> 
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'तिशयशक्तिमदेश सवंनियन्तु किमणि कारणानामपि तेषां का- 
रण सम्भवत्येतच्च न त्वात्ममावादिति कथयता स्‌चितम्‌॥२॥ 
आषार्थ!- ( कालः स्वभावो नियतियदच्छा ) क्षणादि काल 
का परिवत्तन बदलना, स्वभाव--जैसे अग्नि की उष्णता अथात्‌ 
अग्नि का. स्वाभाविक गुण जैसे उष्णता गर्मी है, पुण्य पाप रूप 
. नियतफल को अवश्य देनेवाला संचित वासनारूप कम, अथवा 
` यदृच्छा नाम इश्वर की इच्छा (भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌) 
आकाशादि सूक्ष्म भूत अथवा पुरुष नाम जीवात्मा क्या इन 
कालादि में से कोई एक २ इस प्रत्यक्ष जगत्‌ का योनि नाम कारण 
है ( अथवा ( एषां संयोगः ) इन सबका संयोग सृष्टि का कारण | 
_ हवै! ऐसे विचार की प्रवृत्ति में ( न ) नहीं अथौत कालादि एक २ 
बा इनका संयोग दोनों ही सृष्टि के कारण नहीं अर्थात्‌ ( आत्म- 
आावात्सुखदुखहेतोरात्माप्यनीराः ) जैसे अपने संचित इष्ट अनिष्ट 
कमफल ओोगों में फंसा होने सें जीवात्मा पराधीन हुआ किसी 
` काय का .स्वतन्त्र कारण नहीं होता वैसे पराधीन कालादिक भी 
सृष्टि के कारण नहीं हो सकते। क्योंकि इनमें सर्वत्र व्याप्ति सर्वनिय- 
` न्तृता संबको अपने आधीन कर लेने की अनन्तशक्ति नहीं है। 
. अर्थात्‌ कालादि जड चेतन आत्मभाव नाम सर्वव्याप्त न होने से. 
ग्रबलता वा प्रधानता के साथ स्वतन्त्र सृष्टि के कारण नहीं किन्तु 
पराधीनता से गौण कारण तो अवश्य हैं यह बात (आत्मभावात्‌ ) 
पद्‌ से जतायी है॥ 
भा०-यद्यपि कालादि जड़ और चेतन. जीवात्मा ये दोनों ही 
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` प्रथक्‌ २ वा मिल करं इस जगत्‌ के निमित्त वा उपादान भिन्न २ 
कारण हैं जिसमें काल, नियति, यच्छा ओर जीवात्मा ये निमित्त 
तथा स्वभाव और भूत सृष्टि के उपादान कारण हैं। तो भी उनके ' 
- सापेज्ञ और पराधीन होने तथा परिमित “अल्प शाक्तिवाले होने से 
असीम अपरिमित शक्तियुक्त कोई सर्वैनियन्ता ही उन कालादि 
कारणों का भी कारण ठहरता है. यह बात ( नत्वात्मभावातू ) | 
कहने से जतायी गयी है। अथोत्‌ एक परमेश्वर ही सबका मूल . 

प्रधान कारण है क्योंकि उसके बिना कालं प्रकृति ओर जीवादि . 

` कारण सब मिल कर भी सृष्टि नहीं कर सकते ॥ २॥ 


ते ध्यानयोगानुगता अपठ्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणेर्नि- 
गृढाम्‌ । यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्ता- 
न्यधितिष्ठत्येकः ॥ ३ ॥ | 


आ०--एवमुक्तप्रकारेण विमर्शे प्रवृत्तास्ते ब्रह्मवादिनो ध्या- 
नयोगाचुगताः कि कारणमिति ध्येये लक्ष्ये योगेन समाधिना- 
ऽनुगता ज्ञेयविषयानुगतवृत्तयः खगुणैः खस्यापरिमेयेज्ञातुम- 
शक्यैः सर्वजषत्वसवं्शाक्तत्बादिमिरचिन्त्येणु'णैनिंगूढां नितरां 
संब॒तां गुप्ता देवस्य देवानामपि देवस्य निरपेत्तदे वत्वस्यात्म- 
शक्तिं सातत्येन सर्वगतां शक्ति सुक्ष्मचिचारेणात्मन्येचापश्यन्‌ 
ज्ञातबन्तः। शुणानां व्यक्तावेव सवाँ गुणी व्यज्यते यस्य च 
गुणा णवाचिन्त्यास्तस्य स्रूपमप्यचिन्त्यमेच भवति तेन स्व- 
गुरैनिगृढैरेघ निगूढां शक्ति ज्ञातवन्त इति योज्यम्‌। न च 
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कोऽपि ध्यानयोगाचुगतिमन्तरेण तच्छक्तिं कथमपि ज्ञातुम- 
इति । य: कोऽपि निरतिशयसर्वज्ञः सर्वशक्तिरेकस्तानि काला. 
दीनि कालात्मयुक्तानि जडचेतनसेदसिञ्चानि निखिलानि सर्वा 
ण्येव कारणान्यधि स्वस्यानपेक्षनिरतिशयप्रशुत्वेन स्वायत्तीक. 
त्वा तिष्ठति ख एव सर्वकारणानामणि कारणं न च तत्सत्तयावि- 
ना'कालादोनि समस्तानि व्यस्तानि बा किसपि कत्त शकचुच- 
न्ति। यस्मिज्ञसति य्न सचति सति च भबति तत्तस्य,कारणुम्‌ ॥ 
सा०_अन्न च स्वभावपदेन प्रझतिरेध वक्त शक्यते - 
अग्नी यत्श्याभाविकमौष्णयं सा च प्रकृतिरेव । प्रकृतिदशा- 
यासब्यका एव गुणाः स्थूलभूतपरिणाम्रद्शायां व्यज्यन्ते। भत- 
पदेन च तन्मात्राख्यसूइमरभूतानासुपादानस्वं बोध्यम्‌। अना- 
द्किलिकसगभप्रलययोः नष्ट: प्रयोजनासावप्रद्र्शनांथों यडच्छा 
शब्द: । अत्र गोणप्रधानमावप्रद्शने तात्पर्यं नं च प्रकृत्यादिः 
कारणानि परमात्मत उत्पद्यन्त इति भ्रमितव्यम्‌ । सर्वकारणोषु 
निरपेक्षनिरतिशयेशवरत्वेन परमात्मनः प्राघान्यशुपादायेव “स- 
वां; सत्यविद्या ये च पदार्था विद्यया विज्ञायन्ते तेषां सर्वेषा- 
माद्सूलं परमेश्वरोऽस्ति” इत्ययं नियम आर्यवर्यद्यानन्दा दि- 
स्वामिना स्थिरीङतः। सूलपद्‌ं चात्र प्रधानार्थपरं बोध्यम्‌ ॥३॥ 
_ भाषार्थ;--इस उक्त प्रकार विचार में प्रवृत्त हुए (ते ) उन 
न्र्मवादी लोगों ने (ध्यानयोगानुगताः) कारण क्या है ? यह जानने 
के लिये विचारणीय लक्ष्य बस्तु पर एकाग्र समाधि द्वारा अनुकूल 
चित्त वृत्तिय़ों को लगाते हुए (स्वगुणेनिगूढां देवात्मशक्तिपपश्यन ) 
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कठिनता से|जानने योग्य सर्वज्ञ सवंशक्तिपन आदि अपरिमित उस 
देवों के भी देव निरपेक्ष देवतापन से युक्त इश्वर के गुणों के प्रकट 
न होने से छिपी हुई अप्रसिद्ध सूम गुप्त उसकी आत्मशक्ति को 
ज्ञानदृष्टि से देखा। अथोत्‌ गुणों को प्रकटता में ही सब गुणी प्रकट 
होता ओर जिसके गुण अचिन्त्य होते उसका स्वरूप भो अचिन्त्य 
ही होता है। इस कारण उसके गुप्त गुणों से हो गुप्त शक्ति को देखा 
ऐसी योजना लगाओ। कोई भी पुरुष ध्यानसमाधि द्वारा अधिक 
काल तक सोचे विना उसको शक्ति को अपने विचार से ठोक नहीं 
बैठा सकता ( यः ) जो कोई निरतिशय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान (तानि 
कालात्मयुक्तान्यखिलानि कारणानि-पएकोऽधितिष्ठति ) एक दो 
क्राल ओर जीवादि जड़ चेतन भेदों से भिन्न सभी प्रकार के स्थूल 
सूकम उन सब कारणां को अपनी प्रबल शक्ति से दबा के सबका 
स्वामी बन कर संत्र ठहरा अचल व्याप्त सब में ठसाठस भरा है 
सब ओर से सबको घेरे बेठा है वही सब कारणों का भी कारण 
है उसकी सत्ता के विना कालादि भिन्न २ वा मिल कर भो कुछ 
नहीं कर सकते । जिसके होने पर जो होता और न होने पर नहीं 
होता वह उसका कारण होता इस हेतु से इश्वर ही सब सृष्टि का 
मूल कारण है ॥ ॒ 

` भा०-यहां स्वमावपद से प्रकृति का प्रण है। अग्नि में जो 
स्वाभाविक उष्णता है वही उसकी प्रकृति है.| प्रकृति दशा में 
अव्यक्त ही गुण स्थूल भूतो. को रचना के समय अग्नि आदि में 
प्रकट हो जाते इसी का. नाम स्थूल सृष्टि है। भूतपद से ( कालः 
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रबभावो० ) मन्त्र में सूम भुत नामक तन्मात्राओं को कारण कहा 
जानो । अनादि काल से प्रवृत्त सृष्टि और प्रलय के करने में स्रष्टा 
ईश्वर का कोई विशेष प्रयोजन नहीं यह दिखाने के लिये वहां . 
` अदुच्छा शब्द कहा है। यहां कारणों की गौणता प्रधानता दिखाने 
' में ग्रन्थकार का तात्पर्य है किन्तु प्रकृति आदि जगत्‌ के उपादान . 
वा निमित्त कालादि भी ईश्वर से उत्पन्न होते होंगे ऐसा भ्रम नहीं 
करना क्योंकि सब कारणों में निरपेक्त ओर निरतिशय कारणता 
होने से परमात्मा की प्रधानता को सर्वोपरि प्रबल मान कर ही . 
०सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका 
आदि मूल परमेश्वर दै” यह नियम सर्वोत्तमाय्य स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज ने स्थिर किया था और मूल पद्‌ यहां प्रधा- 
नार्थपरक जानो क्योंकि आदि पद्‌ कारण के लिये है | ३॥ 


तमेकनेमिं त्रिह॒तं षोडशान्तं शताद्धारं विंशतिप्रत्यरा- 
' भि; । अष्टकैः षडभिर्विइवरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिभि- 
सेकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 


अ०-य पकस्तानि निखिलानि कालत्मयुक्तानि कारणान्य - 
'घितिष्ठति स चोपनिषत्छु प्रकारद्वयेन प्रतिपाद्यते-जगत्सस्वन्धं 
विहाय केव लस्वरूपमात्रेण कब चिद्व्याख्यानप्रकारःक्वचिच्च- 
"एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपंरूपं प्रतिरूपो बहिश्च” इति 
व्याप्य व्यापकरूपेकतया व्याख्यानम्‌। यत्रैक्यं तत्रापि स्व- 
रूपतस्तयोभेंदोऽनिवार्य पव । यथा एथिव्यां व्याप्तान्याकाश- 
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वाय्वर्निजलानि स्वरूपतः पृथङ्‌ नोपलभ्यन्ते तथापि भेदोऽ- 
स्त्येच तथैवात्रापि सर्ववस्तुघु व्याप्तं तत्तदुरूपाभिन्नमप्रतीय- 
` मानमपि भिन्नं प्रत्येतव्यमेवमत्र ब्रह्मणा व्याप्तं तस्य चक्रः 
ब्रह्माएडमस्मिञ्चतुर्थप्ये द्वयोरैकरूप्येण व्याख्यायते । प्रकृति- 
रव्यक्तंमव्याङ्ृतं परमाणवाख्यं मायाऽसि्घं वेकं सर्व॑स्य स्थू- 
` लसूक्ष्मस्य कारणमुपादानमेब नेमिस्थानी यमस्य तमेकनेमिम्‌। 
चिचत त्रिभिः सत्त्वरजस्तमोभिः प्रकतिगुणेव तमाच्छादि- 
तम्‌। क्ञानेन्द्रियकमे न्ट्रियमेदेन. दशेन्व्रियाणयेकादशं मनः पञ्चः 
भतान्येचं षोडश विकारा अम्तोऽवसानं विस्तारसमासिर्यस्य 
ताइशं षोडशान्तं यद्वा प्रश्‍नोपनिषदुक्तषषोडशकला अंशा अः 
न्तोऽषसानं पूर्तिरस्य । शतस्याद्ध॑ पञ्चाशद्रा यस्य तं शता- 
द्वार-तत्र पञचविपर्ययभेदाः शक्तेरष्टाविशतिभेदास्तुष्टेनवाष्टौ 
च सिद्धय इति पञ्चाशत्‌। तमो मोहो मदामोहस्ता सिस्नो 5न्ध- 
तामिस्र. इति पञ्चविधाऽविद्या। मनोबुद्धिरहङ्कारः पञ्चत- 
न्मात्राणीत्यष्टप्रक तिष्वात्मबुद्धिस्तमोऽष्टविधम्‌। अरिमाद्य्- 
सिद्धिषु सामथ्यंप्रापिरष्टविधो मोहः पञ्चखु प्रत्यक्षेषु पञ्च- 
स्वानुश्चविकेछु च शब्दादिविषयेछु भोगोत्कण्ठा दशविधो 
महामोहः। दशसु दृष्टानुश्रविकचिषयेष्वष्टविधैरैश्वये: प्रयत- 
- मानस्य तेषामसिद्धौ यः क्रोधः सोऽष्टादशविधस्तामिस्रः। 
अष्ठटविधेश्वयंण दृष्टाउअविकद्शविषयेघु .भोगायोपस्थितेष्व - 
उंशुक्तेष्वभुक्तेषु चा मृत्युना हियमाणस्य यः शोकः “अहो ! 
महता श्रमेण झेशेन च ससुपार्जिता मयेमे भोगा: स्षिहित- 
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श्वाये मरणकालः पश्यतो मम सधमिदँ प्रेयः प्रलीयते नात्र 
'किमणि कप" शक्त इति शोकसागर पच निमज्ञामि? ज्ञायते 
सोऽन्धतामिस्न इति गद्यते | इत्येवमत्धतामिस्रो ऽप्यष्टादशसि- 
थ एवास्ति तथासत्यविद्या द्वाषष्टिमेदा खस्पचचन्ते। सूकत्क्षाद्य- 
भावो द्शेन्द्रियशक्तयो नवतुष्टिषु चेकेकस्यां पुष्टौ छे छे शक्ती 
इत्यष्टाद्‌श इत्येवमष्टाविशतिशक्तयः । नवविधा तुष्टियथा-- 
कश्चित्पाकृतजगतस्तत्त्वमसारत्वं दुःखहेतुत्वं च सम्यण्बुद्ध्चा 
छताथो ऽस्मीति तुष्यति तत्त्वं ज्ञातुं शक्त इति च मन्यते ख च 
पुनविरक्तः सन्‌ विरकोऽहं सचे त्यक्तं शक्तो वेति मन्यते तुष्य- 
ति च। एवमत्र द्विविधा शक्तिरस्ति। अन्यः कश्चित्‌ कि 
ज्ञगतस्तत्त्वज्ञानेन कि वा संन्यासाश्रमोपादानेन झुक्ति स्तु 
स्वत एव गङ्गादर्शनादिना भवतीति मत्वा तुष्यति। अपरः 
कोऽपि मन्यते न हि भाग्यमन्तरेण किमपि प्रास्‌' शक्यं यदि 
भाग्ये मोत्तोऽस्ति तर्हि भविष्यत्येवेति परितुष्यति। “न जातु 
कामः कामानासुपभोगेन शाम्यतो”ति मत्वा सङ्गदोषदर्शना दु-. 
पारस्य कश्चित्तुष्यति। इमाश्चतस्रस्तुष्टयो विषयाणामर्जन- 
रक्षणादिछु हिसादिदोषदशनेनास्वीकरणजन्याः पञ्च तुष्टय 
इति नव तुष्टयो व्याख्याताः । जन्मान्तरसंस्कारप्रावल्याद्‌- 
नायासेन प्रकृत्या दिविषयं तत्वज्ञानं जायते सा प्रथमा सिद्धिः 
शब्दानामभ्यासमन्तरेण पूवंकालीनसंस्कारपाबल्याद्यच्छुन्द्‌- 
अबणमात्राज्शानसुत्पद्यते सा द्वितीया सिद्धिः शब्दविषया 
शास्नाभ्यासाद्‌ यत्प्रहष्टं क्ञानसुत्पद्यते सा तृतोया । आध्या- 
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त्मिकादिसुखदुःलसहिष्णुतयोत्पन्नं ज्ञानं त्रिविधा सिद्धिर्शा- 
नस्य, खुद्त्सङ्गेन या ज्ञानस्य सिद्धिः सा च सप्तमी । आचा. 
यांय दितवस्तुदाने या विद्यासिद्धिः साऽष्टमी । एवं पञ्चाहाः 
द्राः सभेदाः परिगणिता भवन्ति। दशेन्द्रियाणि तेषां च शब्द्‌ 
इपर्शरूपरसगन्धवचनादानविद्रणोत्सर्गानन्दा दश विषया- 
स्तान्येव विशतिः प्रत्यरा अराणां दाढर्थाय कीलकाइव भव-- 
न्ति ताइग्मिर्युक्तम्‌। अ्रष्ठसंख्यापरिमाणमस्य सोऽष्टकेस्ता- 
दशै; षड्भिरष्टकेयुक्तम्‌ । पञ्च तत्वानि मनो बुद्धिरहङ्कार 
इति प्रकृत्यष्टकम्‌, त्वक्‌चर्ममांस दधिरमेदोऽस्थिमञज्ञशुक्राणि 
धात्वष्टकम्‌ । - अणिमाचैश्वर्याष्टकम्‌, धमंज्ञानवेराग्यैशवर्या- 
घमोज्चानावैराग्यानेश्वया . भावाष्टकम्‌ । अष्टौ घसवइति 
चस्वष्टकम्‌। क्षान्तिद्‌याऽनसयाशौचमनायासो मङ्गलम कापं- 
ण्यमस्पृहेति गुणाष्टकम्‌। पतैः षड्भिरष्टकेयुक्तम्‌ | विश्वानि 
सर्वाणिस्वगनरकादीनि रूपाण्यस्य एकस्तृष्णारूप एव पाशो 
बन्धनमस्य तद्‌ विश्वरूपं चेक्रपाशं च विश्वरूपैकपाशम्‌ । 
उत्पष्ठिस्थितिलयाखयो मार्गमभेदा अस्य द्वे शुभाशुभे मिश्चिते' 
कर्मणी यस्य ताइशैकमोहयुक्तमेचं भूतं ्र्मणश्चक्रमिव ब्रह्मा 

श्डमधीमः स्मराम इत्युत्तरपद्येनान्वयो ऽचगन्तव्यः ॥ 
भा०_नात्र चक्रपद्मालङ्कारिकै यत्कुम्भकारशकरा दीनां 
चक्राणि सातत्येन भ्रान्तानि दृष्ट्वा तद्वद्‌ ब्रह्माएडस्य चक्रस्य 
अन्थकृता कल्पितमिति । अपित्वनादिविदाशयेन ब्रह्माएडस्याः 
विरतभ्रान्तस्य यच्चक्रत्वं स्वतः सिद्धं तंद्वदेवं गति लक्षयः 
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-द्विर्विपश्चिदव ये शकटाङ्गादीनामपि चकत्वसुप झलिपतम्‌ । तेन 
ब्रह्माण्डस्य प्रधानं चक्रत्वमस्ति । कुस्सकारादिचकाण्यत्यदप“ 
काले भ्रमन्ति संसारचक' च प्रतिकढपारस्मे स्वामाविकेश्ष- 
शेन परमात्मना सछदेव ख्रास्यते तच्च तन्नियमबद्ध' प्रलयाः 

बघि स।तत्येन अस्यति न कदापि मध्ये तस्य विराम: केना- 
'पिःकत्तुं शक्यते । ध्यानयोगेन तत्त्वज्ञा एव तच्चकुगति 

` स्वात्मन्यालोचयन्ति। ये च केऽपि कदाचिञ्चक्रगतिमालोच- 
यन्ति . ज्ञानच क्षुषा सम्यक्‌ पश्यन्ति त एव तस्मात्पाप्त वेरामा: 
शाम्यन्ति दुःखान्सुच्यन्ते च यद्यपि तेषां इष्टी च कम्रान्ति 

समाप्यते तथाप्यन्यसाधारण लोकिकपुरुषापेक्षया तत्तथेवा- 
'चिरततया म्राम्यति तस्मांदनाद्यनन्तकालीना चक्रगतिरस्ति। 
यद्यपि चक्रपदमत्र पद्ये नास्ति तथापि नेम्यरादिलिंङ्गेस्तदु- 
पादानं स्फुरमेदास्ति॥ ४॥ 


भाषाथ;--जो एक इश्वर काल तथा आत्मा जीवादि उन 
सम्पूण सृष्टि के कारणों का अधिष्ठाता है । उपनिषद्‌ ग्रन्थों में उस 
का दो प्रकार से व्याख्यान किया गया है। कहीं तो संसार के साथ 
` च्यापक उत्पादक पालक्रादि सम्बन्ध को छोड़ के केवल. स्वरूपमात्र . 
से उसक्रा वर्णन है और कहीं “वह ईश्वर सब पदार्थों में उन्हीं २ 
` के रूप से व्याप्त हो रहा है? इस कथन के अनुसार व्याप्य व्यापक. 
रूप की एकता के साथ वर्णन है। जहां व्याप्त होने से जगत्‌ के 
साथ ईश्वर की एकता है वहां भो स्वरूप से दोनों का वास्तविक 
भेद रहता ही है जैसे प्रथिवी में व्याप्त पृथित्र के रूप से भिन्न 
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अतीत न होनेवाले आकाश वायु अग्नि जल भिन्न २ माने ही जाते 

हैं वैसे यहाँ भी सब पदार्थो में व्याप्त उन २ के रूप से भिन्न प्रतीत 

न होते हुए भी इश्वर को भिन्न मानना चाहिये इस प्रकार ब्रह्म से 

व्याप्त उसके ब्रह्माएडरूप चक्र का इस चोथे सन्त्र में दोनों व्याप्य 

व्यापक की एक रूपता मानकर व्याख्यान किया गया है ( तमेकने- 

मिम्‌ ) सबके अधिष्ठाता स्वामी उस इश्वर से व्याप्त प्रकृति प्रधान ` 
अव्याकृत अव्यक्त परमाणु वा माया आदि जिसके नाम हैं ऐसा : 
एक सूक्ष्म उपादान कारण हो जिसकी नेमि नाम नाह है (त्रिवृतम्‌) - 
सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ तीनों प्रकृति के गुणां से युक्त वा आच्छादित षोड- 
शान्तम्‌) पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय म्यारहवां मन ओर प्रथिव्या- 
दि पांचभूत इन सालह विकाररूप पदार्थों में जिसका अन्त विध्तार 
की समाप्ति पूणता होती अथवा प्रश्नोपनिषद में कही सोलह कलाओं 
में जिसका अन्त है (शताद्धोरम्‌ ) सो के आधे पचाश अरा जिसमें 
लगे हैं । पांच मिथ्या ज्ञान वा अविद्या के भेद अट्टाईस प्रकार की 
शक्ति, नो प्रकार की तुष्टि और आठ प्रकार की सिद्धियां ये.ब्रहमा- 
रडरूप पहिये के पचास अरा हें । उनमें तमस्‌, मोह, महामोह, . 
तामि ओर अन्धतामिस्र ये पांच अविद्या के भेद्‌ हैं जिनमें से 
सन, बुद्धि, अहङ्कार, पांचतन्मात्र इन आठ प्रक्कतियों में आत्मबुद्धि 
होना अथात्‌ इनको आत्मा समझना आठ प्रकार का तम. अशिमा- 
छोटा हो जाना, महिमा-ड़ा हो जाना, गरिमा-भारी हो जाना, 
लघिमा- हलका हो जाना, प्राति जिसको चाहे पकड़ वा छू सके, . 
ग्राकाम्य--इच्छा का विघात न होना, इंशित्व--सब अपने आधीन 
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कर दबा लेना और वशित्व जिसको चाहे वशीभूत कर सकना इन 
आठ सिद्धियो में सामथ्यं को प्राप्त होना यह आठ प्रकार का मोह, 
इस जन्म में मिलने याग्य प्रत्यक्ष और जन्सान्तर में प्राप्त होने 
योग्य स्वगोदि सम्बन्धी आनुश्नविक शब्दादि दश विषयों में भोगने 
की उत्कट इच्छा दश प्रकार का महामोह, दृष्टादष्ट शब्दादि दो प्रकार 
के दश विषयों में आठ प्रकार की सिद्वियों के साथ भोगने का 
प्रयत्न न करते हुए पुरुष के विषय भोगों की सिद्धि न होने पर 
अथीत्‌ विज्नादि के कारण उसको विषयभोग प्राप्त न होने पर जो 
क्रोध होता वह अठारह प्रकार का तामिस्ननामक मिथ्याज्ञान तथा 
बैसे ही आठ सिद्धियो के द्वारा भोगने के लिये उपस्थित हुए प्रत्यक्ष 
परोक्त दश विषयों का आधा भोग होने वा कुछ भी न भोग पाने 
' पर ही मृत्यु ने चोटी पकड़े पुरुष को जो शोक होता “कि हा !!! 
मैने बड़े परिश्रम और बड़े कष्ट से ये भोग के सामान संचित किये 
थे सो अब यह मेरे मरने का समय आगया इनसे कुछ भी सुख 
न भोग पाया मेरे देखते ही मेरा यह प्रिय भोग सब नष्ट हुआ 
जाता है। हाय अब क्या.करू अब कुंछ नहीं कर सकता इससे 
शोकसमुद्द में ही इनता हूँ? ये अठारह प्रकार का अन्धतामिस्र 
दुःख वा अविद्या है। इस प्रकार भिथ्याज्ञान वा अविद्या के ६२ 
- `बासड भेद होते अथोत ६२ प्रकार का मिथ्याज्ञान हो जाता है। 
गंगा आदि न होना इन्द्रियों की दश शक्ति और नव तुष्टियों के 
साथ अद्वार, एक एक पुष्टि के साथ दो २ प्रकार की शक्ति 
. जैसे कोई घन के विना संतुष्ट है तो घन के अभाव में दुःख 
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न व्यापने की शक्ति और धन के मिलने पर त्याग वा उपेक्षा 
कर देने की शक्ति इस प्रकार एक २ तुष्टि से दो २ शक्ति सम्बन्ध 
रखती हैं। इस प्रकार अट्टाइस शक्ति कहाती वा मानी जाती हैं । नव 
प्रकार की तुष्टि वा सन्तोष यह है कि कोई मनुष्य संसार के तत्त्व, 
असारता और दुःख हेतु को सम्यक्‌ जानकर मैं कृताथ हूँ ऐसा 
विचार कर संतुष्ट होता है और मैं तत्त्व के जानने में समथ हूँ ऐसा 
मानता है वही फिर विरक्त होकर में विरक्त हूँ सब त्याग सकता 
हुँ ऐसा मानता और तुष्ट होता है. ऐसे यहां दो प्रकार की शक्ति 
है। अन्य कोई कहता है कि जगत्‌ के तत्त्वज्ञान से वा संन्यासा- 
श्रम के ग्रहण से क्या प्रयोजन है ? मुक्ति तो तीथयात्रा गङ्गास्ना- 
नादि से स्वयमेव ही हो जाती है ऐसा मान कर सन्तुष्ट हो 
जाता है। तथा अन्य कोई मानता है कि भाग्य के बिना कुछ 
नहीं होता यदि हमारे भाग्य में म्मेक्ष है तो हो ही जायगा । ऐसा 
विचार स्थिर करके संतुष्ट हो जाता तथा कोई पुरुष “विषय 
ओगों से कामना की तृप्ति होती नहीं” ऐसा मान कर विषयों 
के संग में दोष को देख के भोगों से हटकर सन्तुष्ट होता हे यह 
चार प्रकार की तुष्टि तथा विषयों का संचय और रक्षादि 
करने में हिंसादि दोष देख के उन का स्वीकार न करने से पाँच 
प्रकार की तुष्टि उत्पन्न होती ऐसे ये नब तुष्टि हो जाती हैं । जन्मा 
न्तर के संस्कारों की प्रबलता से सहज ही में जो प्रकृत्यादि विषयों 
का तत्त्वज्ञान हो जाता यह जन्मसिद्धि नामक प्रथम सिद्धि है। 
शब्दों का अभ्यास किये विना ही पूर्व संस्कारों की बलता से 
२२ 
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जो शब्द के सुनने मात्र से अज्ञान हो जाता है यह द्वितीय 
सिद्धि है इसी को सर्वभूतो का शब्दज्ञान कहते हें । वेदादिशाखों 
के अभ्यास द्वारा जो प्रबल ज्ञान प्रबल शक्ति पूर्वसंस्कारो की 
अंबलता सहित प्रकट होती यह तीसरी -सिद्धि, आध्यात्मिक, 
आधिदैविक, आधिमोतिक इन तीन प्रकार के सुख दुःखादि 
इन्दो के निर्विकल्प सहनद्वारा हुई शान्ति वा सन्तोष तीन प्रकार. 
की ज्ञानसिद्धि, मित्र वा शुद्ध हृदय पुरुषों के समागम से हुई 
ज्ञान की सिद्धि सातवीं तथा हितकारी दुलंभ पदार्थं को भी विद्याः 
बल से लाकर गुरु को देना यह आठवीं विद्यासिद्धि है इस प्रकार 
ह्मचक्र के पचास अरा गिनाये गये हैं। ( विंशातिप्रत्यराभिः ) 
दश इन्द्रियां और शब्द स्पश रूप रस गन्ध ये श्रोत्रादि ज्ञाने- 
न्द्रियों के यथासंख्य पांच विषय तथा हाथ का पकड़ना पग का 
चलना गुदा का त्याग उपस्थ का आनन्द और वाणी का बोलना 
ये कर्मेन्द्रियों के पांच विषय सब सिलके बीस प्रत्यरा नाम पचास- 
अराओं को पुष्ट रखने के लिये पश्र कहाते इनसे युक्त ( अष्टकैः 
षड्भिः) आठ २ संख्यावाले छः अष्टको से युक्त इनमें पांच 
सुक्ष्म तत्त्व, मन बुद्धि और अहङ्कार यह प्रकृत्यष्टक, त्वक चरम 
आंस रुधिर मेदा अस्थि मज्जा और वीय यह धातुओं का--२ 
अष्टक, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशि- 
त्व और वरित्व ये आठ प्रकार के ३ ऐश्वय, धर्म ज्ञान, वैराग्य 
ऐश्वय, अधमं, अज्ञान, अवेराऱ्य अनेश्वय ये ४ आठभाव, आठ 
बसु, ५ क्षमा, दया, अनसूया, शौच, अनायास, मङ्गल उदारता, 
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सन्तोष यह गुणों का ६ अष्टक, इन छः अष्टकों से युक्त ( विश्‍व- 
रूपेकपाशम्‌ ) स्वर्ग, नरक, पशु, पक्षी, कीट पतङ्ग, स्थावरादि 
नानारूपवाला, एक तृष्णा ही जिसका बन्धन है ( त्रिमागंभेदम) 
उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप जिसके तीन मागमभेद्‌ हैं ( द्विनिमित्तैक- 
सोहम्‌ ) किये हुए शुभाशुभ दो प्रकार के कम जिसके निमित्त हैं 
तथा एक मोहरूप अविद्या अज्ञान से सब प्रकार ढॅपा हुआ ऐसा 
पहिया के तुल्य इश्वर का यह संसार चक्र है इसको ब्रह्मज्ञानो 
लोग ऐसा ही चिन्तन करत हैं ॥ 

भा०--यहां चक्र पद्‌ का अथे अलङ्कार से लेना आवश्यक 
नहीं है । छुम्दार के चाक वा गाड़ी के पहिये की तुल्यता को लेकर 
संसार को चक्र कहा वा माना हो सो ठीक नहीं किन्तु सनातन वेद 
के आशय ओर अनुमानादि द्वारा निरन्तर सदा भ्रमण करने 
परिवत्तित हनेवाले संसार का जो चक्रपन स्वतः सिद्ध स्वाभाविक 
है उसी के तुल्य. दशा मानकर गाड़ी के पहिये आदि को भी 
विद्वानों ने चक्र माना वा कहा है। इससे ब्रह्माण्ड ही मुख्य चक्र 
है। छुम्हारादि के चक बहुत थोड़े काल तक घूमते परन्तु परमे- 
अ्वर के स्वाभाविक इक्षण से प्रतिकल्प के आरम्भ में संसारचक 
एक बार घुमा दिया जाता है। वह इश्वर के प्रवल नियम से 
प्रलय पर्यन्त निरन्तर घूमता जिसमें अनेक असंख्य जन्म 
मरणादि होते रहते हें । प्रलय से पूव बीच में संसार के जन्म 
मरणादि सम्बन्धी परिवत्तन प्रवाह को कोई जन रोक नहीं 
सकता । ध्यानावस्थ सूक्ष्म एकाप्र बुद्धि से तत्त्वज्ञानी लाग ही 
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संसारचक्र के प्रवाह को अपने आत्मा में साच्तात्‌ देख पाते वा 
परख सकते हैं | और जो कोई शुभ संस्कारी पुण्यात्मा कभी इस 
जगत्‌ के परिवर्तन प्रवाह को ज्ञानदृष्टि से सम्यक्‌ देखते वा देख 
पाते हैं वे ही संसारसागर की भयंकर तरज्ञों से बचने का उपाय 
करते हुए शान्त होते और दुःखों से छूटते हैं । यद्यपि उन तत्त्वज्ञ 
लोगों की दृष्टि में संसार चक्र का घूमना समाप्त हो जाता है तथापि 
: अन्य साधारण लौकिक पुरुषों की अपेक्षा से संसारचकू का 
पाह वंसाही निरन्तर बहा चला जाता है. इससे सिद्ध हुआ कि 
बीच २ प्रलय काल में प्रवाह के रुकजाने पर भी बार २ अनादि 
अनन्त असंख्य सृष्टि प्रलयो का बार २ निरन्तर होत जाना भा 
एक चक प्रवाह है। इससे अनादि अनन्त संसारचकू की गति 
निविकल्प सिद्ध है। यद्यपि चक पद इस श्लोक में नहीं है तथापि 
नेमि और अरा आदि चिन्हो से तथा छठें मन्त्र में ब्रह्मचक्र पद के 
स्पष्ट आने से चक्र का व्याख्यान स्फुट ही है॥४॥ | 


पञ्चस्रोतोऽम्बु' पञ्चयोन्युग्रवक्रां पञ्चप्राणोमि पञ्चः 
बुद्ध्यादिमूलाम्‌ । पञ्चावत्ता पञ्चदुःखोघवेगां पश्चाशद्धेदा 
पञ्चपर्वामधीमः ॥ ५ ॥ 
अ० पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि स्रोतांसि चुद्विप्रवाहनिस्सरण- 
स्थानानि यस्या अस्बुस्थानानीव तां पञ्चभूतानि एथिव्यादोः 


नि योनयः कारणानि प्रबृत्तिहेतूनि तैरुग्रा चक्रा च तां, पञ्च” 
प्राणा ऊमंयो यस्यां तां, पञ्चबुद्धीनां चक्षुरा दिशानेन्द्रिय जन्य- 
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ज्ञानानामादिमूलं कारणं मनो यस्यां तां पञ्च विषया श्रार्वर्ख- 
स्थानीया निमज्जनहेतवो यस्यां तां गर्भजन्मजराव्याधिमरण- 
जन्यपञ्चमद्दादुश्खोघानां वेगो यस्यां तां षडङ्गानि चतुञ्चत्वा- 
रिशञ्च प्रत्यङ्ान्येचं पश्चाशङ्ग दा विभागा यस्यास्तां ( तत्र 
अतर: शाखा मध्यं शिर इति षडङ्गानि । विशतिरङ्शुल्यः 
स्थोतांसि मस्तकोदरपृष्ठनाभिललाटनासाचिबुकचस्तिग्रीवाक- 
रनेत्रभ्नूशङ्खांख तण्ड कक्षस्तनवृषपाश्च स्फिगजाचुबाहुरूणी ति 
प्रत्यङ्गानि ) अविद्यादयः पञ्च कलेशा पव पर्वाणि बन्धनानि 
यस्यास्ताम्‌ । परं नदी रूपेणावस्थितनिखिलस्य जगतो दृष्टा- 
न्तोदाहरणरूपं शरीरमिद्मधीमः स्मराम इति ते ब्रह्मवादिनो 
ध्यानयोगानुगता अपश्यन्निति पूर्चेणान्वयः॥ 

__ भा०--यथा निरन्तरमहोरात्रं नदी बहत्येवं प्रा णिदेहप्रघानः 
संसारो 5पि संसरत्येवानिश नेरन्तर्येण तस्मादेवं तस्य संसा- 
रत्वमन्बर्थ संघरते। अस्यां च संसारनद्यामनादिकालान्नि- 
मज्ञनपि जीवो न बुध्यते न जागति। कश्चिदेव कृतसाधनः 
सुरुत्स्वद्शा यदा चिन्तयति तदा स पतद्दुःखप्रधाननदी प्र- 
बाहान्निस्सत्तंमपि प्रयतत पच ॥ ए॥ 

भाषार्थः--( पञ्चस्नोतोऽम्बुम्‌ ) पांच ज्ञानेन्द्रियों के छिद्र 
चुद्धिरूप 'अम्बु नाम जल निकलने के सोता जिसमें विद्यमान हैं 
( पश्च योन्युम्रवक्राम्‌ ) पांच प्रथिव्यादि भूत ही इस नदी के योनि 
नाम उत्पत्तिस्थान हैं जैसे हिमालय पर्वत गङ्गा नदी के निकलने 
का योनिनाम कारण दै. वेसे हम मंनुष्यादि प्राणियों के शरीर 
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परथिव्यादि भूतो से निकलते वा बनते हैं। ओर कारण को उम्रता 
तीव्रता से जैसे गङ्गादि नदियों में अनेक प्रकार की टेढ़ाई होती 
वैसे यहाँ भी प्रथिव्यादि कारण से ही शारीरो में नाना प्रकार को 
कुटिलता आती है इससे हमारी देहरूप यह नदी कुटिल है ( पच्च- 
प्राणोमिम्‌ ) इस शरीरनदी में पांच प्राण ही पांच प्रकार की तरंगे 
हैं ( पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम्‌ ) ज्ञानेन्द्रियों से होनेवाली पांच प्रकार 
की बुद्धियों का आदि मूल जिसमें मन है ( पश्चावत्ताम्‌ ) पांच 
शब्दादि विषय जिस शरीरनदी में आवत्तनाम भंवर अर्थात्‌ जीवा- 
त्मा को डुबाने वाले चक्कर हैं ( पञ्चदु:खोधवेगाम्‌ ) गर्भवास, 
जन्म समय, वृद्धपन, अतिशिथिलावस्था, व्याधि-रोग और मरण 
इन पांच, दुःखों के कारण पापों फा प्रवाह वेग से जिसमें निरन्तर 
बहा करता है और ( पश्चाशदूभेदाम्‌ ) जिस शरीरनदो के अंग 
उपांगरूप मुख्य कर पचास भेद हैं ( दो हाथ, दो गोड़, ये चार 
शाखा एक शिर एक मद्रा ये छः मुख्य अंग हैं वेद के छः अंगों 
से ही मनुष्य के छः अंग बने हैं क्योंकि वेद ईश्वरीय विद्या ही सब 
का कारण है इन छः अंगों में ४४ प्रत्यंग हैं जैसे-हाथ और एगो 
को बीस. अंगुलियां, २१ स्रोतरूप नसें नाड़ी २२-मस्तक नाम 
मूद्धो २३-उद्र २४-पीठ २५-नाभि २६-ललाट नाम माथा २७- 
नासिका, २८-चिबुक नाम ठोड़ी २९-जस्ति नाम पेंदून ३०-गदी 

३१-कान ३२-नेत्र ३३-भोहें ३४-शङ्क ३५-कन्धा ३६-तरड नाम 
टंकना ३७--कांखें ३८-स्तन नाम थन ३९ अण्डकोष वा उपस्थः 
४० पसुलियां ४१ स्फिच्‌ नाम कटिमाग ४२ जातुनाम घोंट 
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४३ बाहें ४४ दो जंघा ये चवालीस उपांग तथा पूर्वोक्त छः अंग 
सब पचास भेद हुए और ( पव्चपवोम्‌ ) और पांच अविद्यादि 
क्लेश जिसमें पांच गाठे हैँ ऐसे नदीरूप से sts 
की रचना के उदाहरण नमूनारूप इस शारीर १ :) हम 
्रह्ममादी लोग स्मरण करते हैं. ऐसा वें योगी ओर ज्ञानी देखते 
जानते हैं ॥ | 
भा०-जैसे दिन रात निरन्तर नदी बहती है ऐसे ही प्राणियों 
के शरीर ही जिसमें मुख्य हैं ऐसा यह सब संसार भी निरन्तर 
चलायमान रहता है इसी से उसका नाम संसार कहना सार्थक है। 
इस संसार नदी में जीव अनादिकाल से इबता हुआ भी नहीं 
जागता सचेत नहीँ होता किन्तु कोई उत्तम साधनवाला पुण्यात्मा 
पुरुष अपनी भीतरी दशा को जब सोचता दै तब वह इस दुःख 
प्रधान नदी के प्रवाह से निकलने"के लिये भी अवश्य प्रयत्न 
करता है ॥ ५॥ 


सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते 
ब्रह्मचक्रे । पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाम्‌- 
तत्वमेति ॥ ६ ॥ | | 
अ०--सवंप्राणिनामज्ञीवनमीषज्जीवनमस्मिंस्तस्मिन्सर्वा- 
जीवे सर्वेषां प्राणिनां संस्था प्रलयो मरणं घाऽस्मिंस्तादशे 


तस्मिन्‌ पूचोक्ते ब्रह्मणः परमात्मनः स्वामिनो बृहन्ते महति 
बक्रे प्रमंणशीले संसारेडविद्यादिक्लेशैहेस: स्वरूपेण शुद्धो 
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निर्मलः खद्खदुबिवेचनशीलोऽपि जीवो श्राम्यते । यदा स्व 
मात्मानं जीव प्रेरितारमीश्वरं च मत्वा भेदेनात्मद्धयं पृथकपृ- 
थग्‌ ज्ञात्वा स्वात्मनि सर्वतो व्या स्वस्यातिसन्निहितं 
खर्वदुःखहर परमात्मानं जुष्टः सेचनेन दीर्घकालावधि निर 
न्सरसेचनेन जीवोऽएुतवं मरणादिदुःखाभावमेति ध्राप्नोति ॥ 
भा०-यथा नहि कोऽपि जलाशयं बिहाय शुष्कस्थला- 
ज्जलमाप्तुमहंति तथैव सर्वदा शुद्धमुक्तेश्वरं विहाय दूरं चा 
मत्बा न कोऽपि मोक्षाधिकारो भवितुमहंति । यथा चाग्नि- 
रेव शीतस्योषघं न कोऽप्यग्निमन्तरेण शीतस्योषधं कदापि 
कत्तु मर्हति । एवमीश्वराश्रयएव जोवात्मनः शुद्धसुक्तेश्च 
कारणं नान्यद्त्येतरेद “तमेच विदित्वाऽतिएृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय०” इत्यादिना वेद्मन्त्रेणाप्युक्त बोध्यम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः -( सवोजीवे ) सब प्राणियों का जिसमें थोड़ा 
जीवन है ( सब॑संस्थे ) सब प्राणियों का लय नाम मरण जिसमें 
हो जाता ( तस्मिन बृहन्ते ब्रह्मचक्रे हंसो भ्राम्यते) उस पूर्वोक्त 
बृहत्‌ नाम बड़े सव स्वामी ब्रह्म परमात्मा के भ्रमणशील इस संसार 
रूप चक्र में हंस नाम स्वरूप से शुद्ध निर्मल सत्यासत्य का विवे- 
चनशील भो जीवात्मा अविद्यादि छेशों से भ्रमाया जाता है 
( प्रेरितारमात्मानं च एथरू सत्वा ) अपने जीवस्वरूप और प्रेरक 
अन्तर्यामी इश्वर को भेद के साथ अर्थात्‌ दोनों आत्माओं को 
प्रथक्‌ २ जान कर अपने आत्मा में सब ओर से व्याप्त अपने अत्य- 
स्त समीप सवंदुम्ख हरनेवाले परमेश्‍वर का ( जुष्टः ) सेवन उपा- 
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सना करता है ( ततस्तेनाम्रतत्वमेति ) तदनन्तर उस दीघ कॉल 
सक निरन्तर किये सेवन वा उपासना से मरणादि सम्बन्धी महा- 
दुःख से छुट कर अमर हो जाता है ॥ 

भा०--जैसे कोई प्यासा मनुष्य जलाशय को छोड़ सूखी 
पृथिवी से जल को प्राप्त नहीं कर सकता वेसे ही सवदा सर्वधा 
शुद्ध निर्दोष नित्य सुक्त इश्वर को छोड़ वा दूर मान कर कोई भो 
माक्ष का अधिकारी नहीं हे सकता । ओर जैसे वेद के सिद्धान्ता- 
नुसार अग्नि ही शीत का ओषध है इसी से किसी देरा वा काल 
में कोई भी पुरुष अग्नि के विना शीत की निवृत्ति कदापि नहीं 
कर सकता इसी प्रकार इश्वर का आश्रय वा शरण लेना ही जीवा 
त्मा की शुद्धि निर्दोष होने ओर मुक्ति का कारण है अन्य नहीं 
यही वेद का अटल अदूट सिद्धान्त “उसी ईश्वर को ज्ञान भान 
वा प्राप्त होकर मनुष्य मरणादि सम्बन्धी महान्‌ दु:खसागर से छूट 
सकता है किन्तु इसका अन्य कोई मागा वा उपाय नहीं है” इत्यादि 
वेद्‌ मन्त्र से कहा गया है ॥ ६॥ 


उदूगीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्र्‍यं सुप्रतिष्ठाक्षरं 
च । अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा 
योनिधुक्ताः ॥ ७ ॥ 


आअ०--पतत्प्रेरितू बह्मान्यत्रह्मपद्‌वाच्पेभ्य. परमं निरतिः 
शयन्रह्मरबयुक्तं तूदुगीतमुत्कषंण वेदादिशास्त्र गोतपुएदिष्ट 
“वुरुषास्त परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परागतिः इत्यादिना, 
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नहि तत्सदृशं ततोऽधिकं वोपदिष्टं किमपि क्वापीति त्वथः। 
तस्मिन्‌ ब्रह्मणि जीवेश्‍वरप्रकृतिभेदेन त्रयोऽवयवाः प्रलयकाले 
ऽपि भवन्ति तत्राक्षरं चाविनश्वरं सचंदेकरखं ब्रह्म प्रकृति 
| पुरुषरूपमोग्यभोक्त्रोः सर्वदा जगतःकारणावस्थायामपि सुप- 
'तिष्ठाऽऽथारः कथ्यते। अत्र त्रिषु ब्रह्मचिदो जना ध्यानेना- 
न्तरं भेदं चिदित्वा जड़चेतनस्वस्वामिरूपादिकं भेदं ज्ञात्वा 
चयं जीवास्तदपेक्षया नीचादपि नीचा अशक्ता तत्त सचंशक्ति 
खर्चस्थामि तत्कृपयैदास्माकं कल्याणमिति स्वस्माद्धिन्न 
ज्ञात्वा समाधिपरा ब्रह्मणि लीनाः स्वरूपशून्याइव भूत्वा यो- 
निसुक्ता जन्ममरणादिदुःखकारणाद्विसुक्ता भवन्ति ॥ 
भा०--यद्यपि वक्ष्यमाणप्रकारेण चस्तुतो जीवब्रह्मप्रकृत- 
_ यख्योऽनादिपदार्थाः । यथा च भगवदुगीतायामुक्तम-- 
“प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि” इतोऽद्रे परमा- 
त्मनः पृथगनादित्वसुक्तम्‌। तथापि प्रधानेन सद्दाप्रधानर्य- 
ख्रत्यस्याव्यपदेशः सावकालिको सर्वत्रोपलभ्यते । यथा राजा 
गच्छति तद्वदत्रापि प्रलयावसरे स्वसहितोऽपि वेदान्ता दि- 
्रन्थेष्वेक एवोच्यते तेन च सेना दिवद्राक्षी भिन्जत्वडोधनाय न 
कोऽपि हेतुरस्तीति त्रित्वमेच सवंदाऽना दिकालात्स्वीकायंम्‌। 
तेषु परमात्मन एव सचंशास्त्रानुमतमुत्कृष्ठत्वं ज्ञात्वा जीवो 
दुश्खान्सुच्यत इति ॥ ७॥ 
भाषार्थ;- ( एतत्परमन्तु न्रह्मोद्गीतम्‌ ) यह. पूर्वोक्त 
अन्तयोमी प्रेरक ब्रह्म, अन्य घ्रह्मपद्वांच्यों से निरतिशय ब्रह्मत्व 
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युक्त वेदादि शास्र में उत्कर्ष के. साथ कहा गया है “ पुरुष परमे: 
श्वर से परे कुछ नहीं है वही सब की काष्ठा ( हद्द ) सीमा तथा 
वही सबकी परागति है ” चाहे यों कहा कि सब भावोंकी अन्तिम 
सीमा का नाम ही *श्वर है अथोत्‌ उसके तुल्य वा उससे अधिक 
कोई कहीं नहीं कहा गया ( तस्मिंखयम्‌ ) उस एक ब्रह्म में जीव 
इश्वर और प्रकृति यह तीन संख्या प्रलयकाल में भी रहती है 
( सुप्रतिष्ठाउक्षरं च ) उन तीनों में अक्षर नाम अविनाशी सवदा 
एक रस रहनेवाला ब्रह, प्रकृति पुरुषरूप भोग्य भोक्ता जीव और 
जड़ संसार का सर्वदा कारण दशा में भी अच्छा आधार अच्छे 
प्रकार अपने अन्तर्गत सम्हाल के रखनेवाला होता वा कहाता है 
( ब्रह्मविदोऽत्रान्तरं विदित्वा ) ब्रह्मज्ञानी लोग इन तीनों जीव 
ईश्वर प्रकृति सें परस्पर अन्तर-मेद्‌ जानकर कि हम जीव लोग 
उसकी अपेक्षा नीच से भी नीच असमर्थ अल्पशक्ति हैं ओर वह 
रह्म सर्वशक्तिमान्‌ सवंस्वामी हैं उसकी कृपा होने से ही हमारा 
कल्याण हो सकता है । इस प्रकार अपने से भिन्न शुद्ध सनातन 
इश्वर को जानकर ( ब्रह्मणि लीनास्तत्परा योनिसुक्ताः ) समाधि 
द्वारा ब्रह्म के ध्यान में लीन और तत्पर हुए जन्म मरणादि दुःख 
के कारणों से मुक्त हो जाते हें ॥ 

भा०-यद्यपि आगे कहे प्रकार से वस्तुतः इश्वर जीव ओर 
प्रकृति ये तीन ही पदार्थ अनादि हैं जैसा कि भगवद्गीता में कहा 
है ( प्रकृति० ) ५ प्रकृति और पुरुष नाम जीव दोनों को तुम 
अनादि जानो ” इस से. आगे परमेश्वर को पृथक्‌ अनादि कहा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 0 छूष्णायजवंदी यशे daj Foundation Chennai निषि 


है। तथापि प्रधान के साथ गोण वा आश्रित का नाम न लिये 
जाने के समान किसी महाप्रलयादि के समय में जीव ओर प्रकृति 
सहित एक ही ईश्वर कहीं कहीं कहा वा माना गया है। प्रधान 
इश्वर के साथ रहते हुए गोण दोनों का नाम ही नहीं लिया इसी 
से आधुनिक वेदान्ती आदि को जीव तथा जगत्‌ के कारण प्रकृति 
के अभाव का भ्रम हुआ ओर अद्टेतवाद पक्ष लेकर जीव तथा 
कारण को मिथ्या कहने का अवसर मिला। सो प्रधान के साथ 
अप्रधान का व्यवहार न होना लोक में भी प्रत्यत है (के जैसे 
राजा जाता वा आता है इत्यःदि स्थलों में राजा कहने से उसके 
संत्य सेनादि भी आ जाते हैं. राजा प्रधान और. सेनादि गोण हैं 
उनका चाम. नहीं लियां जाता । ऐसे सब काल में. सववत्र ही मुख्य 
के साथ गोण का तिरोभाव रहता है । जेसे एक राजा कहा जाने 
पर भी सेनादि के भिन्न हाने का खण्डन नहीं हो सकता. वेसे यहां 
भी इश्वर से भिन्न जीव और प्रकृति का अनादिकाल से होना सिद्ध 
है। उनमें से वेदादि सब शाखों में कहे परमेश्वर के ही महत्त्व को 
जानकर जीवात्मा दुःख से छूट जाता है ॥ ७॥ : 

संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विइब- ` 
मीशः । अनीशङचात्मा बध्यते भोक्तभावाद्‌ ज्ञात्वा देवं 
च्यते सर्वपाशैः ८ ॥ 


अ०-_-अक्षरमवितश्वरमव्यक्तं निरतिशयसूक्मं प्रकृत्याख्यं 
` ज्जगतः कारणं, क्षरं विनश्वर पृथिव्याद्स्थूलं जगदुद्वयमेत- 
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त्स॑युक्तमितरेतरसंखष्टं विश्वं सर्वमीश ईश्वरो निरतिशय- 
शक्तिः परमेश्वरो भरते धरति पुष्णाति च। ततीयोऽनीशः 
सर्चस्वामित्वाद्रहितो जीवात्मा भोक्तृभावाद्‌ भोगोत्कण्ठा- 
कारणादुबध्यते 5विद्यातत्कायंदेहेन्दरियादिमिः सम्बध्यते । पुनः 
ख-फदापि सुछतप्राबल्यावसरे देवं द्योतनशील॑ परमात्मानं 
ज्ञात्वा सर्वपाशेर्बन्धनेसुंच्यते ॥ 

भा०-जगतः स्थूलदशायामेवानन्तभारस्य ब्रह्माएडस्य 
घारकेण भाव्यं प्रलयकाले सूक्ष्मद्शायां च भाराभावादु धार" 
कापेक्षेत्र नास्ति। कार्यद्‌शाया कारणं तत्रैव व्याप्त तिष्ठति। 
लोकेऽपि यः प्रभुरीश्वरः सो ऽन्यान्‌ बिमत्ति यश्चानीशोऽप्रसुः 
स मत्स्यादिवदुभोगलोमेन बध्यते यदा च सोऽप्रसुरपि प्रझुः 
त्वं जानाति तदा सोऽपि दैन्यं जहाति सापेक्षदुःखादपि 

त एवमिहापि बोष्यम्‌ ॥८॥ 
पिछ भाषार्थः:--( क्षरमच्तारं च व्यक्तं संयुक्तेतद्धिस्वमीशो 
भरते ) दार नाम विनष्ट होनेवालो व्यक्त एथिव्यादि स्थूल काय 
जगत्‌ और अद्र नाम अविनाशी अव्यक्त अति सूद्म जगत्‌ का 
कारण प्रकृति ये दोनों कार्य कारण सदा संयुक्त रहते कारण में 
कार्य तथा कार्य में कारण सदा दी ओतप्रोत रहता यही सब 
संसार वा ब्रह्माएड भार है इसको असीम शक्ति रखनेवाला सर्व- 
स्वामी परमेश्वर सदो धारण वा पोषण करता है । ( भोक्तुभावा- 
इनोराश्चात्मा बघ्यते ) तीसरा असमर्थं सब जगत्‌ के साथ स्वामी- 
उन्‌ न रखन वाला जीवात्मा अविद्यादि क्लेशों ओर उनके काय 
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शरीर इन्द्रियादि के बन्धन में विषयभोग के लालच से बंधता 
पीडित होता कष्ट भोगता है। ओर उनमें से कभी कोई जीव ( देवं 
ज्ञात्वा सवपारौसु च्यते ) द्योतनशील सवप्रकाशक चेतनों का चेतन 
इश्वर को जान कर सब बन्धनों से छूट जाता है ॥ 

भा०--संसार की स्थूल दशा में ही त्रह्माएड का अत्यन्त बोका 
होने से धारण करनेवाले की विशो आवश्यकता है। ओर प्रलय 
हो जाने पर संसार की सूक्ष्म दशा में विशेष बोझा न होने से 
धारण कती की वैसी अपेक्षा नहीं है। जगत्‌ की काय दशा में 
कारण कायं में व्याप्त होकर रहता और पूलय के समय कारण में 
काय सूम होकर रहता है । लोक में भी जो समर्थ घनादेश्वय 
वाला होता वही अन्य असमर्थों का पालन पोषण करता है ओर 
जो असमथ होता वह मछली आदि के समान भांग के लोभ से 
फंस जाता है। जब वह असमर्थ भी प्रभुता के ममं को जानता 
है तब दीनता को छोड़ता ओर सापेक्ष दुःखां से भी छूटता ही 
है इसी पूकार यदा भी इश्वर के शरण से अपने महत्त्व को जान 
के ज्ञानी मुक्त होता है ॥ ८॥ 


ज्ञाजञे द्वाबजावीशानीशावजाह्येका भोक्तभोग्यार्थयुक्ता । 
अनन्तथात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म- 
मेतत्‌ ॥ ९ ॥ 


अ०-जीवापेक्षया ज्ञ! ज्ञानस्वरूप ईश्वरस्तद पेक्षया च जी 
चोऽसो दाविमावीशानीशो स्वास्यस्वामिनावजावजायमालो 
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नित्यावनादी । भोक्ता जीवो भोग्यं एथिव्यादिविकारजन्यम- 
ज्ादिकं बहुरूपं ताभ्या भोक्तृमोग्यार्थाभ्यो युक्तेका प्रकृतिरपि 
तृतोयाऽज्ञाऽजायमाना नित्याऽनादिरिति यावत्‌। सर्वस्मिन्‌ 
_ काय जगति तत्तद्रूपेण व्याप्तः सर्वरूपोऽद्यकत्ता निष्क्रियो 5 
नन्तोऽनन्तशक्तिरात्मा व्याप्त ईश्वर इत्येतत्त॒यं ब्रह्म॑ महदु भेदेन 
यदा विन्दते प्राप्नोति लभते यदा विश्‍वमायानिवृत्तिरित्यु- 
त्तरेणान्वय: ॥ 
भा०--जीव ईश्वर: प्रकतिश्‍चेति त्रयमेतद्नादीति वैदिकः 

सिद्धान्त: । प्रकृत्यपेक्षया जीव ईशो ज्ञो5पि परेशापेक्षया त= 
स्यानीशत्वमञ्चत्वे चोभयमपि न दोषावहम्‌। सर्व स्वामीश्वरः) 
अनीशो जीव: । सर्वश्च ईशोऽद्पन्ञो जीवः। सवंशक्तिरो श्व- 
रोऽल्पशक्तिजीवः। सर्वस्रऐेशवरो देहबद्धो जीव: । सर्वान्त- 
यामीश्वरोऽसर्वात्मा जीवः। बिश्वेश्वयं आप्तकाम ईश्वरः 
अल्पैश्वयों 5नाप्तकामो जोवः । प्रकतिश्व सर्वथेवाचेतनाऽशः 
क्ता। इत्यादिप्रकारेणेषां त्रयाणां भेदेन ज्ञानं कृत्वा जीवो 
सुच्यते। एकेकस्य जोचस्यादपत्वेऽपि ज्ञीवज्ञातेमंहत्त्वे ह्म 
त्वमब्याहतम्‌ । घटपरशरीराद्यपेक्षया त्रयाणामज्ञत्वब्रह्मत्वयोः 
सास्येऽरीश्वरापेक्षया जीवस्य जोवापेक्षया च प्रतेः सापेक्ष- 
मत्वं महत्त्व चेति नेश्वरे साम्यदोषः॥ ६ ॥ 

भाषार्थः---( ज्ञाज्ञौ द्ववजावीशानीशौ ) जीव की अपेक्षा 
इश्वर ज्ञानस्वरूप और ईशवरापेत्षा से जीव अज्ञ है। इश्वर स्वामी- 
मालिक और जीव स्वनाम-मिल्कियत के अन्तरत है तथा दोनों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५२ 0५०००) हायाताञमदीसरनता 


जीव ईश्वर अज नाम अनादि हैं कभी किसी से उत्पन्न नहीं हुए 
आर ( ओक्तुमोग्याथयुक्ता ह्येकाऽजा ) भोक्ता जीव तथा प्रथि- 
व्यादि विकारों से उत्पन्न होनेवाला अनेक रूपों से युक्त अन्न भोग्य 
है इन दोनों से युक्त पूणं मेल रखनेवाली तीसरी एक प्रकृति भी 
अजा किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुई नित्य अनादि है ( विश्वरूपा 
ह्यकत्तीऽनन्तश्चातमा ) सब कार्य कारणात्मक जगत्‌ में उसी २ के 
रूप से व्याप्त सवरूपधारी अकत्तो निष्क्रिय अनन्त राक्तिवाला 
आत्मा नाम व्याप्त ईश्वर ( एतत्‌ त्रयं ब्रह्म यदा विन्दते ) ब्रह्म 
नाम बड़े सवंत्र रहनेवाले इन तीनों को जब जीव प्राप्त कर लेता 
पथक्‌ २ जान लेता है तब उसकी सब माया सब छल कपट इष्यी 
दषादि दोष छूट जाते हैं ॥ 

भा०--जीव इश्वर और प्रकृति ये तीनों ही पदाथ अनादि हैं 
यह वैद का सिद्धान्त है । प्रकृति की अपेक्षा जीव ईश्वर नाम 
स्वामी तथा ज्ञानस्वरूप भी है तथापि वह परमेश्वर की अपेक्ता 
अनोरवर असमर्थ अस्वामी ओर अज्ञानी माना जाता है. इस 
प्रकार एक में दो विरुद्ध गुण दोष के हेतु नहीं हें । सबका स्वामी 
ईश्वर जीव अनीश असमर्थ, ईश्वर-सर्वज्ञ जीव अल्पज्ञ, ईश्वर 
सच शाक्तिमान्‌ जीव अस्पशक्ति, ईश्वर सबंस्रष्टा सर्वव्याप्त जीव 
शरीर में बंधा, ईश्वर सवोत्मा सबौन्तयौमी जीव केवल शरी 
रात्मा, इश्वर सब ऐश्वर्याला पूणकाम नित्यतप्त और जीव 
अल्पश्वय वाला अनाप्त काम लोभी लालची है ओर प्रकृति सवथा 
सबदा अचेतन जड़ तथा असक्त असमर्थ है । इत्यादि प्रकार से 
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इन तीनों को भद्‌ के साथ जानकर जीव मुक्त हो जाता है। एक २ 
जीव अस्प है तो उसको ब्रह्म नाम महान्‌ नहीं कह्‌ सकते तथापि 
जीव जाति मात्र का ग्रहण होने से सत्रत्न फेले सामान्य कर सभी 
जीव ब्रह्म नाम महान्‌ कहाते हैं । घटपट शारीरादि की अपेक्षा 
तीनों जीवेश्वर ओर प्रकृति का अज ओर ब्रह्म नाम महत्‌ होना 
समान होने पर भी इश्वर की अपेक्षा जीव ओर जीव की 
अपेता प्रकृति को सापेच्ता कम २ अजत्व ओर त्रह्मत्व है ॥ ९॥ 


क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर; क्षरात्मानावीशते देव 
एकः | तस्या भिध्यानाद्योजनात्तच्त्रभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्व- 
माथानिदृत्तिः ॥ १० ॥ 


आ०--महदादिरिपेण विपरिणमत इति प्रधानस्थ क्षर- 
त्वम्‌। संहरति सर्व स्वस्मिन्निति हर ईश्वरः। असतं च 
तदक्षरमस्तताक्षरं ब्रह्म हरस्य विशेषणमेतत्‌ । पको देव ईश्वर: 
क्षरात्मानो प्रकतिपुरुषावीशते--ईशे तयोः स्वामी प्रभुभवति 
स्वाधिकारे स्त्रनियमे तो स्थापयति । तस्य देवस्या भिध्या- 
नायोजनात्समाधानात्तत्त्वमावात्तत््वस्य यथार्थमावस्य सत्य- 
स्याश्रयणाद्‌ भूयः पुनः पुनरभ्यासेनामिध्यांनादिसेवनाच्चान्ते 
विश्वस्या मायाया आत्मत्वापन्नायाः प्रहृतेनिंवृत्तिभंचति ॥ 

भा०- प्रधानेन तत्कार्यभोगेन च जीवस्य विशिष्ट: सम्ब- 
न्यण्व बन्धः परमात्मतो विसुखीकरणहेतुश्वास्ति प्रतिम 
निबन्धना जड़ा ततः पृथग्मावमन्तरेणेश्वरप्राछिरसम्भवा । 

२३ 
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गतः प्रकृतेहेवस्वमीश्वरंस्योपादेयत्वं खर्य चोपसकत्वं यदा 
जानाति तदैष अयाणामपि भेदेन सुक्तिदेतुक शानं जायते १० 
भाषार्थ:---( चरं प्रधानमग्रताचर हरः ) महत्तत्त्वादि रूप 
से परिणाम को प्राप्त होता इस कारण प्रकृति क्षर नाम ब्रिनाश 
घर्मक है तथा प्रलय समय में सब संसार को अपने भीतर हरण 
कर लेता इससे संहारकत्ती ईश्वर नित्य मुक्त ओर अविनाशी 
है ( एको देवः च्षरात्मानावीशते ) एक ही देव ईश्वर पूकृति ओर 
पुरुष नाम जीव का स्वामी होता उन दोनों को अपने अधिकार 
आर नियम में सदा स्थापित करता है इ शवर के नियम वा इच्छा 
से विरुद्ध जीव तथा प्रकृति कुछ नहीं कर सकते ( भूयश्च तस्या- 
भिध्यानाद्योजनात्तत््वमावात्‌ ) बार २ उस देव ईश्वर का समाधि 
द्वारा विशेष कर निरन्तर ध्यान करने और तत्त्व नाम ययार्थ आव 
सर्वथा सत्य का आश्रय करने से ( अन्ते विश्वमायानितृत्तिः ) 
अन्त में आत्मभाव को पूत हुई सब प्रकृति नाम बुद्धि आदि 
की भी निवृत्ति हो जाती है तब पुरुष केवल सुक्त हो जाता है ॥ 
भा०--पूधान पूकृति तथा उसके काय स्थूल जगस्सम्बन्थी 
भोगों के साथ जीव का विशेष सम्बन्ध होना ही बन्धन तथा पर” 
' मात्मा से विमुख करनेवाला है । पूति मुझको बांधनेवाली जड़ 
है उससे थक, हुए विना ईश्वर की पाप्ति असम्भव वा दुलंभ है । 
इस प्रकार पूकृति के त्याज्य हाने ईश्वर के प्राह्म होने ओर अपने 
उपासक होने को जब जीव यथावत्‌ जान लेता है तभी तीनों का 
भेदज्ञान मुक्ति का हेतु हो जाता है ॥ १०॥ 
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जञात्वा देवं सवपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममत्युभ- 
हाणि: । तस्याभिध्यानाच॒तीयं देहभेदे विश्वेश्वयं केवल 
आप्तकामः ।। ११ ॥ 

अ०—तं देवमीश्वरं ज्ञात्वा सर्च पाशानां बन्धहेत्वविद्य 

क्ळेशानामपहानिस्तैः क्षीणे छ शेजन्ममरणयोः प्रहाणिः प्रकृष्रा 
हानिस्तेनाखिलमे दुःखं हीयते दुरीभवति । तस्येश्वरस्य 
पुनरप्यसिध्यानादु देहभेदे पूर्वकम पात्तशरीत्यागकाले विश्‍व- 
मखिलमैऽतर्यमस्य तादशं तृतीयं पढे ब्रह्म प्राप्य केबल पकः 
प्रकृतिसङ्ग।द्विमुक्त आपघप्तकामो सुक्तिपदं प्रातो भवति मन्यते 
च प्रा प्रापणीयं क्षीणाः क्ञेतव्याः क्लेशाः ॥ 

भा*--सवसुसुक्षुपु्॑षे: सवदा पूर्वं मिथ्य़ाज्ञाननिवु- 
ये प्रकृष्ट उपाय: काय स्तेनेवोत्तरोत्तरं सवोभीष्ट सिद्धि! सुलभा 
सम्भाव्यते । मिथ्याज्ञानापाये पराधीनतादिसर्त रन्धन नां ` 
निवृचौ दुःखाभावः प्रथमा कक्षा, नष्टेषु च मिय्याज्ञानादि दो- 
बेषु मरणादिभयनिवृत्तो शान्तिल्लामो द्वितीया दशा तद्नन्तर- 
मीश्वरबोध इश्वरप्रासिस्तृतीयपरिणामो मुक्तिः ॥ ११ ॥ 

भाषार्थः--(देवं ज्ञात्वा सर्वपाशापद्दानिः। उस देव इश्वर 
को जानकर बन्धन के देतु सब अविद्यादि सूक्ष्म क्लेशों का भी 
नाश हो जाता है ( क्ञीणः क्लेशेजेन्ममृत्युप्रदाशिः ) और 
झेशों के क्षीण हो जाने से जन्ममरण का सर्वथा नाश 
हो [जाता ( तस्याभिध्यानादूदेहभेदे विश्‍वेश्‍वर्य' तृतीयम्‌ ) उप्त 
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इश्वर का बार २ ठीक ध्यान करने से पूर्व कर्मानुसार धारण 
किये शरीर का त्याग नाम मरण होने के समय सम्पूण ऐश्वर्यों के 
स्वामी तृतीय ब्रह्मद प्राप्त होके ( केवल आप्तकामः ) प्रकृति के 
सङ्ग से छूट कर केवल एक अभीष्ट कामना को प्राप्त हुआ मुक्तिपद्‌ 
को प्राप्त होता ओर मान लेता है कि मैने प्राप्त होने योग्य को प्राप्त 
कर लिया तथा मेरे नष्ट होने योग्य क्लेश छूट गये ॥ 

आ०--सब मुसुक्षु पुरुषों को सब समय में पहिले मिथ्याज्ञान 
को छुड़ाने के लिये पूबल उपाय करना चाहिये। उसी से आगे २ 
सुलभता से सब थसीष्टों को सिद्धि होना सम्भव है। मिथ्या 
ज्ञान छूटने पर परोधीनतादि सब बन्धनों की निवृत्ति में दुःख का 
अभाव प्रथम कत्ता, मिथ्याज्ञानादि दोषों फे नष्ट होने पर मरणादि 
का अय छूटने से शान्ति प्राप्त होना द्वितीय दशा, तदनन्तर 
ईश्वर का बोध इश्वर की प्राप्ति यह तीसरा परिणाम ही 
मुक्ति दै॥ ११॥ 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेबात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि 
किञ्चित्‌ । भोक्ता भोग्यं मेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं 
त्रिविधं बह्ममेतत्‌ ॥ १२॥ 

अ०-पतदुक्तं तृतोयं ब्रह्म नित्यमेच स्वस्य आत्मचि 
जोवस्वरूपेऽवस्थितं व्यात्तमेव क्ञेयं नान्यत्र बहिः क्वाप्यन्दे- 


च्यम्‌ । कठोपनिषद्‌ चोक्तम्‌ "तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घीरा- 
स्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषाम्‌” अतो ब्रह्मणः परं प्रकृष्टं 
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कल्याणहेतुकं न किमपि वेद्तिव्यमस्ति । पक स्मिन्प्रधाने 
ज्ञाते प्राप्ते वा भोक्ता जीवो स्वभोक्तृत्वं भोग्य व्यक्ताव्यक्त 
कार्यकारणात्मकं जगदेतत्सवे मत्वा भेदेनानायासेन ज्ञात्वा 
सुच्यते। शास्त्रेषु प्रोकतं सर्वमेतत्‌ त्रिविधं ब्रह्मोक्तप्रकारेण 
महदिति विज्ञेयम्‌ ॥ 

भा०--योगसमाधिना हृद्येव ब्रह्मणो ज्ञानायोद्योगः कायः। 
तेन बहिरन्वेषणाय प्रयतमाना भ्रान्ता इत्युक्तं भवति । लोके - 
पि यथा प्रधाने ज्ञातेऽप्रधानमनायासेनेच ज्ञातं भवति तथैत्र 
सर्वस्वामिनि ब्रह्मणि ज्ञाते सर्वमेव ज्ञायते ॥ १२॥ 

भाषार्थः--( नित्यमेवैतदात्मसंस्थं ज्ञेयम्‌) इस पूर्वं श्लोक 

सें कहे परमात्मा को अपने आत्मा में नित्य व्याप्त ही जानना 
चाहिये किन्तु कहीं बाहर नहीं खोजना चाहिये अपने भीतर 
आत्मा में ही मनुष्य को इश्वर का ज्ञान वा प्राप्ति हो 
सकती है । कठोपनिषद्‌ में लिखा भी है कि “जो ज्ञानी लोग अपने 
आत्मा में ही उस इश्वर को देखते हैं उन ही को सनातन शान्ति 
ओर सुख प्राप्त होता है अन्यां को नहीं? ( अतः परं वेदितव्यं 
किस्चिन्नहिं ) इस ब्रह्म से परे उत्तम वा अधिक जानने योग्य ओर 
कुछ भी नहीं है। एक सवस्वामी मुख्य वस्तु इश्वर के जान 
लेने पर वा उसकी प्राप्ति हो जाने पर ( भोक्ता, भोग्यं प्ररितारं 
च मत्वा ) भोक्ता जीव कार्यं कारण रूप स्थूल सूक्ष्म भोग्य जगत्‌ 
को अपने आप को तथा प्रेरक अन्तयोमो परमेश्वर को भेद के 
साथ सहज में जान कर मुक्त हो जाता है (प्रोक्तं समेतत 
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त्रिविधं त्रह्म ) शांख्रों में कहे ये सब तीनों पूर्व कहे प्रकार से ब्रहम 
सास बड़े हैं ॥ 
भा०--योग समाधि द्वारा अपने हृदय में ही त्रह्म को जानने 
का उद्योग करना चाहिये। इस कारण ईश्वर को बाहर खोजने 
का उद्योग करनेवाले भ्रान्ति में हैं यह सिद्ध हो जाता है। लोक 
में भी जैसे प्रधान के जान लेने वा मिल जाने पर अप्रधान का 
मेल वा ज्ञान स्वयमेव दो जाता वैसे ही सवस्वामी ब्रह्म के जाव 
लेने पर सभी शेष जान लिया जाता है || १२॥ 
वह यथा योनिगतस्य मूर्ति हृश्यते नेव च लिङ्ग- 
नाश; । स भूय एवेन्धनयोनिग्ह्मस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे 
॥१३॥ स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ । ध्यान- 
निर्मथनाभ्यासाद देवं पश्येखिगुवहत्‌ ॥ १४ ॥ तिलेषु तेलं 
दघनीव सर्पिरापः खोतस्स्वरणीड चाग्निः । एवमात्मा- 
त्मनि गह्मतेब्सो सत्येनेनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ १५॥ 
सचंच्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवापिंतस्‌ । आत्मविद्यातपो- 
मूल तह ब्रह्मोपनिषत्परं तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परम ॥ १६ ॥ 
इति इवेताइवतरोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अयथा घंशारणिदीपशलाकादिकारणचस्तुन्यवस्थि- 
तस्य यहमूंत्ति: साक्षाट्रपं न इश्यते नेच च तस्य सहमरूपा- 
बस्थितस्य नाशोऽभाचोऽस्ति यद्यमाचः स्यात्कुत उत्पद्येत । 
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स भूयः पुनःपुनरेवेन्धनयोनिशह्मो घर्षणमन्धनादिना साक्षाखि- 
स्सरति। तद्वा तद्ददेे ब्रह्मणः प्राकट्यमप्राकद्य चोभयमेवा- 
[स्त । प्रणवेन घर्षणादिना च ब्रह्म गुह्यते साक्षाज्‌ ज्ञायते । 
स्वस्य देहमरणि प्र णवे चोच्तरारणिं कृत्वा ध्यानयोगेन निर्म- 
थनाभ्यासान्रिगूढाग्निवद्देवं दीप्यमानं ज्योतिःस्वरूप॑ ब्रह्म पश्ये- 
त्लाक्षात्कर्तमरईति । तिलेषु व्याप्त तैलं यथा पीडनेनोपलभ्यते, 
द्धनि व्याप्तमद॒श्य॑ छृतं यथा मन्थनेन साक्षाज्ञायते । स्रोत- 
स्सु नद्या: समीपे खननेन यथा 55पो व्यज्यन्ते, ग्रणीषु मन्थ- 
तेन च यथा५ग्तिराविर्भवति। पचमात्मेशवर आत्मनि स्व- 
हिमन्‌ जीवात्मस्वरूपे णह्मतेऽसौ परोक्षोऽपि तेन जनेन साक्षा- 
तूक्रियते य पनं सत्येन हत्याचरणेन व्याजादिक त्यक्त्वा सत्य- 
भावोपासनेन तपोनुष्ठानेनेकाग्रतया चा5ज॒पश्यति सचे पश्य- 
न्तमनुपश्यति । क्षीरे सपिरिवार्पित॑ व्याप्त सचंन्यापिनमा- 
त्मानमीश्वरमाव्मविद्यातपसौश्च मूलं प्रधान प्रयोजनमुद्देश:- 
आत्मविद्यातपाँसि च ब्रह्मज्ञानमुद्दि श्येबोपदिष्टानि । तपांसि 
सर्बाणि च यह्वदन्ती त्या दिकिथनाद्‌ ्रसेयमेतत्‌ । उपनिषद एव 
परा प्रक्ृष्बोधदेतुका यस्य येन वा सुख्योपायेन ब्रह्म श्ञायते 
स पवोपनिषत्पदवाच्य इत्युसयथाप्येक 'पवार्थो निस्सरति । 
{द्वत्वमत्राध्यायपरिसमासिवोधनार्थ विज्ञेयम्‌ ॥ ज़ 
भा०--फ्तत्पद्यचतुष्टयेन “पतज्शेयं नित्यमेवात्मसंस्थम! 
इति संक्षेपतो द्वादशपद्योक्तविषयस्य प्रपञ्चो ss 
यावत्‌ । तज्ञपस्तदर्थभावनमित्यादियोगशास्त्रोक्तप्रकारण ] 
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जिज्ञासुः दीघकालावधि नेरन्तर्यणेकाग्रचेतसा जितवाक्काय- 
सानसो वाचकप्रणवेन वाच्यमोश्‍वरसुपास्ते ध्यायति तन्निष्ठ- 
स्तत्परस्तदुवुद्धि्मचति स कालेन स्वात्मन्येव साक्षाज्‌ ज्ञान- 
चक्लुषा पश्यस्येवेश्वरमिति न कञ्चिदु विकल्पः केनापि कर्त 
युक्त: ॥ १३-१६॥ 

भाषार्थ;---( यथा योनिगतस्य वह मूत्तिने दश्यते नेव च 
लिंगनाशः ) जैसे बांस अरणि और दियासलाई आदि अपने कारण 
सें रहते अग्नि का साच्षात्स्त्ररुप नहीं दीख पड़ता और न उन 
चांस आदि में कारणरूप अग्नि के चिन्ह का अभाव होता है । यदि 
अभाव हो तो उत्पन्न ही कहां से वा कैसे हो ? ( स भूयएवेन्धनयो- 
निगृह्यः ) वह अग्नि फिर २ बार २ ईधन के संयोग से घिसने 
सथने आदि द्वारा साक्षात्‌ निकलता प्रकट होता जल उठता है 
( तद्रोमयं वै प्रणवेन देहे ) उसके तुल्य इस मानुष देह में ओम्‌ की 
उपासना द्वारा परमेश्वर साक्षात्‌ ज्ञात होता और ठीक उपासना 
हुए विना शरीर में अप्रकट तिरोभूत रहता अर्थात्‌ इसी शरीर में 
प्रकटता अप्रकटता दोनों होती है ॥ ( स्त्रदेहमरणि कृत्वा प्रणवं 
चोत्तरारणिम्‌ ) अपने शरीर को अर्थात्‌ अन्तःकरण की वृत्तियों 
को ऊपर की अरणि और ओंकार को द्वितीय अरणि कर अथात्‌ 
ऑकार के साथ ही अपनी बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर को जोड़कर 
( घ्याननिमंथनाभ्यासात्‌ ) ध्यानयोग के साथ मथने के अभ्यास से 
( निगूढवद्द वं पश्येत्‌ ) वांस आदि में गुप्त अग्नि के समान प्रकट 
हुए ज्योतिःस्वरूप अपने हृदय में सब ओर सें प्रकाशमान परमेश्वर 
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को साक्षात्‌ देख सकता है ( तिलेषु तेलं दधनीव सर्पिरापः ख्रोसः 
स्वरणीषु चाग्निः ) जैसे तिलों में व्याप्त अदृष्ट तेल कोल्हू में डाल 
के पेरने से निकलता, जैसे प्रत्यक्ष न दीखता हुआ दही में व्याप्त 
घी मन्थन करने से साचतात दीखने लगता, जैसे नदी के समीप 
सोता में पहिले से अदृष्ट जल खोदने से चू आता ओर जैसे 
अरणी नामक लकड़ी में व्याप्त अदृष्ट अग्नि मथने वा घिसने से 
प्रकट हो जाता है ( एत्रमत्मात्मानि गृह्यतेऽसौ ) इसी प्रकार उस 
परोक्ष सवत्र व्याप्त इश्वर को भी वह जीव अपने स्लम सें ग्रहण 
नाम साक्षात्‌ करता है कि ( य एनं सत्येन तपसाऽडुपश्यति ) जो 
बहाना मात्र छोड़ के सच्चे मन से तथा चित्त झो एकाग्रता के साथ 
तप के अनुष्ठान से सकेद्रष्टा इस परमातमा को अनुकूलता के साथ 
ज्ञानदृष्टि से देखता है । ( चीरे सपिरिवापितं सर्वव्यापिनमात्मा- 
नम्‌ ) दूध में जैसे घी व्याप्त होता वैसे सब जड़ चेतन पदार्थों सें 
व्याप्त ( आत्मविद्यातपोमूलम्‌ ) आत्मविद्या आत्मा के वर्णन का 
विषय ओर तप की प्रशांसा वा व्याख्यान जिसकी प्राप्ति के उद्देश 
से प्रचरित किया गया है उस इश्वर को ज्ञानदृष्टि से जो देखते हैं 
उनको वह साक्षात्‌ निविकल्प मिल जाता है। तथा ( तदत्रह्मोप- 
निषत्परं तदूजह्मोपनिषत्परम्‌ ) जिसका बोध वा ज्ञात होने वा इश्वर 
प्राप्ति का मागे बतलाने के लिये उपनिष्दद्‌ पुस्तक दी परम उपयोगी 
है वा यों कहो कि इश्वरप्राप्ति का सब से अधिक वा अच्छा माग 
बतलानेवाले उपदेश का नाम ही उपनिबद्‌ है । अथात्‌ ब्रह्मज्ञान 
के लिये मुख्य उपाय उपनिषद्‌ हैं वा जो मुख्य उपाय है वही उप- 
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निषदू है। इस दोनों प्रकार के कथन का एक ही आशय है और 
अध्याय की समाप्ति जताने के लिये यहां द्विवचन किया है ॥ 

भा०--“इस ब्रह्म को अपने आत्मा में ही स्थित जानो” इस 
पकार बारहवें मन्त्र में संक्षेप से कहे विषय का इन चार सन्त्रों से 
व्याख्यान बा विस्तार किया है । "उस ओइम्‌ पद का वाणी से जप 
उच्चारण और उसके वाच्यार्थ ईश्वर की भावना अर्थात्‌ उसमें बार २ 
चित्त ठद्दराना वा लगाना” इत्यादि योगशास्त्र में कहे पुकार से जो 
जिज्ञासु पुरुष दीर्घकाल पर्यन्त एकाग्रचित्त से मन वाणी ओर 
शरीर को वशीभूत करके वाचक ओ३म्‌ पद से वाच्य इश्वर की 
निरन्तर ध्यान उपासना करता उसी में निष्ठा रखता उसी में तत्पर 
रहता उसी में बुद्धि लगाता है वह काल पाकर अपने आत्मा में ही 
ज्ञानचक्लु से इश्वर को साक्षात्‌ अवश्य ही देखता है इसमें किसी 
को कुछ विकल्प नहीं करना वा मानना चाहिये ॥ १३-१६॥ 


इति भीमसेनशर्मनिमिते ३वेताइबतरोपनि- 
षद्भाष्ये प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।। 


CPE 
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अथ द्वितीयाऽध्यायार्म्भः 


युञ्जान; प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । अग्ने- 

ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ १ ॥ 

सविता मनआदोनां प्रेरको जीवात्मा प्रथमं ध्यानकाला- 
रस्मे मनो युञ्जानः समाहितं कु्चन्नग्नेः शरीरव्याप्तस्य बुद्धेः 
कारणभूतस्य ज्योतिः प्रकाश देहे निचाय्य निश्चित्य तरबार । 
बस्चबोधाय पृथिव्या अधि पार्थिवदेहस्य बुद्धिस्थाने थियो 
घचारणावतीशिन्तनपरा वा चुद्धीराभरदाहरेत्स्वा घीनाः कुर्यात्‌ 
यतः सचितोत्पादकः परमेश्वरोऽपि प्रथमं सर्गारम्भे प्राखिदे- 
हेन साक॑ मनोयोगं झुर्चन कत्त वेच्छुन्नग्नेज्योतिः स्थानं नि- 
साय्य निश्चित्य पृथिव्या अधि पार्थिवशरीरस्य मध्ये तरय 
तरबबोघाय धिय ्ामरदाभरत्यादधाति ॥ ॥ 

आ०--प्रकतेर्मदान्महतो उहङ्कारस्ततो मनः प्राडुभचति । 
महत्पद्वाच्याच्च सत्वगुणात्मिका बुद्धिसा चाहड्डासप्रधान- 
स्य मनसः कारणं कारणाधीनं च सर्व्रेव जगति कार्ये निय- 
नेच लक्ष्यते । कठोपनिषदि चेतदमिप्रेत्येंव “बुद्धिन्तु सारथि 
चिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ मनसश्च परा बुद्धि” इ्युक्तम्‌। 
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यथा चेश्‍वरेण सर्गस्थितिलयेषु यानि कार्याणि सस्पादितानि 
तथव यथाकालं मनुष्यः कुर्वाणोऽनिष्टं जहातीएं चाप्नोति 
तस्मादयमेव धर्म: । यथा पाकं चिकीर्षन्‌ कोपि पिष्टादिकार- 
णमादौ सम्पादयति सन्निहिते चादुष्टे सम्यक्कारणे कार्योत्प- 
त्तिः खुलभा । पवमत्र मनोनिग्रहे बुद्धिरेष कारणं यद्यात्मनः 
खामिनो बुद्धिः स्वाधीना तदा सारथिरूपवुद्धेरप्याधीनं प्रश्न- 
हरूपं मनो भवति तथा च सति मनोनिरोधः सुकरः ! पूर्वाक्त- 
घ्याननिर्मथनाभ्यासादीश्वरसाक्षात्काराय चादौ मनोनिग्रहे- 
णावश्यं साव्यम्‌। न च वायुकार्यंमनसो निरोधमन्तरेण प्रदी 
पशिखाबदु बुद्धे स्थेयं सम्यक्‌ प्रकाशश्च सस्भवति। नचा. 
स्थितप्रज्ञेन घ्यानादिकं कर्च॑ शक्यते तस्मादोशवरसाक्षास्क्ा- 
ररूपतत्त्ववोधाय मनोनिरोधं कुर्वता कत्त मिच्छुता चा पुरुषेण 
बुद्धेज्योति स्थानं खुनिश्चत्य तत्र बुद्धिः स्थाप्या तथा सति 
मनोनिग्रहेण तत्वबोधः कत्त' शक्यते ॥ १ ॥ 

भाषार्थः--जिस कारण सविता नाम सब जगत्‌ का उंत्पा- 
दुक परमेश्वर भी पहले सृष्टि के आरम्भ में अनुष्यादि शरीरों के 
साथ मन का संयोग करने की इच्छा करता हुआ सूच्माग्नि तच्च 
के ज्योतिःस्वरूप प्रकाश के स्थान को निश्चित करके पार्थिव शारीर 
के भीतर तत्त्वज्ञान की सिद्धि के लिये बुद्धियो को स्थापित करता 
है। इसी प्रकार ( सविता प्रथमं मनो युञ्जानः ) मन आदि 
इन्द्रियों का प्रेरक जीवात्मा प्रथम ध्यान के आरम्भ में मन को 
समाहित स्थिर एकाप्र करता हुआ ( अग्नेज्योतिनिचाय्य ) शरीर 
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में व्याप्त बुद्धि के कारण रूप सूक्ष्माग्नितत्त्व के प्रकाश स्थान को 
शरीर में निश्चय कर के ( तत्त्वाय पृथिव्या अधि धिय आभरत्‌ ) 
तत्त्वबोध के लिये पाथिव शरीर के बुद्धिस्थान में धारणावती 
चिन्ता में तत्पर बुद्धियों को अच्छे प्रकार धारण नाम स्वाधीन 
करता है॥ 

भा०-अकृतिसे महत्‌ , महत्‌ से अहङ्कार और उससे मन उत्पन्न 
होता है ओर महत्तत्त्व का ही नाम सत्त्वगुण प्रधान बुद्धि है और वह 
बुद्धि अहङ्कार में प्रधान सनका कारण है तथा कारण के आधीन कार्य 
का होना जगत्‌ में सर्वत्र नियम के साथ ही दीखता है। इसी असि 
प्राय से कठोपनिषदू में लिखा वा कहा है कि “ शरीररूप रथ पर 
बुद्धि सारथि ओर मन लगाम है इन्द्रिय घोड़े हैं सारथि के हाथ में 
वा आधीन लगाम पा रहना प्रसिद्ध ही है। तथा मन से बुद्धि परे 
है” सो काय से कारण उत्तम वा सूक्ष्म होता ही है। सृष्टि 
स्थिति ओर प्रलय के समय जिन कार्यो' को इश्वर ने जिस प्रकार 
वा जिस क्रम अथवा नियम के साथ उत्पन्न किया है वैसे ही उन २ 
कामों को करता हुआ मनुष्य अनिष्ट से बचता छूटता और इष्ट 
को प्राप्त होता वा जितना नियमानुसार करता वा कर पाता है 
उतने इष्ट का भागी होता है । इस से यही धम है। जैसे पाक बनाने 
की इच्छावाला कोई पुरुष पहिले भोजन के साधन आदा आदि को 
जोड़ता: वा संचित करता है और निर्दोष ठीक साधनों के होने पर 
प्रत्येक काम ठीक अच्छा सुगमता से सिद्ध हो सकता है। वेसे 
यहाँ मन को वशीभूत करने में बुद्धि ही मुख्य कारण है यदि स्वा- 
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भिरूप आत्मा के आधीन बुद्धि रहती है तो सारथिरूप बुद्धि के भी 
आधीन मन हा जाता है इस प्रकार सुगसता से मनकी चच्चलता र्क 
जाती और भन स्थिर हो जाता है । तब पूर्वोक्त ध्यानसम्बन्धी निस- 
थनके अभ्याससे ईश्वर को साक्षात्कार अथोत्‌ जाननेके लिये प्रथम सन 
की स्थिरता और शान्ति अवश्य होनी चाहिये किन्तु वायुके काय नाम 
सन्तान रूप मन की स्थिरतावा रुकावट हुए विना दीपक की ज्योति 
के समान बुद्धि की स्थिर दशा और सम्यक्‌ प्रकाश नहीं हो सकता 
ओर जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं ऐसा मनुष्य ध्यानादि कुछ नहीं कर 
सकता इस कारण ईश्वर के साक्षात्काररूप तत्त्ववोध के लिये मन 
के स्थिर करते वा करने की इच्छा करते हुए पुरुष को चाहिये कि 
बुद्धि के ज्योतिः--प्रकाशस्थान को सम्यक्‌ निश्चय करके उसी स्थान 
में बुद्धि को स्थापित करे । ऐसा होने पर मनके रुकजाने से ज्ञानकी 
दीप्ति होकर तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर सकता है ॥१॥ डी 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सबितु; सवे । सुवगेयाय 

शक्त्या ॥ २ ॥ | 

चयं मनुष्या बुद्विस्वायत्तीङरणपुरस्सरं युक्तेन समाहि- 
तेन निरुद्धेनवा मनसा लवितुरुत्पादकस्य प्रेरकस्यान्तर्या मिणो 
देवस्येश्वरस्य सवे वेदोक्ताज्ञायां ध्यानादिशुभकर्मणि स्वर्गाय 
विशिष्टसुखप्राप्तये शक्त्या यथासामधथ्ये निरन्तरमवश्यं प्रय- 
तामह इति दृढो व्यवसाय: कार्यः ॥ 

भा०--दुश्चरितान्मनो निरुध्येव मजुष्यो ज्ञानयज्ञादिजु प्रश 
'तोऽभीप्सितं सुखविशेषमाप्नोति न च मनस्यसमाहितइति।२ 
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भाषार्थः---( वयं युक्तेन मनसा ) हम मनुष्य लोग बुद्धि 

को स्वाधीन करने के साथ-साथ युक्त समाहित वा विषयों की फसा- 
चट से अलग हुए शुद्ध मनसे (सवितुर्देवस्य सवे) जगत के उत्पादक 
प्रेरक वा अन्तयोमी देव इश्वर की ध्यानादि शुभकर्मरूप वेदाक्त 
आज्ञा में (सुवर्गेयाय शक्त्या) विशेष सुख प्राप्ति के लिये यथाशक्ति 
निरन्तर प्रयत्न अवश्य करें । यह हमको दृढ़ निश्चय करना चाहिये 
क्योंकि सुख और शान्ति मिलने का ठीक यही माग है॥ 

भा०--दुराचार से मन को हटा कर ही ज्ञान यज्ञादि के लिये 
प्रवृत्त हुआ मनुष्य अभीष्ट विशेष सुख को प्राप्त कर सकता है 
किन्तु सन के स्थिर हुए विना नहीं ॥ २॥ 

युक्त्वाय सविता देवान स्तर्यतो धिया दिवम्‌ । बृह- 

ज्ञ्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 
सविता प्रंरकोउन्तर्यामी विषयेस्यः प्रत्यावृत्तान्स्व: प्रत्यगात्म- 
चुत्तिजन्यखुखविशेष॑ यतः प्राप्लुदतों धिया धारणावत्या सू- 
ध्ष्मबुदुध्या तत्तबोधेन दिवं द्योतनशील॑ प्रकाशमय बृहन्मह- 
दुन्नह्म ज्यो तः प्रकाशं करिष्यत आविष्करिष्यतो देवोन्‌ चक्तु- 
रादीनीन्द्रियाणि मनोव्रत्तिविशेषान्‌ युक्त्वाय योजयित्वा 
स्वक्रपया विषयेभ्यः प्रत्यावृत्य तान्‌ प्रछुधाति प्रसुवेत्‌ शुस- 
मार्ग तान्‌ सविता प्रेरयेदिति प्राथंयामहे ॥ 

भा०--यथा चोद्यऋालीनः सवितृपद्वाच्य: सूर्य: 
प्राणिनः स्वशक्तिप्रवेशेन प्रवोध्य कयंषु प्रयोजयति। जगति 
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सूर्य पच सुख्यः प्रबोधक: प्रेरकश्च तस्मादेव तदुदयकाले प्रा- 
येण प्राणिनो ज्ञाग्रति । स्रर्णादिप्रबोधकप्रेरकाणामपि निर- 
तिशयप्रेरक: प्रबोधकश्वानादिसिद्ध ईश्वरः। स पब यान्‌ 
स्रकायंषु प्रेरयति ते सद्यो जगति जाग्रति । खस्येष्ठा निऐ 
लिभज्य जानन्ति च येन यत्कार्यंसिद्धिनियोगतो हेतुतश्र 
सस्भाव्यते तेनैव तत्साध्यमिति नियम एव लर्वजोपलभ्यते 
तस्मान्न नियमविरुद्ध किमपि कार्यसिति । इन्द्रियार्णा विषये- 
थ्यो निरोध पव प्रत्यगात्मचिवारवैशारदयस्य प्रधान कारण 
तथा च सति मनसः स्थेयं सुखानुभवो ब्रह्मज्ञानं चति सं 
सुलभम्‌ ॥ ३॥ 
भाषार्थः--( सविता स्वर्यता धिया दिवं वुहुज्ज्यातिः करि- 
यताः देवाच्‌ युक्त्वाय ) विषयों से पीछे के लोटे, अन्तःकरण 
म इन्द्रिय शक्तियों के रुकने के कारण बद्धि वा ज्ञान की 
अधिकता से, उत्पन्न हुए सुख विशेष को पूत होते हुए और 
धारणावती सूदम बुद्धि द्वारा हुए तत्त्वज्ञान से पूकाशशोल 
अनन्त ज्हमज्योति को पूकट करते हुए, चक्षु आदि इन्द्रियरूप देवों 
अथोत्‌ मन की वृत्तियों को अपनी कृपा के साथ विषयों की 
ओर से हटा के वशीभूत निरुद्ध बुद्धि के साथ संयुक्त करके 
( तान्‌ सविता पूसुवाति ) उन इन्द्रिय देवों के सविता प्रेरक 
अन्तयोमी परमात्मा शुभ मागं में चलने के लिये प्रेरणो करे ऐसी 
प्राथना हम लाग करते हैं ॥ 
आ०--जैसे उद्य होते समय सविता नासक सर्य अपनी 
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प्ररक शक्ति के प्रवेश द्वारा प्राणियों को जगा कर उनके उनके कामों 
में लगाता वा प्रेरणा करता है। सय हो जगत्‌ में मुख्य प्रेरक ओर 
जगानेवाला है, इसी कारण सूर्योदय के समय प्रायः मनुष्यादि 
जागते हैं। सूयोदि प्रबोधक ओर प्रेरकों का भी सर्वोपरि प्रेरक: 
ओर प्रबोधक अनादि सिद्ध इश्वर है वद्दी जिन मनुष्यों को अपने २ 
कत्तव्य में प्रेरित करता है वे जगत्‌ में शीघ्र ही जाग जाते और 
अपने इष्ट अनिष्ट के विभाग के साथ जानने लगते हैं। और 
जिसके द्वारा जिस कार्य की सिद्धि नियम वा हेतुपूर्वक अवश्य 
हो सकती है किन्तु अन्य के द्वारा उस कार्य की वैसी सिद्धि नहीं 
हो सकती उसी से उसके सिद्ध करना चाहिये यह नियम सर्वत्र 
उपलब्ध होता है । इसलिये नियम विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिये 
इन्द्रियों का विषयों से रोकना ही भीतरी विचार की वृद्धि और 
स्वच्छता का कारण है ऐसा हाने पर मन की स्थिरता सुख का 
अनुभव ओर ब्रह्मज्ञान यह सब होना सुगम है।॥ ३॥ 
युज्ञते मन उत युञ्जते धियो विमा विप्रस्य बूहतो 
विपश्चितः । वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य स- 
बितुः परिष्टुतिः ॥ ४ ॥ 
अ०--यो वयुनावित्रश्ञावेत्ता बुद्धिसाध्यसर्वकार्याणां त. 
त्यतो चेत्ता सवज्ञो$न्तर्याम्येक इदेक पव होत्रा कल्याणहेतुका 
घ्या यज्ञा दिक्रिया वेदद्वारा विदधे विधानं छतधान्‌ तस्थ/ ४“ 


विप्रस्य त्रिशेषेण व्याप्तस्य ब्रृहतोऽनन्तस्य विपश्चितः सर्च! 
२४ | 
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ख्य देवस्य द्योतनात्मकस्य सवितुरन्तर्या मिण इश्वरस्य मही 
अहती परिष्डुतिस्तैः कर्तव्या ये विप्रा मेघाचिनः प्रकृष्टसूक्ष्म- 
'स्थिरबुद्धियुताः प्रत्यगात्मविचारे रता मनो युङजते निरोधय- 
'न्ति विषयेभ्यः प्रत्यावृत्य घुद्वितरवेन स्वकारणेन योज्ञयंन्ति। 
उतापि धियो बुद्धोमनःसङ्गात्परत्यावृत्यात्मना साकं. युञ्जत 
आत्मब्रिचारे प्रवर्तयन्ति । आतश्चोपसगं इति सूत्रेण कप्रत्य- 
यान्तः प्राधातोविप्रशब्द्:। विपश्चित इति मेधाविनांम घयु- 
नेतिं च प्रज्ञायां नाम निघणरो वेदस्य कोशे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
मा०-मनसो बुद्धेश्च समाधानं स्थेयँ विषयवासनातो 
निवृत्ति चेच्छद्‌मिजनेः खवचितृपदवाच्यस्येकास्यानन्तस्य सबं- 
छस्यान्तर्पामिणः सर्वप्रेरकस्य परमात्मनो दीघकालावघि 
नैरन्तर्येणैकाग्रचेतसा विरिष्टा स्तुतिः कार्या । अनन्यसाध्या 
वय विष्यवासनानिवृरियंथा चोदरसाध्यां पिपासानिवृत्ति- 
मन्यसाधनेन चिकीर्षतः फलावासिरसभ्मवा तथेवात्राभ्यास- 
यैराग्या दिसा धनेर्मनोव॒त्तिनिरोधावसरे परमात्मशरणागतिमः 
न्तरेण नास्स्यन्या कापि ततोधिका तत्तल्या घा गतिरिति ॥४॥ 
आषार्थ- जो ( वयुनाविदेकइद्धोत्रा विदधे ) बुद्धि से होने 
बाले गुप्त सब कामों का भी जानेवाला अन्तयोमी एक दी परमा- 
त्मा बिना किसी की सहायता लिये कल्याण हेतु, धर्मानुकूल यज्ञादि 
क्रियाओं का वेद्रद्वारा विधान करता अथात्‌ कत्तव्य की आज्ञा देता 
. है उस ( विभ्रस्य बृहतो विपश्चिता देवस्य सवितुमहीपरिष्ट्तिः ) 
विशेष कर सवव्याप्त अनन्त सर्वज्ञ सब को चेतन करनेवाले प्रेरक 
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'अन्तयामी इश्वर को बड़ी अधिकतर स्तुति उन लोगों को करनी 
चाहिये वा वे कर सकते हैं कि जो ( विप्रा मनो युञ्जत उत धियो 
युळजते ) उत्तम सूम स्थिर बुद्धिवाले भीतरी विचार में तत्पर 
बुद्धिमान्‌ लोग सन के ओर बुद्धि को योगाभ्यास द्वारा ठोक करते 
हैं अर्थात्‌ विषयों को भोगत्रासना से मनको पीछा हृटाके बद्ध के 
साथ युक्त करते और मन के सङ्ग से हटा कर बुद्धि को आत्मा के 
साथ आत्मविचार में लगाते हैं ॥ 

भा०--मन ओर बुद्धि की साववानता स्थिरता और विषय- 
चासना की निवृत्ति चाहते हुए मनुष्यां के उचित है कि वे सवितुप- 
दवाच्य अनन्त सर्वज्ञ सतप्रेफ अन्तयोमी एक परमेश्वर को हो 
बहुत काल तक निरन्तर एकाम्रचित से विशेश कर स्तुति प्राथना 
करें। और विषयवासना से ठोक निवृत्ति होने का अन्य कोई 
साधन नहीं है जैसे कि जल से निटनेवालो प्यास अन्य बस्तु से 
निवृत्त करने की इच्छावाले को फ प्राप्त दोना कम सम्भव है। 
बसे यहाँ भी अभ्यास वेराग्यादिसाधनां के द्वारा मन को वृत्तियों 
का निरोध करने के समय परमात्मा के शरणागत हुए विना उससे 
` अधिक वा उसके तुल्य अन्य काइ गति नहीं है । क्योंकि परमात्मा 
सर्वोपरि संसारी भोगों को फॅसावट से अलग है विपयवासना का 
'लेशपात्र भी उससे सम्बन्ध नहीं तथा उस के शरण सें पहुँचते ही 
मनुष्य के ऐसा अदूभुत आनन्द मिलता है जिसके सामने संसार 
'के सब विषयों के भाग अत्यन्त फीके पड़ जाते हैं ॥४॥ 


युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिविंड्लोका यन्ति पथ्येद 
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सूराः । शृण्वन्ति विश्वे अणृतस्य पुत्रा आ ये धामानि 
दिच्यानि तस्थु; ॥ ५ ॥ 


झ०- हे बुद्धिमनली बां युवाभ्यां युवयोः शान्तिसम्पाद्‌ः 
नाय पूर्व्य पू्वेत्र यादि भिरप्युपास्यं ब्रह्म युजे निर्वीजसमाधिना 
याप्तुमीहे तेन पथ्या इब सम्मार्गादनपेताः खुलेन गच्छन्तो 
मचुष्या इच निर्वाधाः सूराः सपुकाशा: शुद्धा मालिव्यलेशेनापि 
राहता मम श्लोकाः कीर्तयो वियन्ति विशेषेण दीर्घकालावधि 
'खिरस्थायिन्यो भवन्तु । ये नरा योगाभ्यालादिशुभकर्मपा- 
यल्येन दिव्यानि घामाति स्थातान्युत्तमद्शा आतस्थुः पाप्ता- 
स्तेऽख्तस्य परमात्मनः पुत्रा इच रक्षणीयाः सर्वे जीचन्सुक्ता 
मुक्ता: पाप्तसर्चयोगसिद्धयो वा यथेच्छाचारिणो ममेमां वाचं 
शष्वन्ति शरवन्तु ॥ 

भा०--यथा मनोनिरोधेनेन्द्रियाणि निरुध्यन्ते । बुद्धिस- 
समाधानेन मन एकाग्रं जायत एवमात्मनि परमार्त्मावचारलग्ने 
बुद्ध्याद्कि सर्च शान्तं तिष्ठति। तेन योगिना प॒तिज्ञातव्यं 
प्रार्थनीयं च योगिभिः सिद्ध जीवन्मुक्तेज्ञानसीमानं माप्तेश्च 
मम सङ्गोऽस्तु ते च मां मञ्जन्तमुद्धरन्तु मम वाचं २ए॒रचन्तु । 
न च तेन कीत्तिरेषणीयाऽपि तु पूर्वेषां योगिनां ज्ञानिनां च 
यथाऽद्यावधि चिरस्थायिनी निर्वाधाऽनिवार्या कीत्तिंगञ्छति 


तथाऽन्येषामपि धर्ममास्कराणा सूर्यस्येवानिवार्यः प्रकाशः 


प्रसरत्येच । तद्थे परमेश्वरेण चिशिष्टः सम्बन्धस्तञ्छरणा- 
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गरतिस्तदुपालनमेत्र प्रधानम्‌ । इमे च पञ्च मन्त्रा यज्ञ॒वेद्स्ये- 
काद्शाध्यायारग्मे यथायथसुपलभ्यन्ते। पाठान्तरं च पुस्त- 
कान्तरवदेवाचुमीयते । तत्राद्याऽचुष्टुप, द्वितीया गायत्री,तृती- 
याऽचुष्टुप्‌, चतुर्थी जगती, पञ्चमी च त्िष्दुप। ताभिश्चस्मि- 
योँगाभ्या सप्रकार: प्रदर्शित: ॥ ५॥ | 
भाषार्थः--हे बुद्धि ओर मन ! तुम दोनों की शान्ति स्वस्थ 
स्थिर दशा करने के लिये मैं ( पूर्व्य ब्रह्म नमोभियु जे ) पूव सृष्टि 
के आरम्भ वा कल्प कर्पान्तरों में ब्रह्मादि को भी उपासना करने 
योग्य ब्रह्म को नमस्कार प्रणाम स्तुति प्राथंनादि तथा निर्बीज 
समाधि द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता हूँ । उससे ( पथ्येव सूराः 
श्लोका वियन्ति ) उत्तम मागं को न मूले हुयेवा उससे च्युत न हुए 
सुख पूवक अच्छे मागा में चलते हुए मनुष्यों के तुल्य प्रकाश युक्त 
शुद्ध, लेशमात्र भी मलिनता से रहित मेरी कीत्ति वा यश दीर्घकाल 
तक विशेष कर चिरस्थायी हे।। (ये) जो लोग योगाभ्यासादि 
शुभ कमाँ की प्रबलता से ( दिव्यानि घामान्यातस्थुः) उत्तम स्थानां 
चा उत्तम दशाओं को प्राप्त हुए वे (विशवेञ्मृतस्य पुत्राः श्वरतरन्ति) 
नित्य मुक्त परमात्मा के पुत्र के समान रत्तणीय सत्र जोवन्सुक्त 
सुक्त वा योगसिद्धियों को प्राप्त कर यथेच्छाचारीबन मेरी इस वाणी 
को सुनें ॥ 
भा०--जैसे सन फे निरोध से इन्ट्रियां स्वयमेव बशीभूत हो 
जाती हैं तथा बुद्धि के सावधान निश्चल होने पर मन भी एकाप्र 
शान्त हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३० Digitized 'ष्प्यजत्रद्रीयवेवाअववर्रेपनिर्षादै-....... 


बिचार स्तुति प्रार्थना तथां उपासना में लगता है तब बुद्धि आदि 
सब शान्त होके ठहर जाते हैं। इस कारण योगी को 
आर्थना करनी चाहिये कि सिद्ध जीवन्मुक्त और ज्ञान की सीमा 
को प्राप्त हुए योगी पुरुषों से मेरा सङ्ग हो वे लोग इवते हुए 
सुझको निकालें मेरी प्राथना वाणी को सुनें । उस पुरुष को 
अपनी कीर्ति वा प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करनी चाहिये किन्तु पूव- 
काल में हो चुके अनेक योगी वा ज्ञानियों की जैसे अब तक चिर- 
स्थायिनी निर्विन्न अनिवार्य कीत्ति स्वयमेव चली जाती है वैसे घम 
के सूर्य अन्य पुरुषों का भी प्रकाश जगत्‌ में स्वयमेव फैलाता है 
उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिये परमेश्वर से विशेष 
सेल तथा उसके शरणागत होना उसकी उपासना करना ही मुख्य 
है! ये पांच मन्त्र यजुर्वेद के अध्याय ११ ग्यारहवें के आरम्भ में 
ऐसे ही ज्यों के त्यों हैं । कुछ पाठान्तर है वह पुस्तकान्तर में होने 
के समान द्वी है। उनमें पहिला अनुष्टुप, दूसरा गायत्री तीसरा 
अलुष्टुप्‌, चौथा जगती और पांचवां त्रिष्टुप्‌ छन्द है। इन पाचों 
सनत्रों में योगाभ्यास की रीति का मूल दिखाया गया है ॥ ५ ॥ 


अग्नियत्राभिमध्यते वायुयंत्राभियुज्यते । सोमो यत्रा- 
तिरिच्यते तत्र संज्ञायते मनः ॥ ६ ॥ 

 अझ्-यत्र यस्मिन्योगिनि पुरुषे चिषययासनः दिह।य 

श्राणायामाभ्यासेन घाक्कमंणा वेद्राध्ययनेन च शारीरोऽग्निः 


शदीपयितुमभितः मथ्यते यत्र वायुरभियुज्यते प्राणवायुनिरो- 
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_ चोऽम्यस्यते यत्र च सरोमप्रधानं भोज्यमतिरिच्यतेत्यज्यतेऽ- 
ख्पीक्रियत उत्तमभोजनचस्त्रधारणाद्तो मन आछष्यते तत्र 
मेनो मननं संआयते ॥ 

भा०--बहुभिः साधने्ञानाग्नेरुद्ीपनेन समूलघराणाया” 
साभ्यासेन सोगोत्करठाहासेन च मनः शुद्ध समाहितं 
सम्पद्यते ॥ द ॥ 

भाषार्थ!---( यत्रार्निरभिमथ्यते ) जो योगी पुरुष अपने 

अन्तःकरण में विषय भोग की वासना को त्याग के ग्राणयाम के 
अभ्यास से तथा वेदाध्यनरूप वाशी के कम से शारीरस्थ अग्नि को 
प्रदीप्त करने के लिये मन्थन करता अथात्‌ वायु से अग्नि बढ़ता 
बा प्रकट होता और प्राण के चढ़ाने उतारने से तथा पढ़ने से वायु 
बढ्ता है ( यत्र वायुरभियुञ्यते ) जिस योगां में प्राणवायु. के रोकने 
का अभ्यास किया जाता है ओर (.सोमो यत्रातिरिच्यते ) सोम 
तत्त्व जिसमें प्रधान है ऐसे भोज्य पदाथ को जो त्यागता कम 
करता अर्थात्‌, उत्तम भोजन कख्नादि से मन को हटाता है (तत्र 
संजायते मनः ) उसमें मनन शक्ति हिताहित पहिचानने की योग्यता 
प्रकट हो जाती है । 

भा०--बहुत साधनों द्वारा ज्ञानाग्नि का उद्दीपन करके यम- 
नियमादि सहित प्राणायाम के अभ्यास ओर भोग की तृष्णा के 
त्याग से मन शुद्ध समाहित ओर. स्थिर हो जाता है ॥ ६॥ 

सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पृत्र्यम्‌ । तत्र योनि 

कुण्वसे न हिं ते पुर्वमक्षिपत्‌ ॥ ७ ॥ 
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अ०-प्रसूयतेऽदः प्रखचं मनः पूर्वाक्तविचारोदयरूपेण सवि- 
जा सनध्परेरकेण प्रसूतेन मनसा पूर्व्ये सनातनं ब्रह्म परमात्मानं 
जुषेत सेवेत । एवं यदि त्वं तस्मिन्‌ ब्रह्मणि योनि मेलनं 
छएखसे करोषि तदा ते तव पूवंकालीनं कर्म न ह्यक्षिपत्‌-भ हि 
अन्मप्ररणप्रवाहे दुःखबहुले स्रोतास स्वां प्रक्षेपतुमहति ॥ 

भा०--यो भोगान्निविणणो ज्ञानसाधनानि खंचित्य शुद्ध- 
खमाहिते कराग्रेण मनसा ब्रह्मण एचोपासनं करोति तस्यै 
शरणं गच्छति नासावपरिमितं मरणा दि दुःखं पुनलंमत इति9 


भाषार्थः--( ्रसवेन सवित्रा पूर्व्ये त्र जुषेत ) पूर्वोक्त 
उद्य को प्राप्त हुए मन के प्रेरक विचार से प्रकट हुए शुद्ध मनसे 
सनातन ब्रह्म परमात्मा का सेवन करे ( तत्र योनि कृएवसे ) इस 
प्रकार यदि तू उस ब्रह्म के साथ मेल करता है तो ( ते पूत्र नह्य- 
च्तिपत्‌ ) तेरा पूर्वकाल में किया संचित वासनारूप कम दुःख 
जिस में बहुत है. ऐसे जन्म मरणादि प्रवाह की प्रबल तरज्ञों में 
तुक को नहीं फेंक सकता अथोत्‌ तू संसार के पार होने योग्य हो 
सकता है ॥ 
भा०--जो पुरुष भोग से उदासीन हुआ ज्ञान के साधनों का 
संचय करके शुद्ध समाधिस्थ एकाप्र मन से ब्रह्म की ही उपासना 
करता उसी के शरण में रहता है वह मरणादि सम्बन्धो अपरिमित 
दुःखको फिर नहीं प्राप्त करता वा फिर नहीं फंसत।॥ ७॥ 


त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा 
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संनिवेश्य | त्रह्मोइपेन प्रतरेत विद्वान स्रोतांसि सर्वाणि 
भयावहानि ॥ ८॥ 


अ०-उरोग्रीवाशिरांसि त्रीणयुन्नतानि यस्य तत्लममवक्कं श- 
रीर॑स्थाप्य संस्थाप्य हृदी न्ट्रियाणि चक्षुरा दिश्ञाने न्द्रिया णिम- 
नसा सन्निवेश्य स क्षयस्य ते रूपदर्शना दिकमळत्वा ब्रह्म प्रणब 
उडुप इव तरणखाधनं तेन भयावहानि नाना निरययातनाभया- 
न्यावहन्ति प्रापयन्ति तानि सर्वाणि स्रोतांसीन्त्रियगोलकानि 
ग्रबलप्रवाहयुताः सरित इव विद्वान्‌ प्रतरेत ॥ 

मा०--तञ्जपस्तदर्थमावनप्रकारेण प्राणायामविधिरयम्‌। 
अभ्यासवैराग्यादिखाघनैरिम्द्रियवृत्तीबंशीकृत्यैवशरीरं सम- 
सबलं च स्थापयितुं शक्यते। इन्द्रियवशीकारः शरीरस्थेयं 
कारणं सति च स्थैये प्राणानायम्य मनसि प्रणवं जपन्‌ प्रण- 
वार्थमीश्वरं च भावयन्‌ पुरुषो दुःखसागरं तरीतुं शक्नो- 
क्लोत्याशयः॥ 


आषार्थ;- ( त्रिरुन्नतं समं शरीरं स्थाप्य) छाती ग्रीवा 
और शिर ये तोनों जिस में ऊपर को उठे हों ऐसे सीधे शरीर को 
सन पर स्थिर कर अथात्‌ ऐले शरीर से बेठ कर तथा ( हृदी- 
न्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ) चक्षु आदि ज्ञालेन्द्रियों को मन की 
रुकावट से रोककर अर्थात्‌ इन्द्रियां के साथ मन को न लगा के 
किन्तु मन के साथ इन्द्रियों को जोड़ के ( भयावहानि खोतांसि 
विद्वान्‌ जह्मोडुपेन सबोणि प्रतरेत ) प्रबल वेग से बहने वाली नदि 
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यों के समान विषयों में बहनेवाली इन्द्रियों को नाना प्रकार के 
नरक भोग की यातना का भय पहुँचानेबाला जानता हुआ ओ३म्‌ 
का जप ओर उस के वाच्याथ ईश्वर के चिन्तनरूप नौका से शिर 
के सात इन्द्रिय छिद्र सप्तल्लोतरूप नदियोंको तरे पार हने ॥ 
भा०--(तञ्चपस्तद्थभावनम्‌) उस वाचक प्रणव का जप, वाणी 
से बार२ उच्चारण ओर उस के वाच्य ईश्वर का भावन अथोत्‌बारर 
चिन्तन, इस रीति से प्राणायाम का विधान यहां कहा जानो । अ- 
भ्यास ओर वैराग्य के द्वारा मन की वृत्तिरूप इन्द्रिय शक्तियों को 
वशीभूत करके ही कोई शरीर को निश्चल ठहरा सकता है अर्थात्‌ 
इन्द्रियों का वशीकरण शरीर की स्थिरता का कारण है और शारीर 
के स्थिर होने पर प्राण की गति रोक कर मन में प्रणव का जप 
करता ओर प्रणवार्थ ईश्वर का आवन करता हुआ दु:खसागर 
फे पार हो सकता है ॥ ८॥ 


माणान भपीब्येह स युक्तचेष्ट; क्षीणे माणे नासिक- 
योच्छवसीत । दुष्टाइवयुक्तमिव वाहमेनं बिद्वान्मनो धारः 
` येताप्रमत्तः ॥ ९ ॥ 


अ०-सप्राणायामास्याी योगी यक्ता निथता शान्तः चेष्टा 


देहक्रिया यस्य ताहग्मूत्का सुहुसुंहुनिरोधेन प्राणान प्रपीड्य 
अंपीडनेन श्‍्वासंगमनागमनशान्तिं सम्पाद्य तथा सति क्षीणे 
स्थिरदंशामापम्नेप्रासेनािकयेचोच्छ्चसीत न सुखेन। एवं दुष्टा 
अश्वा यक्ता अस्मिस्तादृशं वाहनमियैनं आरीररथं विद्वान्‌ 
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विज्ञान्नप्रमत्तो मनो रश्मिरूपं घारयेत । यत्र दुष्टाश्वा युक्ता- 
स्तद्वथवाहको यदा निमेषमात्रमपि प्रमाद्यति चिस्मरति तदा 
ते दुष्टाश्वाः सरथिखामिकं रथं सद्य पव गर्त्ता दिषु नयन्ति 
पातयन्त्येच चा। तयैव क्षणमपि विस्मृते दुष्टेन्द्रियद्त्तयः 
सद्य पव विषयगत्तंजु शरीररथं नेष्यन्त्येचं जानान एव न 
प्राद्यति। 

सा०-प्राणचेष्टायाः स्थिरीभाचे शान्ता अपीन्द्रियवृत्तयो 
विस्सुत आत्मनि मध्ये मध्ये पुनरपि विषयेषु धावन्ति तस्मा- 
दिन्द्रयच्त्तीनाँ निरोधकाले चेतस्येकाग्रेऽपि डुष्टाशवानिवे- 
न्दियाणि ज्ञानीयाञ्जितानीति न विस्मरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
3 भाषार्थः--( स युक्तचेष्टः प्राणान्‌ प्रपीड्य ) द प्राणायाम 
का अभ्यास करनेवाला योगी पुरुष शरीर की चेष्टा को शान्त कर 
रोकने द्वारा प्राणं के. गमन आगमन को शान्तप्रवाह से 
नहना करके ( चीणे प्राणे नासिकयोछवसीत ) ऐसा होने 
पर प्राण धीरे २ शान्त प्रवाह से चलने लगता है तब सुख को बन्द 
कर केवल नासिका से श्‍वास लेता जावे । सात द्वारों में सुख 
सबसे बडा द्वार है इसी कारण इसमें बाणी आर रसना दो इन्द्रियां 
रहती हैं इसके बन्द रहने से दो इन्द्रियों को जीत सकता है इस 
लिये मुख को प्रथम बन्द करे परन्तु जब बल पूवक श्वास चलतां 
है तष मुख का बन्द कर सकना कठिन है इसलिये प्राणशक्ति के 
निर्बल होने से धीमे चलनेवाली हो जाने पर ऐसा होना सुगम दै. 
९ दुष्टाश्‍वयुक्त वाहमिवेनं विद्वान्‌.) दुष्ट घोडे जिसमें जडे हों ऐसे 
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रथ (बग्घी दो वा चार घोड़ेकी गाड़ी) के तुल्य दुष्ट इन्द्रियरूप घोड़ा 
से युक्त शरीररथ को जानता हुआ ( अप्रमत्तो मनो धारयत ) 
प्रमाद वा भूल न करके लगाम की रस्सीरूप मनको ददता से पकड़े 
रहे। जिस गाड़ी में दुष्ट घोड़े लगे होते हैं उसका हांकनेवाला 
यदि क्षण भर भी उनकी ओर से ध्यान हटा लेवे, वा ये घोड़े ऐसे 
दुष्ट हैं जो थोड़ा भी भूलतेही गाड़ो को ले भाग जायेंगे ऐसा न 
जानता रहे तो वे दुष्ट घोड़े रथ के स्वामी सारथी तथा रथ तीनों 
को कहीं गढे आदि में ले जाके गिराते वा वृक्षादि में लेजा के दे 
देते हैं । वेसे ही कोई योगी वा ज्ञानी इन दुष्ट इन्द्रियों की स्वाभा- 
विक दुष्टता को क्षण भर भी भूलजावे तो ये शीघ्र ही शारीररूप 
रथ को विषयरूप गड्ढों में ले जाते ऐसा जानता हुआ ही प्रमादं 
को छोड़ कर योग मन को वशीभूत रख सकता है । 

भा०--प्राण की चेष्टा के स्थिर होने से इन्द्रियों की शक्ति के 
शान्त होने पर भी बीच २ आत्मा के किंचित्‌ भी भूल जाने पर वे 
इन्द्रिय फिर २ विषयों की ओर भंडियाये पशु के समान भागते हैं । 
इस कारण इन्द्रियों के रुकने से चित्त के एकाग्र होने पर भी दुष्ट 
घोड़ों के रूआन इन्द्रियों को जानता रहे किन्तु ये मेरे वशीभूत हो 
गये ऐसा मान के भल न जावे ॥ ६ ॥ 


समे शुचो शर्करावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रया- 
दिभि; । मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने युहानिवाताश्रयणे 
अयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
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अ०--समेऽनिम्नेऽजु्ते शुद्धे दुगन्यादिरहिते शकराव हविः 
बालुकावित्रजिंते-शकरा पाषाणाद्च्ण बहिसामोप्यं घालु- 
काधिक्यं च यत्र तस्म्राद्विन्ने, कलहतुसुलादिशव्दाधिक्यं 
जलं प्राएयागमननिवासस्थानमाश्रयो ग्रामघोषादिमचुष्यादि- 
सासस्थानं तैरपि विशेषतो वर्जिते ताइशे मनोनुकूले मनः 
स्थैयंहेतुके यत्र दृश्यविषयसत्त्वाचक्षषोः पीडनमाकषंणं न 
स्ञ्मवति तत्र शुहायां निवातस्थाने वा परम'त्मनि चेतः 
प्रयोज्ञयेत्‌॥ 

भा०--एवंभूते सर्वथा चित्तेन्ट्रियाकर्षकहेतुवजित एच 
जुद्दद्स्थाने योगाभ्यासरीत्या परमात्मध्यानं कुर्वन्‌ योगि- 
जनः फलभाक्स्यादिति सम्भवति । सत्स्वेव सम्यक्ष्सा धनेषु 
सर्वाणि कार्याणि सिदुध्यन्ति तथैवात्रापि ज्ञेयम्‌ ॥ १०॥ 

भाषार्थः--( समे शुचो शकरावह्विवाळकाविवरजिते शब्द- 

जलाश्रयाद्भिः ) जहां अधिक ऊंची नीची प्रथिवो न हो 
किन्तु सम चौरस शुद्ध दुर्गन्‍्धादि रहित हो, ककरीली वा पथरीली 
न हो, जहां अग्नि अधिक न हो, तथा जहां बाळू अधिक न हो तथा 
जहां लड़ाई झगडे वा मेला बाजार मादि के मनुष्यों का हल्ला- 
गुल्ला न सुन पड़ता हो, जहां जहां समीप वा सब ओर जलाशय न 
हो जिसमें जलार्थी प्राणियों बा जलाशय निवासी जीव देखने में 
आवें ऐसे जङ्गल देश में वा ( मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने शुद्दानि- 
वाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌) मनकी स्थिरता के हेतु जहां ग्रामादि सम्ब- 
न्धी कोई दर्शनीय वस्तु न हो जिनके दीख पड़ने से चित्त उधर 
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का खिचे ऐसे अधिक वायु को गति सें. रित वा शुहारूप किसी 
स्थान में योगसाधन द्वारा आत्मा में चित्त को लगावे किन्तु वहां 
भी विषयवासना की ओर मन को न जाने देवे ॥ 

सा०--जहां चित्त वा इन्द्रियों को अपनी ओर खीचनेवाला 
कोई कारण न हो ऐसे गुहादि स्थान में यागाभ्यास की रीति से 
परमात्मा का ध्यान करता हुआ इष्ट सुख शान्तिरूप फल का भागी 
हो यह सम्भव है । अथौत्‌ जैसे सब साधनों के ठोक होने पर 
ही सब कार्यो की सिद्धि होती दै वेसे यहां भी जाना ॥ १०॥ 


नीहारधूमार्कानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्कटिकशशि- 
चाम्‌ । एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिक- 
राणि योगे ॥ ११ ॥ 


झ०--यागे क्रियमाणे सिदुध्यभिमुखे दोघंकालमभ्यस्ते 
-नोहारस्तुषारो5क: सूर्योडनिलो वायुरनलो$ग्तिः खद्याताद्यश्च 
प्रसिद्धा एषां रूंपाणीब ब्रह्मयाविष्करियमाणे ध्यानयांगे 
लक्षितानि भान्ति ब्रह्मज्ञानं प्राह्म ए: साक्षात्कारः सद्यो भवितेति 
योगसिद्धरूपत्रह्मज्ञानस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ 

भा०--न चाड्पकाल/भ्यासिनोऽजितेन्द्रियस्थ प्रमत्तस्य 
प्रतिकूलदेशे वा युङ्नानस्य कस्यापि योगसिंद्धिसूचकः 
खिह्वानि भवितुमर्हन्ति तह्माद्योगमभ्यस्यन्सवा ङ्गपूर्यये दीर्घः 
कालावधि निरन्तर श्रद्धया तीव्राभ्यासेतन यतेत ॥ ११ ॥ 
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भाषार्थ;--( योगे ) बहुत काल तक निरन्तर योगाभ्यास 
अद्ध। ' पूवक करते २ जब योगसिद्ध होने का समय आता है तब 
( नोद पारधूमाकोनिलानलानां खद्योतविद्य ्स्फटिकशरिनाम्‌ ) तुषार 
धूम स्पूय अग्निं जुगुनू बिजुली मणि और चन्द्रमा (एतानि 
ब्रझण्यांभेव्यक्तिकराणि रूपाणि पुरस्सराणि ) इन सब के रूप 
समाधि में आह परमात्मा का ज्ञान होने के पूर्वरूप होते हैं । अर्थात 
जब योगरसिईद्व द्वारा इश्वर का साक्षातूज्ञान होने का समय निकट 
आता है तब ध्यान में तुषारादि के से रूप क्रम से दोखने लगते हें ॥ 


भा०--थोड़े काल के योगाभ्यासी वा योगश्रष्ट अजितेन्द्रिय 
प्रमादी निरुत्साह्दी वा प्रतिकूल स्थान में योगाभ्यास करनेवाले 
किसी अधकचरे योगी को योगसिद्धि के सूचक चिह्न नहीं दील 
सकते। इस कारण योगाभ्यास करता हुआ सब अड्डों को पूर्ति 
के लिये बहुत काल सक अद्धा के साथ तीन्राभ्यास द्वारा निरन्तर. 
प्रयत्न करता रहे ॥ १९ 


पृथ्व्याप्यतेजोऽनिलणे/ सञ्चुत्थिते पञ्चात्मके यांगगुणे 
त्ते । न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्नि- 
मयं शरीरम्‌ ॥ ११॥ 


अ० पृथ्व्याप्यतेज्ञोनिलखे समुस्थिते स्वदेहस्थपञ्चतत्त्वा- 
सासुत्क षेनिङृष्टांशह सेन शुद्धांशे प्रबलत्वे यात उन्तते तदेवं 
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पञ्चास्मके योगशुरे प्रवृत्ते दिष्यगन्धादि बिषयपरवृत्तो सत्यां 
तस्ययोगागिनिमयं शरीरं प्राप्तस्य योगिनो न जरा न सृत्युः॥ 


भा०--यथा च सुवर्णादीनां यथायथा शोधनोपायाः 
{क्रियन्ते तथातथा मलिनांशा अखारा निवर्रोन्ते शुद्धांशाश्च 
सारा चैशारद्यमात्ताः प्रदीप्यन्ते । खार एवं सर्वत्र शुद्धांश उ- 
च्यते। सार पच चिरस्थाय्यसारश्च सद्यो विनश्वरो भवत्येव। 
पचे योगा ङ्गाजुष्ठानप्राबल्येन बहुकालीनेन दृढेन शरीरेन्द्रियान्तः 
करंणानां सलिनांशाः शनेः शनैरपचीयन्ते शद्धांशाद्व सारभूता 
बञ्जमण्याद्यश्‍्चिरन्तनस्थायिनोऽविनश्चरा इव योगिशरीरं चि- 
रन्तिष्ठति। असारमेव रोगा जरा चाक्रामति। यच्च दर्पणं 
यादव सारभूत मालिन्यचिहीनं च तस्मिन्‌ ताइशमेव रूप- 
वैशारद्यं सम्भवत्येचं शुद्धैः सारभूतेरेवेन्द्रिये वि्रष्टतरगन्धा- 
दिविषयाणां सम्यग्ग्रहणं सम्भवति ॥ “ ज्योतिष्मती स्पर्श- 
बघती तथा रसवतो परा । गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतखस्तु 
प्रवृतयः ॥ आसां योगप्रवृत्तीनां यद्येकापि प्रवत्तंते। प्रवृत्त- 
योगं तं प्राहु्योगिनो योगचिन्तकाः ॥ ” योगभाष्ये तु पञ्च 
षड वा प्रवृत्तम उक्तास्ताछु चतस्रो विषयवत्योऽविषया 
चेकोक्ता ॥ १२॥ 


भाषाथं!---( प्रथ्व्याप्यतेजोनिलखे समुथिते ) अपने शरी- 
रस्थ प्रथिवी अप्‌ तेज वायु और आकारारूप पश्चतत्त्वों के निकृष्ट 
भलिनांश का नारा होकर शुद्धांश को प्रबलता वा उन्नति हाने की 
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से इस प्रकार ( पश्चांत्मके योगगुणे प्रवृत्ते दिन्यगन्धादि विषयों 
में प्रकृष्ट साक्षात्‌ वृत्ति होने पर अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा सूक्ष्म 
व्यवहित और अतिदूर के शब्दादि विषयों का साक्षात्‌ बोध होने 
की शक्ति प्रकट होने पर ( तस्य योगाग्निमयं शारीरं प्राप्तस्य न रोगो 
न जरा न मृत्युः) पश्चतत्त्व की शुद्धि द्वारा योगाग्निरूप शरीर 
को प्राप्त हुए उस योगी पुरुष को न रोग न निर्वलता और न 
सृत्यु सताता है॥ 

~ भा०--जैसे सुवणोदि धातुओं के शोधने का जैसा २ उपाय 
किया जाता है वैसे २ मलिन असार अंश उन सुवणोदि के निकः 
लते जाते और शुद्ध सारांश निमलता को प्राप्त हुए अंश प्रदीप होते 
हैं । तथा सार ही सर्वत्र शुद्धां कहाता और सार ही चिरस्थायी 
होता वा जो शुद्ध चिरस्थायी अंश है वही सार कहाता और 
असार अपने स्वभाव से ही शीघ्र, नष्ट होता है वा जो शीघ्र नष्ट 
होनेवाला है वह असार कहाता है । वेसे ही योग के तप आदि 
अंगों के अनुष्ठान की प्रबलता से अर्थात्‌ बहुत काल तक ददता 
ओर निरन्तर श्रद्धा के साथ साङ्गोपांग योगाभ्यास करने से 
शरीर इन्द्रियां और अन्तःकरण के मलिनांश शनैः शनैः दूर हो 
जाते तथा शुद्ध सारभूत अंश रद्द जाते हैं। ऐसा होने पर शुद्ध 
सार वस्तु की अधिक स्थिति रह सकने से ही बहुत काल ठहरने 
वाले सारभूत अविनाशी हीरा आदि के तुल्य योगी का शरीर 
सहस्रो वर्ष ठद्दर्नेवाला अविनाशी हो जाता हे । असार मलिन 


वस्तु पर ही राग ओर निक्लतारूप जरावस्था अपना प्रभाव 
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( दखल ) जमाते हैं इसी से योगी के शरीर को रोगादि नही दबा 
पाते । जो दर्पण जैसा साररूप वा जैसा मलिनता रहित होता 
उसमें वैसा ही शद्धरूप दीखना सम्भव है । इसी प्रकार शुद्ध 
सारांशरूप निर्मल इन्द्रियों से अत्यन्त दूरस्थ सूक्ष्म वा छिपे हुए 
गन्धादि विषयों का प्रह वा बोध योगी को हो सकता है. “ज्योति- 
च्मती, रसवती, स्पर्शवती और गन्धवती ये चार योगप्रवृत्ति कही 
हैं। इन येगप्रवृत्तियों में से यदि किसी को एक भौ सिद्ध ही जाय 
वा भी उसके योग में प्रविष्ट हुआ योगचिन्तक योगी लाग कहते 
है ।” ये किसी अन्य म्रन्थकार के दो श्लोक हैं इनमें चार योग 
प्रवृत्ति मानी हैं परन्तु ( विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिः 
निबन्धनी ) इस योगसूत्र पर व्यास आप्य में पांच विययों की पांच 
प्रवृत्तिमानी हैं । उनमें चार विषयवती और एक अविपया है ॥१२॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णम्सादं स्वरसोछवं च । 
गन्धः शुभो मूत्र पुरीपमर्पं योगप्रदृत्ति प्रथमां बदन्ति॥१३॥ 
अ०--लघुत्वमालस्यायमाव आरोग्यं ज्वरादिजदु:खाभा- 
सोऽप्ोलुपत्वं कर्मस्वचाञ्चल्यं शान्त्यः धेयेण च प्रवृत्तिवे- 
रंस्याङतेब्रह्मचर्यशो चाद्यनुष्ठानाधिक्येन शुद्धिर्दो्तिः स्वरः 
सौषवं संको चाद्यमावेन मानसशोचन च स्वरस्य सम्यकू स्प- 
एतया निस्सरणम्‌, शुद्धसात्विकाटपाहारसेवनादेब शरीरा' 
च्छुमो गन्धो मूत्रपुरीषयाश्चाठपत्वं जायत एव । इतीमां प्रथः 
मां योगप्रवृत्तिं चद्न्ति योगीश्वराः। प्रथमश्रेणिं प्रविष्टस्य 
योगिनो लिंगानीम्रानि पूर्वरूपाणि भवन्ति॥ 
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भा०--योगाडुसेवनरतपुरुषस्य लघुत्वादिलिङ्गानि जाय- 
सानानि तस्य प्रथमयोगश्रेणिप्रवेशं सूचयन्ति। प्रथमश्रेणिप्र- 
चेशानन्तरमेव द्वितोयादिश्रेणिषु प्रवेशो युज्यते । एवं च 
हवितीयादिभूमिकास्वेव पूर्वपद्योक्ता योगप्रवृत्ति: सस्मवति यत्र 
योगाग्निमय॑ शरीर योगिना प्राप्यते । अत्र प्रथमपदोपादाना- 
वेवान्यप्रवृत्तेद्धितीया दित्वमायाति ॥ १३ ॥ 
भांषार्थः---( लघुत्वमारोग्यमलोछुपत्वम्‌ ) आलस्यादि को 
छोड़कर शरीर का हलकापन, ज्वरादि रोगों का अभाव, कम करने में 
चब्चलता का त्याग शान्ति और धीरज से प्रवृत्ति ( वर्णप्रसादं 
स्वरसोष्ठवं च ) ब्रह्मनयं और शोचादि के अधिक सेवन से आकृति 
की शुद्धि प्रसन्नता शान्तिभाव का दीखना, संकोचादि के अभाव 
ओर मन के शुद्ध होने से स्पष्टता से सम्यक्‌ वाणी स्वर निरूलना 
€ गन्ध; शुभो मूत्रपुरीपमल्पं योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ) शुद्ध 
सात्त्विक अल्प भोजन के सेवन से शरोर के दिद्रों द्वारा शुभ 
अच्छे गन्ध का निकलना ओर मूत्र पुरीषादि मलों का कम उत्पन्न 
होना तथा कम निकलना योगीश्वर लोग इस दशा को योग की 
पहिली प्रवृत्ति कहते वा योग को प्रथम श्रेणी में प्रवेश होने का 
लक्षण लघुत्वादि को कहते मानते हैं ॥| 
भा०--यमनियमादि योगाज्नों के सेवन में रत पुरुष के शरीर 
में प्रकट हुए लघुत्वादि चिन्ह उसके योग की प्रथम अणी में हुए 
प्रवेश को जताते हैं । ओर प्रथम अणी में प्रवेश होने के पश्चात्‌ 
हो द्वितीयादि श्रेणी में प्रवेश हो सकता है । इस प्रकार द्वितीयादि 
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भमि वा दशा में हो पूव श्लोक में कही योगप्रवृत्ति हो सकती है 
[क जहाँ यागाम्नि स्वरूप शरीर को योगी प्राप्त कर सकता है । 
इस मन्त्र में प्रथम पद के कहने से ही अन्य पूर्वोक्त प्रवृत्ति द्विती- 
यादि भरणी में होनी सिद्ध है ॥ १३॥ 

यथैव विम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं श्राजते तत्सु- 
घातम्‌ । तद्वात्मतत्त्ं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते 
वीतशोकः ॥ १४ ॥ 


यधैव बिम्ब खुवर्णरजतादिमयं पात्रं शोधनाय स्टृद्योप- 
लिप्तं यद्वा मालिन्यरूपसुत्तिकया युक्त तत्खुधातं खुधोतं.सम्य- 
कप्रक्षालितं तेजोमयं तेजःखरूपं शुद्धं सदु भ्राजते शोमते 
यद्वाउग्नी ध्मायमानं मलिनं बिम्ब यथा ख्राजते तद्वा तद्वत्‌ ¬ 
[ इचार्थेत्र वा शब्दः ] इन्द्रियादिसड्ररहित एको देहो देह- 
स्वामी जीव आत्मतत्वं परमात्मसद्गाचं प्रकषण सक्ष्मया प्रः 
या. समीक्ष्य चीतशोको निवृत्तशोकः सन्‌ इतार्थः सिद्धसं- 
कल्पो भवते ॥ 
भा०-परमास्मसाक्षात्कारेणास्य जीवस्य वहून्यादि सं” 
योगेन घातूनामितर दुर्वासनादिजन्यं सचे मा लिन्यमनायासेन 
मद्यप निवस्तेत ॥ १४ ॥ 
भाषार्य?--(यथेव विम्बं सृदयोपलिप्तम्‌) जैसे सुवण चांदी 
आदि धातुओं का पात्र शुद्ध करने के लिये मट्टी लिप्त किया वा. 
अमान्य मलिनटारूप मट्टी से युक्त हुआ ( तत्तेजोमयं सुधातं 
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जते ) वह अच्छे प्रकार धोने पर वा अग्नि में घर कर तपाने 
से शुद्ध तेजोमय हुआ शोभित होता चिलकने लगता है ( तद्वैको 
देही-आत्मतत्त्रं प्रसमीच्य वीतशोकः कृतार्था भवते ) उसीके 
सुल्य इन्द्रियादि के संग से रहित अपने स्वरूप में अवस्थित अकेला. 
जीवात्मा परमेश्वर के ठीक शुद्ध स्वरूप के सूक्ष्म बुद्धि से अच्छे 
प्रकार समीक्षण करके शोक से रहित कृताथ हो जाता है ॥ 
भा०-परमात्माके साक्षात्‌ जानने से दुवोसनादि सम्बन्धी इस 
जीव की सब मलिनता सुगमता से शीघ्र हदी छूट जाती है ॥ १४ ॥ 


यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत््रं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं धुअं स्वतचतरैिंशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवपाशैः ॥१५॥ 
अ०-जिन्ञासुजनो यदेह स्वदेहे दीपोपमेनात्मतर्वेन स्व- 
स्य जीवस्वरूपेण युक्तः स्वरूपावर्यो विषयेन्द्रि याद्सिङ्ग - 
चर्जितो ब्रह्मतरवं ्रह्मणस्तस्तरभाचं प्रकर्षेण ध्यानगतः पश्येत्‌ । 
तदा त॑चाजमजन्मानं ध वमचलं स्व॑तरबेविशुद्धमसंसुष्टं 
देवे दोप्यमानमीशवर ज्ञात्वा स्दुःखबन्धनेसुच्यते ॥ 
भा०-जीवस्यान्तःकरणेऽनेकाः कुत्रासनारूपा दुःखबन्ध- 
देतुका अनादिकालीना ग्रन्थयो विद्यन्ते तासामेव पाशत्व॑ 
ता एव च सर्वंविधदुःजमूलचिन्ताशोका दोनामुत्पादिकास्सा- 
सामात्मदर्शनेन सत्यां निवृत्तो शोकाद्योऽपि निवर्तन्ते ॥१५॥ 
आषार्थ;- -( यदेह दीपोपमेनात्मतत्त्वेन युक्तो अह्मतत्त्वम्‌ ) 
जब जिज्ञासु पुरुष, अपने शरीरस्थ अन्तःकरण में दीपक के तुल्य 
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स्वरूप में अवस्थित अपने जीव स्वरूप से ब्रह्मतत्त्व को (प्रपश्येत) 
ध्यानावस्थित दो अच्छे प्रकार देखे ओर उस इश्वर को ( अजं' 
भ्रवं सर्वेतत्त्वेविशुद्ध' देवं ज्ञात्वा सर्वपाशैमुच्यते ) अजन्मा, अचल 
ओर सब प्रथिव्यादि स्थूल सूक्ष्म तत्त्वों से अपरासृष्ट असंयुक्त 
प्रकाशमान जान के सब दुःख बन्धनों से छूट जाता है ॥ 

भा०--जीव के अन्तःकरण में अनादि काल से संचित दुःख 
और बन्धन का कारण, कुवासनारूप अनेक गाठे विद्यमान हैं वे ही 
फांसें रस्सी के तुल्य वांधनेवाली तथा वे ही सब दुःखों के मूल 
चिन्ता शोकादि को उत्पन्न करनेवाली हैं । ब्रह्म ज्ञान होने से 
उनकी निवृत्ति होने पर शोकादि भी छट जाते है ॥ 

एषो ह देवः भदिशोऽनुसर्वाः पूर्वा ह जातः स उ गर्भे 

अन्त; | स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यडः जनांस्तिष्ठति 
सतो मुख; ॥ १६॥ 

आ०--एप पूर्वोक्तो देवो दीप्यमान ईश्वरः सर्वा दिशः 
प्रदिशश्चाचुगतो व्याोऽन्तर्गमे ब्रह्माण्डस्य मध्ये पूर्वः पूर्व 
जातः सर्गारम्मे सर्व सरष्टुं प्रादुमं बति । स एवं जातःस एव च 
जनिष्यमाणो यस्मिन्‌ जायमाने सर्वमिदं जायते न तत्लमोऽ 
न्यस्य प्रादुर्माबोऽस्ति स एव चेकतोमुखेषु सर्चप्राणिषु प्रत्यङ्‌ 
इदि जनानमिव्याप्य सर्वतोसुखर्तिष्ठति ॥ 

भा०-परमात्मन ईक्षणरूप पष सर्गादौ प्रादुर्भावो न च तेन 
रविना कस्यापि प्रादुर्माधो धक्तुं युउ्यते। यस्मिन्‌ जायमाने 
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सर्चमिद्‌ं जायते ख एव जातो नान्यः कोपि। स जातो येन 
जातेन याति वंश: समुत्नतिमितिवदत्रापि कथनं बोध्यम्‌ । 
तेन प्राशस्त्यपरं तस्येशतरस्येक्षणरूपं जञायमानत्वं न तु मनुष्य- 
देहादिवत्स कदाप्युत्पद्यते तस्य सर्वदैवाकायत्वात्‌। तथा 
संत्येच निर्जनप्रदेशादाबपि तस्य व्यासिंः॥ १६॥ 
भाषार्थः--( एषे ह देवः प्रदिशोऽनुसवोः ) यह पूर्वोक्त 
प्रकाशास्वरूप ईश्वर सब दिशा और प्रदिंशाओं में व्याप्त (स ड 
अन्तर्गभे पूवो हृ जातः.) वही सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्माएड के 
भीतर सबको रचने के लिये सब से पहिले प्रकट होता है ( स एव 
जातः स जनिष्यमाणः ) जिसके प्रकट होने पर यह सब जगत्‌ 
उत्पन्न हा जाता वही कल्पारम्म में प्रकट हुआ और वही अगले 
कर्पों में होगा तभी संसार की व्यवस्था चलेगी ( प्रत्यङ्‌ जनां- 
स्तिष्ठति सर्वतोमुखः ) वही एक २ ओर सुखवाले सब प्राणियों 
के हृदय में व्याप्त होकर सब आर से सबके देखता है ॥ 
भा०--सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा का इच्षणरूप ही प्रादुः 
भोव होता है जब कि उसके विना इक्तण किये किसी की उत्पत्ति 
नहीं हा सकती ते जिसके होने पर सब होता उसीका होना मुख्य 
हुआ “संसार में उत्पन्न वह हुआ है जिसके होने से उसके कुल 
वा वंश की उन्नति प्रतिष्ठा बढ़े” इस लोकिक कथन के अनुसार 
यहां भी कहा जाना । इससे प्रशंसापरक उस इश्वर का इ्तण 
रूप से प्रकट होना कहा है किन्तु मनुष्य शरीरादि के तुल्य वह 
कभी उत्पन्न नहीं होता क्‍योंकि वह सदा ही अकाय है । ऐसा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by कुष्णायजवेदीयश्‍वैताश्‍वतराप SamapFoundgtion (218९108 निर्षोदि- 
द्य 
३९२ वेदीयशश्‍वैत श्वतरोप 


हाने पर ही निर्जन प्रदेश विकट जंगलादि में भी उसकी व्याप्त 
हो सकती है यजुर्वेद अ० ३२ मं० ४ ऐसा ही है ॥ १६॥ 


यो देवोनौ योऽप्सु यो बिश्व भुवनमाविवेश । य 
ओषधीषु यो वनस्पतिष्ठु तस्मे देवाय नमोनम; ॥ १७ ॥ 


०० यो देव ईश्वरो 5ग्नौ योऽपछु य ओषधीषु यो बनस्प- 
तिघु एवसुपलक्षणमात्रकथनेन यो बिश्व सर्व सुवन लोकमा- 
चिवेश तस्मै देवाय नमोनमः ॥ 

भा०--सर्वव्याप्तेश्वराय यो भक्त्या पुनःपुर्ननमस्करोति 
स्वेष्टसिद्धिं च ततो याचते तमेव स्तोति च स्वभावेनेव भक्तः 
यत्सळस्तस्य कल्याणमवश्यं करोतीति भक्त्या नमह्कारा- 
दिना प्रसाद्यः। नमः पदस्य द्विर्षचनमध्यायपूर्यर्थे चापि 
चोध्यम्‌॥ १७॥ ` 

भाषार्थः--( योऽग्नौ योऽप्सुःय ओषधीषु यो वनस्पतिषु ) 


जा अग्नि में जा जलो में जा औषधियों-गेंहू जौ आदि में ओर 
जा वट आदि वनस्पतियों में रहता इत्यादि प्रकार से ( यो देवो 
विश्वं भुवनमाविवेश ) जा देव इश्वर सब लेक लोकान्तर संसार 
भर में प्रविष्ट हे! रहा है ( तस्मै. देवाय नमोनमः) उस देव के 
लिये हम बार २ नमस्कार करते हैं वा करें ॥ 

भा०--संसारस्थ अग्नि आदि पदार्थो में जा प्रबल वा 
अद्भुत शक्ति दीखती है वे सब जिसकी सत्ता में वा नियम में बद्ध 
हकर अपना २ काम देते हैं वही ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है। जे 
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पुरुष सर्वेव्याप्त ईश्वर को भक्ति के साथ बार २ नमस्कार करता 
ओर अपने इष्ट की सिद्धि उससे मांगता उसी की स्तुति करता 
है। स्वभाव से भक्तों का उद्धार करनेवाला इश्वर उसका कल्याण 
अवश्य करता है इस लिये भक्ति के साथ नमस्कारादि से उ सको 
प्रसन्न करने का उद्योग अवश्य करना चाहिये । यहाँ नमःपद्‌ को 
अध्याय की समाप्ति दिखाने के लिये हित्त्व किया है ॥ १७॥ 


इति भीमसेनशर्मनिर्मिते ब्वेताश्वतरोपनिषज्धाध्ये 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 


CIR? 
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अथ तृतीयाऽध्यायारस्भः। 


CSREES 


य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाल्लोकानीशत ईश- 
नीभिः। य एवैकउद्ूभवे संभवे च य एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति १ 


मत्स्यबन्धनं जालमिवायं संसारः प्राणिबन्धहेतुत्वाज्ञालं 
तस्य स्वामी जालवानेकोऽड्ितीयो न तस्य स्वामित्वेऽन्यः 
कञ्चित्सस्मिलितोऽस्ति। एवं य एक ईशनीभिः साधकतमा- 
मिः स्वशक्तिभिरीशनशीलाभिर्षा-ईशत ईष्टे सवै स्ववशे 
स्थापयति। य एवैक उद्भचे उत्पत्तौ सम्भवे स्थितिकाले च 
सर्चाल्लोकानीशत ईशनीमिरित्युक्तानुवादो दाद यार्थः। (बहुलं 
छन्दसि । २। ४। ७३ ) शपो लुगभावः। ये जनास्तस्येकत्व- 
मीशितृत्वं चेतदुद्वयं तत्वतो विदुस्ते ऽसृता भवन्ति ॥ 

भा०--यथा मत्स्या ज्ञालाजिस्सत्तु न शकनुचन्त्येवं प्रा- 
णिनो दुःखाधिके जगति मग्ना अपि प्रायेण संसारजालान्नि- 
स्सृमशक्ता भषभ्ति। यथाधीवरादिर्जालवान्‌ जालेन न बध्यः 
ते तेन मत्स्यानेब बध्नाति तथेवेश्‍वरो न बध्यते। यञ्चकोऽपि 
जालस्वामिना मैत्रीं करोति न त॑ जाले बध्नाति सः। अपि तु 
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बद्धमपि निस्सारयत्येवेति मत्वा ज्ञालस्थामिप्रसादाय दुःखा- 
न्युसुक्षुणा विशिष्टोद्योगः कायः । व्य 
भाषार्थः--( जालवान्‌ य एक इशनीमिरीशते ) मछ 

को पकडने के लिये जैसा जाल बनाया जाता वैसे ही प्राणियों के 
बन्धन का हेतु होने से यह संसार जाले कहाता है । उस संसार 
आल का स्वामी जालवान्‌ कद्दाता जो इतने बड़े अनन्त जाह 
वाला अपनी अनन्त शक्तियों द्वारा सबको वश में रखता है(यएः 
बैक उदूभवे संभवे च सवो ल्लोकानीशत ईशनीमिः) जो एक दी किसी 
अन्य की सहायता न ले कर उत्पत्ति और स्थिति काल में वा प्रलय 
करने के समय सब संसार को अपनी अनन्त शक्तियों से उत्पन्न 
आदि करता है उसकी इच्छा से विरुद्ध तिलसात्र भी उत्पत्ति स्थिति _ 
और प्रलय नहीं होता ( य एतद्विदुस्तेऽ्ता भवन्ति ) जो मनुष्य 
उसकी एकता और स्वामीपन को तत्त्वरूप से ठीक २ जानते हैँ वे 
मुक्त हो जाते हैं ॥ शर 
भा०--जैसे जाल में फॅसी मछलियां निकलना चाहती हुई 

भी निकल नहीं सकतीं फड़फड़ा २ कर उसी में मर जाती हैं। वेसे 
संसार के असंख्य दुःखों में फँसे हुए भी प्राणी संसारजाल से 
प्रायः निकल नहीं पाते । जैसे मछली पकड़नेवाले धीमर आदि 
जालवाले नाल में स्वयं नहीं बॅधते किन्तु उस जाल से मछलियों को 
ही पकडते हैं। वैसे ईश्वर भी संसारजाल में बद्ध नहीं होता 
आर जो कोई इस जाल के स्वामी से मित्रता ओर मेलमिलाप 
करता है उसको वह जाल में नहीं बाँधता किन्तु स्वयं बँधे हुए को 
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भी अपनी ऋपादृष्टि से अवश्य निकाल लेता है। ऐसा मान कर दुःख 
से छूटने की इच्छावाले मनुष्य को उचित है कि संसाररूप जाल के 
स्वामी के पूसन्न करने के लिये विशेष उद्योग वा पूयत्न करे ॥१॥ 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुय इमांल्लोकानीशत 
ईशनीभिः । प्रत्यडः जनांस्तिष्ठति सञ्चुकोपान्तकाले संस 
ज्य विशा भुवनानि गोपाः ॥ २॥ 


आ०--यो जनान्मजुष्यादीन्स॑स॒ज्य सम्यशुत्पाय प्रत्यङ्‌ 
'तदन्तःकरणे तिष्ठति तिष्ठन्व्या्त पव स्थितिकाले विश्वा बि- 
शत्रानि सर्वाणि भुवनानि गोपा रक्षति। अन्तकाले प्रलया- 
बसरे च यः संचुकोप संकुपितः सर्च संहरति। पं य इमां- 
झ्लोकानीशनीमिरीशत ईष्टे हि यतः स पको रुद्रः सर्गस्थिति- 
लयावसरेषु जालबद्धानां रोद्यितेक् एवास्ति तस्मादेव पूजा 
ज्ञानिनो योगिनश्च द्वितीयाय न तस्थुर्नोपतस्थिरे ॥ 
भा०—सर्गस्थितिलयरूपकार्यत्रयस्य ये ब्रह्मादीन्‌ त्री्‌ 
कस न्‌ मन्यन्ते स्राम्तास्तेऽपि तु कार्यभेदेनेकस्येव ब्रह्मादीनि 
नामान्तराणि सन्ति। इह मुण्डो भवेह जटिलो भवेह शिख्ी- 
भवेतिवदेकस्येच नामानि बहूति भचन्ति । सम्प्रत्यपि य उत्प- 
द्यन्ते ये लब्धायुष्काः सुखं जोबन्ति ये च प्नियल्ते तेषां सर्वेषां 
त्यहिकसग स्थितिलयानामप्यती ताना गतयो रिवैक एव प्रधा- 
नें कारणमिति ये सम्यशबुध्यन्ते ते च तमेवैकसुपालते। यतः 
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पू्चेरपि सुसुक्तुमिस्तस्य सचीघी शस्य कस्य बोपासनममिमतम- 
तो-ऽस्माभिरपि तर्थेवानुष्ठेयम्‌॥ २॥ 
भाषार्थ?--(-यो जनान्‌ संख्य प्रत्यड_ तिष्ठति) जा 

मनुष्यों को सम्यक्‌ उत्पन्न करके उनके भीतर अन्तःकरण में ठदद- 
रता और व्याप्त रहता हुआ ही जगत्‌ के स्थितिकाल में ( विश्वा- 
भुवनानि गोपाः ) सब लोकों को रक्षा करता है ( अन्तकाले संचु- 
काप ) प्रलय का समय आते ही जो सम्यक्‌ कुपित हुआ सब काः 
संहार कर देता है । इस प्रकार जा ( इमांल्लोकानीशनीभिरीशते ) 
इन सब लोकों को अपनी अनन्त शक्तियों से उत्पत्ति स्थितिं प्रलय. 
करता हुआ स्वाधीन रखता है ( हि एको रुद्रः ) जिस कारण 
संसार जाल में फँसे हुए सब प्रोणियों का रुलानेवाला रुद्र एक 
ही है इसी कारण पूर्वज ज्ञानी योगी लोगों ने भी ( द्वितोया न. 
तस्थुः ) अन्य किसी द्वितीय की भक्ति उपासना नहीं की किन्तु 
उस एक की ही उपासना सब करते आये हैं ॥ 

आ०--सृष्टि स्थिति और पूलयरूप तीन कायो के ब्रह्मा विष्णु - 
सत्र नामक तीन कत्तोओं को जा लोग भिन्न २ मानते हैं वे सब 
जन्ति वा अविद्या में अस्त हैं किन्तु कार्यभेद से एक के दी नषा 
दि तीन नाम हैं । जैसे कोई कहे कि “ देवदत्त ! तू यहां झुएड 
हो यहां जटिल हो और यहां केवल रिखाधारी हा।” इस प्रकार 
एक के ही बहुत नाम हो जाते हें । वत्तंमान समय में भो जो 
उफ होते जो उत्तम! दशा में जीवित रहते ओर जो मरजाते हे 
उन सब के नित्य होनेवाले उत्पत्ति स्थिति प्रलयों का भी भूत 
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'अविष्यत्‌ “काल के तुल्य एक ही प्रधान कारण है ऐसा जो लाग 
डोक २ जानते हैं वे उसी एक की उपासना करते हैं। क्योंकि 
पूर्वज मुमुश्षु लागों ने भी उसी एक सवोधीश की उपासना स्वीकार 
को है। इससे हमको भी वैसा ही करना उचित है॥ २॥ 
विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखों विश्वतो बाहुरुत विश्व- 
तस्पात्‌ । संबाहुभ्यां धमति सं पतत्रेर्थावाभूपी जनयन्दे- 
बएकः ॥ ३ ॥ 
अ०-सर्वत्र व्याप्त्या सवंशक्तिमत्तय्रा च विश्वतः सच॑तश्च- 
षं षि दरशनशक्तयों यस्य विश्वतो मुखं भक्षणशक्तिरस्य विश्वतो 
बाहवः स्तम्भनशक्तयः सवत्र यस्येचं विश्वतः पादा देशान्तर- 
प्राप्तिशक्तयो यस्य स तारशः सरवशक्तिदेवो योतनशील एक- 
एवेश्वरो द्यावाभूमी अग्तीरोमीयं देवाछुरं स तकाशमप्रकाशां 
चेत्यादिरपं द्विविधं सगे जनयन्‌ प्रादुर्मावयन्‌ बाहुभ्यां बल- 
द्वयेन ब्रह्मबळेत क्षत्र बलेन च [ बाहुव बलमिति ब्राह्मणम्‌ ] 
यद्वा धर्माधमाभ्यां सन्धमति संगमयति पतत्रैः पतनशोलैः 
संसरणस्वमावैः परिवृत्तिधर्मकेः पञ्चभूतेश्च विश्वा भूतानि 
संगमयति संयोजयति । घमतिगंतिकर्मा निघण्टौ २। १४। 
पठितः स चात्र णयर्थः॥ 
भा०--विश्‍वतश्रक्षरित्या दिकथनेन तस्य सर्वशक्तिमच्चमत्र 
प्रतिपादितम्‌। यथा कश्चिदुबाहुद्रयेन जलादिकं क्षोभयत्येवं 
यो ओग्यभोक्तरूपखीपुरुषा दिविधशक्तिद्वयेन सर्वमबिरतम- 
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विश्रान्तं निरन्तरं म्रामयति यन्त्रारुूढ मिव॑ । तस्माद्यस्य स्थान 
भाषिकबलेंनेव सवाँ लोकलोकान्तरोऽनन्तोऽपि सर्गोंडबि- 
रामेण श्राम्यति स कियच्छक्तिरिति, ध्येयम्‌। यज्ञुषि १७१६ 
मन्त्रोऽयं दुरू्य: ॥ हे ॥ । 
भाषार्थः--सवंत्र व्याप्त और सत्रेशक्तिमान्‌ होने से ( वि- 

श्वतश्श्नुरुत विश्वतो सुखः ) स्थिति समय में सब को सब ओर 
आगे पीछे भोतर बाहर देखने को जिसमें शक्ति दै तथा प्रलय के 
समय सब ओर से जिस में खाने को शक्ति है ( विश्वतो बाहुरुत 
विश्वतस्पात ( स्थिति काल में सत्र ओर से अनन्त जह्मार्ड को 
धारण करने की जिसको शक्ति है तथा दूर से भी दूर देशा- 
न्तर में पहुँचने की शक्ति भी जिसमें सब ओर से है। वह 
ऐसा सर्वशक्तिमान्‌) एको देवो द्यावाभूमी जनयन्‌) एक ही 
देव ईश्वर अग्नि-साम, देव -असुर वा पूकाश अपूकाश इत्यादि 
रूप दो प्रकार की सृष्टि को पूकट करता हुआ (वाहुभ्यां संघमति) 
रहल और चत्रबल इन दो प्रकार के बल से अथवा धम अधसं- 
रूप दे भुजाओं से सब प्राणियों का संयुक्त करता ओर (: पतत्रैः 
सम्‌ ) चलायमान स्वभाव वाले परिवर्तन शील पांच भूतों से सब 
चराचर को संयुक्त करता है । जाह्यण ग्रन्थों में बाहु शब्द का अथ 
वल लिया गया है (दो हो बल मुख्य हैं घनबल स्वतन्त्र नहीं किन्तु 
पराधीन है जिसको बुद्धिबल वा वाहुवल दोनों होते उसी के पास 
घन भी आजाता है ॥ , 

आ०- ( विश्वतश्रश्नुः ) इत्यादि कथन से उस इश्वर का 
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सर्वशक्तिमान होना सिद्ध किया है। जैसे काई मनुष्य दोनों बाहु 
से बल पूर्वक जल आदि के च्षोभित करता यैसे जा भोग्य भोक्ता- 
रूप खरी पुरुषादि दो शक्तियों से सब संसारको बीच में विश्राम 
न लेकर वा विरामन करके निरन्तर चक्र पर चढ़े हुए के तुल्य 
भ्रमा रह्दा है। इस कारण जिस के स्वाभाविक बल से ही सब लोक 
लोकान्तर अनन्त संसार भी निरन्तर भ्रमण कर रहा है वह कैसी 
वा कितनी शक्ति वाला हो सकता है इस पर ध्यान देना चाहिये । 
यजुर्वेद १५।१९। यह वेद का का मन्त्र है ज्यों का त्यों यहां लिखा 
गया जानो ॥ ३॥ 
यो देवानां प्रभश्रोद्गवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वं स नो बुदुध्या शुभया 
संयुनक्तु ॥ ४॥ 
योऊमन्यादिदेवानां प्रभव उत्पत्तिहेतुरुद्गवः प्राकटयददेतुश्च 
विश्वस्य स्ंस्याधिपोऽधिष्ठातां रुद्रः सवेषां शास्ता रोद्यिता 
महर्षि: सर्वज्ञो निरतिशयज्ञानी यश्च पूर्वं सर्गारम्भे हिरण्यगर्से 
हितकराणि रमणीयानि च सूयांदिज्योतीषि गर्भेऽन्तर्मध्ये 
यस्य तादृशं स्वस्य रूपं जनयामास सघं स्रष्ट्मोक्षणतप- 
आदिरूपेण प्रकटीकरोति स ईश्वरः शुभया बुदूध्या नोऽस्मान्‌ 
संयुनक्त येन निःअयसमाजो वयं स्यामेति प्रार्यनां कुम: ॥ 
भा०--यथा पुस्तकादीनां निर्माणं प्रकाशममन्येषु प्रवृत्ति 
श्चेकेनेच क्रियते तथास्य भौतिकस्य दैविकस्य च सर्घस्य जगत 
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उत्पत्तिं प्रवृत्ति च एकपव करोति तस्मादेव स जगतः स सर्वा- 
भ्यक्षः सर्वशास्ता सर्वहश्चाह्त । यथा जलेनेव महती पिपासा 
निवर्ते नान्येन साघारणोपायेनेचं खर्वा धीशसर्वशप्रार्थनोषा- 
सनघ्यानादिनेव प्राणिनो महदुःखं नित्रतंते ॥ ४॥ 
भाषार्थः--( यो देवानां प्रभवश्चोद्गवश्च ) जो अग्न्यादि 
देवताओं की उत्पत्ति और उन २ से सिद्ध होनेवाले कार्यों में 
प्रवृत्ति करता जिसकी सत्ता से ही अग्न्यादि देवता अपना २ 
काम ठीक २ नियमानुसार देते हैं ( विश्वाधिपो सुरुद्रो महषः ) ` 
जो सब जगत्‌ का अधिष्ठाता सर्वोपरि शासनकर्ती ओर मद्दान्‌ 
ऋषि नाम ज्ञानी सर्वज्ञ ज्ञानस्वरूप है । जिसके आवीन जिसकी 
उत्पत्ति स्थिति प्रवृत्ति नहीं है जो काम ले नहीं सकता वह उसका 
पूर्ण अधिष्ठाता भी नहीं हो सकता इसी से वह उसका पूण शासक 
उसकी सब दशाओं वा ममा का ज्ञाननेवाला भी नहीं होता ( पूव 
हिरण्यगभ जनयामास ) पहिले सृष्टि के आरम्भ में प्रत्येक कल्प 
में सब के हितकारी सब कार्यों के प्रवत्तेक ग्रकारामय दर्शनीय 
सूयोदि ज्योति जिसके गर्भ नाम भीतर अप्रकटरूप से होते ऐसे 
. अपने स्वरूप को सब जगत रचने के लिये इक्षण वो तपरूप स 
प्रकट करता है ( स नः शुभया बुदूव्या संयुनक्तु ) वह इश्वर इम 
लोगों को अच्छी कऱ्याणकारिणी बुद्धि से संयुक्त करे जिससे 
हम निःभेयस सुख के भागी हों ऐसी प्रार्थना करते हैं ॥ 
भा०--जैसे पुस्तकादि का बनाना ओर प्रवृत्ति नाम सवळ 
प्रकाशित करना ये दोनों काम जहां एक ही करता वहीं उन पुस्त- 
२६ 
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कादि पर उसका पूर्ण अधिकार होता है वैसे ही भूतनाम स्थूल 
तत्त्व और देवनाम शाक्तिरूप सूकम तत्त्वसम्बन्धी सब जगत्‌ को 
- उत्पत्ति. और उन २ कार्यों में प्रवृत्ति जो एक ही करता इसी से 
वह सवोध्यक्ष सबका शासक और सवंज्ञ है। जैसे जल से ही 
बढ़ी हुई. प्यास शान्त वा निवृत्त होती है किन्तु अन्य किसी 
साधारण उपाय से नहीं इसी प्रकार सवज्ञ की प्राथना उपा 
सना और ध्यानादि से ही जन्म मरणादि महान्‌ दुःख निवृत्त हा 
सकता है॥ ४॥ 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी । तया नस्त- 


सुवा शन्तमया. गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५ ॥ 
 अ०=हे गिरिशन्त! गिरि वाचि तत्परेभ्यः शं सुखं 
तनोति सत्यमाषिणं सुखयति तत्संबुद्धौ, मिथ्यामाषिणां 
रोदयितः ! रुद्र ! ते तव या शिव सुखरूपा सुखप्रदा शान्ता- 
ऽघोराऽमयप्रदा सवंभयाउपहारिणी पापेतरश्य पुणयस्येष प्रका 
शिनीं पुरयमेवोपासकाय ददाति न कदापि पापफलमिति 
तनूस्तब स्वरूपं तया शन्तमयाऽतिशयेन सुखण्वरूपया तजुवा 
तन्वो स्वरूपेण नोऽस्मानभिचाकशीहि-श्रसिपश्य पादि 
विघेहि॥५॥ 
` यामिष्ठ' गिरिशन्त ! हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । शिवां गिरि 
ञ्च ! तां कुरु मा हि७सी! पुरुषं जगत्‌ ॥ ६.॥ 
२०--हे गिरिशन्त रुद्र ! यामिषुं पापफलस्य दुःखस्य 
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हेतुमनिष्टफलप्रदानशक्ति पापिष्घस्तवे क्षेप्तं हस्ते विश्वतो 
खाइुरूपसर्वस्तम्भवशक्तो विमि धारयसि । हे गिरिज्ञ ! 
गिरितो . धर्मश्नप्रकाशावरकात्तमोरूपपापात््रातः ! तामिषुं 
शिषां शान्तां कुरु शान्त्या दुःखभोगं समाप्य त्वदुपासनेन चयं 
छुलिनः स्याम । जंगजङ्गम पुरुषं पुरुषत्वप्रधानं विशिष्ट ध- 
स्यंकायंसाधनक्षमं कमणि मा दिसीर्मा बघोः ॥ 
सा०-स्तुतिपुरस्खरा पार्थनाऽत्र प्रधानास्ति । ईश्वरस्तु- 

तिप्रार्थनाभ्यां ये पुणयरूपाः संस्कारा हृद्याविभवन्ति तैः पूर्व- 
संचिता दुःखहेतवः कुसंस्कारा स्तिरोभू यन्ते शिथिल्लीक्रियन्ते । 
द्वयेऽपि संस्कारा ईश्वराधीनांः पापसंस्काराश्च शस्त्राणोव 
दुःखप्रदाः। यस्य कल्याणमयं मङ्गलमयं सरव॑भयापहं पुरयो- 
द्यरूपं च निरतिशयं स्वरूपं तद्वाश्चयेणेव सूर्योदये महत्तमइव 
सर्व; कुवासनारूपो हाद: पापपुऽजः सद्यश्छिद्यते तस्यापि 
निरतिशय शुद्भत्तानप्रकाशस्य परेशध्यतस्याज्ञानतमश्छेदने 
शस्त्रत्व॑ बोध्यम्‌ । यथायथा सर्वाधीशस्य प्रार्थनां स्तुति- 
सुपासनां च चेतसा सम्यक करोति.तथा तथा हृदि शुद्धो 
ज्ञानप्रकाशो वृद्धिततो भवति। तस्मात्परमकल्याणसाघन 
मेतदिति ज्ञात्वा सुञ्ञेनाचुष्ठेयम्‌ । यज्ञुषीमो मन्त्रो द्रव्यो 
अ० १६। मं० २।३॥५॥६॥ 

भाषार्थः--हे ( गिररान्त ते या शिवाऽग्रोराऽपापकाशिनो 
सनु: ) वेद्‌ रूप सत्य निश्रोन्त त्रिकालावाव्य चाणी में तत्पर रहने 
्रालों के लिये श॑ नाम कल्याण को विस्तृत करतेवाले बा सत्यसा- 
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षणुशीलो को सुखी रखनेवाले तथा मिथ्यावादी वा वेदविरोधियों 
को रुलानेवाले ईश्वर ! तुम्हारा जो सुखरूप सुखदाता शान्त 
निर्भयता पहुँचाने वा सब प्रकार के भय को हरने वाला तथा पाए 
से सर्वथा रहित निर्दोष पुण्य का ही प्रकाशक उपासक के लिये 
पुण्य को ही देने वाला किन्तु कभी पाप में न गिराने वाला स्वरूप. 
है ( तया शान्तमया तन्वा ) उस अत्यन्त कल्याणमय सुखदायी; 
अपने स्वरूप से ( नोऽभिचाकशीहि) हम लोगांको देखिये हमः 
पर कुपादृष्टि कीजिये ॥ 
भाषार्थ--हे ( गिरिशन्त ! ) वेद्‌ वाणी में रमणशील को 
सुखी रखनेबाले ईश्वर ! ( यामिषुमस्तवे हस्ते विभषि ) जिस 
दुःख के हेतु अनिष्टपाप के फल देने की शाक्तिरूप शस्र को 
पापियों पर फेंकने के . लिये सब ओर से हाथ में धारण 
करते हो । हे ( गिरित्र) धर्म और ज्ञान के प्रकाश को. 
ढांपनेवाले बद्दल के समान अज्ञानान्धकाररूप पाप से बचाने 
बाले इश्वर ! ( तां शिवां कुरु) उस शाखशक्ति को शान्त सुखमय, - 
करो जिससे हम लोग शान्ति के साथ दुःखभोग को समाप्त कर 
आपकी उपासना से सुखी हों ओर ( जगत्पुरुषं मा हिसीः ) 
धमोनुकूल विशेष काय साधने में समर्थ पुरुषार्थी सचेत मनुष्यादि 
किसी को मत मारो ॥ 
भा०--स्तुतिपूवक प्राथना करना इन दोनों मन्त्रों में प्रधान 
रै । ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के द्वारा जो पुण्य संस्कार हृद - 
में प्रकट होते हैं उनसे पूर्वकाल के. संचित दुःखो के हेतु 


~ 
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कुसंस्काररूप पाप दब जाते वा शिथिल हो जाते हैं । अच्छे 
चुरे दोनों प्रकार के संस्काररूप पाप पुण्य फल भोगने में 
ईश्वराधीन रहते उनमें पाप के संस्कार शस्त्रो के समान हृदय 
में दुःखोत्पादक होते हैं | जिसका कल्याणकारी मङ्गलमय सब 
भयों से बचानेवाला पुण्योद्यरूप निरतिशाय स्वरूप है उसकी 
शरण लेने से सूर्योदय होते ही महान्‌ अन्धकार के तुल्य सज 
कुवासनारूप हृदय को पापसमूह शीघ्र ही नष्ट और छिन्न 
भिन्न हो जाता दै। इश्वर में रहनेवाले. अत्यन्त शुद्ध उस ज्ञान 
प्रकाश का अज्ञानरूप शत्रु के छेदन के लिये प्रबल शत्र मानना 
चाहिये । सवोधीश इश की स्तुति प्राथंना उपासना को जैसा २ 
सम्यक्‌ मन लगा के मनुष्य करता है वेसा २ उसके हृदय में 
शुद्ध ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है । इसी लिये स्तुति आदि . 
परम-कल्याण का साधन है यह ज्ञान कर विचारशील को 
अवश्य ऐसा ही करना उचित है। यजुर्वेद अ० १६ के ये दोनों 
मन्त्र हैँ॥ ५॥ ६॥ . 


ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं यथा निकाय सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
निइवस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञास्वाऽपृता भवन्ति ॥ ७॥ 


अभ्ततो दीघंकालीनप्रार्थनोपासनानन्तरं परं बृहन्तमत्यन्तं 
च॒द्ध वृद्धेः पराकाष्ठा प्राप्तं स्व पूतेषु सबंचराचरेषु गूढं तस- 
द्ध पेणेव यथा निकायं यस्य चस्तुनो याडश्याकृतिस्तस्यां तदू पे- 
खव व्याप्तं विश्वस्य सर्वस्यैकमेव परिवेष्टितारं तमेकमें सै 
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ञ्रल्लाएछं' स्वस्यास्तः कत्या स्वात्मना खर्चे खर्चतो व्याप्याव- 
ऑह्थतमीशं यथावल्थितं ज्ञात्वाऽएता जन्ममरहिता भवन्ति ॥ 

आ०--उक्तप्रकारेणेश्वरस्य प्रार्थनसुपासन च तदाभिसुः 
ख्येन दोघंकालाबधि क्रियमाणं तस्य तत्त्वेन ज्ञानस्य हेतुर्भवति 
सत्त्वतो ज्ञानं च मुक्ते: फारणम्‌। लोकेऽपि यो यस्य बहुकालं 
सहयास॑ करोति सपव तस्य समग्रं मर्म स्वभावं च वेत्ति। 
यश्च लोके याहूरोन सम्यङ्मिलति ताहशएव सड़शुणमचाप्य 
आयते । ईश्वरश्च सर्वथा सव॑दा मुक्त: शुद्धश्च तढुपासको पि 
तथैव सुच्यते शुध्यति च ॥ ७ ॥ 

भाषार्थः--( ततः परं यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढ़ विश्वैकं 

परिवेष्टितारम्‌ ) तिस के बाद बहुत काल तक निरन्तर प्राथना 
उपासना करने के पश्चात्‌ जिस वस्तु की जैसी आकृति वा जिसका 
जैसा शरीर है उसमें उसी रूप से व्याप्त सब को सब ओर से 
आच्छादित करनेवाले और अपने भीतर रखनेवाले ( परं बृहन्त॑ 
तमीरां ज्ञात्वा ) अत्यन्त बड़े बड़प्पन की पराकाष्ठा (हद) को प्राप्त 
हुए उस इश्वर को ज्यों का त्यों जान कर ( अमृता भवन्ति ) जन्म 
मरण रहित हो मुक्त हो जाते हैं॥ 

भा०--उक्त प्रकार से उसको ओर तत्परता से बहुत काल तक 
को हुई ईश्वर को प्रार्थना और उपासना उसको ठीक २ जानने 
का हेतु होती है। ओर उसका तत्त्व से जानना मुक्ति का कारण 
है । लोक में भी जा जिसका बहुत काल तक सहवास समागम मेल 
करता है वही उसके सब मम और स्वभाव-को जानता है । तथां 
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लोक में जो जेसे गुणवाले से अधिक मेल करता है वही उसके 
सब मम और स्वभाव के जानता है। तथा लोक में जो जेसे 
गुण वाले से अधिक मेल करता हे वह साथी के गुणों को प्राप्त ` 
करके वैसा ही हो जाता है। ओर इश्वर सर्वथा सब प्रकार से 
सब काल में मुक्त ओर शुद्ध है उसका उपासक भी वैसा ही शुद्ध 
ओर मुक्त हो जाता है॥ ७॥ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण' तमसः परस्तात्‌ ॥ 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।८। 


अण्हं जीव पतं परं महान्तमा दिस्यवण प्रकाशमयं तमसो- 
ऽविद्याऽजश्ञानात्सर्चथेष परस्ताद्‌ तिदुरमन्धका ररा हित्यस्य काष्ठां 
प्राप्तं [आदित्यप्रकाशादुव्यवच्छेद्वार्थमिद मेघा द्नाऽऽच्छाद्यते 
सू्यप्रकाशो न तथाऽयम्‌ ] पुरुषं पूर्ण वेद्‌ जानामि जीव एव 
कालत्रयेऽपि तसुपायेज्ञातुं शक्नोति नत्वजीवः। तमेव पुरुषं 
विदित्वा सुस्युमत्येति-अतिक्रामति स॒त्युस्तं नाक्रामति सत्यु 
जयतीत्यर्थ: । अयनाय निरन्तरं शान्त्या स्थित्यर्थं ब्रह्मचक्रे 
यदुभ्रमणं तत्समात्तये नान्यः कश्चिदपि पन्था मार्गो लोके वेडे ` 
वा विद्यते ॥ 

भा०--यज्ुषि-अ० ३१। १८ अये मन्त्रः । वेद्मन्त्राश्व 
सार्चकालिकास्तदनुसारेणमत्त्रस्यायमाशय:-यदा कदापि येन 
केनापि यत्रकुत्रापि याद यावच्च शान्त्या स्थेये सुखं चावा- 
प्यते तदा तत्र तेनेश्वरासिमुखतया तज्ञानेनेव च कालत्रये 
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सावत्छुखं ख्येये चावाप्तुं शक्यते । यत्र यादशशुणाधिक्यं त- 
त एव तलामसम्मवात्‌ । निरतिशयमहत्वादि विशिष्टसवश्षेश्व- 
रविह्ञानेनेवागाधसंसाराणंबोमिछु निमजद्भिः पारगमनायो- 
आग: कार्यः शान्त्या सुखेन स्थित्यै नास्त्यन्यः कश्चिदुपायइति। 
भाषार्थ;- -( अहमेतं मद्ान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्ता- 
त्पुरुषं वेद) में जीवात्मा इस सूय के तुल्य प्रकाशमय महान्‌ तमो | 
. शुणरूप अविद्यान्धकार से. संथा अत्यन्त दूर ( अन्धकार के 
अभाब की जहां सीमा हो जाती है। तम से परे कहने से जताया 
दै कि मेघादि से सूयं का आच्छादन होता किन्तु. उस को आच्छा- 
दित करनेवाला कोई नहीं ऐसे ) पूण व्याप्त पुरुष को जानता हूँ 
अथात्‌ तीनोंकाल में उपायों द्वारा जीव ही ईश्वर को जानता है . 
निर्जीत्र कोई वस्तु कभी नहीं जान सकता | ( तमेव वि दित्वा मृत्यु- 
सत्येति ) उसी पुरुष को जान कर जीव मृत्यु को जीत सकता है 
( अयनाय नान्यः पन्था विद्यते ) शान्ति के साथ . निरुपद्रव ठहरने ` 
का स्थान प्राप्त करने के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है 'अथोत्‌ ब्रह्म" 
चक्र के साथ जो अनादि काल से जीव भ्रमण कर रहा है उस की 
समाप्ति अन्य किसी द्वारा नहीं होती केवल एक ईश्वर को जान के 
हदो प्राणी अत्यन्त शान्ति और सुख में स्थिर हो सकता है॥ 
भा०--यजुवंद अ० ३१ में यह अठारहवां मन्त्र है । और वेद 
'सन्त्रों के अथ सब देरा कालों से एकसा ही सम्बन्ध रखते हैं 
किन्तु किसी निज देश काल तथा वस्तु से वेदाथे का सम्बन्ध नहीं 
है । तद्नुसार इस मन्त्र का अथ यह है कि जन कभी जहां कहीं 
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'जिल किसी को जैसा कुछ स्थिर शान्ति वा स्थिर निरुपद्रव निरः 
न्तर सुख मिला है मिलेगा वा मिल सकता है तब तहाँ तिस को 
तैसा सुख वा शान्ति इश्वर की ओर तत्परता से वा उस को बसा . 
जानने से ही मिला है. मिलेगा वा मिल सकता है। जिस बस्तु में 
` जैसा गुण वा शक्ति विशेष कर होती उस की प्राप्ति वहीं से हो 
सकती है। प्यास तीनों कालमें जल सेही दूर हो सकती है अभि स 
कभी नहीं । इसलिये जिस में असीम महत्त्व वा सत्त्रप्रकाशरूप 
सुखादि गुण हैं उस शान्तिमय इश्वर के विशेष ज्ञान से ही अगाध 
संसार-सागर|की भयङ्कर तरङ्गो में इबते हुओं को पार होने के लिये 
उद्योग करना चाहिये शान्ति वा सुख से स्थिति होने के लिये अन्य . 
` कोई उपाय नहीं है ॥ ८॥ 
यस्मात्परं नापरमस्ति किश्विय्यस्मान्नाणीयों न ज्या- 
योऽस्ति किंचित्‌ ॥ हृक्षइव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद 
पूर्ण पुरुषेण सर्वस्‌ ९॥ 
अ्यस्मारपुरुषात्पर' प्रकृष्टमपरं सांलारिकं पारमार्थिक बा 
तद्भिन्नं किप्रपि नास्ति न यस्माद्‌ णीयः सूक्ष्मतरं न च उदायो 
महत्तरं किमप्यस्ति। यश्चैक पव दिति प्रकाशानन्द्मये ख- 
स्वरूपे वृक्ष इव स्तब्धोऽचलस्तिष्ठति तेन पुरुषेण पूरणेन सवे- 
मिदं जगर्पू्ं व्याप्तं यस्मादीदृशस्तस्मात्तमेव पुरुषं शात्वा 
शृत्युमत्येतीति पूर्वपच्येन सम्बन्थो योजयः ॥ 
भा०--यत्रोत्कर्षादे:काष्ठा प्राप्ति: स पवेश्वरस्ताइशःलच्नेव 
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नित्य: शुद्धो सुकतो5नादिरनन्तोःचलः कूटस्थः सर्वशक्तिः सच्‌. 
नियन्ता स्ंशः सनातनः सम्भवति तस्यैष नित्यसुक्तस्य 
बोधो मोक्षहेतुः ॥ ९॥ 

` भाषार्थः--( यस्मात्परमपरं किञ्चिन्नास्ति) जिस से अ. 
धिक उत्तम संसार वा परमार्थ का अन्य कोई पदार्थ नहीं है (यस्मा 
ज्ञाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्‌.) जिस से अधिक सूक्ष्म वा जिस 
से अधिक बड़ा और कुछ नहीं जो सब सूच्मों से सूक्ष्म बड़ों से 
बड़ा ( एको दिवि वृत्त इव स्तव्धर्तिष्ठति ) जो एक ही अपने प्रका- 
शानन्द्मय स्वरुप में सदा वृक्ष के तुल्य अचल हुआ ठहरता अर्थात्‌ 
अन्य सब ही जीव विषयों की ओर चलायमान होते हैं ( तेन 
पुरुषेण सव मिद्‌ पूणम्‌ ) उस सब में पूर्ण व्याप्त पुरुष से यह रूब 
जगत्‌ पूर्ण है अर्थात्‌ सब में ईश्वर भरपूर हो रहा है इसी कारण 
डस पुरुष को जान कर जीव युक्त हो सकता है । यहाँ पूर्व मन्त्र के 
साथ इस का सम्बन्ध जानो ॥ 

भा०--जिस में उत्तमतादि की असीमता ( हद्द ) है वही ईश्वर 

होता वा ठहरता है ओर ईश्वर वैसा होने पर ही नित्य, शुद्ध, 
सुक्त, अनादि, अनन्त, अचल-कूटस्थ, सवंशक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, 
सववज्ञ और सनातन हो सकता है उसी नित्यमुक्त का जानना जीव 
के लिये प्रधान मोक्ष हेतु है ॥ ९॥ 


ततो यदुत्तरतरं तद्रूपमनामयम्‌ । य एतद्विदुरमृता- 
स्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १० ॥ 


अ०--तत इदंपदवाच्याजगत उत्तरं सूक्ष्मं जगत उपादानं 
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सतोप्यतिशयेन यदुत्तरं तदुत्तरतरं तच्चारूपं रूपादिगुणरहि- 
तमनामयं सर्वोपद्रवविहीनं ये जनास्तस्योपालनादिविशेषो- 
पाये। परमानन्दप्रदत्वमेतद्विदुर्जानन्ति ते तमेवोपासीना अमृता 
खुक्ता भर्वान्त। अथेतरे ये न त॑ जानन्ति ते दुश्खमेवापिय- 
न्ति ळभन्ते ॥ 

भा०--लोकेडपि योऽन्यस्य सुखित्वकारणानि चेत्ति ख 
सथेष कुर्वाणः सुखं लभते यश्च न चेत्ति स दुःखमेवाप्नोति १० 

भाषार्थः---( ततो यदुत्तरतरम्‌ ) उस पूर्वोक्त इद॑पदवाच्य 

स्थूल जगत्‌ से उत्तरनाम परे जगत्‌ का सूक्ष्म कारण है उससे भी 
जो उत्तरनाम परे है ( तद्रूपमनोमयम्‌) वह रूपादि गुणों और 
सब उपद्रवो से रहित है ( य एतद्विदुस्तेःम्रता भवन्ति ) जो. लोग 
उपासनादि विशेष उपायों के द्वारा परमानन्द देनेवाले इस ईश्वर 
को जानते हैं वे उसीके शरण में रहते हुए अमृत नाम मुक्त हो जातें 
( अथेतरे दुःखमेवापियन्ति) और जो लोग उसको नहीं जानते 
बे दुःख को ही प्राप्त होते और दु:खसागर में ही इबते हैं ॥ 

भा०--लोक में भी जो अन्यों के सुखी होने के कारण को 
जानता है वह वेसा ही करता हुआ सुख को प्राप्त कर सकता 
है और जो सुखप्राप्ति के मागे को जैसा वा जितना नही जानता 
वह वैसा वा उतना हो टुःख पाता दै || १० ॥ 


सर्वाननशिरोग्रीबः सर्वभूतगुहाशय; । सर्वव्यापी स 
भगवान तस्मात्सवंगत: शिव! ।। ११ ॥ 
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अ०=सर्वेडु प्राएयप्राणिषु मुख शिरोग्रीबासम्बद्धवर्शने- 
क्षणनिगरणजीषनशक्तयोऽस्य ताइशः सवप्राणिनां युहायां 
बुद्धो शोते व्याप्तस्तिष्ठति, भ्रीयशोयीय्यक्षानवैराग्येश्वर्याणि 
भगपद्वाच्यानि यत्र निरतिशयानि विद्यन्ते तादशो सगवान्‌ . 
सर्वव्यापी शिचः सुखर्वरूपस्तस्मादेव सवंगतोऽल्पगते भग- 
' -घर्वछुखमयत्वयोरखम्मवात्‌॥ 

भा०--ईद्रश पवेश्‍वर: सर्वस्मरदुत्तरतरःसः्मघति तस्यै 
बोघोऽख्नतप्राप्तेहेतुरिति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ११॥ 
भाषार्थ--( सर्वोननशिरोग्रोवः) सब्र चराचर में मुख 
शिर ग्रीवा सम्बन्धिनी देखने सोचने ओर निगलने को शक्ति 
जिसकी वा जिसमें हैं अर्थातृ्ृष्टि करने के समय सर्वत्र जिसमें 
इषाण यह कि इस २ पदार्थ को ऐसा २ बनाना उचित है संसार 
की स्थितिद्शा में जो सबको सर्वत्र देखता और प्रलय के समय 
उस २ में व्याप्त रहता हुआ ही सर्वत्र सबका प्रलय कर देता हे 
` (सर्वभूतगुहाशयः ) सब प्राणियों की हृदयस्थ बुद्धि में जो व्याप्त 
रता उरता ( स भगवान्‌ सर्वव्यापी ) शोभा, कीत्ति, पराक्रम, 
ज्ञान, चेराग्य और ऐश्वर्य भगपद्वाच्य ये सब जिसमें असीस 
बिद्यमान हैं ऐसा वह भगवान जिस कारण सब में व्याप्त 
होने के स्वभावाला है ( तस्मात्सवंगतः शिव: ) इससे वह सुख 
स्वरूप ओर सबसे प्राप्त है। जो सब पदार्थों में व्याप्त नहीं है उसका 
भगवान्‌ तथा सुखमय होना भी सम्भव नहीं || 

भा०-ऐसा द्वी इश्वर सब से परे हो सकता है उस ईश्वर का ही 
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जानना युक्ति पाने का हेतु हो सकता है इस प्रकार इस मन्त्र को 
औ पूव विषय की पुष्टि के लिये जानो || ११॥ 


महान प्रभुवे पुरुषः सत््वस्यैष प्रवर्त्तकः । सुनिर्मला- 
मिमां प्राप्तिमीशानोज्योतिरव्यय! ॥ १२ ॥ 


आ०--यतो महानतपच प्रभुजंगत उत्पत्तिस्थितिलयान्यथा- 
कालमनायासेन कतु समर्थ: सत्त्वस्यान्तःकरणस्प प्रवर्तकः 
भचारक: खुष्टु सम्यङ्‌ निमलां पाषदोषरहितामिमां परमपद 
गाति सुक्तिमीशानस्तस्या अध्यक्षोःव्ययो ज्योतिर्मयश्‍च ॥ 
भा०--न हि कोऽपि स्वयमसिद्धःपरान्‌ साधयतीति न्या 
याइरिद्रोऽथिने धनं दातुमशक्त एव भवति तथैव यदि तस्मिः 
न्महस्वादिक न स्यान्मुक्तेःखामित्वादिकं च न स्यात्तदा कथ- 
मन्यस्मे दातुं शक्तः स्यात्‌॥ १९॥ 
भाषार्थः:--( महान्‌ प्रभुवे हषः} जो महान्‌ होता वही 
समथ हो सकता है महान्‌ होने से ही जगत्‌ फे उत्पत्ति स्थिति 
लयों को अपने २ समय में सहज में कर सकता इसी से वह 
पुरष है ( एष सत्त्वस्य प्रवत्तंकः ) यद्दी सस्वगुणरूप अन्त। 
करण का मुख्य प्रवत्तक वा प्रचारक है ( अव्ययो ज्योति: सुनि- 
संलामिसां प्राप्तिमीशानः ) सम्यक्‌ पापरहित निर्मल परमपद 
आह्िरुप मुक्ति का देनेवाला सदा अविनाशी ज्योतिः स्वरूप 
प्रकाशमय है ॥ | 
भा०--स्वयं असिद्ध अन्या को सिद्ध नहीँ बना सकता । इसी 
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के अनुसार धनहीन से किसी अर्थी को धन नहीं मिल सकता। 
चैसे उस ईश्वर में महत्त्व वा मुक्ति का स्त्रामिपन न हो तो अन्य 
को मुक्ति केसे दे सके ? ॥ १२॥ 

अंगुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्नि- 

विष्ट: । हृदा मनीशो मनसाऽभिङ्लुप्तो यएतद्विद्रमृतास्ते 

भवन्ति॥ १३ ॥ 
अ० अन्तरात्मा जोवात्मनि व्यासोऽङ णु्ठप्रात्रस्थानो- 
पलभ्यत्वाद्‌ङ्गुडमात्रः सदा मरणानन्तरमपि जनानां जनन- 
` घर्मिणां हृदये सन्षिविष्टो लिङ्गशरीरेण कृतसम्बन्ध:। मनीशो 
ज्ञानस्येशानो हृदा हृदयस्थेन मनसा मननेनाभिकलप्ो क्षातुं 
शक्तः । य एतदात्मतत्त्वमित्थमेव विदुस्तेऽशता भवन्ति मद्दा- 
सयानकान्मरण दुःखान्मुच्यन्ते ॥ 

भा०_ये स्वस्यान्त:प्र विष्टं मननस्यापि प्रवर्तकं सर्वछु- 
खाप्तिहेतु तं बुध्यन्ते त पकाग्रचेतला तदन्वेषण्‌ परास्तं विदि- 
त्वा सरवमनिष्टं जद्दतीएं च लभन्ते ॥ र 
'भाषार्थः--{ सदा जनानां हृदये संनिविष्टोऽन्तरात्माऽङ्गछः 
मात्र: ) जीते समय वा मरणानन्तर भी जो सब प्राणियों के 
` हृदय में व्याप्त रहता अथोत्‌ मरण पश्चात्‌ लिङ्ग शारीर के साथ 
रहता सबका अन्यामी प्रेरक हृदय के अंगुष्ठ परिमित स्थान में 
घ्यानयोग द्वारा योगियों को प्राप्त होने वाला ( मनीशो हृदा मनसा . 
भिक्लुप्तः पुरुषः ) मननशक्ति का भी स्वामी हृदयस्थ मननशक्ति से 


® 
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* जानने योग्य पुरुष नाम सब से बड़ा उत्पादक ईश्वर है ( य एतढि- 
दुसतेऽश्ता भवन्ति ) जो लाग इस आत्मतत्त्वरूप ईश्वर के ऐसा 
दी जानते हैं वे महाभयानक मरणादि के दुःख से बच जाते हें ॥ 
भरा०--जो लोग अपने भीतर व्याप्त ज्ञान के भी प्रवत्तेक सब 
सुखो की प्राप्ति का कारण इश्वर को जानते हैं वे एकाम चित्त 
से उसके खोजने में तत्पर हुए उसके साक्षात्‌ जान कर सब 
अनिष्ट को छोड़ते ओर इष्ट को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २३॥ 
सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्षः सहस्र पात्‌ । स भूमिं विश्व 
तो हत्वाध्त्यतिष्टदशाजुलम्‌ ॥ १४॥।पुरुषएवेद्‌ॐ सर्वः 
यच्च भव्यम्‌ | उतामृतत्वस्येशानो यद्न्नेनातिरोइति ॥१५॥ 
सहस्रमसंख्यानि शीर्षाणि यस्येबमग्ने ऽपि योज्यम्‌ । योऽसं 
ख्यशिरआद्यवयवसाध्यान्यसंख्यणुणानीक्षणादीनि कत्तुमहंति 
स विश्वतः सवतो भूमि पार्थवशरीरादिकं वृत्वा व्याप्य द्‌- 
शाङ्गलिनिद्श्यमनन्तं दशदिक्स्थे सवै ब्रह्माएडमतिक्रम्य ततो 
च हिरप्य तिष्ठत्‌ व्याप्तस्तिष्ठति यद्धा दशाङुलपरिमितंनासे 
रुपरि हृदय तत्रात्यन्तमाथिक्येन तिष्ठति । यदिदं सर्व प्रत्य- 
क्षेणोपलभ्यपानं स्थावरजङ्गमं यद भूतमतीतं विनष्टं यच्च भव्य- 
मनागतं तत्सर्वं पुरुषे सर्वमादृत्य व्याप्ते परात्सन्येवाऽस्ति. 
तद्घोनमेब सर्वमस्ति । उतापि सोऽएतस्वस्य सुक्तेरीशानः 
स्वामी यच्चान्नेनातिरोहत्यक्षभक्षणेन जीवति तस्य दद्धस्यापि 
खबंजङ्गमस्येशानः स्त्रास्यस्तीति ॥ 
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सा०—शिरञ्जाद्य वयवानामोक्षणादिकमव्याहतमनन्तं कर्म 
पोनिरबयचः सर्वत्र तिष्ठन्‌ व्याप्तः करोति यस्मिंश्च खव 
सूत्रे मणिगणा इव प्रोतं स एव सर्वस्य स्थूखसूक्ष्मस्याध्यक्षः | 
सस्मचति। पुरुष इति सत्तम्येकवचनं नच प्रथमान्तं तथासति 
सर्थस्य पुरुषत्वे खिया अभावादेकेनोत्पाद यितुमशक्तं जगत्‌ 
ख्यात्सर्गादावपि मायारूपा प्रकृति: खी परमात्मा च पुरुष- 
इति स्त्रीपुंसाभ्यामेव खवंमिमुत्पद्यते । यथा पितापुत्रौ सापेक्ष 
सिध्यतस्तथैव स्त्रीपुरुषाचपि एवं स्त्रिया: सिद्धो प्रथमान्तेन 
कस्य व्यावृत्तिः स्यात्‌ । यस्मिन्‌ यञ्गवति तश्च तदधीनं यच्च 
यद्धीनं स तस्य खामीति नियमः। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्व- 
भूतानि चात्मनि । इति मनुनापि सपतम्यन्तस्यानुवाद्‌ पवो- 
क्तः। एवं प्रकारेणेश्वरो विज्ञेय इति ॥ १४॥ १५॥ 
भाषार्थः---( सहखशीषी सहस्ताक्षः सहस्रपात्‌, पुरुषः ) 
असंख्य शिरों से सम्बन्ध रख॑ने वाला सर्वत्र जिसमें सोचने की 
सर्वत्र जिसमें चक्षु से देखने की और सर्वत्र जित्ने गमन 
करने वा प्राप्त होने की असंख्य प्रकार की शक्तियां विद्यमान 
हैं ऐसा सब में भरपूर व्याप्त पुरुष नाम इश्वर है (स विश्वतो 
भाम बृत्वा दशाङ्कुलमत्यतिष्ठत्‌ ) बह सव ओर से पार्थिव शारी- 
रादि जगत्‌ को आवरण कर सब को अपने भीतर रख ओर स्वयं 
सब ओर तथा भीतर बाहर व्योप्त होके दश अङ्कालियों के 
संकेत से जताने योग्य दशो. दिशा में स्थित सब ब्रह्माण्ड का उल्ल” 
घन कर सब के बाहर भीतर ठहरा है वा नाभि से ऊपर दशाङ्गल 
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/ परिमित हृद्य में अधिकता से अत्यन्त ठहरा हुआ है ( इदं सर्व 
यदूभृतं यञ्च भव्यं पुरुषएव ) वत्तमान समय में जो प्रत्यक 
दीखता, भूत नाम जो पूर्व हो चुका नष्ट हो गया वा जो भविष्यत्‌ 
में होनेवाला है, तीनों काल का यह सब जगत्‌ पुरुष नाम सब को 
आवरण कर व्याप्त हुए ईश्वर में ही रहता है । (यदन्नेनातिरोहत्यु- 
तासृतत्वस्येशानः) जो अन्न खाकर जीवित रहता वा अन्न से शरीर 
घारी होता उस बद्ध जीवमात्र का और अमतनाम सुक्तों की दशय 
का भी स्वामी है अथोत्‌ मुक्ति और बन्धन सब उसीके आधीन हैं ॥ 

भा०--शिर आदि अवयवों के इच्तणनाम सोचने आदि अनन्त 
कमे को जो अवयवों के बिना ही निर्विघ्न कर सकता ओर सब 
में व्याप्त होके ठहरता है। सूत में शुरियों के समान जिसमें सक 
संसार ओत प्रोत है । वही सब स्थूल सूम जगत्‌ कां अध्यक्ष हो 
सकता है । इस मन्त्र में “पुरुषे' यह सप्तमी का एकवचन है प्रथमान्त 
नहीं । यदि प्रथमान्त मार्ने तो यह अथ होगा कि यह सब तीनों 
काल में होता जगत्‌ पुरुष ही है. किन्तु खी नही । अर्थापत्ति से 
खी का निषेध आंवेगा तो खी के न होने से एक से जगत्‌ की 
रचना नहीं हो सकती । सृष्टि के आरम्भ में माया नामक प्रकृति 
रूप खी और परमात्मा पुरुष इन दोनों उपादान और निमित्त 
कारणों से जगत्‌ की उत्पत्ति होती दै। जैसे पिता के विना पुत्र 
की सिद्धि नहीं, जिसके कोई पुत्र न हो वह पिता नहीं ओर जिसका 
पिता न हो वह पुत्र नहीं कहा जा सकता इस कारण पिता वा पुत्र 
एक फे सिद्ध होते ही अथीपत्ति से दूसरा सिद्ध हो जाता है । वेले 

२७ 
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डी जिसका कोई पुरुष न हो वह खी किसकी और जिसकी कोई स्र 
न हो तो वह पुरुष कैसा ? अथात्‌ यहां भी पुरुष कहने से खरी स्वत 
सिद्ध है फिर खीरूप प्रकृति की सिद्धि होने पर पुरुष किसका व्यावं 
न्तैक होगा ? यह प्रश्‍न महीधरादि पर रहा। जिसमें जा होता वह्‌ 
उसके आंधीन रहता और जा जिसके आधीन होता उसका वही 
स्वामी होता यह नियम है । ' सब प्राणियों में आत्मा के और सब 
प्राणियों के। आत्मा में देखना ही मुख्य ज्ञान है” इस मनुजी के 
कथनानुसार भी सप्तमी का अर्थ ठीक दै । इन मन्त्रो में कहे प्रकार 
से ईश्वर को जानना चाहिये || १४॥ १५॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोञक्षिशिरोमुखम्‌ । सर्वतः 
श्रतिमल्लोके सरवमादेत्य तिष्ठति ॥ १६॥ सर्वेन्द्रियणुणा- 
भासं सर्वेन्द्रियविवरजितस्‌। सवस्य प्रभृमीशानं सवस्य 
शरणं बृहत्‌ ॥ १७॥ 
अ०--सवेतः पाणयः पादाश्च यस्येति सवंत्र पाण्यादि 
सम्बद्धादानस्तम्मनाद्शक्तिमांदल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति । 
सबंषामिन्द्रियगुणानां सत्त्वाद्रूपश्रवणादिशक्तीनामाभास- 
आभासकं सर्वेन्ब्रियसङ्गवजितं सर्वस्य प्रभु सर्वजडस्य स्थाः 
धरस्य च नियामकमोशानं सर्वचराचरस्य स्वामिनं सवस्य 
दृश्यस्य शरणं वृहदाभ्यभूत॑ तदात्मतत्त्वमस्तीति ॥ 
भा०--अत्र सापेक्षनिरपेक्षदशाभेदेन जीवेशबरयो द्वयोरपि 
खणंनं सम्भवति | जीवपक्षे पाणिपादादोनां शरीरेण सुख्यः 
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न्सम्घन्धः। जात्तिग्रहणेम च जीषानां सर्घभाक्ष्यादीनि सम्भ- 
सन्ति। ङडवस्तून्यपि जडस्याधिकरणानि सर्वजडापेक्षया 
सर्वचेतनस्य जीव एथ महच्छरणं तस्यापि शरणं चेश्वर एथा- 
"श्ति । आत्मद्वयस्यापि बोधः सर्वोहितसाघक इति ॥ 
भाषार्थः--( सवतः पाणिपादं तस्सवंताऽक्षिशिरोमुखम्‌ ) 

सब ओर से पकड़ने और चलने की हाथ पांवसम्बन्धिनी शक्ति 
जिसमें है और सब ओर चक्षु शिर तथा सुख सम्बन्धिनी देखने 
सोचने भक्षणरूप लय करने की शक्ति जिसमें है ( स्वतः ग्रति- 
मत्‌) और जो कानों के विना ही सवत्र सब की पुकार सुन लेता 
तथा ( लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ) जो सबका आवरण करके लोक 
नाम इस ब्रह्माएड भर में ठहरा हुआ है. ( सर्वेन्द्रियुणामासम्‌ ) 
सब इन्द्रियों की सत्त्वादि गुण सम्बन्धिनी श्रवणादि शक्तियों का 
प्रकाशक प्रवर्तक ( सर्वेन्द्रियविवर्जित॒म.) सब इन्द्रियों के.सङ्गदोर्षो 
से रहित ( सवस्य प्रभुमीशानम्‌) सब जड़ चेतन सूय चन्द्रादि 
जगत्‌ का नियामक ओग स्वामी ( सवस्य शरणं बृहत ) और 
सब का बड़ा आश्रय आधाररूप धारक पालक उत्पादक नाशक 
एक ही ईश्वर है ॥ 

सा०--इन दो मन्त्रं में सापेक्ष निरपेक्ष दो दशाओं के भेद से 
जीव ईश्वर दोनों आत्मा का वर्णन घट जाता है। ` जीब- 
पक्ष में हाथ पांव आदि का मुख्य सम्बन्ध शरीर के साथ माना 
जायगा और जीवों का जाति पक्ष लेकर जीव जाति मात्र के आँख 
आदि साधन सर्वत्र दो सकते हैं। जंड प्रथिव्यादि पदाथ भी पट 
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पटादि जड़ों के आधार होते हैं और सब जड़ों की अपेक्ता सद 
अचेतनों का जीव ही बड़ा आश्रय है। जीव के आधीन संसार के 
सब पदाथ हैं सब के आधीन जीव नहीं परन्तु जीव का भी आश्रय 
सर्वोपरि ईश्वर ही है। दोनों आत्मा का जानना सब के लिये पूर 
हितकारी है ॥ १६॥ १७॥ 
नबद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः । वशी सर्वस्य 
लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ १८॥ 
अ०--नव द्वाराणि सत्त शिरसि द्वे चाधस्ताद हिम्रंस्ताइशे 
शरीरनगरे स्थावरस्य चरस्य ल सर्चस्य इश्यस्य वशो सर्च 
चशे करोति सर्वस्य बश आधीनतायां स्वयं च तिष्ठति। 
योस्यं स्वाधीनं करोति स स्वयमपि तदधीनो भवत्सेचेति 
नियम उपल्स्यते । हन्ति गच्छति देहाद्वेहान्तरमिति हंसो 
जीवो देहस्थो बहििषयाजुपांदातुं लेलायतेऽभिलषति ॥ 
भा०- अस्मिम्पद्ये केबलस्य जीवात्मन एवं चणंनम्‌ । योऽ 
स्य जीवस्यास्मिन्‌ पुरेऽधिक्ः स्नेहो यतश्च विषयभोगोत्क- 
ण्ठया सर्चान्‌ पदार्था स्वाधीनान्‌ कत्तंमिच्छति तस्मादेव 
स्वयं तदधीनो भवति । यच्च विषयमोगानसिल्षनिन्द्रि या- 
णि विषयानादातुं चालयत्ययमेवास्य चन्धो बन्धस्य प्रधानं 
कारणं. चास्ति । तस्य हेतुरविद्या ॥ १८॥ 
भआषाथः--( स्थावरस्य चरस्य च सर्वस्य लोकस्य वशी ) 
दष्टिगाचर होनेवाले स्थावर जङ्गम सब संसारी पदार्थों को त्रश 
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सें रखने ओर सब के वश में स्वयं रहनेवाला ( नबद्वारे पुरे देही 

हंस: ) सात. शिर में ओर दो नीचे के इन्द्रियरूप छिद्र जिस में नो 
द्वार हैं ऐसे इस शरीररूप नगर नाम राजधानी में बैठा हुआ एक 
शरीर के छोड़ के शरीरान्तर में जाने के स्वभाववाला होने से 
हँस नामक देह का स्वामी जीवात्मा ( बहिलेलायते ) आंख. आदि 
भरोंखों द्वारा बाहर को झांकता विषयभेग के लालच से इन्द्रियों 
को लपकाता है ॥ 


भा०--संसार में यह नियम है कि जो अभिलाषा के साथ 
अन्य किसी को स्वाधीन करता है ब्द स्वयं भी उस के आधीन हो 
जाता वा राग के कारण उस को भी परवश होना पड़ता है । जीवा- 
त्मा रागपूवक संसार के जड़ चेतनों को स्वाधीन करता है इसी 
से बह भी उनं २ में बद्ध हो जाता है। इश्वर की प्रवृत्ति राग- 
पूर्वक नहीं किन्तु स्वाभाविक है इस' क़ारण वह बद्ध नहीं होता । 
इसी लिये इस मन्त्र में केवल जीवात्मा का वर्णन है । जो इस जीव 
का इस शरीररूप नगर में अधिक स्नेह है यही बन्ध का कारण 
है । जो विषय भेगका सुख चाहता हुआ विषयों के प्रहण करने 
के लिये इन्द्रियों को चलाता है यदी इसके बन्धन का मूल कारण है 
और इसका भी हेतु अविद्या दै॥ १८॥ 


अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पयत्यचक्षु स श्रणोत्य- 
कर्ण; । सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरःयं पुरुष 
महान्तम्‌ ॥ १९॥ 
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झ०-यः पाणिपादमन्तरेण सर्वे शहाति सर्वत्र गन्तु 
च शब्नोति चक्तुषी अन्तरेण खर्च पश्यति कणंमन्तरेण सर्च. 
स्य शुप्तमपि शब्दं श्टणोति च स एज सर्च वेद्यं वेत्त न च 
तस्योक्प्रकारंको विषयबद्धः कोऽपि जीवो वेत्तास्ति तमश्रय- 
सनादि महान्तमनन्तं पुरुषं परपुरुषत्वयुक्त सर्वोत्पादकमीशं 
ब्रह्मविद्‌ आहुः ॥ & र 

भा०--सर्घयैच साधनमन्तरेण निरतिशयद्शनादिकाय- 
साधने तस्मिन्मगवति सर्वशक्तिमस्वम्‌। तं चावरा लोकिका 
अल्पद्वश्‍वानो बहवो मिलित्वाऽपि बोदु'चुमशक्ताः । ब्रह्मनिष्ठा 
आनन्यरता अपि केचिदेव तन्महिमानं विदन्ति त एव दुःखा" 
न्सुच्यन्ते ॥ १९ ॥ 

भाषार्थः-- (अपाणिपादो जवनो प्रहीता) उस के हाथ पाँव 

नहीं पर प्रण तथा वेग से चलना आदि दाथ पाँच का काम करता 
( पश्यत्यचक्षुः स स्रशोत्यकर्णः ) वह चल्नु के विना ही सब के 
कामों को सर्वत्र देखता उस के कान नहीं हैं पर सब की गुप्त बातों 
के भी सर्वत्र सुनता ( स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्तिवेत्ता ) यद्दी सब 
लानने योग्य को जानता परन्तु पूर्वोक्त प्रकार विषयों में बँधा कोई 
जीव उस का जाननेवाला नहीं है ( तमग्यं महान्तं पुरुषमाहुः ) 
उस को अनादि अनन्त सर्वोपरि पुरुषपन से युक्त सवोत्पादक 
ज्रह्मज्ञानी लाग कहते हैँ ॥ ` 

भा०--सवथा ही हाथ पग आदि साधनों के विना ग्रहण वा 
देखने आदि कामों को सवोपरि सब स्थानों में पूरे २ सिद्ध करता 
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यही उस भगवान्‌ में सर्वशक्तिमत्ता है । उसको संसारी बुद्धिबाले 
साधारण लौकिक अल्पदर्शी लोग बहुत से मिल कर भी नहीं जान 
सकते किन्तु उसी की ओर ध्यान रखनेवाले ब्रह्मनिष्ठ कोई २ 
लाग ही उसकी अपार महिमा को जान पाते वे ही संसार की बड़ी 
बड़ी विपत्तियों से बच सकते हैं । १९ | 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा शुहायां निहितोऽस्य 
जन्तो; । तमक्रतुः पष्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महि- 
सानमीशस्‌ । २० ॥ 
अ०-अस्य जन्तोर्जीब्रस्य शुहायां इदेशे सक्ष्मादपि 
सक्ष्मतरो महतोऽपि महत्तरो निरतिशयसूक्ष्मो निरतिशय 
महांश्चात्मा परमात्मा निहितो ५घिष्टितस्त॑ महत्त्वादतिशयेन स- 
वस्मादपरिच्छिन्नमक्रतुं -क्लेशकर्मविपाकाशयैरसं सु्टं तस्येव 
सर्वाघारकस्य प्रसादात्तदनुग्रहमवाप्य चीतो निवृत्तो विषया- 
णामग्राप्तौ शोकस्तापोऽस्य तादृशो भूत्वैव जीवः क श्चित्पश्य- 
ति तत््वतस्तं जानाति ॥ 
भा०--निवृत्तशोकादिकल्मषः कश्चिदेव्र तस्य छपयेच 
स्वस्यान्तःकरणे ध्यानेनेव निरतिशयसूक्मत्वादि दिशिष्टमे- 
वेश्वर कदाचिदेव चेचि। तस्मात्साधारण: कोऽपि तस्य 
चेत्ता नास्तीति पूर्वकथनमपि पुष्टिमेव लभते ॥ २० ॥ 
भाषार्थः--( अस्य जन्तोगुंहायाम ) इस जीव की हृदय 
देशस्थ बुद्धि. में ( अणोरणीयान्महतो - महीयानात्मा ) ` सूच्मा से 
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झूछम और बड़ों से बड़ा अथोत्‌ सूदमता वा महत्त्व की अन्तिम 
सीमा को प्राप्त प्रमात्मा ( निहितः ) स्थिर है। और महत्त्व की 
असीमता से सब से अपरिच्छिन्न ( तमक्रतु महिमानमीशं धातुः 
प्रसादाह्वमीतशोकः पश्यति ) कमफलभोग की बासनाओं से अलिप्त 
सहत्त्वरूप उस ईश्वर को-उसी की इपा वा प्रसन्नता से विषयभोगों 
के न मिलने का सोच वा ताप जिस का निवृत्त हुआ ऐसा होकर 
ही कोई जीव देखता जानता है ॥ 
भा०-शोकादि कल्मष जिस का दूर हुआ हो ऐसा कोई ही 
पुरुष उसकी कृपा से ही अपने अन्तःकरण में ध्यान समाधि के 
द्वारा ही अत्यन्त सूद्धमतादि युक्त ही इश्वर को कभी जान पाता 
है। इस से साधारण कोई भी उसका जाननेवाला नहीं यह पूर्वं का 
कथन भी ठीक पुष्ट हो जाता है ॥ २०॥ 
वेदाहपेतमजर पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनोऽभिवदन्ति नित्यम्ू्‌२१ 
अ०-यदा वीतशोकस्तं पश्यति तदैचं मन्यते-अहमेतमज्जरं 
जञरावस्थारहितं पुराणं सनातनं सर्वान्तर्यामिणं विभुत्वाद्‌ 
च्यापकरात्सर्वस्मिन्‌ गतं प्राप्तं यस्य ब्रह्मवादिनो जन्मनिरोधं 
श्रबद्न्ति ये च नित्यममिवदन्ति तं वेद्‌ जानामि 
भा०--यस्य मिथ्याज्ञानापाये रारह्वेषमोहदोषादग्धबीज- 
क्ररपा भषन्ति स एव शोकाद्रिदितो भ्यानयोगाऱ्यासेन प्रत्य- 
'क्‍येतना धिगमपुरस्सर' सर्वानश्द्मयं परमात्मानं हृदि साक्षा- 
स्कुर्षन्परमं संतुष्यति क्षातं मया ज्ञातव्यमिति च मन्यते ॥२०॥ 
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भाषार्थः--जब शोकादि से रहित हुआ पुरुष उसको जान 
सेता तब वह ऐसा मानता है कि ( ब्रह्मवादिनो यस्य जन्मनिरोधं 
अरदवन्ति ) ब्रह्ममादी लोग जिस के जन्म ही का अभाव कहते 
९ नित्यमभिवदन्ति ) और जिस को नित्य २ अभिवादन नमस्कार 
प्रणामादि करते हैँ उस ( एतमजर पुराणं विभुत्वात्सवगतं सवी- 
त्मानमहं वेद ) इस जीणोवस्था रहित सदा एक से सामर्थ्यवाले 
विभु-व्यापक होने से सब पदार्थों को प्राप्त सर्वान्तर्यामी सनातन 
रह्म को मैं जानता हूँ ॥ । 
भा०--मिथ्यांज्ञान के छूटने पर जिस पुरुष के रागद्वेष मोहादि 
दोष निमूल अस्म हो जाते ( जिन में फिर उगने की शक्ति नहीं 
रहती है ) वही शोकादि रहित पुरुष ध्यानरूप योगाभ्यास से अपने 
अन्तरात्मा को जानने पूवंक सवं आनन्दमय परमात्मा को हृदय 
में साक्षात्कार करता हुआ परम सन्तोष को ग्राप्त होता और मानता 
है कि मैने ज्ञातव्य को जान लिया ॥२०॥ 


इति भीमसेनशर्मनिमिंते सवेताइवतरोपनिषङ्भाण्ये 
तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


CAPE 
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यएकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगार्णाननेकान्निहितार्थो 
दधाति । विचैति चान्ते विश्वमादों स देवः सनो बुद्ध्या 
शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 
अ०-य एको द्वितीय ईश्वरः स्वयमवणों ्राह्मणाद्चिणात्त- 
वजितोनिहितार्थो व्यचसितकर्मफलभोगप्रयोजनःस्वार्थनेर ेक्ष्येण 
स्वरिमिन्बहुविधशक्तीनां सम्बन्धाद्नेकान्‌ ्राह्मणादिषर्णान्द- 
धाति विद्धति। स देव आदो प्रलयात्पूचे सर्गारस्मकाले 
विश्वं सर्वमिदं रक्षति। अन्ते प्रलयावसरे च व्येति विनाशयति 
स नोऽस्मान्‌ शुभया कल्याणामिसुखया बुद्ध्या संयुनक्तु येन 
निःश्रेयसभाज्ञः स्याम ॥ 
भा०-य पकोऽसहाय एवास्य स्थावरजङ्घमस्योत्पत्तिस्थि- 
तिलयाननायासेनैव करोति स एवं निरतिशयः सर्वाध्यक्षः 
रुचस्य कल्याणाय मनुप्येण प्रार्थनीयः ॥ १॥ 
भाषार्थ;- -( य एकोञ्चणो निहितार्थ: ) जो एक अद्वितीय 
इश्वर ब्राह्मणादिपन के गण कमा से रहित सब को शुभाशुभ कम 
फल भगाना ही जिस ने सृष्टि रचने का प्रयोजन रकखा है ऐसा 
( बहुधा शक्तियोगाद्नेकान्वणोन्द्घाति ) अपने नाना प्रकार 
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की शक्तियों का योग होने से अनेक ज्राह्मणादि वणी का ( जो मूल 
रूप से चार वर्ण और अवान्तर भेदों से असंख्य प्रकार के त्राः 
णादि हो जाते हैं ) बनाता है स ( देत्रोऽन्ते विश्व विचेति ) वह्‌ 
देव ईश्वर सृष्टि स्थिति के अन्त में प्रलय का समय आते ही इस 
जगत्‌ को विनष्ट कर देता ( चादौ ) और प्रलेय से पूव समय में 
सब की रक्षा करता है (स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्त ) वह 
इश्वर कल्याणकारिणी उत्तम धमोनुकूल बुद्धि से हम को संयुत्त 
करे जिस से हम निःश्रेयस सुख के भागी हों ॥ 

भा०--जो एक ईश्वर किसी की सहायता न लेकर स्थावर 
जङ्गमरूप इस सब जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलयों को सहज में ही 
किया करता है वही स्वोपरि सब का स्वामी है मनुष्य को अपने 
कल्याण के लिये उसी की प्रार्थना करनी चाहिये ॥ १॥ 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र 

तह ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ २॥ 
अग्नि पाचको भस्मोकरणशक्तिमान्‌, आदित्यः कालवि- 
सागहेतुत्वात्सर्च॑भावपरिणामनिमित्तम्‌, सब चेष्टादिहेतुर्वायुः; 
खुदुलावण्यादियुणस्य प्रधानं कारणं चन्द्रमोऽमिधं सोमतरवं 
सर्वत्र व्याप्तम्‌, शुक्रमतिशुक्कत्वं ुणः सर्चत्रस्थो नरह्मबृदत्तरः 
सर्वल्योत्पादनद्वारा वद्धकः, गआपोऽन्तदाहनिवारकं शोतगुण- 
प्रधान तत्त्वं प्रजापतिः प्रजातायाः सृष्टेरक्षकः । अग्न्याद्पदा- 
शानां यन्न निरतिशयत्वं भस्मीकरणा द्शिक्तीनां यत्र काष्ठाप्रा 
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प्ति; । प्राधान्यं तदेवात्मतत्व॑ प्रधानमादेनाज्न्यादिपद्वाच्यम्‌ 
णवक्ार; प्रत्येकममिसंबध्यते ॥ 
आ०--संसारस्थवस्तुघु गोणमग्न्याद्त्वं परात्मनि च 

निरतिशयं प्रधानमग्न्यादीनामप्यग्ल्याद्त्विस्य सूलका रणत्वाल- 
ह्य । गोणमुज्ययोसुंख्ये कायंसस्प्रत्यय इति न्यायोऽपीद शादे 
चेदान्निस्सारित: पाणिन्यादिमिस्ततः सा्वंबिक एव विक्षेय: । 
लोकेऽपि गौणसुख्ययोबिदुषोः.प्रसडूगे सुख्य एव विद्वत्पद्वा- 
'डय; प्रतीयते विद्वांस्त्वयमेवास्तीति वदन्ति तद्ृदिद्दाणि यो- 
ज्यम्‌ । यज्ञुवेदे श्र० ३२ आरस्भमन्त्रः ॥ २.॥ 

भाषार्थः--{ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: ) सब 
को भस्म वा भक्षण करने की शक्तिवाला अप्रि वही, काल विभाग 
"का हेतु होने से सब विद्यमान पदार्थों के परिणाम का निमित्त इद्दी, 
सब चेष्टादि क्रियाओंका का कारण वही ओर सब प्रकार की कोमलः 
ता वा शोभा का मूल कारण चन्द्रमा नामक साम वही है ( तदेव 
शुक्र तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ) तारे आदि की अत्यन्त 
शुद्ध कान्तिवाला शुक्र वही, सब से बड़ा उत्पत्ति द्वारा सब का. 
बढ़ानेवाला ब्रह्म वही, भीतरी दाह वा ताप का निवारक शीतल” 
शुण को प्रधानतावाला जल वही और उत्पन्न हुई सृष्टि का सवाँ 
वरि रक्षक प्रजापति वही है। असिम्राय यह कि अग्नि आदि पर्दो 
का जिस में निरतिशय अथ घटता अथात्‌ भस्म करने आदि शक्ति: 
यों की जिस में अत्यन्त सीमा हो जाती जो उन २ शक्तियो में 
'सपवौरि प्रधान है ब्दी आत्मतत्त्व प्रधानरूप से अग्नि आदि पर्दो 
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का वाच्योथ है । सन्त्र में एव शब्द प्रत्येक अम्न्यादि शब्द केः 
साथ लगाने के लिये है॥ 

भा०--अग्न्यादि नामक संसार के सब वस्तुओं में अग्न्यादि- 
पन गोण है और परमात्मा में अग्न्यादिपन असीम है क्योंकि अभि 
आदि के अग्न्यादिपन का भी मूल कारण बही दै ( गौण० ) गौण 
सुख्य दोनों के प्रसङ्ग में मुख्य में ही काय वा व्यवहार होता दै। इस 
परिभाषारूपन्याय के पाणिनि आदि आचाय ने ऐसे ही वेद्‌ भन्त्रो 
से निकाला है ओर वेद से निकलने के कारण ही यह नियम सक 
देशी है सब को मानना ही पड़ता है। लोक में भी गौण मुख्य 
दो विद्टांनों के एकत्र होने पर वा दो की चचो होने पर मुख्य ही 
विद्वान्‌ पद्वाच्य होता है । लोग कहते हैं कि विद्वान्‌ ता येही है । 
इसी प्रकार यहां भी अभि आदि पदों का वाच्याथ वही एक ब्रह्न 
कहा जानो। यह मन्त्र यजुवँद्‌ अ० ३२ के आरम्भ में ऐसा ही 
ज्यों का त्यों है॥ २॥ 
त्वं स्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा ङुमारी। 
त्व॑ जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः॥ ३) 
अ०-हे परमात्मन्‌ ! सर्व॑स्योत्पादने त्वं खो त्वमेव पुमान 
ख्रीरूपायां प्रकृतौ त्वमेवोपादानशक्ति दधासि निमित्तरूपं 
पुंस्त्व॑ चं त्वय्येवास्ति। एवं सत्यपि त्वं कुमार उत कुमाय्येच 
च भवसि न च जगत उत्पादनेन तव शक्तिहालो न हि विषः 
यासक्तो भवसि । त्वमेव च जीणा बृद्धो बहुश्च॒तां बहुदृशस्त्कः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४३० कृष्ण्यजर्वेदीयश्वेताश्रतरापनिषदि- 


Digitized by Arya Samaf Foundation Chennai and 808190 
नेव सर्चशो भूत्वा दएडेन घञ्चस्ि दरडप्रदानेन दुष्कर्मभ्यः 
प्राणिनो निवर्चयसि । तस्मादेव स्वकर्म भिराविभू तस्त्वं चि- 
उबतोसुखः सर्वत्र सर्वस्य साक्षाद्‌ दष्टा अबि ॥ 
भा०--प्रकृतौ प्रकृतित्वमपि एरमात्मप्रतापेनेचास्ति 
तस्मादेव लर्वस्यादिसूलमीश्वरः। खरीपुरुषकयसाध्यसवकृत्या- 
घारेडपि तस्मित्‌ न किमपि चेषस्थं जायते निष्कलङ्क एव 
हिष्ठति। सर्वोत्पादकत्वेडपि सदेच तस्य कुमारत्वम्‌। यो 
दण्डेन सर्वान्‌ रक्षति ततः सचे विभ्यति हृदि जानन्ति च। 
-एवं विश्वतोसुखः सन्ने दण्डेन खर्चे चार्लायतुं शक्नोति । 
तदुरम्‌-मयाद्स्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य इत्यादि ॥३॥ 
भाषार्थः--हे परमात्मन्‌ ! सब को उत्पन्न करने में (त्वं 
खी त्वं पुमानसि ) तुम्हीं खरी ओर तुम्हीं पुरुष दो अथात्‌ तुम्ही 
संब के माता पिता हो । यद्यपि सव की उत्पत्ति में प्रकृति खरी है 
तथापि उसमें तुमही उपादानशक्ति को धारण करते हो और निमित्त 
कारणरूप पुरुषपन तुम में स्वतः ही है ऐसा होने पर भी (त्वं 
कुमार उत वा कुमारी ) तुम कुं आरे ओर कु'आरी हो तुम्हारे जी 
पुरुषपन दूषित खण्डित नहीं होते अक्षतवीय अद्दातयोनि के समान 
तुम कोरेही बने रहते हो ( त्व॑ जीणो दण्डेन वच्चसि ) तुम सदा 
बृद्ध बहुदृ्ट बहुश्रुत सर्वोपरि [ तजर्वेकारः] सर्वज्ञ हुए दण्ड के 
द्वारा प्राणियों को बचाते वा दण्डविधि को साथ लिये सब को प्राप्त 
होते ( त्वं जातो भवसि विश्‍वतासुखः ) तुम ही अपने कर्मों द्वारा 
सब के हृदय में प्रकट हुए सब को साक्षात्‌ देखनेवाले होते दो ॥ 
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भा०--प्रकृति में प्रकतिपन भी परमात्मा के प्रताप से ही है | 
इसी से सब का आदिमूल इश्वर माना जाता है। खी पुरुष दोनों के 
सेल. से होनेबाले सब कामों के आधार हुए मी उस ईश्वर में कुछ 
भी विषमता नहीं होती वह सदा निष्कलङ्क ही बना रहता है। 
आर सब का उत्पादक होने पर भी वह क्याँरा ही रहता। जो दण्ड 
के हारा सब की रक्षा करता दै उससे सब डरते ओर हृदय में उख 
को जानते हैं । इस प्रकार ईश्वर सवत्र सवंसाक्ती होने पर ही 
दण्ड के द्वारा सब का नायक होता है। “इसके भय से अग्नि 
तपता और इसीके भय से सूर्य तपता है” कठोपनिषदू इत्यादि के 
कथन से व्यापक देकर शासनकत्तो इश्वर जताया गया है ॥ ३॥ 

नीलाः पतङ्गो इरितो लोहिताक्षस्तडिदुगभं ऋतवः स- 

सुद्राः। अनादिस्त्वं विभुत्वेन वर्त्तसे यतो जातानि भुवना- 
नानि विश्वा ॥ ४ ॥ 

अ०--नोल: कृष्णः पतंग उत्पतनशीलो भ्रमरो लोहिताक्षो 
रक्तनेत्रो हरितवर्णः शुकादिस्तडिद्‌ग्ेऽस्या ताइशो मेघ ऋः 
तव: समुद्राश्चेत्याद्विस्तुषु तत्तदूपेणावस्थित:। अतएव ना- 
स्त्यादिः कारणमस्य ताद्शस्त्वं विसुत्वेन वत्तंसे व्यापकत्वेन 
सर्वत्र ब्लले यतो विशवानि भुवनानि जातान्युर्जानि ॥ 

भा०--थग्निर्यथेक सुउनंप्रिष्टो रूपंरूपं प्रतिरूपो वभू- 
ब एवमोश्‍वरस्तत्तवुरूपेण सर्ववस्तुष्ववस्थित इत्येवात्रोपल- 
क्षणेन प्रदृ्शितम्‌। न हि तस्य भिन्नं रूपं प्रतीयतेतिसृक्ष्म- 
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स्वात्‌ । तथा चातिसूक्ष्म एवं विश्वुः सघन स्थित्या सर्वोत्पा- 
दकः सम्भवति॥ ४॥ 7२. 
आषार्थः--( नीलः पतङ्गो हरिता लोहिताक्षः ) उड़ने के 

स्वभाववाल। काला पक्षी भौंरा नाम भ्रमर तथा हरा लाल नेत्रों 
बाला तोता आदि पक्षी ( तडिदूगभऋतवः: समुद्राः ) तंडित्‌ नाम 
बिजुली जिस में रहती ऐसा मेघ, वसन्तादि ऋतु और समुद्र 
अन्तरिक्त के वा प्रथिवी इत्यादि के वस्तुओं में उन २ के ही रूप 
से व्यापक ठहर हुए ( अनादिस्त्वं विभुत्वेन वत्तेसे ) जिनका आदि 
नाम कारण कोई नहीं. ऐसे तुम व्यापकरूप से सवत्र वत्तते हों 
कि ( यतो जातानि 'सुवनानि विश्वा ) जिन तुम से यह सब लोक 
लोकान्तर अनन्त ब्रह्माण्ड भर उत्पन्न हुआ है ॥ 

भा०-कठोपनिषदू में लिखा है कि “जैसे अग्नि सब जगत्‌ 
के उस २ पदाथ में उस २ के रूप में ही बन रहा है ” इसी प्रकार 
ईश्वर सब वस्तुओं में उसी २ के रूप से व्याप्त हो रहा है। यहां 
नीलपतज्गादि के उपलक्षणमात्र से यह बात दिखलाई है कि अति- 
सूच होने से उन २ वस्तुओं में अवस्थित ईश्वर का भिन्नरूप नहीं 
दीखता । वह 'अतिसृद्दम और ब्यापक होने से ही अनन्त सृष्टि का 
उत्पादक हा सकता है ॥ ४॥ 


अजामेकां लोहितशुछकष्णां बहीः प्रजाः रूजमानां 
सरूपा; ॥ अजो ह्येको जुषमाणोऽलुसेते जहात्येनां भुक्त- 
भोग्यामजोऽन्यः ॥ ५ .॥ 
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पा उपादानकारणशुणाप्रधाना बह्वीः कार्यप्रजाः सूजमानामजां 
स्वयमदिनश्वरामनादिमूतामेओोऽजः कश्चिदनादिर्जीवो जुष- 
माणः प्रीति स्नेहं तया कुर्चन्ननुशेते भजतेडन्य: कञ्चिञ्च भुक्ता 
भोग्या मयाऽन्यैश्चेयमिति मन्यमान दनां जहाति तेन सुच्यते॥ 
भा०- त्रिगुणात्मके प्रवाहेणानादिभूते जगति ये प्राणिनो 
भोगोत्करठयाऽनुरज्यन्ते ते जन्ममरणप्रवाहपतिता दुःखमेवा- 
धिक्येन लभन्ते । ये भोगोत्कएठां समापयन्ति भोगः अस्मा- 
भिसुक्ता नात्र भोभ्यं विशिष्टं सुखमस्त्यपितु हुःखमेच बहुल- 
मिति मन्यमाना जहात्येनामजां प्रकति ते विषयदोषदशिनो 
सुच्यन्ते दुःखबहुलात्लंसारचक्रप्रवाहात्‌ । शत्र प्रकतिजीवा- 
वनादी प्रन्थक्रता स्पष्टं प्रदर्शितो ॥ ५॥ 
भाषार्य:---( लोहितशुक्लक्ष्णाम्‌ ) रक्त लाल रजोगुणी, 
शुक्ल श्‍वेत-सत्त्वगुणी, कृष्ण काली तमोगुणी इन तीनों गुणोंवाली 
( सरूपा बह्वी प्रजाः रजमानामेकामजाम्‌ ) कारण के गणानुकूल 
काय होने से अपने तुल्य गुणोंवाली नाना प्रकार की बहुतसी 
प्रजाओं को रचती हुई एक अपने स्वरूप से अदिनाशिनी अनादि 
प्रकृति से ( जुषमाणो ह्येकोऽजोऽचुरेते ) प्रीति अनुराग करता 
हुआ कोई जीव उसके पास सोता उससे लिपटता सेवन भजन 
पूजन ध्यान उसी का करता है ( अन्योऽजो भृक्तभोग्यामेनां जहा- 
ति ) और कोई अनादि जीव विरक्त संन्यासो महात्मा इस प्रकृति 
को असंख्य लोगो की भोगी हुई निकृष्ट वेश्या के समान बिगड़ी 
२८ 
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जूठी मान के छोड़ देता है. उसके भोंगने को बुरा समझता है। इस 
कारण असंख्य बड़े २ दुःखों से बच जाता दै ॥ 2 छ 

भा०--त्रिगुणमय, प्रवाह से अनादि इस जगत्‌ में जो प्राणी 
जगने की उत्कण्ठा से अनुराग करते हें वे जन्म मरण के प्रवाह 
में पड़े हुए अधिकता से दुःख दी पाते हैं। और जो भोग को 
तृष्णा के समाप्त करते कि भोग हमने भोग लिये अब अपने वां 
अन्यो के जूठे किये भोगों को क्या भेगें? इन भोगों में सुख थोड़ा 
तथा दुःख ही बहुत है ऐसा मानते हुए इस प्रकृतिसय संसार को 
छोड़ देते हैं वे दव विषयों में दोष देखनेवाले दुःख ही जिसमें प्रधान 
है ऐसे संसारचक्र के प्रवाह से छूट जाते हैं । इस मन्त्र में अज पद्‌ 
से जीव और प्रकृति को प्रन्यकार ने अनादि सिद्ध कर दिया है 
( लोक में अज-बकरा और अजा-बकरी को कहते हैं। जैसे कोई 
बकरा एकसे बहुत बच्चे जननेवाली बकरी से प्रेम करे ओर कोई 
उस बकरी से उदासीन विरक्त हो जाबे ऐसे ही अनेक जीव इस 
संसाररूप प्रकृति से प्रीति रखते उसी से लगे लिपटे जन्मते मरते 
चले जा रहे हैं और कोई २ कभी २ इस शरीरादि वा खी आदि 
रूप प्रकृति से उदासीन विरक्त होकर सनातन इश्वर को प्राप हो 
जाते हैं.) ॥५॥ 


द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समान दक्ष परिषस्व- 
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनइनन्नन्योऽश्रभिचाकः 
शीति ॥ ६॥ 
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अ०--खुपणौ शोमनप्रकारेण जगतो रक्षको सयुजा सर्व, 
दा संयुक्तौ ध्याप्यव्यापकसस्बन्धेनामिन्नों लखाया खमान- 
ख्याती आत्मपद्वाच्यो तो हो जीवात्मपरमात्मानो समानमे- 
'कमेव वृक्ष छिद्यमानं नश्वरं शरीरं परितः स्वज्ञाते समाध- 
. येते तयोरन्य एको जीवः स्वादु पिप्पलं सुलदुःखरुपं कर्मफ- 
-लमत्ति झुङ्क्तेऽन्यः परमात्मा 5नश्नन्‌ विवेकप्राबल्येन फलमो- 
गात्सर्वदैव विरक्तोःमिचाकशोति साक्षिभूत: पश्यक्षास्ते । 
वेत्यादौ खुपां खुलुगित्या दिना प्रथमाद्विवचनविभक्तेराकारादेश:॥ 
भा०--श्रत्न जीबन्रह्मणोः पृथक्त्वं वेद्मन्त्रेणेव स्फुटसुच्य- 
ते। यदि सहयोगेन द्वयोरेकत्बमभिमतं स्यादा सयुजेति 
हिवचननिदेशं मन्त्रकारो न कुर्यात्‌। मुक्तावपि नित्यनैमित्तिः 
कभेद्वदुद्धयोः शुद्धत्वसुक्तत्वादो भेदोऽवसेयः। लोकेऽपि सर्व- 
श्र गौणमुख्ययोः ऊत्रिमाकृत्रिमयोश्व महान्‌ भेदो इश्यते तद्ध- 
दीश्वरस्य सुक्तत्वादिक मुख्यमक्कत्रिमै च जीवस्य च गोणं 
छत्रिमं चेति भेदः। अयं मन्त्र ऋग्वेरे मण्डले १। सूक्ते १६४। 
२० पठितः ॥ ६॥ 
भाषार्थः--( द्वा सुपणो सयुजा सखाया ) अच्छे प्रकार 
जगत्‌ के पदाथा के रच्तक ( प पालनपूरणयोः । धातु से पूण शब्द्‌ 
बना है ) सब काल में व्याप्य व्यापक सम्बन्ध से एक साथ रहने- 
बाले तथा चेतन वा आत्मादि एक नाम से कहानेवाले दो पत्तियों 
के तुल्य जीवात्मा और परमात्मा ( समानं वृत्तं परिषस्वजाते ) 
विनाश को प्राप्त. होनेवाले अनित्यः शरीररूप एकही वृक्ष पर रहते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४३६ ०५८०५ ०५ कृष्णविजर्जेदीयश्‍वेताशवतरापशिर्मादू- ००0 


हें ( तयोरन्यः स्वांदु पिप्पलमत्ति ) उन दोनों में से एक जीवात्मा 
वृक्ष फल के तुल्य सुख दुःखरूप स्वादिष्ट कम के फल को खाता 
चीखता स्वाद ले २ कर खाता भोगता है ओर ( अन्योऽनश्नन्नभि- 
चाकशीति ) द्वितीय परमात्मा कुछ भी न खाता भोगता हुआ 
विवेकज्ञान की अधिकता से भोग से सदा विरक्त साक्षिरूप द्दोकर 
जीव के भोगों को देखता हुआ व्यापक दै॥ 

भा०--यहां जीव और ब्रह्म का स्पष्ट भेद वेदमन्त्र से ही कहा 
गया है । यदि एक साथ रहने से दोनों की एकता अभिमत होती 
तो ( सयुजा ) इस पद में मन्त्रकार द्विवचन न पढ़ते। मुक्ति में 
भी नित्य नैमित्तिक पदार्थों के भेद के समान दोनों के शुद्ध और 
मुक्त होने आदि में भेद जानो। लोक में सववत्र जेसे गोण मुख्य वा 
कृत्रिम अङृत्रिम में बड़ा भेद दीखता है वेसे यहां भी ईश्वर का 
सुक्त वा शुद्ध होना मुख्य तथा अकृत्रिम है और जीव का शुद्ध वा 
मुक्त होना गोण कृत्रिम तथा अनित्य है यही इन दोनों में बड़ा भेद. 
जानो । यह मन्त्र ऋग्वेद १। १६४। २० में है॥ ६॥ 


समाने दक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुद्यमा 


नः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीत- 


शोकः ।। ७ ॥ 


आ०--समान एकस्मिन्‌ बृक्षे छिद्यमाने नश्वरे देहे पुरुषो 


जीवो कर्मफलरागादिजन्यभाराधिक्येन नद्यामिन दुःखे निम” 


बनो शुह्यमानो मोहं कुवंश्ननीशया शोचति-पुत्रो मम सुतो भाः | 
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य्या मे नष्टा घनं मेऽपहृतं कि कुर्याम-कथै जीवेयम्‌ -अशको- 
उदं मविकुतुंभ्‌-न किमपि कर्स शक्नोमि । एवं रोदिति 
विलपति मुहुसुह्द: सन्तप्यते दुःखानळेन दह्यमानः । यदा सं- 
स्कारप्राबल्याच्छुमफलोद्यादीघकालनेरन्तयसत्कारासेबित- 
योगाभ्यासेन तस्मिन्नेव बृक्षेनिमग्नमन्य बहुमिजु'छं स्वतो 
भिन्नमीशमनन्तशक्ति पश्यति साक्षात्करोति तदाऽस्येशस्य 
सहमानं बुद्ध्वा वीतशोकः सर्वविधशोकवर्जितो भवति ॥ 
भा०-लोकेऽपि यो याइशदुःखप्रतीकारे समथो नासो 
शोचति यश्च दुःखनिवाररोऽशक्तः स पब शोकमरनो जायते 
डुःखप्रती कारसामर्थ्ये च प्रत्ययात्मविचारप्राबल्येन बुद्धितरव- 
चशारद्याज्ञायते । यो हि लोके याद्वशो बुद्धिमान श्यते स 
ताबदेव दु:खप्रतीकारमारभते मुच्यते च दुखात्‌। ईश्वरबो- 
घश्च बुद्धेः सूक्ष्मत्ववेशारद्ययोरन्तिमं छृत्यमत पवोक्तम्‌-- 
“दृश्यते त्वग्र या बुदुच्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” अतपव सु- 
खमभीष्सता दु:खं जिहासता च पुरुषेण समापितबाह्यविष- 
यमोगोत्कण्ठेनाध्यात्मरत्यासीनेन बुद्ध्यारूढेन भाव्यमित्या- 
यातम्‌ ॥ ७॥ 
भाषार्थः--( समाने वृत्ते पुरुषो निमग्नः) एक ह्वी नाऱा- 
चान्‌ शारीरादि जगत्‌ में जीवात्मा कमफलभोग की वासत्राओं 
सम्बन्धी भार की अधिकता से दुःखरूप अगाध नदी में इबता 
तथा ( मुह्यमानः ) मोहजाल में फंसा हुआ ( अनीशया शोचसि ) 
दुःख निवृत्ति के लिये-असमर्थे हुआ सोचता दै कि-मेरा पुत्र मर 
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राया । ह्वा! मेरी प्रिया खी नष्ट होगई हा ! मेरा धन छिन गया 
अधिकार छिन गया, अब क्या कहूँ कैसे जीवू मैं असमथं हूँ 
बचाने का कुछ उपाय नहीं कर सकता ऐसे रोता विलाप करता 
बार २ दुभ्खाग्नि से जलता हुआ सन्ताप करता है । और (यदा) 
जब संस्कार की प्रबलतानुसार शुभ फल का उद्य होने से दीघ 
काल तक निरन्तर सेवन किये योगाभ्यास द्वारा उघी वृक्ष में रहते 
हुए भी दुःखसागर में न इबनेवाले ( अन्यं जुष्टमीशं पश्यति ) 
अन्य बहुत ज्ञानियों योगियों से सेवित अपने से भिन्न अनन्त 
शक्ति ईश्वर को साक्षात्‌ देखता है ( अस्य महिमानमिति वीतरो 
कः ) तब इस ईश्वर की महिमा को जानकर सब प्रकार के शोकों 
तथा दुःखों से छूट जाता है ॥ 

भा०-लोक में भी जो जैसे दुःख के निवारण में समथ होता 
हे उसको वैसा कम शोक सताता और जो दुःख के निवारण में 
असमथ होता वही शोकसागर में इबता है। और दुःख हटाने का 
सामथ्यं भी भीतरी विचार की प्रबलता से बुद्धितत्त्व की ठीक 
. शुद्धि तथा सूक्ष्मता होने पर ही होता है । जो जैसा लोक में बुद्धि" 

मान्‌ दीखता है वह वैसा ही दुःख निवृत्ति का उपाय करता है और 
दुःख से बच जाता है । ईश्वर का बोध सी बुद्धि की ठीक शुद्धि 
और सूच्मता का अन्तिम फल वा परिणाम है । सो कठोपनिषद्‌ 
में कहा भी है कि “तेज सूचम बुद्धि द्वारा सूद्मदशियों को इश्वर 
दीखता भी है” इसीलिये दुःख का त्याग तथा सुख की प्राप्त 
चाहनेवाले पुरुष को बाह्य विषयों के भोग की ठष्णा को छोड़ के 
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मोतरी आत्मविचार में रमते हुए बुद्धि पर आरूढ हाना चाहिये 
यह अभिप्राय निकला जानो ॥ ७ ॥ 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देबा अधि विश्वे 
निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति यइत्तदविदुस्त इमे 
समासते॥ ८ ॥ 


आ०--ऋच ऋग्वेदादेः प्राधान्येन वाच्येऽक्षरेऽविनाशिनि 
व्योमवद्व्यापके परमे निरतिशये यस्मिन्नथि मध्ये विशवे 
सवे ऽग्न्याद्यो देवास्तन्मयं स्व जगन्निषेदुर्निषीदृति निरन्तरं 
तिष्ठति। तद्दिनाशि ब्रह्म यो न वेद्‌ न ज्ञांनाति स ऋचा 
नग्वेदादिवेदाध्ययनेन कि करिष्यति ? न किमपीत्यर्थः 1 
व्यर्थे तस्य वेदाध्ययनं य इद्य पव तदु ब्रह्म विदुस्त इमे समा- 
खते विगतकल्मषाः सर्वोपद्रवरहिताः सुखेन सम्यगासते 
परमशान्त्या तिष्ठन्ति ॥ 
भा०-अयमेव परो घर्मा यद्ययाकथमपि. योगाभ्यासादिना 
परमात्मचिन्तनं कुर्याक्तद्थ वेदोऽध्येतव्यो न च वेदाध्ययन- 
मार्गेण परमात्मशानसहशमन्यत्र क्वापि सुखमानन्दो चास्ति 
तस्माचस्य परमधर्मत्वम्‌। अयमपि मन्त्रः। त्रव्ग्वेदमरडळे १। 
सूक्ते १६४ । ३६ द्रष्टव्यः ॥ ८ ॥ 
भाषार्थ!--( ऋचो अन्षरे परमे व्योमन्‌ ) ऋग्ेदादि के 
मुख्य वाच्याथे अविनाशो आकाश के तुल्य व्यापक ( यस्मिन्नधि- 
विश्वे देवा निषेदुः ) जिस असीम अनन्त ईश्वर के भीतर बड़ी. 
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बडी प्रबलशक्त्योंवाले सब अग्न्यादि देवंता तथा देवमय सबः 
स्थूल सूम जगत्‌ ठहरा हुआ है ( तद्चों न वेद्‌ किसचा करिष्य 
ति ? ) उस अविनाशी ब्रह्म को जा पुरुष नहीं जानता वह ऋग्वे- 
दादि वेद पढ़ के क्या करेगा ? अथोत्‌ कुछ नहीं । उसका वेद्‌ पढ़ना 
च्यर्थंसा ही है ( य इत्तद्विदुस्त इमे समासते) जा ही लोग उस 
ब्रह्म फो जान लेते, ईश्वर की ओर जिनका विचार सुकं जाता 
है वे इन पाप दोष उपद्र्वादि से रहितं होकर सुखपूत्रंक शान्ति 
में ठहर जाते हैं । 

भा०-मयुष्यके लिये यही परम धमं है जॉ जिस किसी प्रकार 
योंगाभ्यासादि के द्वारा परमात्मा का चिन्तन करे। उसी को 
जानने के लिये वेद पढ़ना चाहिये ओर वेदाध्ययन के द्वारा पर- 
मात्मा को जानने से होनेवाले सुख के समान अन्यत्र कहीं सुख वा 
आनन्द नहीं है इसी से वह परम धम है । यह भी ऋगेदमण्डल 
१ सूक्त १६४ में का ३६ उनतालीसत्रों मन्त्र है।। ८॥ 


छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा 
चदन्ति । अस्मान्मायी सजते विइवमेतत्तस्मिंशचान्यो मायया 
सन्निरुद्धः ॥ ९॥ 


आ०--यक्ञा: पञ्च महायज्ञा दर्शष्ट्याद्यश्च क्रतवो ज्योति- 
शोपादयो मखाः, ब्रतानि चान्द्रायणादीनि छन्दांखि दुःखवार- 
काणि मचुष्येण सेव्यानि, भूतं भव्यं भविष्यच्च वर्तमान 
जिकाक्षस्थं सुखं दुःखं च मनुष्येर्माकव्यम्‌ । एतच्च वेदाः 
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सृष्टेः प्रयोजनं चदन्ति। अस्मादेव प्रयोजनाद्धेतोर्मायायाः 
प्रकते; स्वामी मायाऽस्यास्तीति मायी विश्वं सर्वमेतत्सजते 
रचयति तस्मिंश्च कार्ये जगति शुभमनुष्ठातुं सष्टा अप्यन्ये 
जीता: केचिज्जीवा माययाऽविद्यया सन्निरुद्धाः शुमकर्मसे- 
चनादुदूरोकृता रागादिभि्बद्धाः ॥ 
भा०-अस्यां सृष्टी केषांचिउन्रीचानां विशिष्टदुःखभोगा- 
यैब जन्म केषांचिन्मध्यकक्षायां खुखदुःखोसयभोगाय केषां- 
-विच्चाधिक्येन सुखमागाय शुभालुष्ठानेन मोक्षमावाय च 
जन्म भवति तत्र मध्या उत्तमा अपि केचिद्रागेण रक्ता अघः 
पतन्ति कामक्रोधाद्य पव तेषां पातका: शत्रवो क्षेया; ॥९॥ 
भाषार्थ:---( यज्ञाः ऋतवो त्तानि छन्दांसि ) पश्चमहा- 
यज्ञादि नित्य कमं तथा दर्शेष्टि आदि, क्रतुनाम ज्योतिष्टोमादि बड़े 
यज्ञ और चान्द्रायणादि व्रत वा सबका मूल जह्मचय त्रत ये सब 
छन्द नाम छाता छप्पर छत्त आदि 'के समान घाम ओर मेघादि 
विपत्तियो के समान आनेवाले दुःखां से बचानेवाले हैं इन कत्तव्यां 
के द्वारा मनुष्यादि प्राणियों को सुख मिले इस प्रयोजन से तथा 
( भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति ) भूत भविष्य ओर वत्तेमान इन 
तीनों काल के सुख दुःख मलुष्यादि भोगें यही सृष्टि रचने का 
प्रयोजन है ऐसा वेद कहते हैं ( अस्मान्मायीरछूजते वि 
इसी हेतु वा प्रयोजन से साया नामक प्रकृति का स्त 
अकृति को सदा अपने आधीन पु इश्वर इस सब. 
जगन्‌ के रचता है. इस उक्त प्रयोजन से सृष्टि की रचना होने पर 
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भी ( तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ) उस कार्य जगत्‌ में भाग के 
लालच से शुभकमों के सेवन द्वारा मुक्त होने के लिये रचे हुए भी 
अनेक जीव अविद्यामस्त हो के शभ कर्मों के सेवन से रुक जाते, 
रागादि में बद्ध हो जाते हैं । 

भा०-इस सृष्टि में किन्ही जीवों का विशेष दुःख भोगने के 
लिये ही, किन्हीं का मध्यम दशा में रह कर सुख दु.ख दोनों भोगने 
के लिये और किन्हीं का शुभ कर्मानुष्ठान द्वारा अधिक सुख भोगने 
वा मुक्ति होने के लिये जन्म होता उनमें मध्यम और कहीं कहीं 
उत्तम कोटि के भी कोई कोई मनुष्य रागादि में बद्ध होके नीचे 
को गिर जाते हैं और उनको गिरानेवाले काम क्रोधादि ही मुख्य 
शत्र जानो ॥ ९॥ 


मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । तस्या- 
बयवमूतैस्तु व्याप सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १०॥ 


अ०-मायां प्रकृतिमेव विद्यान्मायास्वामिनं निप्निस- 
कारणा कालत्रयेपि सग स्थि तिलयेषु म 2 
त महास्तमीशवराणामपीश्वर निरतिशयैश्वर्य मायिनं विद्या- 
त्तस्य भायिनो मायाखंबद्धावयवभूतैः सर्च मिद्‌ जगद व्यापतम्‌॥ 

भा०--मायाशब्द्स्य ग्रन्थान्तरेष्वनेकेऽर्था उपलभ्यन्ते । 
वेदकोषे निघरटो तु प्रज्ञाया मायेति नामास्ति । तच्च प्रकृतेर. 
षयवेषु बुद्धिपदबाच्यं महत्तस्वमेव सर्वप्रधानं सर्वमूलं च 
प्रकतिपद्वाच्यम्‌। अतणव गौणप्रकत्यर्थोपादानभ्रात्तिवारणाय 
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मायापदेन चेदे वेदान्ते च चुद्धिनामिका सुख्यप्ररतिरेव ग्राहा 
तस्याश्च मुख्य: स्वामीश्वर पव विज्ञेयो न तु गौणो जोव: । 
ईशस्येवानन्तसत्ताशक्तिसंबद्धाः प्रकृत्यंशा जगदुष्यवर्स्थां 
चालयन्ति न तु जीषादेः खाधारणखत्ताशक्तिभ्यामियतो मः 
हतः सर्गस्य सम्यग्‌ व्यवस्था सस्मवति १ १०॥ 
भाषार्थः--( मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌ ) प्रकृति का नाम 
ही माया है, यद्यपि कुछ २ प्रकृति का स्वामी जीव भी है तथापि 
प्रधान होने से ( मायिनं तु महेश्वरम्‌ ) सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
तीनों काल में साया नामक प्रकृति को अपने अधिकार में रखन- 
वाले माया के स्वामी सब के निमित्त कारण असीम ऐश्वयंवाले 
अनन्त व्यापक ईश्वर का मुख्य नाम मायी है. ( तस्यावयवभूतेस्तु 
व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌ ) उस मायी ईश्वर के माया सम्बन्धी स्थूल 
सूक्ष्म अवयवो से यह सब जगत्‌ व्याप्त हो रहा है॥ 
आ०--माया शब्द के प्रकरणानुसार अनेक अर्थ होते हैं, पर 
निघण्टु नामक वेद के कोष में माया नाम बुद्धि का है। सो प्रकृति 
के अवयवों में बुद्धिनामक महतत्त्व ही सर्वोपरि मूल वा मुख्य 
प्रकृति है इस कारण गोण अर्थों की आन्ति हटाने के लिये शद 
कहा है कि वेद वा वेदान्त के ऐसे प्रकरणे. में माया शब्द का अथ 
मुख्य कर प्रकृति दी लिया जावे ओर उसका मुख्य स्वामी अधिः 
छाता ईश्वर दी समका जावे । क्योंकि ईश्वर की असीम शक्ति ओर 
सत्ता से युक्त हुए प्रकृति के व्याप्त सूच्माश ही जगत्‌. की व्यवस्था 
को चलवा रहे हैं किन्तु जीवादि की साधारण शक्ति वा सत्ता 
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के द्वारा इतने बड़े २ लोकलोकान्तर ठीक नियत व्यवस्था में नहँ 
रह सकते ॥ १० ॥ 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च विचे- 
ति सर्वम्‌ । तम्रीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्ति- 
पत्यन्तमेति ॥ ११ ॥ 
अ०--य एको देव ईश्वरो योनिंयोनिं सूलोपादानप्रकृतेः 
सर्वानबान्तरमेदानधितिष्ठति सर्चाधिष्ठाता अबति यस्मिन्नीशे 
प्रलयाचसरे सर्वमिदं जगत्‌ समेति लीयते सर्शकाले च चिः 
विघतामेति नाना भबति जीवात्मा तमीशानं सर्वनियन्तारं 
मोक्षरूपसर्वोत्तमफलप्रदमीड्यं वेदादिना स्तुत्यं देवं निचाय्य 
निम्चित्येमां स्थालीपुलाकन्यायेन प्रत्यक्षाचुभूतां शान्तिमत्यन्तः 
सेति प्राप्नोति ॥ 
भा०-जमर्वस्य स्थूलसूक्ष्मस्य यो<ध्यक्त: सर्गस्थितिलय- 
हेतः सर्वनियन्ता सर्वरक्षकः सर्वोपरि सुखप्रदः सर्वथा सर्वदा 
च शान्तिमयस्तस्य स्वरूपबोध एवं जीवाय निरतिशयशान्ति. 
प्राप्ते: प्रधानं कारणमस्ति ॥ ११॥ 
भाषार्थ:--( यएको योनिंग्रोनिमधितिष्ठति ) जो एक ही देव 
इश्वर प्रकृतिनामक मूल उपादान के सत्र अवान्तर भेदों का अघिः 
छाता है ( यस्मिन्निदं सं च विचैति सवम ) जिस ईश्वर में प्रलय 
के समय यह सब जगत्‌ लीन हाता और उत्पत्ति के समय नाना 
प्रकार के भेदोंवाला प्रकट होता ( तमीशानं वारमीदड्य' देत्रम्‌ ) 
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जस सवेनियस्ता, मोक्षरूप सर्वोत्तम फल देनेवाले वेदादिशाखों 
से स्तुति के योग्य इश्वर देव का ( निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति) 
निश्चय करके स्थालीपुलाकन्याय से प्रत्यक्ष अनुभव की हुई इस 
अन्यन्त शान्ति को प्राप्त हो जाता है जिस में दुःख उपद्रव वा 
विन्नों का लेशमात्र भी नहीं है ॥ 

भा०--सब स्थूल सूक्ष्म जगत्‌ का जो स्वामी, सृष्टि स्थिति तथा 
प्रलय का कारण, सब नियन्ता, सवरक्षक, सर्वोपरि सुखदाता, सब 
काल गें और सब प्रकार से शान्तिस्वरूप है उस का स्वरूप बोध 
ही जीव को अत्यन्त शान्ति मिलने का प्रधान कारण है॥ ११॥ 


यो देवानां प्रभवश्वोद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि! । 


हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो बुद॒ध्या शुभया संयुनक्त। 

अ०--यो देवानां स्थूलसूक्षमाग्न्यादितत्त्वानां प्रभव उत्प 
सिस्थानसुद्धवो नियमेन तैः कायंसाधकों विश्वस्याधिपती 
रुद्रः शास्ता महर्षिः सर्वज्ञ: सर्चबिद्यानिधानस्य वेदस्य प्रका- 
शकोऽरिति। हितानि रमणीयानि च सूर्यादिज्योर्तीषि गभे 
मध्ये यस्य तं जगत उत्पादनधारणपालना दिकर्ममिर्जायमान 
प्रकटीसतं ताइशमीश्वरं हे जनाःपश्यत ज्ञानच्षुभ्यामितिशेषः 
स सर्वज्ञः शुभया घर्माचुगामिन्या कल्याणकारिणया रजस्तमो 
खेशमलापेतया बुदुष्या नोऽस्मान्‌ संयुनक्तु-इतिप्राथयामः ॥ 

मा०-तस्येश्वरस्य गुणकर्मस्वमोवानामालोचनेनैकाप्रचेते- 
सा स्तुतिप्रार्थनाभ्यां चन्योपायापेक्षया 55 धिक्ष्येन शान्तिमयं 
सुखं मनुष्येणाप्तु शक्यते ॥ १२॥ 
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भाषार्थ:--( यो देवानां प्रभवश्चङ्भवश्च ) जो स्थूल सूर्म 
झग्न्यादि तत्त्वों का उत्पादक ओर नियम के साथ उनसे काय 
लेनेवाला ( विश्वाधिपो रुद्रो मद्दषिः ) सब का स्वामी सब का 
शासक सर्वज्ञ नाम सब विद्याओंके आधार वेद का प्रकाशक (हिर- 
रयगर्भ पश्यत जायमानम्‌) सब के हितकारी सब कत्तव्य में 
प्रवृत्ति के निमित्त सूयोदि ज्योति जिस के भीतर हैं ऐसे उस जगत्‌ 
की उत्पत्ति घारण पालनादि कर्मों के द्वारा प्रकट हुए इश्वर का 
हे मनुष्यो ! ज्ञानद्ृष्टि से देखो ( स शुभया बुद्ध्या नः संयुनक्तु ) 
चह ईश्वर शुभ कल्याणकारिणी घमोनुगामिनी बिल्कुल रजोगुण 
तमोगुण के भ्रम से रहित बुद्धि से हम को संयुक्त करे ऐसी 
हम प्राथना करते हैं ॥ 

भा०--उस ईश्‍वर के गुण कम स्वभावों के आलोचन द्वारा 
एकाग्रचित्त से स्तुति प्रार्थना करके जैसा अधिक शान्तिरूप सुख 

मनुष्य को प्राप्त हो सकता दै. वेसा अन्य उपाय से नहीं ॥ १२॥ 
यो देवानामधिपो यस्मिज्ञोका अधिश्रिताः । य ईशे- 

ऽस्य द्रिपदेश्वतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ 
अ०-यो देवानाममितशक्तिप्रतामग्न्यादीनां तद्वान्तरमे- 
दानां चाधिपः स्वामी यस्मिन्नोशवरे आधारे भूरादयो लोका 
अधि मध्ये श्रिता यदाधारेणावस्थिता।। य एव परमेश्वरख्त- 
चञल्लोकस्थद्विपदो मडुष्यादेश्चतुष्पद्‌ः पश्वादेश्चेश. ईष्टे तान्‌ 
सर्वान्स्वाधीनान्‌ करोति तस्मे कस्मे सुखानन्द्मयाय देवाय 
हविषा वागादियज्ञसाधनेविधेम परिचरेम सेवेमहि । अत्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by १०० चुनुथौ प्या: Chennai and 2081५० ४७ 


*'लोपस्त आस्मनेपदेछु” इति सूत्रेण छन्दोबन्मत्वा--ईषट इति 
तलोपः। अधीगर्थदयेषां कर्मणीति सूत्रेण कर्मणि षष्ठी च॥ 

सा०--एश्षशरीरस्थवागाद्साधनेः स्तुतिप्रार्थनादिकर- 
णेत स्तुत्यादो चागादेरविशेष नियोगेनेश्वराभिमुखतया मनुष्ये 
शान्त्याप्तय उद्योगः कार्य: ॥ १३ ॥ 

भाषार्थः--( या देवानामधिपः) जो अतुल शक्तिवाले 

अग्न्यादि तथा उनझे अवान्तर भेद्रूप तत्त्वों को वशीभूत रखने 
वाला ( यस्मिंल्लोका अधिश्रिताः) जिस स॒वीधार ईश्वर के बीच 
भूरादि लोक जिसके सहारे से ठहरे हुए हैं ( य इरोऽस्य दविपदश्वतु- 
*पद:) ओर जो परमेश्वर उस २ भू:,भुवर्‌ आदि लोक में रहने वाले 
इस सनुष्यादि दो पगवाले ओर पश्वादि चार पगवाले प्राणिमात्र 
को स्वाधीन रखता है ( कस्मै देवाय हविषा विधेम) उस सुख बा 
आनन्द स्वरूप देव के लिये हम लोग अपनी वाणी आदि साधनों 
से स्तुति आदिरूप पूजा करें| 

भा०-झपने २ शरीरादि में स्थित वाणी आदि साधनों से 
स्तुति प्राथनादि करके अथोत्‌ वाणी को अन्य कामों से रोक कर 
स्तुति आदि में दो अधिक लगा कर ईश्वर की ओर तत्पर रहते 
हुए मनुष्य को शान्ति प्राप्त करने के लिये उद्योग करना चाहिये १३ 


सक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेक- 
रूपम्‌ । विश्वस्यैक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिं शान्तिमत्य- 


न्तमेति ॥ ४१ ॥ 
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अ०-सूइ्षम्रतरप्रकतिपरमा एवादेएव्यक्ताद्‌प्यतिशयितं सूक्ष्म 
तमंसूक्ष्मत्वस्य काष्ठां प्राप्त कलिलस्यागाधस्यानन्तस्य 
गहनस्य मोदावृतस्य जगतो मध्ये निरञ्जनतयाचस्थितमतपव 
विश्वस्य सर्वस्य स्रष्टारमनेकरूपंत्तत्तट्रूपेण तत्र व्याप्त' विश्वः 
स्यैकमेव परिवेष्टितारमनन्तं शिवमानन्द्मयं परमात्मानं क्षात्वा 
उत्यन्तं शान्तिमेति॥ 
भा०--निरतिशयसूक्ष्मत्वानन्तत्वनिर्दिकारित्वादिकारणा- 
देव कल्मषागारे जगति सर्ववस्तुषु वर्तमानः सर्गस्य स्रष्टा 
सन्नपि परमेश्वरो वस्तुदोषेन लिप्यते तस्मादेव तस्य निरति- 
शयशान्तस्य ज्ञानं जीवस्यात्यन्तशाम्तिप्राप्तेः कारणां विज्ञेयम्‌ 
भाषार्थ!--( सक््माति समं कलिलस्य मध्ये ) सूक्ष्म से 
भी अति सूक्ष्म प्रकृति परमाणवादि नामक अव्यक्त से भी परे 
( बारीकी की दद्द को पहुँचे) मोहरूप अगाध अनन्त अविद्या 
स ढपे महाभयङ्कर संसार समुद्र के बीच में वर्तमान निष्कलङ्क 
( वेदांग ) रूप से अवस्थित इसी कारण ( विश्वस्य स्रष्टारमनेकरू- 
पम्‌ ) सबके उत्पादक तथा उसी २ के रूप से उस २ में व्याप्त 
( विश्वस्य परिवेष्टितारमेकं शिं ज्ञात्वा ) सब संसार को अपने 
भीतर रखने वाले एक ही आनन्द स्वरूप ईश्वर को जॉन कर 
( अत्यन्तं शान्तिमेति ) जीव अत्यन्त शान्ति को प्राप हो जाता है 
भा०--सूच्मता अनन्तता और निविकारीपन के असीम होने 
Ce ८५00, में तथा जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थों में 
उत्पन्न करता हुआ भी इश्वर संसार 
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के दोषों से दूषित महां होता इसी कारण उस सबॉपरि अस्वन्त 
रान्तस्वरूप का जाममा जीब को अस्यम्त शान्ति प्राप्त होने का 
कारण जासो ॥ ४१॥ 


स एव काले भुवनस्य गोप्ता. विशवाधिपः सर्वभूतेषु 
गूढः । यस्मिन युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युः 
पाशांश्छिनत्ति ॥ १५॥ 


अ०--स एव स्थितिकाले सुवनस्य चराचरस्य गोप्ता 
रक्षिता विश्वस्याधिपः स्वामी अरह्मादिस्थावराचधि सर्षभू- 
तेषु गूढोऽदश्योऽबस्थितो घ्रह्मय॑यो ब्रह्मत्वप्रधाना शानिनो 
देवता राजषयः कत्रस्वप्रधानास्तापसा यस्मिन्‌ युक्ता संगरछ- 
न्ते यमाप्डुबन्ति तमेषंभूतं ज्ञात्वा जीवो सृत्युपाशान्‌ छिनत्ति 
. भा०-अग्तों शीतनिवारण पाचनादिशक्तिरस्तीति शात्वैव 
तथा कुर्वाणस्तत्फलं लभते । पवमीश्वरं तसच्छक्तिमन्तं 
ज्ञात्वैव जीवो मरणादिजन्यापरिसितदुभ्खान्सुक्तो 'भवितुं . 
शक्नोति ॥ १५॥ 
आषार्थः--( स एव काले भुवनस्य गोप्ता ) वही संसार के. 
स्थितिकाल में सब चराचर का रक्षक. (विश्वाधिपः सर्व भूतेषु गूढः) 
सबका स्वामी ब्रह्मादि स्थावर पर्यन्त सब में अदृश्य हो के अवस्थित 
( जह्मणंयो देवताश्च यस्मिन्‌ युक्तः ) तपस्वी ज्ञानी भक्षण और 
वैसे ही क्षत्रिय राजर्षि समाधि द्वारा जिसमें युक्त होते जिससे मेल 
करते जिसको प्राप्त होते हैं ( तमेवं झात्वा सत्युपारांरिछनत्ति ) 
२९ 
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उसको ऐसा ही जानकर जीव मृत्यु की फांसियो को काट डालता है॥ 

भा०--शीत निवारण ओर पकाने आदि की शक्ति अग्नि में 
है ऐसा जान कर ही उपाय करता हुआ पुरुष उस २ फल को जैसे 
प्राप्त कर पाता है इसी प्रकार इश्वर को वैसी-२ शक्तिवाला जान 
कर ही जीव मरने आदि में दोनेवाले अपरिमित दुःख से छूर 
सकता'है॥ १५॥ 


घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं जञात्वा शिवं सर्व भूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपाशैः ॥१६॥ 
अ०_प्रतपनानन्तर  ग्रीष्माद्किले घृतल्योपरि यत्साररूपं 
मण्डमतिसूक्मं इश्यते। तद्वत्साराणामपि सारं सर्वषु जाय- 
मानेषु गूढ॑ सुखमयमेकं विश्वस्य परिवेष्टितारं देवं ज्ञात्वा 
जीवः सर्वपाशेर्तिलदुःखहेतु इन्धने सुंच्यते अत्र ज्ञात्वेत्यस्या- 
बृत्तिदांढधार्था ज्ञात्वैव सर्वपाशीसुंच्यते नान्यथेति ॥ 
सा०_घृताद्खारवस्तूपादानायेच सर्वो लोकस्तदाप्त्या 
जुखलामं मन्यमानोऽनिशे यतते । यश्च साराणामप्यसीमः 
सारस्तं प्रायेण न जानन्ति ये केऽपि कदाचित्तादृशं सारताः 
याः काष्ठा प्राप्तमीशं कथमपि विद्न्ति ते ता दृशमेवानन्तं सुखः 
मश्नुवते । अत्र शिवादिपदानां मन्त्रान्तरेषु पुनरावृत्तिस्तत्तद- 
थस्य डढोकरणार्था बोध्या ॥ १६ ॥ 
भाषार्थः घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्मम्‌ ) तपाये छाने 
हुए घी के उपर पड़नेवाली साररूप अति सूक्ष्म मलाई के तुल्य 
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९ सवभूतेषु गूढं शिव ज्ञात्वा ) उत्पन्न हुए सब पढायो में गुप्त व्यास 
नाम सुखानन्दस्वरूप ( विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं देवं ज्ञात्वा ) ओर 
सब ब्रह्माण्ड के चारों ओर दाकर सबके अपने भीतर रखनेवाले 
देव को जानकर ही ( सर्वपाशेः ) दुःख के सम्पूर्ण बन्धनों से 
छूट जाता है । यहां ज्ञात्वा पद इढता के लिये दो बार दै कि जान 
के ही मोह की फांसा से छूट सकता है अन्यथा नहीं ॥ 

भा०--धृतादि वा चांदी सुवणोदि सार वस्तुओं का प्रहण 
करने के लिये ही सब लोग उसकी प्राप्ति से सुख मानते हुए सदा 
उपाय करते हैं परन्तु जा सारों का भी सार, सारपन की जिसमें 
इइ उसको प्रायः लोग नहीँ जानते और जा कोई जब कमी 
जिस किसी प्रकार उस सारपन की अन्तिम दशो इश्वर को जान 
लेते हैं वे उसकी अपेक्षा अन्य असार वस्तुओं का त्याग कर वैसे 
ही असीम सुखको प्राप्त दो जाते हैं। इस ग्रन्थ के अनेक मन्त्रों में 
कई बार कहे ( सर्वभूतेषु गृहुम्‌ ) इत्यादि पद उस २ अभिप्राय का 
हढ़ करने के लिये हैं॥ १६॥ 


एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनि- 

विष्टः | हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लुप्लो य एतद्विदुरमतास्ते 
भवन्ति ॥ १७॥ 

आ०--विश्व॑ सर्च महदादि राय कर्मास्य विश्वकर्मा महां- 

आसावात्मा सर्वव्यापी जनानां हृदये सदा संनिविष्टो मनीषा 

बुद्धिरूपेण सूक्ष्मा तिशुद्धद्ृदयस्थमननरूपक्षानेनाभिक्लुप्तो5मि 
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च्यज्यप्ताम एव प्रकतो देखोऽश्सि य पततद्विदुस्तेऽसुता सुका भक 
न्ति। अन्रमनीषेति तृतीयेकवयमविभरूः खुपामित्याकारादेशः। 
भा०-सर्वोरपाद्कः सर्घान्तर्यामी सर्षछुलहेतुरीश्वरोऽर्म 
दन्तःकरण दब सदाऽवस्थित इति मत्वा थिविक्तावकाशे निरु- 
द्वैकाम्रचेतसा ये तं शातुं यतन्ते ते तद्वोघेन दुःलान्सुच्यम्ते १७ 
भाषार्थः---( विश्वकमो महात्मा जनानां हृदये सदा संनि- 
विष्टः ) महदादि सब कार्यं जगत्‌ को रचनेवाला सर्वत्र व्यापक 
मनुष्यों के हृदय में सदाद्दी विद्यमान (मनीषा हृदा मनसाऽभिक्लुपतः) 
सूकम अतिशुद्ध हृदयस्थ मननरूप बुद्धि वा ज्ञान से प्रकट ज्ञात 
होनेवाला ( पष देवः ) यह प्रक्रत देव इश्वर है ( य एतद्विदुस्तेऽ- 
सुता भवन्ति ) जो ऐसा जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं ॥ 
भा०--सबका उत्पादक सबका अन्तयोमी सब सुखों का हेतु 
इश्वर हमारे अन्तःकरण में ही सदा अवस्थित हैं ऐसा' मान कर 
रोके हुए पकाम्रचित्त प्रदेश में जो लोग उसको जानने का यन्न 
करते हैं वे उस ईश्वर को जानकर शान्ति को प्राप्त होकर दुश्ख से 
. छूट जाते हैं॥ १७॥ 
यदाऽतमस्तन्न दिवा न रात्रि सन्न चासच्छिव एव 
केवलः । तदक्षरं तत्सवितुबरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्मसता. 
पुराणी ॥ १८ ॥ 


अ०-यदा निर्षजञासंप्रज्ञातसमाधिकाले तमःकार्याविखाः 
दिक्लेशजन्यदुनिंवार्यसूकष्मवासनानामप्यमावस्तत्तदा न दिवा 
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'दिनम्रिति, न च रात्रिरिति, न च जगत्सदु विद्यसइति, न ख म- 
च्छरीरं मदीयः पदार्था था न सन्ति सर्वामावइति, कोपि चेतो- 
वृत्तिरूप: प्रत्ययो न भवत्यपि तु खरूपशून्येनेव ध्येयाकारनि- 
भांसेन तत्स्थतदञ्जनतायाः समापत्तेः पराकाष्टा प्राप्लेन तेन 
कल्याणमय पकः परमात्मेव इश्यते नान्यः कोऽपीति । तच्या- 
त्मतस्वमक्षरं स्वभावेनेवाविनश्वरं सवितुरुद्यकालीनसर्या- 
दप्याधिक्येन शोममानं प्रकाशमयं तस्यापि कारणत्वात्‌ । 
तस्मांदेव च पुराणी सनातनी प्रशा प्रकृष्टसर्वोत्तमज्ञानसाधिका 
चेद्‌ वाणी शैलान्नदीबउजगति भ्रस्ता ॥ | 

भा०--“समाधिनिधू तमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि 
यत्छुखं भवेत्‌” । तद्वाचा वक्तुं न केनापि शक्यतेऽतस्ता दुशा- 
लौकिकादुभुतसर्वोत्कृष्टसुखाडुभवाय योगसमाधिमन्तरेण ना 
न्यः कोऽप्युपाय इति मत्वा योगाभ्यासस्तल्लिप्छुना प्रयत्ना- 
स्क्कायं इति ॥ १८॥ | 

` आषार्थः- -( यदाउतमस्तन्न दिवा न रात्रि: ) जब निर्बीज 
चा असंप्रज्ञात नामक समाधिस्थ हो जाने के समय तमोगुण के 
कार्य अविद्यादि क्लेश तथा अति कठिनता से निवृत्त होनेवाली 
अविद्यादि की सूच्म वासनाओं का भी अमाव हो जाता दै तब न 
दिन है ऐसा कह सकते न रात्रि ( न सन्न चासच्छिव एव केवल: ) 
जगत्‌ विद्यमान है ऐसा भी नहीं कदा जाता तया मेरा शरीर वा 
मेरे पदार्थ तथा अन्य मलुष्यादि नहीं हैं. ऐसा भी भान नहीं होता 
किन्तु किसी प्रकार की भी चित्त की वृत्ति उस समय नहीं होती 
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अपने स्वरूप से शून्य से हुए, केवल ध्येय के आकार में लगे हुए, 
उसी की ओर मुकावट ओर तन्मय होना रूप समापत्ति की 
अन्तिम सीमा को प्राप्त जीवात्मा को कल्याणमय एक परमात्मा 
ही दीखने लगता है अन्य कोई नहीं ( तदक्तर तत्सवितुवरेण्यम्‌ ) 
बह आत्मतत्त्व स्वभाव से ही अविनाशी उदय काल के सूर्यं से भी 
अधिक शुद्ध प्रकाशस्वरूप तेजोमय है क्योंकि वह सूयोदि प्रकाशं 
का भी प्रकाशक है ( तस्मातपुराणी प्रज्ञा प्रस्ता) उसी ईश्वर से 
सर्वोत्तम ज्ञान की हेतु सनातन वेदवाणी पर्वत से निकल के नदी 
के समान जगत्‌ में फेली है ॥ 

भा०--“समाधिद्ारा धोकर शुद्ध किये चित्त को परमात्मा में 
लगाने से जो सुख होता वह वाणी से कहने में नहीं आता” इससे 
इस अन्य उपनिषद्‌ में कहे अनुसार वैसे अलौकिक सर्वोत्तम 
अदभुत सुख का अनुभव करने के लिये योगसमाधिको छोड़के 
अन्य कोई उपाय नहीं है ऐसा मानकर उस आनन्द का स्वाद चाहने 
वाला पुरुष प्रय्न के साथ योगाभ्यास का अधिमात्रतीन्रसंवेग . 
उपाय करे ॥ १८॥ 


नैनमूध्वे न तियंश्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । न तस्य 
प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥ १९ ॥ 


अ०--पनसुक्त सर्षस्माद्वरेण्यं परमात्मानमपरिच्छिन्ननि- 
रंशनिरवयत्वादिनो्वं मध्ये तियंळ्चं चा न कोऽपि परिजग्र- 
सत्परिग्रहीतुं शक्नोति । न केनापि हस्ताद्यवयवेन स गृह्यते । 
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यंस्येकस्याखिलदिग्देशकाळेष्वपरिच्छिन्नं यशोऽस्ति। सर्च- 
दिग्देशकालेषु य एक पवेश्‍वरः केरपि स्वस्वमाषानाममिर्गीयते 
तस्य प्रतिमा स्थूला कापि प्रतिकृतिनांस्ति ययेद्दश इति केनापि 
निर्दिश्येत ॥ | | 
भा०--स्थूलवस्तुवदीश्‍वर: क्वापि केनापि लब्घुं शक्यत 
इत्ययं मानस: संकल्पो मनुष्येण त्यक्तव्यो न होतेन विरुद्धनिश्च- 
येन प्राप्तुं शक्यते । यमीप्सति तस्य स्वरूपस्वमाचयुणादीना- 
सुपायस्य च बोध एव तल्लाभे खुगमोपाय इति ॥१९॥ 
भाषार्थः--( नैनमूर्ध्वं न तिर्यः्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ ) 
अंश तथा अवयवों से रहित होने से अपरिच्छिन्न सबसे उत्तम पर- 
मात्मा को उपर नीचे वा बीच में कहीं मी कोई दाय आदि से 
पकड़ नहीं सकता ( यस्य नाम महयशाः ) जिस एक इश्वर का सब 
दिशा देश और कालों में नाम के प्रचार द्वारा यश फेला है अयोत्‌ 
सब दिशों देशों और कालों में अपनी २ भाषा के किन्ही २ नामा 
द्वारा सब मनुष्य तीनों काल में अपने कल्याणार्य एक ही इश्वर को 
पुकारते गाते हैं (तस्य प्रतिमा नास्ति ) उसकी कई स्थूल प्रतिमा 
प्रतिकृति ( तस्त्रीर-फोटो ) नहीं है जिसके द्वारा जताया जाय कि 
ईशवर ऐसा है॥ 
1 वस्तु के तुल्य कहीं कोई इश्वर को .प्राप्त कर 
सकता है ऐसा मन का संकल्प मनुष्य को छोड़ देना चाहिये 
क्योंकि ऐसे विरुद्ध असम्भव निश्चय से उसकी प्राप्ति कमी भी नहीं 
हो सकती । मनुष्य जिसको प्राप्त होना वा मिलना चाहता दै उस. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-४५६ Digitized फुली र Seren शवरि Heegfieangotri 


®] 


_ के स्वरूप स्वभाव गुणादि तथा उसके मिलने का उपाय वा मार्ग 
जानना सबसे पहिले आवश्यक है । यही उसके मिलने का सुगम 
उपाय है ॥ १९॥ 


न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा प्यति कश्चतै- 
'नम्‌। हदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति २० 
आ०--अस्य प्रकृतेश्वरस्य रूपं खंडशो मनुष्याणां समच 
डग्गोचरे न कदापि क्वापि तिष्ठति। अतपव कश्चन कोप्येनं 
चक्षुषा न साक्षात्पश्यति । किन्तु हुदा हृदयस्थेनाचिषयास- 
कतेन स्वरूपाबस्थेनेकाग्रेण मनसा सूक्ष्मशुद्धविचारेण दृदि- 
स्थमेच य एन क्ञातुं प्रवत्तते स एव पश्यति साक्षात्करोति। 
णवं ये तां चिदुर्जानन्ति तेऽएतामरणादिजन्यापारदुःखरहिताः 
आप्तसुकतदशा भवन्ति ॥ 
भा०--यस्माच्चक्षरादिगस्यः स नास्ति तस्मात्ताहशोपा- 
येन तदीप्सां विद्याय सूक्ष्मशुद्धेकाप्र-ऋतस्मरप्रज्ञया ख ज्ञातुं 
डाफ्य इत्युपायः कायः ॥ २०॥ 
भाषाथः-_(अस्य रूपं संदृशे न तिष्ठति ) इस. प्रकृत इश्वर 


का रूप गुण मनुष्यों के सामने कही कभी नहीं ठहरता। इसी से | 


( एनं कश्चन चल्नुषा न पश्यति ) इसको कोई पुरुष आंख से 
साक्षात्‌ नहीं देख सकता किन्तु ( हृदा मनसा हृदिस्थं य एनम्‌ ) 
थिषयों की ओर न मुके वा फसे, स्वरूप सें अवस्थित, एकाम, 
झुंड सूम विचार से अपने हृदय में ही स्थित इस इश्वर को 
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जानने के लिये जो चेष्टा करता है बही उसको साक्षात्‌ देख पाता है । 

- ६ एवं विदुस्तेञ्यूता भवन्ति ) जो लोग इस उक्त प्रकार से उसको 

'जान लेते वे मरणादि के अपार दुःख से छूट जाते हैं ॥ 

भा०--जिस कारण चक्षु आदि से प्राप्त होने योग्य वह नहीं 

है इस कारण वैसे उपाय द्वारा उसको प्राप्त होने की इच्छा को 

च्शोड़ कर सूक्ष्म शुद्ध ऋतम्भरानामक एकाप्र बुद्धि से वह जाना जा 
सकता है ऐसा ही उपाय कत्तव्य है ॥ २० || 


अजात इत्येवं कथिद्भीरुः अतिपद्यते। रुद्र ! यत्त दक्षिणं 
सुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


अ०-इश्वरप्रखादावेचेष्टपरा प्तिरनिष्टहानं सुकरमिति मत्वा 
मन्त्रद्वयेन प्राथनोच्यते-हे रुद्र ! स्वरा शास्तः ! इति यस्मा- 
स्वमजातो न जायसे तत्सदचरितदुःखब्याधिजराक्षुत्पिपासा- 
दिमिश्च न युज्यसे तस्मादेवं मत्वा कञ्चिद्गीरुः संसाराणंबम- 
जनभयाज्गीतस्त्वां प्रतिपद्यते तारकस्य तव शरणं गच्छति 
न.सर्वः । अतो हे रुद्र! यत्ते तव दक्षिणं प्रधानमामिमुख्ये 
छपाकराशक्षेण रुषमक्तान्बीक्षणं तेन मां सुसुक्षु जिज्ञासुं नित्यं 
सर्वदा पाहि पालयेति प्राथये॥ 

भा०--लोके घनाद्यैश्वयंण स्वतउत्छृष्टं सुखं मुञ्जानाल्‌ 
द्ष्रैच जात्वेव वोत्कृष्टसुखाप्तये जना: प्रयतम्ते तथेवेहापि सव 
दुःखाधिमुरूस्य प्रार्थनोपासनाभय एव दुःखान्सुक्तेः प्रधानं का 
रणं नहि कोऽपि दुःखालयभितो लोकेऽपि सुलमाप्तुमहंति २१ 
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भाषार्थ:--अब ईश्वर की कृपा वा प्रसन्नता से ही इष्ट 
सुखकी प्राप्ति और अनिष्ट की हानि सुगमता से हो सकती है ऐसा 
मान कर दो मन्तरं से प्रार्थना कही गयी है. ( रुद्र! अजात इत्येव॑ 
कञ्चिदूभीरुः प्रतिपद्यते ) है सब के शासक इश्वर ! जिस कारण 
तुम जन्म लेकर व्याधि जरा छुघा पिपासा और मरणादि के दुःखों 
म नहीं पड़ते सदा शुद्ध एकरस रहते हो इस कारण तुमका ऐसा 
ही जान वा मान के संसारसागर में डूबने वा गोताखाने से डरा 
हुआ कोई मनुष्य तुमको प्राप्त हो पाता है अथोत्‌ पार करने वाले 
तुम्हारे शरण में जाता है किन्तु सब नहीं। इससे हे इश्वर ! 
(यतते दक्षिणं मुखं तेन मां नित्यं पाहि ) जो तुम्हारी भक्त को 
ओर प्रधान कृपादष्टि है उससे मुक जिज्ञासु सुमुक्लु की नित्य सदा 
ही रक्षा करो यही ग्राथना करता हूँ ॥ 

भा०--संसारी मनुष्य लोक में धनादि ऐश्वर्य के अधिक होने 
से अपनी अपेक्षा उत्तम सुख भोगनेवाले मनुष्यों को सुन देख 
वा जान कर ही उत्तम सुख प्राप्ति के लिये धनादि के उपार्जन में 
श्रम करते हैं। वैसे ही यहाँ भी सब दुःखों से. सुक्त इश्वर की 
प्राथना उपासना का आश्रय लेना ही दुःख से मुक्त होने का प्रधान? 
कारण है । क्योंकि जगत्‌ में भी कोई दुःख के स्थान में रहता 
हुआ सुख प्राप्त नहीं कर पाता ॥ २१ | 

मा नस्तोके तनये.मा न आयुषि मा नो गोड मा नो 
अरवेषुरीरिषः । वीरान्मा नो रुद्र ! भामितो वधीईविष्मन्तः 
सदमित्त्वा हवामहे ॥ २२ ॥ 


हि eGangotri 
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अ०-हेरुद्र ! सर्वत्र सौद्सि तिष्ठसि। सद्‌: पचाद्यच्‌ । 
तादृशं सववस्तुष्ववस्थितमेव त्वा त्यां हविष्मन्तो हञ्यादि 
खाधनेहामादिकि कुर्वाण वयं यतो हवामह आहयामस्तस्मा 
त्वं मा नस्तोके पुत्रे, तनये पौत्र,आयुषि, नो गोषु, नोऽश्वेषु च 
मारीरिषो रोषं क्रोधं मा कुरु तव रोषेण तेषां बिनाशो माभूत्‌ 
तथा भामितः क्रोधितः केनापि कारणेन नो वीरान्‌ पराक्रम- 
शीलान्‌ शृत्यादीन्मा वधीनों हिंसय ॥ 

सा०--इईश्वरमक्तानां पु्रादयोऽकाले नेष ख्रियन्ते नास्ति 
यस्म्रादु बलिष्ठो, यत्समो वा कश्चितप्रभुनार्ति न तमनारत्य 
कोऽपि कमपि मारयितुं प्रभवति । अतपवोक्तम्‌--सुत्युर्धावति 
पञ्चम इति । प्रंघानसृत्युदुःखवारराप्रार्थनेऽन्यान्यदपानि दुःखा- 
न्युपलक्षरोन तद्न्तभू तत्वादेव दृरीमवितुम्हन्ति। दुःलस्या- 
निष्ठस्य हानमेव प्राधान्येनेट्टावाप्तिबोध्या । ज्ञानेन मरणा दि- 
भयनिवृत्तिरेव प्रार्थनायाः प्रधानं प्रयोजनमल्पायुषि पुत्रादीनां 
मरणं न स्यादिति तु गौणं प्रार्थनाफलं बोध्यम्‌ । अयं चान्तिमो 
मन्त्रो यज्ञुषि अ० १६ षोडशे पठितः॥ २२॥ 

भाषार्थः:--( रुद्र सदमित्त्वा हविष्मन्तो हवामहे ) हे रुद्र ! 

सब वस्तुओं में व्यापक अवस्थित ईश्वर ! तुमको हविष्यादि साधनों 
से होम करते हुए हम लोग जिस कारण बुलाते पुकारते स्तुति 
प्राथना करते हैं तिससे तुम (मा नस्तोके तनये मा.न आयुषि ) 
हमारे पुत्र पौत्र और हमारे स्वयं जीबन में (मानो गोषु मा नो 
अश्वेषु रीरिषः ) हमारी गौओं तथा हमारे घोड़ों सें रिष- 
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मत्त करो । तुम्हारे रोष--क्रोध से हमारे पुत्रादि का नाश न हा 
जावे ( भामितो मा नो वीरान्‌ वधीः ) किसी कारण से क्रोधित 

हमारे पराक्रमशील अरृत्यादि की हिंसा न कीजिये ॥ 

भा०--ईश्वर के भक्त पुरुषों के पुत्रादि अकाल में नहीं मरते । 
जिससे अधिक बलवान्‌ वा जिसके तुल्य कोई स्वामी नहीं है उसकी 
. इच्छा के विना उसका अनादर करके कोई किसी को मार नहीं . 

सकता । इसो लिये कठोपनिषदू में कहा है कि “इश्वर जहाँ नहीं 
चाहता वहां से पांचवां मृत्यु भी आगता है” सब से मुख्य मरण 
दुःख निवारण की प्रार्थना में उपलक्षण से उसके अन्तर्गत होने 
बाले अन्य छोटे २ सब दुःख दूर हो सकते हैं ओर अनिष्ट दुःख 
का छूटना ही मुख्य कर इष्ट की प्राप्ति हुई जानो। ओर ज्ञान के 
द्वारा मृत्यु आदि का भय छूटना ही मुख्य कर प्राथना का प्रयोजन 
है तथा पूर्णायु हुए विना बीच में . पुत्रादि न मरें यह भी प्राथना 
का गौण प्रयोजन है । यह बाईसवां मन्त्र यजुर्वेद के अ० १६ में 
१६ वां मंत्र दै । 


इति भीमसेनशर्मनिमिंते इवेताइवतरोपनिषद्‌- 
भाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्त: ॥ | 


CATES 
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CAP 
हैं अक्षरे ब्रहमपरे त्वन्ते विद्याऽविद्ये निहिते यत्र 
गूढे । क्षरन्त्वविद्या ह्यमृतं तु बिद्या विद्याऽविदये ईशते यस्तु 
सोऽन्यः॥ १ ॥ 
अ०--थत्र यस्मिन्नक्षरेऽविनश्वरे निरतिशये परमात्मनि, 
ब्रह्म परमात्मतत्चं परं याभ्यां प्रवाहेण जगत अनादित्वान्नाः 
स्त्यन्तो ऽवसानं ययोस्ते ताइश्यो द्वे विद्याऽविद्ये निहिते अब- 
स्थिते गृढे अनभिब्यक्ते सद्ष्मत्वाददृश्ये वत्तेते। तयोः क्षरं 
कल्याणमार्गाच्च्युतिहेतुरविद्याऽमृतं सर्वेविधदुःखान्मुक्तिहे- 
तुर्विद्याःस्ति । यस्तु विद्याऽविद्ये ईशते नियम्रयति स निर- 
त्िशयशक्तिः सर्वज्ञः परेशस्ताभ्यामन्यः ॥ 
भा०-यो जनोऽविद्यादिक्लेशान्सयानर्थहेत स्त्यक्त्वा शान- 
प्लवेम संसारसागरं तरीतुं सवंदुश्खाद्विधुक्तिं चेच्छति। 
तेन चिद्याऽविद्ययो। स्वाम्येवाश्रयितव्यः। न हि सवंशक्तिस्वा- 
थ्याधयेण विना तदीयचस्तुनो हानसुपादानं था कोऽपि 


कस्तमर्हति ॥ १॥ 
भषार्थ?--( यत्राक्षरे ) जिस निरतिशय अविनाशी पर- 
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आत्मा में ( ब्रहमपरे त्वन्ते विद्याऽविद्ये निहिते गूढे ) परमात्मा रूप 
तत्त्व जिनसे परे है. ऐसी प्रवाह से जगत्‌ के अनादि होने पर 
जिनका अन्त नाम समाप्ति नहीं किन्तु सदा जिनका तार चला 
जाता है ऐसी दो विद्या और अविद्या नाम ठीक समझना ओर 
उलटा सममना दोनों पूद्मरूप से अवस्थित अदृश्य हुई वत्तमान 
हैं (च्रन्त्वविया दामतन्तु विद्या) उन दोनों में से कल्याण मागे से 
अलग करने अर्थात्‌ भुलानेवाली अविद्या कहलाती और मरणादि 
सम्बन्धी महादुःखदायी भयो से बचाने वा सव दुःखों से छुड़ाने 
चाली विद्या कहलाती दै ( यस्तु विद्याविद्ये ईशते सोऽन्यः ) ओर 
जो विद्या अविद्या की व्यवस्था वा नियमकत्तो जिसके नियम से 
विरुद्ध विद्या अविद्या कुछ भी नहीं कर सकतीं जिस पर उसकी 
छुपा होती उसको विद्या और जिसपर कोप होता उसीको अविद्या 
घेरती है वह अत्यन्त शक्तित्राला सर्वज्ञ इश्वर विद्या अविद्या 
दोनों से भिन्न तीसरा है॥ 


भा०--जे मनुष्य सब अनथों के हेतु अविद्यादि क्लेशो को 
छुड़ा के ज्ञान वा विद्यारूप नौका के द्वारा संसाररूप समुद्र के पार 
होना वा सब दुःखों से छूटना चाहता है उसक्को उचित है कि विद्या 
तथा अविद्या के स्वामी का ही शरण लेवे। क्योंकि सर्वशक्तिमान | 
स्वामी का सहारा लिये विना उसके वस्तु को छोड़ वा प्रहण कोई _ 
भी नहीं कर सकता । जैसे कि राजा को आज्ञा पाकर वा इशारा" _ 
सात्र पाकर राजकर्मचारी किसी को पकडते वा छोड़ते हैं वैसे ही 
कमोनुसार मनुष्यांदि को अविद्या पकड़ती वा छोइती है || १॥ 
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यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विइवानि रूपाणि योनी- 
इच सर्वाः। ऋषि भूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञनैविभर्ति जाय 
सानं च पश्येत्‌ ॥ २॥ 


अ०--योऽप्रे मैथुनसर्गात्पूर्वसर्गारम्मे कपिलं कपिख- 
चरण शुद्धं सात्विक तेजसवरणंप्रधानाहतिपुर्वि क्ञानाघारत्व- 
योग्यं स्वेनेव प्रसूतसुत्पादितं तं ज्ञानैवेंद्संस्कारैबिंभात्ति 
पुष्णाति । जायमानं श्ानादिशुभगुणोत्कष लब्धोच्चप्र तिष्ठ च 
पश्येत्पश्यति तदुपरि कृपादृष्टिं करोति यश्च योनि योनि पूथि- 
च्याद्कं स्थानंस्थानं विश्वानि रूपाणि सर्वान्‌ रूपा द्युणा- 
न्सर्वा योनीशच सर्वाणि प्रभवंकारणानि चाधितिष्ठति निय- 
सयति स कपिलादिभ्योऽन्य इति पूर्वणान्वय।॥ 
भा० - ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बमूचेत्यन्यत्रोक्तम्‌ । यो 
हि सदा सबंप्राणमरत्छु प्रथमो सुख्यः सर्वोपरि वेदादिशास्त्र- 
स्य गूढाशय वेत्ति ख्पेक्षया प्रशस्ततमो धार्मिको ज्ञानी च 
भवति स तदा ब्रह्मेत्युच्यते। न हि ब्रह्माणमन्तरेण प्राणस्- 
त्स्वन्यः कोऽपि तत्समस्ततोऽधिको वा सम्मवति। अत पष 
त्रह्मादिस्थावरान्ता जीवगतिः सर्वेमन्यते । न च तादृशः 
को. पि अनः परमात्मकपामन्तरेण सिद्धः सम्मवति। तस्म 
द्यस्य कृपया ब्रह्मादयोऽपि महत्त्वमाप्चुवन्ति स एवास्माभिरा- 
श्रयितव्य इति ग्रस्थकृदाशयः ॥ २॥ 
भाषार्थ:--( योऽमे कपिल प्रसूतम्‌) जा मेथुनसरष्टि से 
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पूर्व सृष्टि के आरम्स में तैजसतत्त्व प्रधा शुद्ध सस्वशुणी तेजस्वी 
ज्ञानी होने योग्य अपने आप ही उत्पन्न किये उस ऋषि नाम ब्रह्मा 
को ( ज्ञानेबिभत्ति जायमानं च पश्येत्‌ ) वेद के संस्कार रूप ज्ञानो 
से पुष्ट करता और प्रसिद्ध प्रकट हुए उस ब्रह्मा पर कृपादृष्टि करता 
बा रखता है ( य एका योनिं योनिमधितिष्ठति ) और जा एक ही 
इश्वर प्रत्येक परथिव्यादि काय स्थान २ का (विश्वानि रूपाणियोनीश्च 


सवी:) सब रूपादि गुणां तथा जिनसे स्थूल काय बस्तु उत्पन्नः 


होते उन सब सूक्ष्म कारण तत्त्वों का अधिष्ठाता नियन्ता होताः 
वह कपिलादि से भी अन्य नाम भिन्न है ।। 

भा०--“सब देवता नाम उत्तम कोटि के मनुष्यादि प्राणियों 
में भी जा मुख्य बड़ा ज्ञानी हा बह ब्रह्मा कहाता है” यह सुण्डको 
पनिषद्‌ में कहा है। जा पुरुष जब मनुष्यादि प्राणियों में वेदादि 
राख्न के आशय को सर्वोपरि जाननेवाला सब की अपेक्षा अधिक 
प्रशस्त धमोत्मा और ज्ञानी होता वह उस समय ब्रह्मा कहाता है। 
एक इश्वर से नीचे सब जगत्स्थ प्राणियों में सर्वोपरि को ब्रह्मा 
कहते है ब्रहम से भिन्न प्राणियों में अन्य कोई उत्तम वा अधिक 
नहीं हो सकता | इसी लिये ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त जीव 
की गति सब शास्त्रकार मानते हें । परमात्मा की कृपा फे बिना 
कोई मनुष्यादि प्राणी वैसे जह्मापन के अधिकार के प्राप्त नहीं कर 
सकता इस कारण जिसकी कृपा से ब्रह्मादि भी महत्तर को प्राप्त 


होते हैं उसी का आश्रय हम लोगों को करना चाहिये यह अन्थकार 
का आशय दै ।। २॥ 
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एकैकं जालं बहुधा विकुर्वभस्मिन केत्रे संहरत्येष देवः। 
कयः खट्टा यतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥ 
क पष उक्तो देव ईश्वरो मदुष्यपशुपक्ष्यादिरूपमेकैक जा- 
लमेके कं जातिभेदं जीवस्य बन्धहेतुत्वान्मत्स्यादिबन्धक जाख- 
मित्र बहुधा नानाप्रकारामेकेकां नानाभेद भिन्नां जाति विकुर्वन्‌ 
बिशेषेण निमिमाण एरास्मिन्‌ क्षेत्रे पञ्चतत्वमये ब्रह्मारडे संह- 
रति नाशयति । -मुहुमुंहुरुत्पादयति नाशयति च। ईशो भूयः 
पुनरपि तथा तथैव मध्ये मध्ये यतयो यतीन्‌ (खुपो व्यत्ययः) 
लोकब्यवस्थाये यल्लशीलान्‌ धर्मव्यवस्थापक्रान्‌ मर्यादापुरुषो- 
त्तममान्राजर्षीन ब्रह्मषीश्च सृष्ठोत्पाद्य संहरतीति पूर्वेणान्वयः । 
एवं महात्मा निरतिशयात्मत्वविशध्िः परेशः सर्वस्य सर्ग- 
स्यितिलयान्कुर्चत्‌ सर्वा धिपत्यं कुरुते ॥ 
भा०--संज्ीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः। मन्व- 
म्तराण्यसंख्यानि सरग: संहारएव च। फ्रीडच्निवेततकुरुते 
परमेष्ठी पुनःपुनः ॥ इति मजुस्मृतो-तथा “सूर्या चन्द्रमसौ घाता 
यथापूर्वमकट्पयत्‌ ।” इत्यादि वेदे यदुक्तं यस्यैवायमाशयः । 
योहि लोकेऽपि येषां यादशएवाधिपतिभेबति। यश्च यस्य सर्ग- 
प्रतिसगौं कृरोति नच कोपि तथा कुबन्तं व्याहतुम्र्॑ति स 
सुख्योऽध्यक्ष; ॥ ३॥ 
भाषार्थ;--( एष देव एकैकं जालं बहुधा विकुवन्‌ ) यह 
पू्वॉक्त देव नाम प्रकारा स्वरूप इश्वर जीवों के बन्धन ( केद होने 
पकड़ जाने के हेतु हाने से मछली आदि को पकड़ने के जाल के 
३ 6 
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समान ) के हेतु मनुष्य पशु पक्षी आदि एक २ जाति be 
के! नाना भेदोंवाला विशेष कर बनाते हुए ( इश्वरने क 

एक २ जाति में असंख्य अवान्तर जाति भेद कमोबुसार 
( अस्मिन्‌ चेतरे संहरति ) पच्चतत्वमथ इस ब्रह्माएडरूप खेत 
लीन करता जोता है. [ जा २ शरीरादि जिस २ प्रथिव्यादि से 
उत्पन्न होते वे मर २ कर संदा उसी २ अपने कारण तत्त्व में 
लीन होते जाते हैं] अथोत्‌ वार २ उत्पन्न ओर नष्ट करता 
जाता है ( ईशा भूयस्तथा यतयः सृष्टा ) ईश्वर फिर २ वैसे पूव 
कहे साधारणों की रचना के समान ही बीच २ में लाक को व्यव- 
स्था करने के लिये धम की व्यवस्था बांधनेवाले विशेष उद्योगी 
यत्नशील साहसी मयोदापुरुषोत्तम राजषि वा त्रह्मवियो को उत्पन्न 
करके उनका भी संहार किया करता है [ जैसे महाराजा राजर्षि 


रामचन्द्र जी आदि हुए ] इस प्रकार (महात्मा सवोधिपत्यं करुते) 


निरतिशय आत्मिकशक्ति वाला परमेश्वर सब बडे २ पराक्रमियों 
की भो उत्पत्ति स्थिति लय करता हुआ-बड़ों से भो बड़ों को अपने 
चक्र में घुमाता हुआ सब का स्वामी बनता है॥ > 
भा०--मनुस्मृति में कहा है कि “ अविनाशी इश्वर सब को 
वार २ उत्पन्न और नष्ट करता है तथा अपने आप एक हदी 


दशा में उदरा हुआ खेल करने के समान असंख्य भन्वन्तर्रा म 


असंख्यबार सृष्टि और लय किया करता है ” तथा वेद में कहा है 
कि “घाता ईश्वर सूर्य चन्द्रमादि बड़े २ शक्तिधारी वा कायसा 


पदार्थों को भी पूर्व करों के समान ही बनाया करता है” इत्यादि. 
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का अभिप्राय यहां कहा जानो। लोक में भी जो पुरुष जिनका 
जैसा बिगाड़ बनाव कर सकता है वह वैसा ही उनका अधिपति 
होता ओर जिस की उत्पत्ति प्रलय नियमानुसार जो करता ओर 
वेसा करते हुए उसके काम में कोई वित्त नहीं डाल सकता इसी से 
वह सबका मुख्य अध्यक्ष यानी स्त्रामी दै ॥ ३॥ 


¢ ऊ ¢ मध ग ७ ९ 
सर्वा का ऊध्यमधडच तियक्‌ मकाशयन्‌ खाजते 
यद्वनड्यान्‌ | एवं स देवो भगवान्‌ वरेण्यो योनिस्वभावा- 
नधितिष्ठत्येकः ॥ ४ ॥ 


यदु-उ-अनड्वान यद्धदनड्वानादित्य: सर्ता दिश ऊध्वम- 

घश्च प्रकाशयन्‌ म्राजते [ इवार्थे ऽत्र उ ] एवं भगवान्‌ सम्मज- 

-नीयो वरेण्यो वरणीय पकोऊद्वितीयः स दे शो द्योतनशोलः पर- 

मात्मा योनिर्वमावात्‌ स्प्रस्वकास्णस्वभावधारिणः एथिव्या- 
दीन्‌ पदार्थानधितिष्ठति 

भा०—यथा सूर्यप्रकाशसाह्ाय्यमन्तरेण न कस्यापि कि- 

मपि कार्य निष्पद्यते तथैव सवंत्रावस्थित: सर्वे भ्रामयन य ई- 

श्‍वर:सर्वजगद्यात्रा हेतुत्वेनास्य सर्वस्याधिष्ठाता भवति । यथा 

_समीक्षकेन विना ये न किंपि कुर्वन्ति कसं वार्हन्ति तभेवे- 

श्‍वरेण विना न कोपि किमपि कत्त शक्ताति तस्मात्तस्याधि- 


` जातृत्वम्‌॥ ४॥ 


भषार्थ;- ( यडनड्वान्‌ सवो दिश उध्वमघश्च तियक्‌ अ 
काशयुन्‌ म्राजते ) जैसे सूय ऊपर नीचे और बीच में तिरछी सब. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६८ छृष्णयजुर्वेदीयशवेताश्वतरोपनिषदि- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दिशा नाम सब ओर के पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ स्वयं 
प्रकाशित रहता है ( एवं भगवान्‌ वरेण्य एकः स देवः) इसी 
प्रकार भजन सेवन तथा स्वीकार करने योग्य वह एक अद्वितीय 
देव द्योतनशील परमात्मा ( योनिस्वरभावानधितिष्ठिति ) अपनेर 
कारण के स्वभाव को धारण करनेवाले: पुथिव्यादि पदार्थों का 

चिष्ठावा बनता है ॥ 
कस सूर्य के प्रकाश की सहायता के विना किसी का 
कुछ काम नहीं चलता वैसे सब में ठहरा सब को अमण कराता 
हुआ ईश्वर सब संसार के नियमानुसार चलने का हेतु होने से 
सब का अधिष्ठाता होता है। जैसे समीक्षक के विना जो मनुष्य 
कुछ नहीं करते वा कर सकते इससे वह॒ उन प्राणियों वा कामों 
का अधिष्ठाता होता है बैसे यहां भी जानो ॥| ४ ॥ 


यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान्‌ . 


परिणणामयेद्यः । सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको शुणांध् सर्वान्‌ 
बिनियोजयेद्यः ॥ ५ ॥ 


अ०--यो विश्वयोनिः सर्वस्य कार्यस्य प्रधानं कारण" 
मीश्वरो यश्च स्वभाव घाय्वादेग तिमत्त्वादिक पचति साध' 
यति। यच्च.पाच्यान्‌ परिणतियोग्यान पृथिव्यादीन्‌ परिः 
णामयेत्परिणामयति यः सर्वान्‌ सत्त्वरजस्तमोरूपान्सभेदांन्‌ 
गुणांस्तत्रतत्रेन्द्रियादिघु यच्च चिनियोजयेष्विनियोजयति तदेः 
तत्स पकः सवे विश्वमधितिष्ठति । सर्वस्य पचनं 
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पच्चमाञ्ध्यायः । ४३९ 
णामनं चिनियोज्ञनं च तस्य सर्वाधिष्ठातृत्वम्‌ । यच्चेति 
क्रियाविशेषणमस्युपयन्तव्ये खुघीभिः॥ 
भा०--लोके<पि तस्यतस्या धिष्ठातुत्वं तत्रत्यैः केरपि कर्म- 
भिरेव यया निष्पद्यत एवमिद्द परमात्मयणानप्रस्गेऽप्यवगन्त- 
च्यम्‌ ॥ ५॥ 
भाषार्थः--( यो विश्वयोनियज्च स्वभावं पचति ) जा सब 
कार्य वस्तुओं का मुख्य कारण ईश्वर वायु में गति अग्नि में 
उष्णता आदि स्वभाव नाम प्राकृतिक गुणों को जो पकाता सिद्ध 
करता ( पाच्यांश्च सवोन्‌ परिणामयेत्‌) अपनी २ दशा बदलने 
परिणत होने योग्य पृथिव्यादि को उत्पत्ति प्रलयादि में उन २ परि- 
णाम दशा कों जो प्राप्त करता (-यः सवोन्‌ गुणांश्च यद्विनियोज- 
-येत्‌ ) और जो ईश्वर अपने २ अवान्तर भेदों सहित स॒त्त्वरजस्तः 
मोरूप सव गुणों को उन २ इन्द्रियाबि सें जो नियुक्त करता ( एकः 
सर्वमेतद्विश्वमधिष्ठति ) वह एक ईश्वर इस सब कार्य कारणरूप 
ब्र्माएड का अध्यक्ष स्वामी इस प्रकार ठहरता है अथात्‌ ( एतत्‌ ) 
सबको पकाना सबका परिणाम करना ओर सबको सब में युक्त 
करना यही उसका सर्वाधिष्ठाता होना है। मन्त्र में यत्‌ पद्‌ क्रिया 
का विशेषण जानो ॥ 
भा०--लोक में भी उस २ का अधिष्ठाता उस२ सम्बन्धी 
किन्ही कमा के द्वारा ही जैसे होता है वैसे यहां भी सबको पकाने 
आदि के द्वारा ईश्वर सवोधिष्ठाता होता है॥५॥ 
तद्वेद गद्योपनिषत्सु गूढ तदृबल्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ये पूर्व देवा ऋषय तस्ते तन्मया अत वे बयूचु: ॥६॥ 


अ०--वेदानां गुद्याउपनिषदो वेदयुह्योपनिषदो वेदाशयं 
सूलसुपादाय याः प्रोक्तास्ताखु वेदयुह्मोपनिषत्छु तदात्मतत्त्वं 
गूढं संततं विशिष्टाभ्याखरूपान्वेषणेनोपळभ्यं, तद्‌ ब्रह्मणो 
चेदस्य योनि कारणं वेद्‌ एव योनिः कारणं प्रमाणमस्य चा 
तादृशं ब्रह्म स्चवेदपारगश्चतुर्षेदविदेच वेदते क्षातुमहंति 1 
पूव पूर्षकाले ये देवा ऋषयश्च तद्‌ ब्रह्म वेदं विदुस्ते परमात्मा- 
नमपि विदुस्तस्मादेव तन्मयास्तरलग्नचेतसोऽम्ता मरणादि- 
जन्यमहादुः्लान्सुक्ता वे सुक्ता एव बभूुः। तथैवान्यदापि ये 
चेदं शात्वा तं जानन्ति ज्ञास्यन्ति वा तेऽपि ताहशा दुःखसुक्ता 
बन्ति भविष्यन्ति -च'॥ 
भा०-ये ये जना यथायथा वेदाशयज्ञानसाधनेन परमा- 
समातं जानन्ति ते तथातथा तन्मया अग्ृताश्च भवन्ति ताच- 
देव च ब्रह्मत्वमपि तेष॒तेषु भवत्येव । यश्च सर्वापेक्षयाऽऽधि- 
क्येन यदा वेद्पारगस्तदा स प्राधान्येन ब्रह्मत्युच्यते। एवं 
च योगिकाधिकारेण ब्रह्मणो नित्यत्वमवगन्तव्यम्‌ ॥ ६४ 
भाषार्थः---( वेदगुह्मोपनिषत्सु तदू गृढम्‌ ) वेदों का गुह्य 
गूढाशय प्रकाशित करनेवाली उपनिषदों में वह आत्मतत्त्व गूढ 
नाम गुप्त है अथोत्‌ उपनिषदों का विशेष अभ्यास वार २ सोच 
-विचार रूप ममे खोजने से प्राप्त हो सकता है ( तदू ब्रह्मयोनि ब्रह्म 
वेदते) ्रह्मनाम वेद के उत्पादक प्रकाशक कारण वा वेद ही जिसकी 
सिद्धि में कारण नाम प्रमाण है ऐसे उस ईश्वर को चारों वेद का 
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जाननेवाला वेदपारग ब्रह्मा कहाने योग्य पुरुष जान सकता है 
अथात्‌ जो वैदे की जिंतिनी वी खसा” जैनिती हैं उतनी वी वैधी ही 
न्यूनाधिक वह ईश्वर को जान सकता है। इसीसे पूणवेदज्ञ ईश्वर 
को ठीक २ जान सकता है ( पूर्व ये देवा ऋषयश्च तद्विदुः ) पूव 
कालमें जिन २ ऋषि देवताओं ने अथोत्‌ जिन २ ब्रह्मषि राजशियों 
ने वेद को जाना था उन्दी ने ईश्वर को भी जाना था इसी से (ते 
तन्मया अमृता वे बभूवुः ) वे लोग उसी में लवलीन चित्त लगाने 
वाले मरणादि सम्बन्धी बड़े २ दुःखों से मुक्त ही हुए। इसी 
प्रकार अन्य समय में भी वेद को जानकर जा लोग ईश्वर को 
जानते हैं वा जानेंगे वे भी वेसे ही दुःखों से मुक्त होते हैं और होंगे 

भा०--जो २ पुरुष जैसे २ वेदाशय के ज्ञानरूप साधन से 
परमात्मा को जानते हैं वे वैसे २ तन्मय और मुक्त होते तथा उन 
२ में उतनाही ब्रह्मापन भी सदा ,होता दै। और. जब जो पुरुष 
अधिकता से सबकी अपेक्षा वेदपारग होता तब वही मुख्य नरा 
कहाता है । इस प्रकार यौगिक अधिकारी ब्रह्म का नित्यत्व होना 
जानो ( किसी एक निजका नाम ब्रह्मा नहीं है )॥ ६॥ 


गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोप- 
भोक्ता। स विव्वरूपखिगुणख़िवर्त्मा भाणाधिपः संचरति 
स्वकर्मसि! ॥ ७॥ 
अ०-गुणेः सत्वादिगुणकायेंरिन्द्रियेरन्वयः सम्बन्धो यस्य 
यथा चल्नुषा पश्यति श्रोत्रेण -प्रणोतीत्यादिः फललामेच्छ्या 
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कर्मणां फर्ता तस्येष स्वयंतस्य संचितस्य भोगान्मुखस्यो- 
पभोक्ता स विश्वरूपो नानायोनिषु नानारूपधरः सुखढुःखमो- 
हात्मकणुणत्रयेण सम्बद्धत्तिवर्त्मा देवमजुष्य तिरश्चासु त्तममध्य- 
माघमा मा्गभेदा अस्येति पञ्चबृतिकस्य प्राणस्याधिपश्चेचं 
भूतो जीवात्मा स्वकतकमं भिरेव देहा देदान्तर' संचरति गच्छति 
भा०--अन्र पद्यषद्केन जीवस्य स्वरूपर्चभावादिकं 
परमात्मतो भेदेन स्पष्टतया वणरयंते। शुणान्वयत्वा देवेंपरीत्यं 
च परमात्मन्यर्था देवावगन्तव्यम्‌ । ताइशजीवस्य परमात्मबो- 
घेन खबंबन्धनेभ्यो विसुक्ति वक्ष्यति। यदीश्चराद्भिननो जीवो 

न स्यात्तदा को चिसुच्येत किमर्थे च शास्त्राणि स्युः ॥ ७॥ 
भाषार्थः---( यो शुणान्वयः फलकमकत्ता ) जो सत्त्वादि 
गुणों के कार्य इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला [ जेसे आंख से 
देखना, कान से सुनना आदि काम है ] तथा फल भोग मिलने को 
इच्छा से कमे करनेवाला ( कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता ) स्वयं 
किये उसी संचित कर्मके प्रारच्धरूप सुख दु:ख फलका भोगनेगाला 
(सविश्वरूप्निगुणुखिवत्मी) वह नानाप्रकार की योनियों में नाना- 
प्रकारके रूप धारण करता, सुख,दुःख और मोह रूप सत्तरादि तीनों 


गुण से बेधा तथा देव मनुष्य ओर तिरछे चलनेत्राले पश्वादि 
सम्बन्धी उत्तम मध्यम निक्कष्ट तीनों मार्ग जिस के जाने आने के 


लिये है(प्राणाधिपः संचरति स्त्रकर्मभिः ) तथा पांच भेदोंवाले प्राण 
का स्वामी ऐसा जीवात्मा अपने किये कर्मों के द्वारा ही एक शरीर 
छोड़ के रारीरान्तर को जाता ब्रह्मचक्रमें निरन्तर घूमता रहता है॥ 
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भा०--इस प्रकरण में छः श्लोकों द्वारा जीव के स्वरूप तथा 
स्वभावादि का परमात्मा से स्पष्टतया भेद दिखाने के साथ वर्णन 
करते हैं । जीप को गुणान्वित कहने से गुणान्वयादि से विपरीतता 
परमात्मा में अथोपत्ति द्वारा सिद्ध है। ऐसे जीव को परमात्मा 
के बोध द्वारा सब दुःख बन्धनों से मुक्ति कहेंगे। यदि इश्वर से 
भिन्न कोई जीव न होता तो कौन मुक्त होता ओर किस लिये स 
शास्त्र कहे जाते ? अथोत्‌ यही प्रयोजन है ॥ ७ ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रो रवितुर्यरूपः संकल्पाहहारसमन्वितो यः 
बुद्धेगु णेनात्मगुणेन चैव-आराग्रमात्रोऽप्यपरोऽपि इष्ट; ।८। 


योऽङ्शुष्ठमात्रपरिमितहृददेशेऽव स्थितोरचितुल्यरूपोज्योति 

स्वरूपः संकट्पोहपङ्कारसमन्बितः सङ्कट्पैरहङ्कारेण बुद्धेगु णेत 
सुखदुःखा दिमोगरूपेणात्सशुरोन स्वगुणेन चैतन्येन शरीरगुणेन 
जरामरणादिना वा समन्वितश्चैवारा्रमात्रः प्रतोदप्रोतलोह- 
शढ्याग्रमागमात्रसुक्ष्मपरिमाणोऽपरोऽपि परमात्मतो मिन्नो 
ज्ञीवः सुक्ष्मदशिभिदृष्टः साक्षात्छतोऽपि भवति॥ 

[०--यदास्य संकड्पादयो निवचन्ते तदा दु खान्सुच्यते 
निःश्रेयसमधिगच्छति । “ यदा सर्वं प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य 
हृदि श्रिताः । अथ मर्त्या तो भवति” संकल्पादीनां प्राब 
ल्यमेव ब्रह्मचक्रेऽत्रस्थाप्य भ्रामयति । तस्मात्संकटपाद्सिम 
न्वितत्वप्रदर्शन॑ तच्छिथिलीमावे झुकतिप्रदशनाथम्‌॥ < ॥ 

भाषार्थः--( योङ गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः ) जो अंगठा 
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र 


बराबर .हृदयस्यात्र में ऽद्वा, सय के. तुल्य कारा स्वरूप 
( संकल्पाहड कारसमन्वितो बुद्धे गु णेनात्मगुणेन चैव ) वस्तुओं 
की प्राप्ति वा कायों की सिद्धि के संकल्प नाम कामनाओं, 'अहळ्‌ 
कारों के गुण सुख दुःख भोगरूप बुद्धि के गुण (भोगो बुद्धिः। सुख 
दुःखादि की प्रतीति का नामद्दी बुद्धि है वही भोग है यह 
दात्स्यायन का मत है) अपने चैतन्य स्वरूपतादि गुण से वा शरीर 
के जरामरणादि गुण से समन्वित सम्बद्ध ही रहनेवाला ( आरा- 
्रमात्रोऽप्यपरोपि दृष्टः ) बेल आदि को हांकने के पेना वा कोड़ा 
आदि में लगी आरा नाम अरई के सूच्मतर उम्रभाग के समान 
अतिसूद्दम परमात्मा से भिन्न जीवात्मा को सूक््मद्शियों ने 
साक्षात्‌ देखा वा जाना है || 

भा०--जब इस के संकल्पादि निवृत्त हो जाते तब दुःखों से 
छूटता ओर युक्ति को प्राप्त होता है। ( यदा सर्वे० ) इत्यादि कथन 
द्वारा यही बात कठोपनिषद में स्पष्ट कही है कि जब हृदय में 
ठहरी हुई कामना छटती है तभी मुक्त हो सकता है संकल्पादि 
की प्रबलता ही ब्रह्मचक्र में धरके मनुष्य को भ्रमा रही है । इससे 
संकल्पादि सम्बन्ध दिखाना उस के शिथिल होने पर युक्ति होना 
दिखाने वा जताने के लिये है॥ ८॥ 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः 
स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्प्यते ॥ ९ ॥ 


अ०-शतधा छिद्यमानस्य बालाग्रभागस्य य पको भागर्त- 
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स्यापि शतघाकब्पितस्य यो भागस्तावतपरिमितो जीवो .वि- 
ज्ञेयः खच जीवि शनिन्त्यियैर्निन्तसिविर्थि मीस्त्थिन्तीऽश्ये' तारश 
मोक्षमावाय कल्प्यते ज्ञानयज्ञादिना समर्थ: क्रियते ॥ 
भा०--पतेनातिसूक्ष्मत्वं जीवात्मन उच्यते । नच त्रसरणु- 
परिमितस्य बालाग्रभागस्य दशसहस्राणि भागाः केनापि कः 
ल्पयितुं शक्यास्तस्माच्छन्दार्थप्राधान्यं विहाय वाक्याशय- 
पव ग्रन्थकत्त रिष्टः ॥ ९ ॥ 
भाषार्थ;---( वालाप्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च )बाल 


के अग्रभागा के सौ टुकड़े करने पर हुआ जो एक भाग उस के भो 
फिर सौ भाग करने पर जो एक भाग ( भागो जीव: स विज्ञेय! ) 
उतने परिमाणवाला जीव को.जानो ( स चानन्त्याय कह्यते ) 
बहु जीव जिस का अन्त नाम नाश नहीं ऐसे मोक्ष को प्राप्त होने के 
लिये ज्ञानयज्ञादि द्वारा समर्थ किया जाता वा होता है॥ 

भा०--इस कथन से जीवात्मा का अतिसूदम होना ,कदा है 
किन्तु त्रसरेणु के तुल्य परिणामवाले बाल के अप्रभाग के दरा 
हज़ार टुकड़े हो सकना सम्भव नहीं । इस लिये यहां शब्दाथ की 
प्रधानता लेना ग्रन्थकार का इष्ट नहीं किन्तु वाक्य का आराय लेना 
मात्र अभीष्ट वा उचित है॥ ९॥ 


जैव खी न पुमानेष न चैवायं नपु सक; । यद्यच्छरी- 
रमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ १० ॥ 
अ०--पएष जीवात्मा स्वरूपतो नेव खी नेष पुमान्‌ नच” 
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वायं नपुंसकोऽपि तु यद्यत्तरीत्वा दिसं बद्ध शरीरमादत्ते तेनतेन 
श्जीत्यादिना ख जीवो युज्यते प्रयुज्यते लोके कन्येयं जाता 
पुरो ज्ञातो चेति ॥ 
भा० जीवात्मनि खरीत्वादेःकिमपि चिहुनं स्वतो नास्ति। 
अपि तु शरीर एवं ख्रीत्वादिचिहानि स्फुटसुपलभ्यन्ते । एवं 
च पितापुत्रादयः सम्बन्धा अपि शरीरखंयोगादेवात्मनि व्य- 
वहियन्ते । अविद्याग्रस्तैरेवास्मामिः शरीरधर्मा जीवात्मनि 
शुद्धेऽपि योज्यन्ते । तदेव दुःखस्य प्रधानं कारणम्‌ । तत्वज्ञानो 
दये च मिथ्याज्ञानापाये पुंदेहघारिणा स्त्रीशरीरधारिणा चा 
प्रत्यगात्मविचारसतेन जीवेन स्त्रीत्वादिरहितं शुद्ध स्वस्य रूपं 
बुदुष्चा नानादुःखरहितेन सुखिना भूयते ॥ १०॥ 
भाषार्थः---( नैव खी न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः ) यह 
चक्षु आदि से देखना आदि कम करने द्वारा प्रत्यक्ष प्रतीत होता 
जीवात्मा अपने स्वरूप से न खी न पुरुष और न नपुंसक है किन्तु 
( यद्यच्छरीरमादत्ते तेनतेन स युज्यते) स्रीपन आदि गुण वा 
चिहों से सम्बन्ध रखने वाले जिस २ शारीर को कमोनुसार धारण 
करता है उस २ ख्रीपन आदि के साथ वह जीव लोक सें. प्रयोग 
किया जाता है कि यह कन्या हुई, पुत्र हुआ वा नपुंसक [ हिजरा- 
हिजरी ] हुआ ॥ 
भा०-जीवात्मा में ्रीपन आदि का कोई चिह स्वयं नहीं है 
किन्तु ज्जीपन वा पुरुषपन आदि के चिह्न इस शरीर में ही स्पष्ट 
दीखते हैं | इसी प्रकार पितापुत्रादि के सम्बन्ध [ नाते रिश्ते ] भी 
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शारीर के संयोग से ही आत्मा में कहे जाते हें । अविद्या सें फंसे 
हुए ही हम लोग स्वयं शुद्ध भी जीवात्मा में शरीर के गुणों वा 
धर्मों को लगाते वा मानते हैं यही मुख्य दुःख कारण है। आर 
जब तत्त्वज्ञानरूप विद्यासूयं का उदय होने से मिथ्याज्ञान का नारा 
होने पर भीतरी अध्यात्म विचार में तत्पर पुरुषदेहधारी वा खी 
देहधारी जीवात्मा ख्जीपन आदि से रहित अपने स्वरूप को शुद्ध 
जान पाता है तभी नाना प्रकार के अपार दुःखों से रहित हुआ 
सुखी हो जाता है. ॥ १०॥ 


संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोरेग्रासाम्बुटष्ट्यात्मविरजन्म । 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थाने रूपाण्यभिसम्प्रपद्यते ११। 


अ०-यथा ग्रासास्वुनोरन्ञजलयोवु ट्या मुखद्वाराऽन्तरा 
सेचनेन निगलनेनात्मनः शरीरस्य क्रमशो रसरुधिरादिक्रमेणेब 
चिवृद्धजन्मबृद्धिः्रत्यक्षं जायते । तयैव पूर्वोपात्तदेहपातानन्तर 
देही जीवः संखितकर्मजन्यैः सूक्ष्मैः संकर गनस्पर्शनदष्टिमोहैः 
स्थानेषु मजुष्पादियोनिषु कर्माछुगानि कर्मादुलारीणि रूपाणि 
मजुष्याङृत्यादिसम्बद्धानि शरीराणयजुक्रमेण-श्रमिसम्प्रपद्यते- 
ऽभितः सम्यक्‌ प्राप्तोति। सर्वत्रैचायं जीवः पूव संकल्पयति 
प्रत्यभिशादिना कामयते तदनन्तरमिन्द्रि यार्थसंनिकृषण स्एः 
शति ज्ञानेन्द्रियैविषयमचुमवति। स्पर्शनपदमत्रो पलक्षणाथे। तद्‌- 
नन्तरं पश्यति जानाति खुखाचुशयिना रागेण रज्यते । दृश्रित्र 
ज्ञानार्थः | तद्‌नन्तरं च विषयं भोक्तुं प्रवर्तते तदासक्तो मुह्यति ॥ 
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भो०-जीवः कर्मासुकूलानि मनुव्यादिशिरीराण्याद्त्ते यथा 
कस्यचिज्ञीवस्य मानषदेहेनोपाजितं बहुविधं नानायोनिषु 
गमनहेतुकं प्रबलं कर्म तत्रापि यत्कर्म तेष्वाधिक्येन प्रबलं 
तस्य फलं यत्र भोक्तुं युज्यते ताद्ृशज्ञाती तावञ्जायते तद्‌- 
नन्त रं च यारृशकर्मफलमोगणर्यायस्तादृशजातो स जायते॥ 
तथा च द्वादशे मननोक्तं संगच्छते “ श्‍वशूकरखरोष्ट्राणां 
गोजञाचिमूगपक्षिणाम्‌ । चण्डालपुक्कसानां च त्रह्महायो- 
"निम्च्छति” ॥ ११॥ 
भाषार्थ;---( ग्रासाम्बुवृष्टचात्मविवृद्धजन्म ) जैसे अन्न जल 
खाने से रसरुधिरादि बनने द्वारा क्रमशः शरीर की प्रत्यक्ष वृद्धि 
होती है वैसेहो पहिले धारण किये शारीर के छूटने।पर ( देहीसंक- 
'ल्पनस्पशनदृष्टिमोहैः ) जीवात्मा संचित कर्मों से होनेवाले सूक्ष्म 
कामना इन्द्रियों की प्रवृत्ति, साक्षात्‌ बाध वा दृष्टिपात ओर 
मोह नाम उस २ शरीरादि में आसक्ति फॅसजाना तथा अपने को 
भूलजाना इन सबों के द्वारा ( स्थानेषु कमीनुगानि रूपागि-अनु- 
क्रमेणाभिसम्प्रपद्यते ) मनुष्याद्‌ योनियों के शरीर रूप स्थानों में 
मनुष्य आदि आशङ्गतियों वा.भिन्न २व्यक्तियों से सम्बन्ध रखनेवाले 
भिन्न २ रूपों को कों के क्रमानुसार सम्यक प्राप्त होता है। यह 
जीवात्मा सभी कामों में सवत्र ही प्रथम प्रत्यभिज्ञादि द्वारा कामना 
“करता, तदनन्तर इन्द्रिय ओर विषय के संयोग से स्पर्श करता 
अथोत्‌ ज्ञानेन्द्रियो से विषय का अनुभव करता है। स्पर्शन के सब 
शरीरें व्याप्त हेनेसे उपलक्षणाथं महण है। तदनन्तर देखता है जा 
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नता है अथात्‌ सुखानुशयी रागसे रंग जाता है तिसपीछे विषय को 
भागने में प्रवृत्त होता उसमें लिप्त हुआ सब भूल जाता यही मोह है ॥ 

भा०--जीवात्मा कमोनुकूल मनुष्यादि शरीरों को धारण कर- 
ता है। जैसे किसी जीव के मनुष्यदेह से संचित किये नाना यो- 
नियों में जन्म लेने के हेतु बहुत प्रकार के प्रबल कम हैं. उन में भी 
जो अधिकता से प्रबल कर्म उस का फल जहां भोगना उचित 
है चेसी जाति में प्रथम जन्म लेता ओर उस के अनन्तर जैसे 
कर्म फल भोग को पारी हा बैसी जाति में वह जन्म लेता है) 
इसी के अनुसार १२ बारहवें अध्याय में मलुजी का कहना ठीक 
घटता है कि “ कुत्ता, सुअर, गदहा, ऊँट, गो, बकरी, भेड़, सग, 
पक्षी तथा धानुक, भङ्गो आदि योनियों में ब्रह्महत्या करने वाला 
जीव क्रमशः जन्म लेता है॥ ११॥ 


स्थूलानि सक्ष्माखि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वणुणैट 
णोति। क्रियायुणैरात्मगुणेश्र तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृ १२ 
देही जीबः स्वणुणैः स्वृतकर्मजन्यसंचितसंस्कारेरेच 


तद्चुकूल्लानि स्थूलानि सूक्ष्माशि आ रूपाणि मानुषादि- . ` 


नानारूपाणि शरीराणि वृणाति-स्वीक त्यादत्ते । ततत्किया- 
गुणैः पूर्वकृतकमंगुणैरात्मगुण पॉतिकशरोरगुणेश्व सम्बद्धस्तेषां 
कर्मगुणशरीरगुणानां संयोगस्य हेतुः कारणमपरोऽपि परमा- 
त्मतो सिन्नोऽपि जीवो दृष्ट! सूकषमद शिमिः साक्षात्ङतः । पुनवे- 
चने दाद्योर्थम्‌॥ 
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आ०--स्थूलानीत्यादिना पूर्वस्यैव सुपष्टा्थोऽचुबाद्‌ः । 
जीब: शरीरेण संयुज्यते कर्मादकूलानि शरीराणि स्वीकरोति 
यद्यपि तस्मिन्‌ शरीरखंयोगे परः परमात्मापि प्राधान्येन हेतु- 
रदति न हि कोऽपि पराधीनः स्वयमेव करोति यशच करोति 
नासौ पराधीनः । ईशापेक्षया जीव: परतन्त्रः स॒ तन्नियम्रबद्ध 
एव कर्मानुगानि निरयादिरूपशरोराणयाद्त्ते तथापि जीवः 
खंयोगहेतुभंवति जीवमन्तरेण को जायेत ? यो जायते सणव 
जीव इति लक्षणं च निस्तरति ॥ १२॥ 
भाषाषः--( देह स्वगुणरेव बहूनि स्थूलानि सूक्ष्माणि च 
रूपाणि वृणोति जीवात्मा अपन किये कमा से संचित हानवाले 
संस्काररूप संचित कमो के द्वारा ही मनुष्यादि सम्बन्धी नाना प्र" 
कार के रूपोंवाले स्थूल सूक्ष्म अनेक शारीरों को धारण करता दै 
( क्रियागुणैरात्मगुणैश्व तेषां संयोगहेतुरपरो5पि दष्टः) ओर पूवकृत 
-उन २ संचित कर्मों के गुणों से ओर भोतिक शरीर सम्बन्धी 
जातीय गुणों से संयुक्त हुआ, उन २ कमं वा शरीर के गुणों के सं- 
योग का हेतुनाम कारण परमात्मा से भिन्न जीवात्मा सूक्मद्शियों 
द्वारो साक्षात्‌ कियां इस देह में विद्यमान है। यहां ( अपरोऽ 
पिदृष्ट: ) यह पुनवोर कथन जीवात्मा को भिन्नता को पुष्ट वा दृढ़ 
कर दिखाने के लिये है ॥ 
भा०--स्थूलानि--आदि कथन से पूर्व कहे अंश का ही स्पष्टाथ 
अनुवाद है। जीव शरीरों से संयुक्त हाता कमोनुसार शरीरो को 
धारण करता है। यद्यपि उसके शरीर धारण करने में परमात्मा 
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भी प्रधान हेतु दै । क्योंकि कोई भी पराधीन. स्वयं कार्य नहीं कर 
पाता इसीसे वह परतन्त्र होता है। यदि कर सके ता. परतन्त्र नहीं 
हो सकता। और इश्वर की अपेक्षा जीव परतन्त्र है वह उसके 
नियम में बंधा हुआ ही कमोनुसार नरकादि भेगरूप शरीरों 
के धारण करता है तथापि शरीर के साथ संयोग होने का हेतु 
जीव अवश्य है क्योंकि जीव न हो तो कोन जन्म ले? इससे 
जा जन्म लेता वही जीव है यह जीव का लक्षण भी निकल 
आता है॥ १२॥ 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विइवस्य स्रष्टारमनेकरू 

पमू । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं युच्यते सबपाशैः १३ 

अ०--कलिलस्य गहनस्य परिवत्तनशीलस्य संसारस्य 
मध्येऽनाद्नन्तं सदैकरसमपरिवत्तंनशीलं विश्वस्य सर्वस्य 
सष्ारमनेकरूपं तस्मिंस्तस्मिन्‌ वस्तुनि तत्तद्रूपेणेष व्याप्त 
विश्व्रस्यापरिमितस्यापि सवस्य ब्रह्माएडस्पेकमेव परिवेशि- 
तारं स्वात्मना सर्वतो व्याप्यावस्थितं देवं परशा शात्वा पूर्वो- 
को जीवात्मा सर्च पाशै्बन्धने दु -खैसुंच्यते ॥ 

भा०--वस्य ज्ञानमेव जीवस्य दुःखमोक्षोपाय इत्यसहृत्क- 
थनेनापारदुःखहानस्यानन्यसाध्यत्वे दढयितुम्‌ ॥ १३॥ 

भाषार्थः--( कलिलस्य मध्येडनाद्यनन्तम्‌ ) एक दशा 
में न रहनेवाले परिवत्तनशील अगाध वा असीम संसार समुद्र - 
के बीच, जहां कोई भी एकसा नहीं रहता वहां अनादि अनन्त 
एकरस अपनी दशा न बदूलने के स्वभाववाले ( विश्वस्य स्रष्टार- 
३१ 
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अनेकरूपम्‌ ) सब जगत के रचनेवाले उस २ पदार्थ नाम वस्तुमात्र 
में उसी: २ के रूप से व्याप्त ( विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम्‌ ) अपने 
स्वरूप से सबं त्रह्माएड के सब ओर व्याप्त होके अवस्थित एक द्वी 
सबके अपने भीतर रखनेवाले ( देवं ज्ञात्वा सबंपाशेसु च्यते ) 
देव ईश्वर को-जान कर पूर्वोक्त जीव सब दुःखबन्धनों से छूटजाता है 
भॉ०--उस ईश्वर का ज्ञान होना ही जीव के दुभ्ख छूटने का 
उपाय है। इस बात का. बार २ कहने से हृढ़ता के साथ यह 
जताया गया है कि अपारदुःख से छूटने का अन्य कोई साधन 
वा उपाय नहीं है ॥ १३॥ 
भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । कलासर्ग- 
करं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ १४ ॥ 
अण०--भावेन सत्तयेब गाह्य' ( अस्तीत्येबोपलब्धव्य इति 
कठे ) यश्य सरायेव सचे सत्तात्मकमुपलभ्यते तस्येव परा 
निरतिशया सत्तेति ग्राहम्‌, नीडो निवासस्थानं ग्रहदेहादिकं 
तद्वहितं, भावः स्थूल: सरगोंऽमावो लयस्तयोः कर्तारं शिषं 
कल्याण मय॑ तञ्निष्ठाः कल्याणमेव लभन्ते, कलानां प्राणादिषो- 
डशमुण्डकोकाना अर्गकरं ताइशं देवं दीप्यमानं परेशं ये 
चिदुर्जानन्ति ते तज्नुं शरीरं जहति त्यक्त्वा च विदेदमुक्ता 
अपि भवन्त्येव ॥ 
भा०--स्ंत्रेवास्तीति यः सर्वदा न तं विस्मरति तस्य 
शुणान कर्माणि च सवदा ध्यायति ख एब तं ज्ञातुमहंति १४ 
माषार्थः--( भावप्राह्ममनीडाख्यम्‌ ) जिसकी सत्ता से ही 
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सब सत्तारूप दोखता है उसी की सत्ता सरबॉपरि निरतिशय आबि 
नारिनी है इस कारण ईश्वर है क्योंकि उसके विना : किसी को 
हे या नहीं कह सकते इससे जो सदा है वह. ईश्वर-भाव नाम 
सत्ता से ही ग्राह है तथा नीड नाम घर वा शरीरादि कोई जिसका 
निवासस्थान नहीं ( भावाभावकरं शिवम्‌ ) स्थूल सृष्टि और 
प्रलय करनेवाला कल्याणस्वरूप जिसका शरण लेनेवाले सभी 
कल्याण को ही प्राप्त हाते हें ( कलासर्गकर देवं ये विदुस्ते जहुस्त- 
नुम्‌ ) तथा प्राणादि सोलद्द कला नाम झुण्डकोपनिषदू में कहे सृष्टि 
के भागों नाम अंशों का रचनेवाला ऐसे देव नाम परमात्मा के . 
जा लोग जानते हैं वे शरीररूप बन्धन को छोड़ देते और विदेह 
मुक्त भी हो ही जाते हैं ॥ | 

1०--इश्वर सवत्र ही है इस प्रकार जा सब काल में उस 
के नहीं भलता खाते पीते चलते फ़िरते बेठते उठते सब दशा बा 
स्थानों में उसी की महिमा से. संसार की व्यवस्था चलती. देखता 
विचारता सोचता है उसके गुण कर्मों का सदा ध्यान करता हे 
चही उसको जान सकता दै ॥ १४॥ . 


इति भीमसेनशर्मनिर्मिते कृष्णयजुर्वेदीयश्वेताश्वरो - 
पनिषदुमाष्ये पञ्चमोऽध्यायः समाप्त: ॥ 


OR) 
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चथ षष्ठाच्यायारस्भः ॥ 
FETS © 
स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परियुद्यमानाः । 
देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं रम्यते त्रह्मचक्रम्‌॥ १ ॥ 


अ०-पके केचिल्लोफे विद्वच्चेन विदिताः परीक्षकाभाखाः 
कवयः खभावमेव कारणं वदन्ति तथाऽन्ये वेदमर्मा जानानः 
परितो मुह्यमानाः कालं कारणं घदन्ति। देवस्येश्वरस्य महिमा 
तु महत्बमेव स्वस्थ कारणमिति तु लोके वेदमर्मावलोकने 
ज्ञानोदये निष्पद्यते येन महिम्नेदं ब्रह्मचक्रम निशमविरतं भ्राम्यते 

भा०--कालस्वभावो नियतियहृच्छेत्यादि यदुक्तं तदुपल- 
क्तणार्थमत्र कालस्वभावयोग्रहणम्‌ । कालः प्रज्ञा अखजत 
कालो अग्रे प्रज्ञापतिम्‌। अथववेदे । इत्यादीनि वेदा दिशास्त्रः 
चाक्यानि दृष्टा सापेक्षनिरपेक्षतया शास्त्रव्यचस्थामबुदुष्वा च 
केचित्पणिडतम्मन्याः कालादीनि कारणानि बद्न्ति। तदि- 
द्मज्ञानम्‌। यत एक एव भूतभव्यादिकालकारणानां सूर्यादी- 
नामपि कारणं निरतिशय इति बहुत्र वेदादिषु सूचितम्‌ । 
यद्यपि कालादीनि गौणानि सापेक्षाणि कारणानि भवन्ति 
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सथापि निरपेक्षप्रथानकारणापेक्षया तेषामकारणत्वमवगन्त- 
च्यम्‌ ॥ १॥ ; 

भाषार्थ:---( एके स्वभावं तथान्ये परिसुहामानाः कवयः 
कालं वदन्ति ) लोक में विद्वानपन से प्रसिद्ध कुछ . परीक्षकाभास 
लोग स्वभाव को तथा वेद के मर्म को न जानते हुए सब ओर 
से परिडताई के अहङ काररूप अविदूयान्धकार में फँसे अपने 
क्रो पण्डित माननेवाले कुळ लोग कालको कारण कहते वा 
मानते हैं ( लोके देवस्यैष महिमा तु ) परन्तु वेद का ममंबाधरूप 
ज्ञानोदय हाने पर ता उस परमात्मा की महिमा प्रबल शक्ति ही सब 
का कारण है यह सिद्ध हा जाता है (येनेदं त्रद्मचक्र भ्राम्यते) जिस 
महिमा नाम अचिन्त्य अनन्त आश्चयरूप शक्ति से यह जद्दचक्र 
प्रत्येक समय निरन्तर भ्रमाया जाता है ॥ 
भा०--(कालः स्वभावे!०) इत्यादि जो प्रथमाध्याय के आरम्भ 
में कहा है उसके उपलक्षणार्थ यहां काल आर स्वभाव का ग्रहण 
है “काल प्रजा को रचता और काल ने ही पहिले प्रजापति को 
उत्पन्न किया” यह अथर्ववेद में कदा है। वेदादिशाख के इत्यादि 
वचनों के! देख के ओर सापेदा निरपेक्षरूप से शास्त्र की व्यवस्था . 
के न जान कर अपने को पण्डित माननेवाले परिडताभास कुछ 
लोग कालादिकों का सबका कारण कहते हैं. सा ह उनका ला 
है। क्योंकि वह ल Le तली अ स्‌ 
भी निरतिशयः निरपेक्त कारण [ 
र स्थलों में सूचित की गयी है । और अयवंदद के मन्त्र का 
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अथ-सापेश दशा में कॉल को कारणता दिखाने परक है सा ठीक 
ही है। इंसी लिये कालादि सापेक्ष गौण दृष्टि के कारण हैं तथा 
निरपेक्ष प्रधान कारण की अपेक्षा उनका कारण न होना वा 
मानना भी ठीक सिद्ध ही है ॥ १॥ 


येनाहत॑ नित्यमिदं हि सर्व पः कालकालो गुणी सर्व 
विद्यः । तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथ्व्याप्यतेजोष्निलखानि 
चिन्त्यस्‌॥ २ ॥ 


झ०--थो शो क्षानस्वरूपः सर्वेवित्सर्वश्ो गुणी शुद्धत्वनि- 
च्पापस्वाद्गुणवान्‌ कालस्यापि यः कालोऽन्तकरः। काल- 
कार इति पाठे कालस्यापि कर्त्ता येनावृतं हि व्याप्तसेव सव- 
. मिदं जगत्सदाबतिष्ठते न कदाप्यव्याप्तम्‌। तेनेशितं तद्धि- - 
छातुप्रयोजकं सर्गाद्यर्थ यरकर्म विषर्दते परिणमति तञ्च परिः 
रतं पृथिव्यादिपञ्चमूतात्मरकं भवतीति चिन्त्यं खुधीमिः-॥ 
भा०--क्रियमाणं संचितं प्रारब्धनास्ना सोगोन्सुखं च 
त्रिवि कमं । यदादौ क्रियते तदेव परिणतं संचितं भवति 
तस्यापि परिणामः फलं सर्वत्र जायते। यथा दृक्षमूले इतं 
सेचनादि कमं रसादिरिपेण संचितं फलरूपं जायते । एवम” 
` श्राप्ययस्कान्तमणिकल्पेश्वरप्रयोजककत्‌ क॑ प्रकृत्याधारं सर्गार- 
स्मे जायमानं संक्षोमनसंचलनादिकम परिणतिमापन्नं कालेन 
- पृथिव्याद्पञ्चतत्वफलात्मकं सम्पद्यत एवं च सोऽयर्कान्त- 
मणिकल्प ईश्वरोऽस्य सर्घस्य प्रधाममतन्यं कारणं सिद्धधति । 
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कर्मेप्रधाना खृष्टिरिति निदर्शनाय गौणीमूतं क्रव्यं तद्न्त 
यतीति प्रस्थक्षदाशयः सूक्मदृशेक्षणीयः । सम्प्रति स्थूलकायं- 
दशायामपि तेत व्याप्तमेव सूर्यचन्द्र पृथिव्यादिकं सर्च जगत्‌ 
नियमेन प्रवाहहेतुकं जायते । तद्व्याप्तिमन्तरेण न किमपि 
कदापि व्यवस्थया श्थातुं काय सादुर्घु बाऽलं मवति ॥२॥ 
भाषार्थः--( यो ज्ञः सवंविद्‌ गणी कालकालः ) जो इश्वर 
ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, शुद्धता तथा सदा निष्पाप होने आदि गुणों 
वाला और कालका भी काल है अथोत काल को भी खा जाने 
वाला तथा ( कालकारः ) ऐसा पाठान्तर माना जाय ता जा काल . 
का भी करनेवाला है ( क ) जिससे व्याप्त 
ही यह सब जगत्‌ सदा रहता अव्याप्त एक क्षण अर 
भी कोई तृणमात्र भी वस्तु नहीं ठरता ( तेनेरितं कम विवत्तते 
हृ ) वही जिसका प्रेरक अधिष्ठाता वाः. निमित्त कारण है ऐसा जो. 
कर्म नाम क्रिया सृष्टि रचना के लिये प्रवृत्त हाती वही प्रसिद्ध परि- 
' णाम को प्राप्त हुआ कमं ( पृथ्व्याप्यतेजाऽनिलंखानि चिन्त्यम्‌ ) 
प्रथिवी जल, अभि, वायु तथा आकाश नामक पश्चतत्तरूप संसार 
बनता है यह विचारशीलों को चिन्त्य है ॥ 
भा० क्रियमाण, संचित और भोगने में आनेवाला प्रारब्धः 
रूप यह तीन प्रकार का कमे कहाता दै जो प्रथम करते समय 
क्रियमाण कह्दाता वही द्वितीय दशा में परिणत हुआ संस्कार ओर 
दीर्घ काल तक रहनेवाले.. संस्कार ही वासनारूप से संचित कमं 
कहाते और वही कर्म तीसरी दशा में परिणाम को प्राप्त प्रारब्ध 
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यत्लरूप होता है । इसका प्रत्यक्ष दृष्टान्त यह है कि जैसे बक 
की जड़ में दिया जल सिंचनादि कर्म रसादिरूप से उस वृत्त में 
संचित हाता हुआ काल पाकर फलरूप से प्रकट होता है। इसी 
प्रकार यहां चुम्बक पत्थर के समीप होने मात्र से लोहे में क्रिया 
भ्रकट होने के समान सृष्टि के आरम्भ में इश्वर की समीपता होने. 
सत्र से लोइस्थानी माया नामक प्रकृति में संक्षोभन वा संच- 
लनरूप सूक्ष्म स्वाभाविक जो क्रिया होती जिसका प्रेरक कत्तो 
इश्वर ही ठहरता है वही क्रिया परिणाम को प्राप्त होती हुईं प्रथि- 
च्यादि पञ्चतत्त्व फलरूप से प्रकट हो जाती है । इस प्रकार वह 
इश्वर चुम्बक पत्थर के समान कुळ चेष्टा वा इच्छा न करता हुआ 
भी सब सृष्टि का मुख्य कारण सिद्ध हो जाता है । इस विचार 
के साथ सांख्यादि किसी दर्शन का विरोध नहीं आता । इश्वर 
से नीचे अन्य कारणों में संसार की रचना के लिये द्वितीय कक्षा 
में कर्म प्रधान है | सो कमंप्रधानता को विवक्षा में कम का. - 
आधार द्रव्य गोणुरूप से कम के अन्तगंत कह दिया क्योंकि द्रव्य 
का निषेध अनिवार्य है यह प्रन्थकार का आशय सूक्ष्म विचार से 
सोचने योग्य है । वत्तेमान समय की स्थूल कार्यद्शा में भी सूय 
चन्द्र वा एथिव्यादि सब जगत्‌ उस इश्वर से व्याप्त” हुआ ही 
नियम पूवक चलने का हेतु हो रहा है । उसकी व्याप्ति के 
चिना कोई भी वस्तु कदापि नियम के साथ किसी कार्य को सिद्ध 
नहीं कर सकता । इससे वह अब भी चुम्बक के समान क्रिया 
का हेतु है॥ २॥ 
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तत्कर्म कृत्वा विनिवत्त्यं भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेस्य 
योगम्‌ । एकेन दवाभ्यां त्रिभिरषठभिर्वा कालेन चैवात्मणुणेइच 
सूक्ष्मैः ॥ ३ ॥ 
अ०--तदुभूतसर्गरूपं कर्म त्वा विनिवत्त्यं पुनरीक्षणपुरः 
ससरं तत्वेन तरवान्तरेणाबा दिनेकेन दवाभ्यां त्रिमिरवा तथा- 
शमिः प्रकृतिभिः ( पश्चतत्वानि मनो बुद्धिरहङ्कार इत्यष्टौ 
सांख्यामिमताः प्रकृतयः ) योगं समेत्य खंगमय तथा कालेन, 
सक््मैरात्मगुणेः संकल्पादिरूपैरम्तःकरणुसश्च तत्बस्य पृथि- 
व्या दितत्वस्य सांयोगं कृत्या नानाविधं वस्तु सृज्ञति । सर्व 
ब्रह्मचक्रं चालयतीति च ॥ 
भा०--ईशवरः सर्यारम्मे पूर्व तूक्ष्मात्स्थुलभूतानि सजत्य- 
नन्तरं सर्व परस्परसांयोगेन. पञ्चविधं इत्वा द्विभोतिकत्रिमो- 
तिकानि चातुर्मौतिकपाञ्चमौतिकानि च केक 
ध्यादिप्राणभच्छ॒ुरीरादीनि सट्टा तत्र बुदुध्यादीनां सांयोगं 
कृत्वा सर्व चालयति ॥ ३॥ 
भाषार्थः--( तत्कम कृत्वा विनिवत्त्य ) पूर्वोक्त पञ्चमभूतों 
के सृष्टिरूप कम के करके इश्वर ने फिर इक्षण किया अथोत्‌ 
मतों से अगली होनेवाली सृष्टि के लिये इश्वर ने अपना मीतरी 
स्वाभाविक विचार करके ( भूयस्त्त्वेनेकेन दवाभ्यां त्रिमिरष्टभिवो 
कालेन च सूच्मैरात्मगुजैश्चैव तत्त्वस्य योगं समेत्य) फिर एक 
दो वा तीन तत्त्वान्तरों के साथ ( जगत्‌ के किन्ही पदार्थों में. दो 
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का किन्ही में तीन का ओर किन्दी में चार तस्वों का संयोग प्रधान 
माना जाता और यद्दी ठीक दै। आकाशतत्त्व यद्यपि सब में है 
तथापि उसका संयोग नाम बन्धन किसी में नहीं होता सदा सबसे 
अलग निर्लेप रहता है । एक का एक के साथ संयोग होकर दो का, 
एक का दो के साथ मेल होकर तीन का और एक का तीन के 
साथ मेल होकर चार का संयोग बनेगा ) तथा पांच तत्त्व और 
मन बुद्धि अहङ्कार इन सांख्यद्शनकार की मानी हुई आठ प्रक्- 
तियों के साथ, कालके साथ और संकल्प नाम कामना--इच्छादि 
अन्तःकरण सम्बन्धी सूक्षमगुणों के साथ प्रथिव्यादि तत्त्व का 
संयोग करके नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थ बनाता और सब 
ह को प्रवाह के साथ चला रहा है ॥ 

भा०--इश्‍वर सृष्टि के आरम्म में प्रथम सूम से स्थूल प्रथि- 
व्यादि भूतो को रचता है तदनन्तर सब भूतो को परस्पर मिला एक 
२ को पांच २ प्रकार का करके ( इसी को पश्चीकरण कहते हैं 
जिसमें पांच भूत पचीस प्रकार के हो जाते हैं ) द्विभौतिक, त्रिभो- 
तिक चातुर्भौतिक और पाँचभौतिक नाना प्रकार के मनुष्यादि प्राण 
धारियों के शरीरादि पदार्थों को रच के तथा उनमें बुद्धि का संयोग 
करके सब जगत्‌ के प्रवाह को निरन्तर चलवा रहा है ॥ ३॥ 


आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांइच सर्वान्विनि- 


योजयेद्यः । तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्व- 
तोऽन्यः ॥ ४ ॥ 
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अ०-सस्वाद्शुभगुणान्वितानि कर्माण्यारम्य, कुर्वाणः 
सर्खान्‌ भावान्सर्वान्संकल्पान्‌ यो विनियोजयेत्तेषु तेष्वेव विष 
येषु समपयेस्यजेत्तेषां संकल्पानाममावे कृतानामपि रागद्वेष- 
रहितकर्मणां नाशो आयते न च तदा कर्माणि नवानि संचो- 
यन्ते । एवं कमक्षयेऽविद्यादिक्लेशवासनानां नाशे स जोवस्त- 
स्वतः पृथिव्यादितत्वेभ्यो चस्तुतोऽन्यश्चेतन्यस्वरूपो याति 
देहू स्यक्स्वा केवलो गच्छति सुक्तो जायते ॥ 
भा०--न च प्राणभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माएयशेषत इति 
गीतायासुक्त तच्च कर्मणां याबद्देहभावित्वादेकान्तिकमेब स- 
त्यम्‌। तस्माद्वागह्वेषवियुक्तानि कर्माणि कुवोणोऽपि विशो 
बालोन्मत्ता दिवत्तज्ञन्यशुभाशुभफलेः संस्कारसंचयाभावात 
लिप्यते । यथा वालादयो व्यभिचारस्तेयादिकं दुष्कम किमपिः 
न कुर्वन्ति तथा विरक्तोपि न करोति संस्कारामावात्‌ । येये 
च सक्ष्मा: संकल्पा उत्तिष्ठन्ति तांस्तान्‌ तत्रैव विलापवति । 
' च्यानहेयास्तदुवृत्तय इत्या दियोगसत्रोक्तप्रकारेण यदा संचित- 
बासना: शिथिली भवन्ति नव्याश्च नोत्पद्यन्ते तदा प्रशुशिहे- 
तुसंचितकमामावे दी्ंकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितभ्यानयो-- 
गाभ्यासादिना स सुक्तो भवति ॥ ४ ॥ 
; भाषार्थः--( शुणान्वितानि कमोण्यारभ्य ) सत्त्वादिगुरों 
से युक्त कर्मों का आरभ्भ करके कर्म करता हुआ दी ( सवोन्‌ 
आवान्‌ यो विनियोजयेत्‌) जो पुरुष सब भावों नाम कामनाओं कोः | 
इन्हीं २ विषयों में समर्पित करदे त्याग देवे ( तेषाममावे कृतकमे- ` 
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ऱनाशः ) उन संकल्यों के अभाव में रागद्वेष रहित दोके किये कमा 
का नाश हो जाता अथोत्‌ उन स्वाभाविक कर्मों से नये २ संस्कार 
संचित नहीं ददते ( कर्मक्षये स तत्त्वतोऽन्यो याति ) इस प्रकार 
संचित वासनाओं का धीरे ध्यानादि द्वारा नाश होने पर वह जीव 
श्रृथिव्यादि तत्त्वों से नो वस्तुतः स्वरूप से भिन्न है शरीर छोड़के 
कैवल्य दशा को प्रात हो जाता है ॥ 
भा०--“जीवित रहने पर्यन्त कोई प्राणी सब कर्मों को नहीं 
छोड़ सकता” यह गीता में कहा है सो शरीर रहने तक कर्मों का 
साथ होने से यह अत्यन्त ही सत्य है। इससे जब कम छूट नहीं 
सकते तो ज्ञानी वा जिज्ञासु पुरुष रागद्वेषादि दोषों से रहित शुभ 
'गुण युक्त कर्मों को करता हुआ भी बालक वा उन्मत्तादि के समान 
संस्कारों का संचय न होने से संचित कर्म से होनेवाले शुभाशुभ 
फलों से लिप्त नहीं होता । तथा जैसे बालकादि चोरी व्यभिचारादि 
किसी दुष्ट कम को नहीं करते वैसे संस्कारों के अभाव से विरक्त 
भी वैसे काम नहीं करता । और वासना रूप से अवस्थित जो २ 
सूच्म संस्कार ज्ञानी के चित्त में उठते हें उन २ को वहीं लीन वा 
नष्ट करता जाता है ( ध्यानहेयास्तदूबृत्तय: ) इत्यादि योग सूत्रों में 
कही रीति से जब संचित वासना धीरे २ शिथिल हो जाती और . 
नयी वासना उत्पन्न नहीं होने पाती तब संसार में फॅसावट के हेतु 
संचित कर्म के अभाव में दीर्घकाल तक निरन्तर श्रद्धा भक्ति के 
साथ सेवन किये ध्यान योगाभ्यासादि द्वारा वह योगी मुक्त 
`हो जाता है ॥ ४ ॥ 
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आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परखिकालादकलोञपि दष्टः । 
तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थयुपास्य पूर्वस्‌ ॥५॥ 
अ०-स ईश्वर आदिः सर्वकारणानामपि कारणं शरोर- 
संयोतादिनिमित्तानां संचितकर्मणामविद्यादोनां च हेतुख्ति- 
काला दर्तमानाळीतानागतरूपका लत्रयात्परो भिन्नो तत्र 
कालो नोपावर्तते सच प्राणादिषोडशकलास्वन्तगंतो नास्ति । 
एवंभूतो मनीषिभिदंष्टः साक्षात्क्ृतः क्रियते च तं ताइशं विः 
श्वरुपं सर्वरूपवद्दस्तुषु तत्तद्रूपेणावस्थित भवत्यस्मात्सवं 
मिति भयो भूतो :विनश्‍वरो नित्यं विद्यमान एवेदृशमीड्यं स- 
बस्तुत्यं देवमीश्वरं खचित्तस्थं पूर्वमुपास्य तन्निष्ठो मूर्बा 
जीवस्तस्वतोउन्यो यातीति पूर्वेणेवान्बयः ॥ 
भा०--चेतः समाधाय तस्याद्यादिपदैः इतं व्याख्याने 
चिविक्तप्रदेशे यो ध्यायति बहिरन्तःकरणाति च वशीकरोति 
स पकस्मित्‌ प्रन्थेऽध्याये पद्ये बा तस्य स्वामिनो सहर्वमा- 
नन्द्स्वरूपं च मनसोपलभ्य तुष्यत्येव ॥ ५॥ 

° ( स आदिः संयोगनिमित्तहेतुः ) वह सव का 
आदि पल बोर! शरीर संयोगादि के निमित्त- संचित कर्म वा 
अविद्यादि का भी हेतु ( त्रिकालात्परः ) भूत भविष्य वत्तमान 
रूप तीनों काल से पर नाम भिन्न जिस ५ भेद करनेवाले काल 
की प्रवृत्ति नहीं है ( पहिले था वा आरो होगा वा अब हुआ बटर 
न था इत्यादि ) (अकलोऽपि दृटः) जो प्राणादिं सोलह कलाओं 
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अन्तर्गत नहीं ऐसे ईश्वर को. ज्ञानी ध्यानी लोग साक्षात्‌ देखते 
जानते हैं ( तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यम्‌ ) सब रूपवान्‌ वस्तुओं 
अ उसी २ रूप से अवस्थित, सब के उत्पत्तिस्थान, अविनाशी 
नित्य विद्यमान, सब के स्तुति प्राथना करने योग्य ( स्वचित्तरथं 
देवं पूर्वमुपास्य ) अपने चित्तनाम अन्तःकरण में स्थित ऐसे 
दिव्यस्वरूप ईश्‍वर की तन्नि होकर प्रथम उपासना करके 
जीव पश्चतत्त्वमय शरीर के बन्धन से छूट सकता है ॥ 
भा०-चित्त को समाहित करके उस के आद्यादिपदों से किये ` 
व्याख्यान को जो पुरुष एकान्त में बैठ कर सोचता ओर बाहर 
भातर के इन्द्रियों को वशीभूत करता है वह एक ग्रन्थ वा एक 
अध्याय अथवा एक श्लोक में ही उस सवोध्यक्ष के महत्त्व वा 
आनन्द्स्वरूप को मन से प्राप्त करके संतुष्ट अवश्य होता है ॥ ५॥ 
स हृक्षकालाकृतिभि: परोऽन्यो यस्मात्मपञ्चः परिव- 
तंतेज्यम्‌ । धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थमशतं 
विश्वधाम ॥ ६ ॥ 
अ०--समाने खृक्षे परिषस्वजाते-इत्यादिषु वृक्षः संसा- 
र उक्स्तस्याकृतयः सूर्यादीनां रचनाप्रकारमेदाः कालाकल- 
योऽहराष्रिपास्ताभिः परो भिन्नो ऽन्यस्तामिरलि्ः। यस्मा 
दयं प्रपक्यो व्यक्तीमृतः संसारः परिवत्त ते--श्राविभंधति ति 
रोभवति य त॑ घर्मावहं ध्यायितां घमंप्रापकमघमनाशक सर्वे 
श्वर्याणामीशं स्वामिनं विश्वस्य घामाघारममृतमरणधर्म- 
'कमात्मस्थं स्वान्तःकरणस्थं कात्वा तत्वतो5न्यो याति ॥ 
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आ०--सर्वाक्रतिरहित्वादेवाती निद्वयस्तस्मादेव॑ भ्यानयो- 


गाञ्पासादिप्रबलतरसाधनेः शुद्धया सूश्मप्रशया तं कञ्चि- 
देवाश्चर्यमिष पश्य्रति ॥ ६॥ 
भाषार्थ?--( यस्मादयं प्रपश्वः परिवत्तते ) जिस से यह 

प्रत्यक्ष दीखता स्थूल जगत्‌ का सब फेलाव प्रवृत्त हुआ है । अ- 
थोत्‌ जिस से इस सब का उत्पत्ति विनाशरूप सदा परिवत्तेन 
होता रहता है (स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यः ) सूयोदि रूप 
बृच्चनाम नाशवान्‌ संसार की भिन्न २ बनावटों तथा दिनरात 
आदि काल की भिन्न २ आकृतियों से अलिप्त ओर सदा अलग दै 
( धमोवहं पापनुदं भगेशम्‌ ) उस, ध्यानशील पुरुषों के हृदय में 
भर्म को पहुँचाने, संचित करने, पापरूप अधर्म को भगानेवाले 
सब ऐश्वयो के स्वामी ( ज्ञात्वात्मस्थम हतं विश्वधाम ) सब के आ- 
घारभूत मरण घम से रहित अपने अन्तःकरण में स्थित इश्वर को 
जान कर जीव संसार के दुःखबन्धनों से छूट सकता दै ॥ 

भा०--सब प्रकार की बनावटों से रहित होने के कारण ही 
ईश्वर अतीन्द्रिय है इन्द्रिय गोचर नहीं होता इसी कारण व्यान 
योगाभ्यासो द्वारा शुद्ध और सक्षम बुद्धि से ही कोई उस को आश्रय 
हे तुल्य जान सकता वा देख सकता है॥६॥ 


तमीश्वराणां परमं महेशवरं तं देवतानां परमं च 
दववतम्‌ । पति पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमी- 


ड्यम्‌ ॥७॥ 
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अ०--ईश्वराणां राज्ञादीमां परमं महेश्वर राजाधिराजा- 
दोनामपि मह्दान्तं निरतिशयं. प्रभु देवतानामग्न्यादीनां ख 
परमं दैवतं निरतिशयदेवत्वेन संयुक्तं पतीनां प्रजापत्यादीना 
मपि परमं पति रक्षकं सूक्ष्मतराव्यक्तादपि परस्तात्‌ सूक्ष्म 
तरं तं भुवनानामीशमोड्यं सर्वस्तुत्यं देबमीश्वरं विदाम चयं 
जानीयामेति जनेरुत्साह उद्योगो था कार्य: ॥ 

भा०--अत्र सर्वभावापेक्षयेश्वरस्य निरतिशयत्वं स्फुटमेव 
प्रत्याय्यते तस्माचस्य खातिशयज्ञानायोद्योगो न कार्यः। ईश्वर 
त्वादीनां यत्र काष्ठाप्राप्तिः ख एवं वाच्य ईश्वरोऽत्रोपनिषत्छु 
ज्ञेयत्वेनेष्ट इति ॥ ७॥ | 

भाषार्थः--( तमीश्वराणां परमं महेश्‍वरमू.) उस ईश्वरा 

के भी परम ईश्वर अथात्‌ राजाधिराज ( शाहंशाहों ) के भी ऊपर 
अनन्त सामथ्यवाले प्रभु ( तं देवतानां परमं च दैवतम्‌) उस 
अग्न्यादि देवताओं के भी परम देवता सर्वोपरि देवतापन से युक्त 
(पतीनां परमं पतिं परस्तात्‌ ) प्रजापति आदि प्रजारक्षकों के 
भी परम रक्षक, अतिसूचम अव्यक्त नामक कारण से भी परे 
सूक्त्मतर ( भुवनेशं देवमीड्यं विदाम ) उस सब भुवनों के स्वामी 
सबको स्तुति करने योग्य देव ईश्वर को हम जानें वा जान सकें 
ऐसा उत्साह वा उद्योग मनुष्यों को करना चाहियि॥ . 

भा०--यहां सब विद्यमान पदार्थों की. अपेक्षा स्पष्ट ही इश्वर 
को निरतिराय प्रतीत कराया है इस लिये उसको किसी से छोटा 
वा किसी के बराबर जानने का उद्योग कदापि नहीं करना चाहिये 
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इश्वरादिपन की जहां काष्ठा प्राप्ति नाम इद दै वही वाच्य इश्वर 
यहां उपनिषदों में जानने को इष्ट है॥ ७॥ | 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकइच 
इश्यते । पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञानव- 
लक्रिया च॥ ८॥ ` 


अ०--तस्य कार्य शरीरं करणं चक्षुराद्साधनं च न 
विद्यते तत्समस्तत्तुल्यस्ततोऽभ्यधिको वा न कश्चिद्‌ हश्यते 
स्घाभाविकी ज्ञानक्रियारूपा बलक्रियारूपा चास्येश्वरस्य विवि- 
घैव परा निरतिशयाऽनन्ता च शक्तिः श्रूयते वेदादिति शेषः॥ 

भा०--न हि लोकेछु कोऽपि ज्ञानेन्द्रियैर्मनःषष्ठेविना ज्ञान- 
क्रिया भोगायतनशरीरेण विना वा बलक्रियां कत्तु शक्नोति । 
यश्च स्वमावेनेव देहेन्द्रियैर्विना सर्वस्य घारणं पालनं च 
करोति। सर्वहिताय स्विद्यामयं वेदं चोपदिशति तत्तल्य 
स्ततोऽधिंको वा को भवितुमर्हति ? न कोऽपीति ॥ ८॥ 

भाषार्थः--( तस्य कार्य करणं च न विद्यते) उस इश्वर 

'का कार्य नाम शरीर तथा करणनाम चक्षु आदि इन्द्रिय नहीं हैं (न 

तत्समञ्चाभ्यघिक्च दृश्यते ) तथा न कोई उसके वराबर ओर न 

कोई उससे अधिक दीखता है ( स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया परा च 

ब्रिविधेव शाक्तिरस्य भूयते ) स्वाभाविकी ज्ञानक्रियारूप ओर 

स्वाभाविकी बलक्रियारूप नाना प्रकारकी परा नाम अनन्तशक्ति 
३२ 
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इस इश्वर की बेद. से सुनी जाती वा सिद्ध योगी ज्ञानियो छे कथन 
से सुनने में आती है ॥ 
सा०-लोक में कोइ पुरुष मन सहित छः ज्ञानेन्द्रियो के 
चिना ज्ञानक्रिया नाम किसी को जान सकना तथा भोग के स्थान 
शरीर के विना किसी प्रकार का उठाना धरना पकड़ना फेंकना आदि 
चल सम्बन्धी कुछ क्स नहीं कर सकता। परन्तु जो स्वभाव से 
. ही शरीर ओर इन्द्रियों के विना सब जगत्‌ का धारण पालन 
तथा सब के हिताथ शुद्ध सर्वविद्यामय वेद का उपदेश मनुष्यो 
को करता है उसके तुल्य वा उससे अधिक और कौन हो सकता 
है ! अथात्‌ कोई नहीं ॥ ८॥ 


: न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेत्र च तस्य 
लिङ्गम्‌ । स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिञ्जनि 
ता न चाधिपः॥ ९ ॥ 

_ अ०-लोके तस्य कश्चित्पतिर्नास्त्यत एव चेशिता नियन्ता 
` ऽपि नास्ति । न च तस्य किमि लिङ्गं चिन्हं घमादिवद्नुमा 
पंकमस्ति । करणा धिपश्येन्द्रियस्वामिनो जीवस्याप्यधिय 


स्वामी ख सर्वस्य कारणं निम्रिसमस्त्यत पघास्य कशि चज्ञनि- 
ता जनयिता निमित्तं नास्ति न चास्य कश्चिद धिपोऽस्ति ॥ 


भा०--कस्याप्पधिकारे यो न तिष्ठति सबंदा सर्वथा स्व 
रन्ब्रो निराकारः सर्वाध्यक्षः सर्वनियन्ता सर्वोत्पादकः सर्व- 
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चिघशक्तेः काष्ठां प्रातश्च ख षवेश्‍वरो नो ब्रह्म दघात्विस्यु- 
सरेणान्वयः॥ ९॥ 

भाषार्थः--( लोके तस्य कथ्चित्पतिनोस्ति ) दृष्टिगोचर 
होनेवाले संसार में उसका कोई पति नाम रक्षक वा पालक नहीं 
है ( न चेशिता नेत्र च तस्य लिङ्गम्‌ ) न उसका कोई नियन्ता- 
नियम में उसको 'चलानेवाला तथा न धूमादि से अग्नि आदि 
को जानने के तुल्य उसका अनुमानं करानेवाला जगत्‌ में कोई 
चिन्ह है ( स कारणं करणाधिपः ) घह सबका मुख्य निमित्त 
कारण और करण नाम इन्द्रियों के स्वामी जीव का भी अधिष्ठाता 
प्रभु दै ( न चास्य कश्चिज्ञनिता न चाधिपः) और इस इश्वर का 
न कोई उत्पादक निमित्त कारण ओर न कोई स्वामी है ॥ 

आ०--जो किसी के आधीन नहीं रहता, सब काल में सब 

अकार से जो स्वतन्त्र, निराकार, निराधार, निर्विकार, सवस्वामी, 
सर्वनियन्ता, सर्वोत्पादक और असीम शक्तिवाला है बही ईश्वर 
इमारे. लिये ज्ञानमय वेद को धारण करे यह अगले न्त्र को प्राथना 
के साथ सम्बन्ध जानो ।। ९॥ 

यस्तूर्णनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतो देव एकः 
स्वमाद्ठणोत्‌ । स नो दधातु ब्रह्माप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 

अ०-यथोणंनामिः स्वदेहजेस्तन्तुमिः स्वस्येव देहमाशः 

होत । ( खत्रोर्णनामपदेन तददहस्थो जीवात्मा ग्रह्मते तस्यव 
आधान्येन कष््बमोक्तुत्वात्‌ ) तथैव प्रधानज: प्रहतिजेस्त 
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न्तुमिमदददा दिकार्यात्कार्यान्तरापन्नेस्तारतरेरनानाभेदभिन्ने: घ- 
दार्थरय एको देव ईश्वरः स्वभावत! स्वभावेनेंव गुणेन रुच॑ स्व- 
स्य रूपमावृणोत्तकंस्मिन्कार्यवस्तुनि व्याप्याद्ृश्‍्यो5वस्थित:। 
ख ईश्वरो .नोउस्मभ्यसप्ययमव्ययमविनश्वर ग्याप्तं ब्रह्म 
चेदं द्घातु॥ . 
भा०--वेद्स्यच सम्यक्‌ तात्पयबोधे तत्वज्ञानसुत्पद्यते त- 
देव मिथ्याज्ञाननिवृत्ति: सत्यामेच तस्यां डुःखनिवुक्तिरतो जि- 
ज्ञा खुपुरुषेचेद्बोधायेश्वरप्रार्थनमावश्यकं काय्यंम्‌ ॥ १० ॥ 
भाषार्थ,---( ऊणंनाभ इव ) जैसे मकरी अपनी ही. देह से 
प्रकट हुए जालरूप सूतों से अपने को ही ढांपती है ( यहां ऊर्णनाभ 
कहने से मकरी के शरीर का जीवात्मा लिया जायगा क्योंकि जीव 
ही मुख्य कर कत्तो भोक्ता माना जाता दै। ओर दृष्टान्त में भी 
प्रधानज तन्तु इश्वर से भिन्न वस्तु स्पष्ट ही हैं अन्य से ही अन्य 
का आच्छादून होना सम्भव है । वस्न से शारीर ढांपा जाता है शरीर 
से शरीर नहीं इस कारण अद्वेतवादियों की दाल यहां भी न गलेगी) 
वैसे ही ( प्रघानजेस्तन्तुभियं एको देवः स्वभावतः स्वमावृणोत्‌ ) 
प्रकृति नामक प्रधान से होनेवाले महदादि कार्यों के नाना भेद 
भिन्न ताररूप ( सिलसिलेवार ) पदार्थों से जो एक ही देव ईश्वर 
अपने स्वाभाविक ही गुण से अपने स्वरूप का आवरण करता 
अथात्‌ सब काय वस्तुओं में व्यापक होके अदृश्यरूप से ठहरता दै 
- अथवा यों कहो कि कायं पदार्थं जो प्रेयरूप बने हें उनकी फॅसा- 
वट ही इश्वर के न दीख पड़ने का ढककन वा रुकावट है ( हिरण्म- 
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येन पात्रेण सत्यस्यापिदित मुखम्‌ ) इस वेदमन्त्र का भो यही 
अभिप्राय है ] ( स नाप्ययं ब्रह्म दधातु ) वह ईश्वर हमारे लिये 
अविनाशी सत्य वेद के शुद्ध ज्ञान का घारण करे अथोत्‌ वेद का 
सर्वव्याप्त ज्ञान हमको देवे ऐसी प्रार्थना हम करते हैं ॥ 

भा०--वेद का हो ठीक २ अभिप्राय जान लेने पर तत्त्वश्षीन 
होता है तसी मिथ्याज्ञान की, जो सब दुशखों का मूल कारण है 
निवृत्ति होती है और अविद्या की निवृत्ति होने पर ही मनुष्य की 
भीतरी आंखें खुलती और दुःख दूर भागते हँ. । इस कारण वेद का 
बोध होने के लिये ईश्वर की प्रार्थना आवश्यक जानो ॥ १०॥ 

एको देवः सर्वभूते गूढः सवव्यापी सर्वंभूतान्तरा- 

त्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो 
निय णश्च ॥ ११॥ 

अ०--पंक्ो देव इश्वरः सर्वप्राणिषु गूढः संवत! सचा - 
शेष्वयस्यग्निवदु व्या्तशीलः सर्वभूतानां प्राणिनामन्तरात्मा 
प्रेरकः कर्मणामध्यक्षः प्रयोजकत्वात्‌ सर्वमूतेष्वधि-उपरिभा- 
चेन स्वस्यानन्तशक्त्या नियमयन्‌ वसति, साक्षी सस्य शुः 
भोशुम॑ कसं सर्वत्र पश्यति सर्वस्य चेता चेतयिता केवलः 
सर्वस्मात्सदा निर्लितो निणु णः सत्ादिगुणासंसष्ट: ॥ 

भा०--एवं प्रकारेण सवंत्रावस्थितं सर्वसाक्षिण सर्वनि- 
यन्तारं यो जीवः सदेवाधयति स एव कृतार्थ: सम्पद्यते॥ ११॥ 

पार्थः _( एको देवः सर्वभूल हः) एक दी देव 
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इश्वर सब प्राणियों में गुप्त सूचमरूप से छिपा ( सवेव्यापी सवभू- 
तान्तरात्मा ) सब वस्तुओं के सबोरों में. लोहे में आग्नि के तुल्य 
व्यापक, सब प्राणियों का अन्तयोमी प्रेरक ( कमोध्यक्षः सर्वभूता 
घिवासः ) प्रयोजक होने से कर्मों का अध्यक्ष, सब प्राणियों को 
अपनी अनन्त शक्ति से नियम में चलाता हुआ सब में स्वामी 
दोकर वसता ( साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ) सब के शुभा शुभ 
कर्मों को सवत्र देखता, सब को चितानेवालां, सदा सब से अलग 
ओर सत्त्वादिगुणों से सदा अलग रहता है ॥ | 

भा०--इस प्रकार से सर्वत्र विद्यमान, सबंसाक्षी और सर्व 
नियन्ता इश्वर का जा जीव सदा शरण लेता है वही कृताथ हो 
जाता है ॥ ११॥ 


एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा य; 
करोति । तमात्मस्थं येब्लुपंश्यन्ति धीरास्तेषां सखं शाइवतं 
नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 


थ०--निष्कियाणां क्रियारहितानां बहुनां जीवानां य 
पको वशो वशे स्थापयता। पकं बीजं प्रकत्याख्यं कारणं 
यो बहुधा नानाकार्यरूपं करोति बिस्तारयति। थे धोरा 
ध्यानशीलास्तमात्मस्थमात्मन्यवस्थितमनुपश्यन्ति सर्वान्‌ प 
श्यन्ते पश्यन्ति जानन्ति तेषामेव मोक्षाख्यं शाश्वतं सनातनं 
सुखं नेतरेषामिति ॥ 


भा०-यथा जलेनेव. तृषा निबृस्तिसम्भचस्तथा सर्वापे- 
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क्षया निरतिशयेन यः सुखमय: शुद्धो निष्पापस्तस्मादेव तक्षि- 
छतया जीवेन सर्वापेक्षयाधिक सुखमाप्तुं शक्यत इति ॥१२॥ 

भाषार्थ;---( बहुनां निष्क्रियाणां य एको वशी) क्रिया गुण 
रहित बहुत असंख्यजीवों को जो एक ही अपने आधीन रखता 
( य एकं बीजं बहुधा करोति ) जो प्रकृतिरूप एक ही बीजनाम 
कारण को असंख्य प्रकार का कायं रूप बनाता फैलाता है (ये. 
घीरास्तमात्मस्थमनुपश्यन्ति ) जों ध्यानी ज्ञानी योगी लोग सव 
को देखते हुए उसको अपने आत्मा में अवस्थित देखते जानते न 
( तेषां शाश्वतं सुखं नेतरेषाम्‌ ) उन्हीं को मुक्तिनामक सनातन 
सुख मिलता है अन्यों को नहीं ॥ 

भा०--जैसे जल से ही प्यास की निवृत्ति होना सम्भव दै वैसे 
' सब की अपेक्षा जो निरतिशय. सुखस्वरूप संथा शुद्ध पाप दोष 
रहित है उसी में तत्पर हो के उसी की उपासना द्वारा जीव सब 
की अपेक्षा अधिक सुख पा सकता है॥ १२॥ . 

. नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको बहनां यो विद्‌- 
धाति कामान्‌ । तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं 
मुच्यते सर्वपारैः ॥१३॥ 

अ०--नित्यानां जीवानां मध्ये योऽतिशयेन नित्यः, चेत- 
नानां जीवानां मध्ये यो निरतिशयचेतनः, य एको बहुनां जो- 
बानां कामान्‌ कामतानिमित्तान भोगान्‌ शुमाशुमकर्मफलानि 
विदधाति तत्सर्वस्य कारणरूपं सांख्ययोगाधिगस्यं चेतनाः 
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चेतनमेद्बोधजिवेन्द्रियत्वा द्ना प्राप्तुं योग्यं देव॑दोतनात्म- 
कप्लीइवरं ज्ञात्धा खर्चपाशेः सर्व हुःखबन्घनेर्जीचो लुच्यते ॥ 


सा०-यत्रैकत्वं नित्यत्व विचातृत्वं सवंकारणत्यमेकादय्र- 
चेत:साध्यविवेकेन शेयत्यं देवस्वं च निरतिशयं काष्ठां प्राप्तं 
तस्यै बोघोऽगाधलंसाराणंवणारगमचाय सेलुरिति ॥१३॥ 
भाषार्थ!---(यो नित्यानां नित्यश्चेतनानां चेतनो बहूनामेक! 
कासान्‌ विदधाति ) जो नित्य जीवों में भी सर्वोपरि नित्य चेतन 
जीवों में सबॉपरि चेतन बहुतों में एक कामनारूप संकल्प ही 
जिनके निमित्त कारण हैं ऐसे शुभाशुभ कसफलो को देता 
खुंगाता वा नियत करता है.। ( तत्कारणं सांख्ययोगाधिगस्यं देवं 
ज्ञात्वा ) उस सब के कारण विवेकख्यातिरूप सांख्यज्ञान ओर 
सावधानता जितेन्द्रियता रूप योग से ही प्राप्त होने योग्य चेतन 
प्रकाशमय देव ईश्वर को जान कर जीव ( सबंपाशैमु च्यते ) सब 
दुःख के बन्धनों से छूट जाता है ॥ | 


भा०--जिस में एकत्व, नित्यत्व, चेतनत्व, रचनाशक्ति सवं 
कारणत्व, एकाम चित्त से सिद्ध होनेवाले विवेक द्वारा ज्ञेयत्व, 
ओर देवत्व असीम दशा को पहुँचा विद्यमान है उसी का जानना 
अगाध संसारसागर के पार पहुँचने के लिये अच्छा सीधा उत्तम 
पुल बेंधा हुआ है ॥१३॥ 


न तत्र सूयां भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
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कुतोऽयमग्निः । तमेब भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा स- 
बेमिदं विभाति ॥१४॥ 


अ०--तत्र तस्मिन ब्रह्मणि न सूर्यो न चन्द्रतारकं भाति 
नेमा: प्रत्यक्षपुपलभ्यमाना विद्युतः कार्याग्नेः कारणभूता अपि 
यदा भान्ति तहि कुतोऽयं कार्यो ऽग्निर्मायात्‌। किन्तु तमेव 
परमात्मानं भान्तं प्रकाशयन्तं सर्व सूर्यादिकिमडुभाति तत्प्र 
काशसाहाय्यसुपलभ्येव प्रकाशते । अर्थात्‌ तस्य भाता दीप्त्या 
सर्वमिदं सूर्या दिकं विभाति प्रकाशते ॥ 


भा०-यथा सूर्यादयकालानन्तरं नक्षत्राण्युटश्षापाताश्च 
दिवा सन्तोप्येचं तिरोमवन्ति यथा तद्भालः प्रतीयते सर्व- 
त्रेव सजातीयेन बलवता निर्बलसज्ञातीयबाअनियमात्‌। एवं 
ग्रकाशत्व लामान्येन खजातीयपरमात्मनि प्रकाशमय समक्षे सवे 
सूर्यादयोऽस्तं यन्ति। अतएव ब्रह्मशानोपायेषु सूर्यादेः प्रका- 
शस्योपयोगो नापेक्षते ॥ १४ ॥ 
आषार्थ- (तत्र न सूयाँ न चन्द्रतारकं साति) उस परमे- 
श्वर में न सूर्य न चन्द्रमा और न तारे प्रकाश करते (नेमा विद्युतो 
भान्ति ' कुतोऽयमग्निः ) तथा ये प्रत्यक्ष चमकनेवाली विजुली 
जो कार्यरूप भौतिकाभि का कारण हैं वे भी जब उसमें प्रकाश 
नहीं कर सकतीं तो इस कार्यरूप अंग्नि की क्या शक्ति है. जो 
वहां प्रकाश पहुँचावे किन्तु ( तमेव भान्तं सवमनुभाति ) उसी 
परमात्मा को प्रकाशित देख के सब ज्योति प्रकाशित होती हें 
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अथोत्‌ ( तस्य भासा सर्वमिदं विभति ) :उसो के दिये प्रकाश को 
पाकर ये सब सूयोदि प्रकाश करते हैं ॥ 
` -भा०--जैसे सूय के उदय होने के पश्चात्‌ दिन में वहीं आकाश 
मणडल में विद्यमान भी तारागण तथा उल्क्रापात ऐसे ढंप जाते 
जा दब जाते हैं जिससे उनका दिन में अभाव ही प्रतीत होता . 
है सो यह सवत्र का नियम है कि सजातीय बलवान्‌ निर्बल सजा- 
तोय का सदा ही बाधक होता है । इस प्रकार प्रकाशपन की सामा- 
न्यता से प्रकाशस्वरूप सजातीय परमात्मा के सामने सब सूयौदि का 
प्रकाश अप्रकाश हो जाता है वा यों कहो कि जिन योगियों के 
अन्तःकरण में आत्मज्ञान के प्रकाश का उद्य होता उनको 
सूयोदि का प्रकाश फीका प्रतीत होने लगता है। इसी लिये त्रह्म- 
ज्ञान के साधन वा उपांयों में सूयोदि के प्रकाश की अपेक्षा नहीं 
मानी गयी है॥ १४ ॥ 
एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले 
सन्निविष्टः | तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्य- 
तेऽयनाय १५ ॥ 
पक अ०--अस्य सर्वस्य भुवनस्य ब्रह्माणडस्य मध्ये पक पथ 
उबिद्याद्तिमो इत्वा निरतिशयतया विविक्तः स एवा- 
ग्तिरविद्यादिदाहको भूत्वा सलिले कुहरादिरूपेण परिणते 
प्रलयकालीने जगति सञ्चिविष्टो जले<ग्निरिब प्रविष्टो भवति) 


तमेवैके विदित्वा जीवो सत्युमत्येति। अयनाय परमपदाप्तये- 
ऽन्यः पन्था न विद्यते ॥ 2 
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भा०--अम्नित्वं सचंदाहृकत्वं ्रकाशकरवं हंसत्वं विवेच 
` कर्बं च यत्न निरतिशयं काष्ठां प्राप्तं तस्येव बोघो मोक्षस्य. 
सबं दुःखप्रहाणस्य हेतुरस्ति ॥ १५॥' 

भाषार्थः ( अस्य भुवनस्य मध्ये एको हंसः ) इस अनन्त 
ब्रह्माण्ड के बीच अविद्यादि अन्धकार से सर्वथा अलग रहने वाला 
सर्वोपरि एक ही परमात्मा है ( स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः ) 
बही अविद्यादि का दाहक दोषों को सक्था नष्ट करने वाला 
अग्नि हो कर कुद्दरादि के तुल्य जलरूप से परिणाम को मा 
हुए प्रलय समय की सूच्मावस्था में जल में अग्नि के समान 
प्रवेश कर के रहता है. ( तमेव विदित्वा मृत्युमत्येति ) उसी को 
जान कर जीव सृत्युरूप ग्राह के भय से बच सकता है. (अयना: 
यान्यः पन्था न विद्यते ) परमपद प्राप्ति के लिये अन्य कोई माग 
ग्र ही. को जलाने. की शक्तिरूप अग्निपन प्रकाशकता 
ओर हंसरूप विवेचन शक्ति ये सब जिस में निरतिशय असीमरूप 
से हैं उसी का जानना सब दुःखों से छूटने का मुख्य हेतु है ॥१५॥ 


स॒विश्वकृद्वि्वविदात्मयोनिज्ञ ¦ कालकालो गणी 
सर्वविद्यः । प्रधानसेत्रजषपतिग णेशः संसारमोक्षस्थिति- 
बन्धहेतुः ॥१६॥ 

अ०--स विश्‍वकृत्सवंस्य कर्ता स्रष्टा विश्वबित्सर्वस्य 
चेत्ता-आत्मा सर्वान्तर्यामी संबंस्य योनिः कारणं शो शान- 
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स्वरूप: कालस्यापि कालः कर्ता वा शुद्धत्वादिशुणयान सर्व- 
वित्सर्चे चिन्दति प्राप्नोति। प्रधानक्षेत्रअपतिः प्रकृतिजीणा- 
त्मनोः पालक: । सस्वादिशुणानामीशः संसार: प्रणाहभदत्ति- 
मोक्षनि:भेयलाधिगमः स्थितिः प्रहयो बन्धो देहेत्दियादि- 
भिर्जीवस्य सम्बन्ध: सगस्तेषां हेतुः कारणस्‌ ॥ 
भा०--यतः स एवं संसारमोक्षाद्दिशानां हेतुस्तस्माल- 
स्येष शरणगतस्तमेव विद्त्वाउपारसंसारसझुछपारं अवितु 
"शक्नोति नान्यः कञ्च्रिडुपायोऽस्ति ॥१९॥ 
भाषार्थः---( स व्रिश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिः ) वह सब का 
स्रष्टा सब का ज्ञाता सवोन्तयामी प्रेरक तथा सब का कारण (ज्ञः 
कालकालोा गुणी सबविद्यः ) जो कि ज्ञानस्वरूप काल का भी अन्त 
करने वा रचनेवाला शुद्धत्व निष्पापत्वादि गुण युक्त तथा सब को 
सदा प्राप्त है ( प्रधानचतेत्रज्ञपतिर्गेणेशाः ) प्रकृति और जीव का 
पालक रक्षक, सत्त्वादि गुणों का स्वामी और ( संसारमोक्तस्थि- 
तिबन्धहेतुः ) प्रवाहरूप से जगत्‌ की प्रवृत्ति, मोज्षप्राप्ति, प्रलय और 
उत्पत्ति का कारण है ॥ 
भा०--जिस कारण वही बन्ध मोक्षादि दशाओं का हेतु-कत्तो 
घत्ती है इससे जीव उसी के शरणागत हुआ उसी को जान कर 
अपार संसांर समुद्र के पार हो सकता है किन्तु विपत्तियों से बचने 
का अन्य कोई उपाय नहीं है ॥१६॥ 


स तन्मयो द्यमृत इशसंस्थो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य 
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गोपा । य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते 
ईशनाय ॥ १७॥ 


अ०--यो छो शानस्वरूपः सवंग' सर्वव्यात्तोऽस्य सर्वस्य 
न्रह्माएडस्य गोप्ता रक्षकस्तन्मयो ज्योतिमंयोऽगतो मरणरहित 
इशे स्वस्वरूप पच सेतिष्ठते स इशसंस्थ एवंभूत एवास्य स 
वस्य जगतो नित्यमेवेशे नियन्ता भवति। स्वरूपावस्थित्याः 
'दिकमन्तरेणान्यो हेतुरीशनाय न विद्यते ॥ 

भा०--इद्मेवा भिप्रेत्य मचुनाप्युक्तम्‌--“जितेन्द्रियो हिः 
शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः तथा राज्ञा भत्‌ हरिणा सा ख- 
“लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः जितेन्द्रियत्वं र 
घल्लोसैरनाकर्षण स्वरूपेऽवस्थानं चानर्थान्तरमेच यथा चेश्वरः | 
सदैव स्वरूपेऽवस्थितः स्॑मीट्ट डुःखान्मुक्तश् शान्तो भवति 
तथा ऊस्माभिरपि जितेन्द्रियत्वादिरूपा स्वरूपाच स्थितिः पर- 
मखुखावाप्ये प्रत्येतव्या नान्य उपायोऽनिर्बाधछुखमोगाया- 
Ei a यो ज्ञः स्॑गोऽस्य भुवनस्य गोप्ता ) जो ज्ञान. 
स्वरूप सर्वव्याप्त इस सब ब्रह्माण्ड का रक्षक (स तन्मयो हासृत- 
ईशासंस्थः ) वह ज्योतिःस्वरूप मत्यु से रहित अपने नियन्तपन में 
ही स्थित ऐसा रहता हुआ ही इश्वर ( अस्य जगते ms ) 
इस जगत्‌ का नित्य ही नियन्ता तर नियम चलानेवाला 
होता दै किन्तु ( इरानायान्यो दुन विद्यते ) अपने स्वरूप में ठीक 
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जादस्थित रहने आदि से भिल्ल सवनियन्ता होने के लिये अन्य . 
कोई हेतु नहीं है ॥ 


भा०-इसी अभिप्राय से मनुजी ने भी राजधम में कहा है कि 
“राजा जितेन्द्रिय हुआ द्वी प्रजा को वश में रख सकता है” तथा 
राजा:भट हरि ने भी कहा है कि “जिसको काम क्रोध तथा लोभ 
बलात्कार खींचकर विषयों में नहीं गिरा पाते, वह तीनों लोक छो 
बश में कर सकता है” जितेन्द्रियता, कामादि से आकर्षण न होना 
ओर स्वरूप में अवस्थिति इन सब का एक ददी अथ है। जैसे 
इश्वर सदा अपने स्वरूप में अवस्थित रहता हुआ ही सब ब्रह्माण्ड 
को अपने आधीन रखता ओर दुःखों से छूटा निरुपद्रव शान्त 
रहता वेसे हमको भी जितेन्द्रियतादिरूप स्वरूप में अवस्थिति परम 
सुख प्रापि के लिये सुख्यसाधन जानना चाहिये सर्वोत्तम सुख प्राप्ति 
के लिये अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ १७॥ 


यो ब्रह्माणं बिदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणो- 
ति तस्मै । तह देवमात्मबुद्धिमकाशं युयुक्षुवे' शरणमहं 
प्रपद्ये ॥ १८ ॥ . 


अ०--य ईश्वर; पूर्व प्रत्येकसर्गारम्मे ब्रह्माणं सर्ववेदान्‌ 
ज्ञातु योग्यं पुरुषविशेषं विदधाति सज्ञति। यर्तस्मे वेदांश्च 
प्रहिणोति प्रगमयति प्रकर्षेणास्न्या दिद्वारा प्रापयति तमात्म 
चुद्धिप्रकाशं स्वस्य सूक्ष्मातिविशारदवु द्धिद्वारेव प्रकाशो बो 
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'घो यल्य भवति ताइश देव॑ द्योतनशीलमीश्‍वर॑ शरणं सर्था- 
यभूतं धुतुश्षुर्वे सुसुक्षुः सन्नेवाहं प्रपद्ये प्राप्नोति ॥ 
भा०--मामपि स ईश्वरो त्रह्मवद्‌ वेदक्षानपात्रं कुर्यात्तस्य 
शरणागत्पा वेदं शातुं योग्योऽहं भवेयम्‌। यो मुमुक्षः सन्नेव 
तं सवस्य शरणं प्रपित्सते तस्येव तस्सस्बन्धेन शुद्धा सक्ष्मा 
च बुद्धिस्तस्य प्रकाशिका बोधिका भवति सत्यामेव च ता 
टशमनीषायाँ वेदस्य ममं ज्ञातुं स शक्नोति तस्मान्सुसुछ्षुणा 
सतैव पुरुषेण स आश्रयितव्य इति ॥ १८॥ 
भषार्थश--( यः पूवै ्रह्माणं विदधाति ) जो इश्वर प्रत्येक ` 
कल्प सृष्टि के आरम्भ में सब वेदों को जानने की योग्यता रखने- 
चाले ब्रह्मा नामक पुरुष को रचता (यो वै तस्मै वेदांश्च प्रहिणोति) 
तथा जो ही ईश्वर उस ब्रह्मा के लिये वेदों को अग्नि आदि के द्वारा - 
अच्छे प्रकार पहुँचाता है ( आत्मबुद्धिप्रकाशं तं ह शरणं देवम्‌ ) | 
अपना सूम अति शुद्ध निमंल बुद्धि द्वारा ही जिस को मनुष्य 
जान सकता है उस प्रसिद्ध सब फे आश्रयरूप आधार-शरण लेने 
योग्य देव प्रकाशमय ईश्वर को ( अहं सुसुक्षुवे प्रपद्ये) में 
संसार के अगाध दुःखों खे छूटने को इच्छा रखता हुआ ही प्राप्त 
हाता. हू ।} 
०-मुझक्रो भी वह इश्वर वेद्‌ को जानने योग्य करे उस 
की शरणागति द्वारा वेद को जानने योग्य में होऊ । इस प्रकार 
जा दुःखां से छूटने की इच्छा रखता हुआ ही उस सब के आश्रय 
[ आसरे. ] को प्राप्त देना चाहता है, उसी की बुद्धि उस इश्वर को 
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उपासना द्वारा सक्ष्म निर्मल हुई उस के प्रकाशित करने वाली 
हाती है और वैसी बुद्धि होने पर ही मनुष्य वेद का ममे जान 
सकता है । इससे सुसुछ्ठु होकर ही मजुष्य को ईश्वर का शरण 
लेना चाहिये। १८ ॥ 
निष्कलं निष्क्रिय/शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । अ- 
सृतस्य पर१”सेतु दग्धेन्धनसिवानलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अ०--निष्कलमंशांशिसावरहितं निष्क्रियं निर्विकारं शा- 
न्तमचलं कूटस्थं निरवद्यमनिन्द्यं निरञ्जनं निष्कलङ्क दग्धेल्ध" 
नानलमिच सर्वथा शुद्धमश्तस्य परं सर्वापेक्षया परकष्टं सेतुं 
शरणं सुसुक्षुः सन्नेवाहं प्रपद्य इति पूर्वपद्येन खाकमेवान्वयः॥ 
भा०--निरवयवादिरूपस्यव परमात्मनो ध्यानं बोधः शर- 
णागतिश्चापारदुःखसपुद्रात्पारगमनाय यारृशं प्रधानं साधनं 
न तारशमन्यत्सम्भवति ४ १६॥ 
भाषार्थः (निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌) 'अंशांशिभाव 
ओर क्रिया से होनेवाला विकार जिसमें नहों ऐसे शान्तिमय अचल 
कूटस्थ सदा एकरस ( निरवद्यं निरञ्जनम्‌) जिसमें कोई अवः 
गुण न होने से किसी को ग्लानि नहीं होती, सब कलङूको से 
रहित ( द्ग्धेन्धनमिवानलम्‌) इई धन के जल चुकने से जिसका 
घुआं मिट गया हो. ऐसे अग्नि के समान सर्वथा शुद्ध ज्योतिः 
स्वरूप ( अमृतस्य परं सेतुम्‌ ) और महाभयंकर मरणादि सम्बन्धी 
दु:खसागर के पार होने के लिये सर्वोपरि सर्वोत्तम पुलरूप 
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परमात्मा को मुक्ति की इच्छा रखता हुआ ही में प्राप्त हाऊ यहाँ पूर्व 
पद्य के साथ मेल वा अन्वय इसका भी जानो ॥ 

भा०--निरवयवादिरूप ही परमात्मा का जानना, ध्यान करना 
वा उसकी शरण लेना अपार दुःखसागर से पार होने के लिये जैसा 
बडा मुख्य साधन है वैसा अन्य काई साधन नहीं हा सकता ॥१९॥ 

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देव- 

मविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति || २० ॥ 

आ०--यदा यस्मिन्‌ स्थुलसर्गाभावकाले प्रलये चमंवत्सं- 
कुचिताः सन्तो मानवा जोवा आाकाशमविच्छिन्नं शून्यदशा- 
पन्नमिच प्ररृत्याझ्यं तत्त्वं वेष्टयिष्यन्ति तदाश्रयं करिष्यन्ति 
तदा देवमीश्वरमविश्ञाय स्थूलदेहेन्दियभोग्यस्य दुःखस्य प्रल- 
यावघि सापेच्षोऽन्तो नाशो भविष्यति ॥ 

मा०--प्रलयकाले रात्री स्वप्नावसर इव मूडितोन्माददशा 
यामिव वा स्थूलदेहसस्बद्धातां. विषयेन्द्रियसंनिकर्षोंत्पन्नानां 
च दुःखानामभावो जायते । तदानीं जातेऽपि दुःखाभावे पर- 
मात्मज्ञानप्रकाशाभावादानन्दानुभवो न जायते । तस्मान्नासो 
मुक्तिसुखे परिगणनमईति ॥ २०॥ 

भाषार्थ:--( यदा चमंवन्मानवा आकारामू ) जब स्थ 

सृष्टि के न रद्दने पर प्रलय के समय अग्नि में चाम मक संकु- 
- चित हुए मानव नाम जीवात्मा थाकारा के तुल्य 
दशा को पहुँचने के तुल्य हुए प्रकृति नामक तेर का 
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` च्यन्ति ) आश्रय करेंगे अथोत स्थूल शरीरादि के न रहने से प्रकृति 
. के अवलम्ब से जब जीव ठहरेंगे ( तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो 
अविष्यति ) तब प्रकाशसय इश्वर को न जान कर भी स्थूल शरीर 


और इन्द्रियों से भोग में आने वाले दुःखा का प्रलय समय तक के. 


लिये सापेक्ष नाश हो जावेगा ॥ 

. सा०--रात में. भराभर सोते समंय के समान वा मूर्च्छित 
उन्माद ( बेहोश ) दशा के तुल्य स्थूल शरीर से सम्बम्ध रखने वा 
विषय ओर इन्द्रियों के संयोग से प्रतीत होने वाले दुःखों का. प्रलय. 
के समय अभाव हो जाता है । तब दु:खों का अभाव होने पर भी 
इश्वर का बोध न होने से अथात्‌ ईश्वर के सम्बन्ध का ज्ञान प्रकाश 

होने से आनन्द का अनुभव नहीं होता इसी से मुक्ति सुख में 
उसको नहीं गिन सकते ॥ २० ॥ 


इसका दूसरा स्पष्ट भावार्थ यह हैः--आकाश को चमवत्‌ कोई 


लपेट नहीं सकता क्योंकि आकाश महान्‌ और निरवयव है। यदि 
कोई लपेट ले ता लपेट ले, यहद असंभव बात भी चाहे हा जाय,परन्तु 
विना परमात्माके जाने दु:ख का अन्त होना असंभव है ।;सम्पादक । 


तप/प्रभावाददेवप्रसादाच्च ब्रह्म ह इवेताइवत्ररोऽथ वि 


_द्वान्‌॥ अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं भोवाच सम्यग्रपिसङ 


घनुष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 
अ०--बदिरन्त:करणानां बशीकरणरूपतपसः सामर्थ्या- 
देवेश्‍वरप्रसादाच्च ब्रह्म विद्वान्‌ जानानः एवेताश्वतरो 5थ स्वा 
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चुसवहृढत्वानन्तरस्षिसड्येन जुषं महर्षित्रद्मषिसमूहेनानन्तख 
खाघातये सेवितं परमं पवित्रं ब्रह्मात्याअमिभ्यः पूज्यप्रशस्ता- 
अमवासिभ्यस्तपस्विभ्यः सम्यक्‌ प्रोवाच॥ 
मा०--तपस आधिषयादीर्घकालनेरन्तयंसत्कारासेवितादी 
श्वरप्रणिघानविशेषाच्च सर्वदा सर्वदव जनो ब्रह्म ज्ञातुमर्हति। 
यश्च सम्यकृतया यज्ञानाति सपव तदन्यस्मे वक्तुं शकनोति ` 
तस्माद्‌ ब्रह्म जिशासुना प्रबलं तप ईशवरग्रणिधानं च दीर्घकाला- 
बधिश्रद्धया निष्ठया तत्परतया कार्यम्‌ ॥ २१॥ 
भाषार्थः--( तपःप्रभावाद वप्रसादाच्च ब्रह्म विद्वान्‌ ह श्‍वे- 
ताश्‍वतर: ) बाहर भीतर के इन्द्रियों को वशीभूत करनेरूप तपोचल 
से और इश्वर की प्रसन्नता वा कृपा से ईश्वर को जानते हुए 
श्वेताश्वतर नामक प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि ने ( अथ ऋषिसड घ- 
जष्टं परमं पवित्रम्‌ ) अपने अनुभवरूप ज्ञान को दृढ करने पश्चात्‌ 
ह्मि - महर्षियों के समुदाय ने अनन्त सुख प्रापि के लिये सदा 
. जिसका सेवन किया है ऐसे परम पवित्र इश्वर के स्वरूप का 
€ अत्याश्रमिभ्यः सम्यक्‌ प्रोवाच ) अत्यन्त - पूजनीय तपोवन के 
निवासी तपस्वियों के लिये सम्यक्‌ वर्णन वा उपदेश किया ॥ 
मा० दीर्घ काल तक श्रद्धा वा आदर के साथ सेवन किये 
अधिक प्रबल तप से तथा तन मन घन लगा के लगातार की हुई 
ईश्वर को भक्ति से सब ही पुरुष सब काल में इश्वर को जान सकते 
हैं। और जो जिसको सम्यक्‌ रीति से जानता है बद्दी उसका 
अन्य के लिये वर्णन वा उपदेश कर सकता है। इसलिये शान 
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५१६ क्रष्णयजवदीयश्वैताधतरपनिषदि- 
की इच्छा वाले पुरुष को प्रबल तप और इश्वर की लगातार भक्ति 
दीर्घ काल तक करनी चाहिये ॥ २२॥ 

वेदान्ते परमं गुह्य पुरा कल्पे प्रचोदितम्‌ । नाप्रशान्ताय 
दातव्यं नाधुत्रायाशिष्याय बा पुनः ॥ २२॥ यस्य देवे 
परा भक्तिर्यथा देवे तथा शुरो । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रका 


3 पुन महात्म महात्मन: प्रकाशन्ते महात्मन; ॥ २३ ॥ 

हन क मश य 

00 «००1 = ॥इति ब्वेताश्वतरोप॑निषत्समाप्ता ॥ 

$7४5 _वेदाम्तउपनिषत्सु ब्नह्मविभिर्विदितवेदितव्ये: परा 
४८ रदः 


वरजञेःपुरा कल्पेपू्व*तिप्राचीनकाले परमं गुह्य' गोप्यानामपि 
गोप्यतममात्मतत्त्वं प्रचोदितं प्रोक्त तद्प्रशान्तायापुत्रायाशि- ` 
प्याय घा पुननंदातव्यम्‌। नास्ति शिष्यः पुत्रोऽस्य यश्च 
शास्तुं योग्यो नास्ति ताद्ृशोभयस्मे न देयमपि तु देव ईश्वरे 


- यस्य परा मक्ति्यथेश्वरे तथेव गरौ यस्य भक्तिः श्रद्धाऽचा- 


अल्यमनन्यमनस्कता -चास्ति। अस्यासुपनिषदिः शवेताश्च 
तरेण मदात्मना कथिता पते:र्थास्तात्पयंबोधास्तस्य महा त्मनः 
प्रकाशन्ते तेन सम्यग्‌ ज्ञायन्ते ॥ 

भा०- निवातप्रदीपवद्विषयचायुनाऽचलितरगद्वेषरदित- 
चेतसा यादूशो दिषयमर्मावधिविचारः सम्यग्जायते न तादृश" 
श्चलचिततेनेति यश्चप्रशान्तो ऽपुत्रोऽशिष्यो चा ना5सो शाख 
स्य मर्म शातुं शक्नोति यथा दुष्टसङ्गेन दोषा आयान्त्येवमध्या- 
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पन्नादावप्रशान्ता दिसज्ञेनाशान्त्या दिदुःखहेतु दोषागमनसम्मघः 
परिश्रमानर्थक्यं तु दोषो5स्त्येवातस्तादशेभ्यो ब्रह्मविद्यादान॑ 
प्रतिषिद्ध शान्तिश्रद्धादिगुणान्विताय च दानमुत्तममिति 
सर्वमतरदातम्‌ ॥ २३॥ | 

भाषार्थः--( पुरा कस्ये वेदान्ते परमं गुह्य प्रचोदितम्‌) 

पूर्व बीते हुये अति प्राचीनकाल में वेद के सिद्धान्तरूप उपनिषदां के 

बीच पूवोपर के जानने वाले सात्तात्‌ प्रबलज्ञानी ब्रह्मवि लोगों रे 

$इवर सम्बन्धी अत्यन्त गुढ विषय . कहा है जिसको सर्वसाधारण 
लोग सहज में नहीं समझ सकते इसी लिये ( नाप्रशान्ताय ना 
पुत्रायाशिष्याय वा पुनदोतव्यम्‌ ) जिसको शान्ति वा लोभादि निवृ- 
त्तिद्वारा वैराग्य नहीं हुआ (लोमी-ठष्णा की नदी में बहने वाला 
कभी शान्त स्थिर स्वस्थ नहीं रह सकता) वा जिसको पुत्रन हो किन्ही 
वर्तमान वा पूर्वके जिन दुष्कमों के कारण जिसके पुत्र नहीं होते वा 

` रहते उन्ही.के कारण उसकी बुद्धि भी कुटिल नीच होती ) यवा 
जिसका कोई शिष्य न हो जिसको किसी ने गुरु न बनाया हावा जो 
किसी का शिष्य न हो किसी का गुरु करना सानना जो अच्छा नहीं 
सममभता ऐसे सभी मनुष्य अच्छे प्रशस्त नहीं होते कुछ न कुछ 
प्रसिद्धे वा गुप्त बड़े दोष अवश्य उनमें होते हैं इस कारण ऐसे लोगों 

को ब्रहम विद्या का दान वा उपदेश न करे ( यस्य देवे परा भक्तियथा 

देवे तथा गुरौ ) किन्तु जिसकी इश्वर में सर्वोपरि भक्ति श्रद्धा 

और ईश्वर के तुल्य गुरु में जिसकी श्रद्धा भक्ति है (एते कथिता . 

हाथोस्तस्य महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते ) इस उपनिषद्‌ 
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में श्‍वेताश्‍वतर मद्दषि के कहे ये बिषय उसी इश्वर भक्त महाशय 
के हृदय में प्रकाशित होते उसी महात्मा के हृदय में प्रकाश 
उत्पन्न करते हैं ॥ 
भा०--वायु रहित स्थान में रखे हुए जलते दीपक के तुल्य 
काम क्रोध लोभादि विषयवायु से न डुलाये हुए चित्त से जैसा 
सूक्ष्म विषय का मर्म पर्यन्त विचार वा बांध हो सकता है वैसा 
चञ्चल चित्त से कदापि नहों। इसी कारण जो अशान्त अपुत्र 
आर अशिष्य है वह शाख्र के ममं को कदापि नहीं जान सकता । 
: जैसे दुष्ट के सङ्ग से दोष लगते हैं वैसे ही उपदेश वा पढ़ाने आदि 
में अशान्तादि के सङ्ग से ज्ञानी को दुःख कष्ट वा दोष लगें यह 
सम्भव है और परिश्रम का व्यर्थं होना भी दोष ही है इसलिये 
चैसों को विद्यादान करना निषिद्ध किया है। और श्रद्धालु महाशय. 
गम्भीर शान्त सुशील को देना उत्तम है॥ २३॥ 


इति भीमसेनशर्मनिर्मिते श्वेताञवतरोपनिषदभाष्ये 


षष्ठोऽध्यायो ग्रन्थश्चायं समाप्तः ॥ 


PP Tt sss 
= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal प्राचोन Chennai and eGgngotri 
सारत क प्राचौन मुद्रांक 
लेखक--स्वामो ओमानन्द सरस्वती । मु० ५०१ २० 
पुरातत्त्वीय शोध के आधार पर लिखे गये इस मौलिक ग्रन्थ में 
भारत के प्राचीन प्रसिद्ध नगर कोशाम्बी, अहिच्छत्रा, सर घ्न, सुनेत, 
प्रकृतानाकनगर, रोहीतक आदि से उपलब्ध प्राचीन.सेकड़ों मुद्रांक 
(मोहरों) का सचित्र विवरण प्रकाशित किया है । हिन्दी भाषा में इस 
विषय का प्रथम और स्तुत्य प्रयास किया गया है। श्री स्वामी जी ने 
पन्द्रह वर्ष और लाखों रुपये लगाकर योधेय, वृषण, पाञ चाल आदि 
गणराज्यों के सेनापति, महासेनापति आदि राज्याधिकारियों के 
' मुद्रांक एकत्र किये हैं। प्राचीन भारत के लुप्त इतिहास के पुनर्लेखन 
में यह सामग्री अपना बेजोड़ स्थान रखती है । पुस्तक संप्रहणीय धौ र 
पठनीय है। 


भारत क प्राचीन टकसाल 


लेखक--स्वामी औमानन्द सरस्वती । मूल्य २०० रुपये 
रातत्त्व की विशुद्ध सामग्री के आधार पर प्रस्तुत किये गये इस 
| ऐतिहासिक शोध > प्राचीन भारत की मुद्रा निर्माण पद्धति पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ में कार्षापण योधेय, भारतीय 
यवन राजा, कृषाण, सामन्तदेव, आदिवाराह मिहिरभोज, गदिया 
और भारतसासानी आदि विविध प्रकार की स्वर्णे, रजत और ताम्र 
मूद्राओ के सांचों का सचित्र और विशद वर्णन किया गया है । यह 
१८ वर्षों के परिश्रम का अद्भूत और मौलिक प्रयास है। ग्रन्थ वस्तुतः 
पठनीय और संग्रहणीय है। | | 

निर्देशक : 
हरयाणा प्रान्तीय पुरातव संग्रहालय _ 
(गुरुकुल झश्जर, रोहतक हरियाणा) दूरभाष ४४ 
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जिस प्रकार प्राचीन मुद्रांङ्की (मोहरों) और लक्षणस्यान 
` (टकसाल) का इतिहास उ, उसी प्रकार हम इतिहास के अनेक 
अमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं, जिनकी सूची निम्न प्रकार है:-- 

१. हरयाणा के प्राचीन अस्त्रशस्त्र। 

२. हरयाणा की प्राचीन मुद्रायें (सिक्के) १० भागों में । 

३. यौधेय मृद्रायें 

४. हरयाणा को प्राचीन मृन्मुतियां । 

५. हरयाणा को प्राचीन प्रस्तरमूतियां। 

६. हरयाणा में रामायण का प्राचीन मन्दिर। 

७. हरयाणा के प्राचीन दस दुर्ग । 

. ८. हरयाणा के प्राचीन क्षत्रियकुल्‌.। 
९. हरयाणा को ध्राचोन शिल्पकला । ®` 
१०, हरयाणा के प्राचीन नगर । 


ये सभी ग्रन्थ सचित्र, सुन्दर ओर बढ़िया कागज पर सजिल्द 
छपेंगे । जो सज्जन ११११) वा अधिक धन देकर सहायता करेंगे, उन 
दानिथों का नाम ग्रन्थो में सचित्र प्रकाशित किया जायेगा।५०००) 
तथा इससे अधिक राशि दान देने वाले महानुभावों का चित्र और 
परिचय सधन्यवाद प्रकाशित किया जायेगा । अतः इस महत्वपुर्ण 
योजना को तन मन और धन से पूर्णं सहयोग देकर सफल बनाये । 

इस प्रकार ये इतिहास के प्रामाणिक बड़े-बड़े ग्रन्थ शीघ्रातिशी घ 
पाठकों को भेंट करना चाहते हैं। मेरा मुख्य कार्य शेष जीवन में 
यही रहेगा, किन्तु इतिहास प्रमियो के पूर्ण सहयोग के बिना यह कठिन 
कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा । 
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